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राज़ा चल्दचद्ास त्रिइला 


राजा बलदेवदास बिड़ला-ग्रंथमाला 


प्रस्तुत ग्रंथमाला के प्रकाशन का एक संद्ित-सा इतिहास है। उत्तर 
प्रदेश के राज्यपाल भदहामद्विम भरी फन्‍्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जब 
काशी नागरीप्रचारिशी समा में पधारे थे तो यहाँ के सुरक्षित दस्तलिखित ग्रंथों 
फो देखकर उन्होंने सलाह दी थी कि एक ऐसी ग्रंथमाला निकाली जाय 
किसमें सांध्कृतिक, ऐतिहातिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ मुद्रित 
फर दिए जायें। बहुत अ्रविफ परिश्रमपूत्रक संपादित ग्रंथ छापने के लाभ 
में पढ़कर अनेकानेक महत्वपूर्ण प्रथा को श्रभ्ुद्वित रहने देना उनके मतस 
बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है । उन्होंने सलाह दी कि ये पुस्तक पहले 
मुद्रित हो जाये फिर विद्वानों को उनकी सामग्री के विषय में विचारने का 
अवसर मिलेगा । समा के कार्यकर्ताश्रों को राज्यपाल महोदय की यह सलाइ 
पसंद आराई | हीरक जयंती के भ्रवसर पर सभा ने जिन कई महत्वपूर्ण कार्यो 
की योजना बनाई उनमें एक ऐसी ग्रंथमाला का प्रकाशन भी था। समा का 
प्रतिनिधि मंडल जत्र इन योजनाश्रों के लिये घन संग्रह करने के उद्देश्य मे 
दिल्ली गया तो सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ घ्रनश्यामदा। की बिड़ला से मिल्रा 
श्रौर उनके सामने इन योजनाओं को रखा। बिइला जी ने सदहृर्ष इत 
प्रकार की अंथमाला के लिये २५०००) र० की सहायता देना स्वीकार फर 
जिया | इस कार्य के महत्व का उन्होंने तुरंत श्रनुभव कर लिया और सभा 
के प्रतिनिधिमंडल को इस विपय में कुछु भी कइने को ग्रावश्यफता नहीं हुई । 
ब्िहुला परिवार की उदारता से श्राज भारतवर्ष का बच्चा बच्चा परिचित है। 
इस परिवार ने भारतवर्ष के सांस्कृतिक उत्थान के लिये श्रनेक महत्वपूर्ण 
दान दिए हैं। सथा को इस प्रकार की प्रंथमाला के लिये प्रदत्त दान भी 
उन्हीं महत्वपूर्ण दानों की कोटि में श्राएगा । समा ने निर्शय किया कि 
इन रुपयों से प्रकाशित होनेवाली अयमाला का नाम श्रीपनश्यामदात जी 
बिड़ला के पूज्य पिता राजा बलदेवदास जो बिड़ला के नाश पर रखा बाय 
और इसको शआ्राय इसी फाय में लगती रहे । 


परिचय 


निरतत हैं दोड स्यामा स्थाम। 

अड्ज मगन पिय में प्यारी अति निरखि चकित ब्रज बाम। 

तिरप लेति चखपला सी चमकति रूमकत भूखन अंग। 

या छबि पर उपमा कहूँ नाहीं निरखत बिबस अलंग!। 

रस समुद्र मानो उछलित भयी सुंदरता की खानि। 

ख्रदास प्रभु रीकि थकित भए कद्दत न कछू बखानि ॥ 
--सूरदास 


उपयुक्त पद में राधाक्षष्णु के रास-दृत्य का वन फरते हुए कवि ने 
रम्य रास के स्वाभाविक परिशास के रूप में रस-समुद्र का उमड़ना बताया है 
श्रोर इस प्रकार (रस! और 'रास? के पारटारिक धनिष्ठ सम्बन्ध का उद्घाटन 
किया है। बस्तुतः रास, रासों श्रीर रासक तीनों ही के मूल में रस ही पोषक 
तत्व है श्रौर इसीलिए स्थूल रूप में रास द्वत्य का, रासो काव्य का और 
रासक रूपक का एक रूप है | 

काध्य में रस भिद्धांत भारत का बड़ा ही प्राचीन और परम महत्वपूर्ण 
ख्राविष्कार रहा है। यहाँ रस के शास्त्रीय पक्न का विवेचन न कर इतना ही 
कथन श्रभीश है कि (रस! उसी तीतर अनुभूति का नाम है जिसके द्वारा भाव- 
विभोर दोकर मनुष्य के मुहं से ग्रनायास निकल जाता है--'बाह क्‍या बात 
है | मजा आ गया !? यही मजा श्रा जाना? रसानुभूति की ध्थिति है श्रोर 
स्वयं दस! “मजा? है। प्रतीत होता है कि श्रारम्म में रत केवल एक था-- 
श्ृंगार | श्राण भी 'रसिफ' शब्द का 'अथः आंगार रतिकः मात्र है। शंगार 
को जो रसराज कहते है उसका भी तात्पय यही है कि मूल रस श्रंगार ही है 
और शन्य रस उसी के विधर्त हैं। भोज ने भी श्रपने श्रृंगार प्रकाश में इसी 
सिद्धान्त का प्रतिशादन किया है। वैसे भी रसों की संझया में बराबर वृद्धि 
होती रही है। भरत के यहाँ बस्तुतः आठ ही रस ये। 'शान्तः रस की 
उद्भावना हो जाने पर उनकी संख्या नो हों गयी। पुनः विश्वनाथ ने 
“त्यल” को स्थायी भाव परिकल्पित कर “बात्सल्य' रस की कह्पना की | 
रूप गोस्वामी ने भक्ति को भी रस” बनाया और इधर श्रत्र दिल्ली में 


(२) 


इतिहास रस! फी भी घारा बहाने का मग्रीरथ प्रयक्ष हो रहा है। ये सक 
प्रयक्ष इसी बात की पुष्टि करते हई कि जिसको बल्िस वस्तु में मजा मिला 
उसको वहीं रस का दशन हुआ । 


दूसरी ओर मन की चार स्थितियाँ होती ईैं--विकास, विस्तार, विद्ोम 
और विज्लेप । विभिन्न श्रनुभूतियों फी जो प्रतिक्रिया मन पर होती है उससे 
मन की स्थिति उक्त चारों में से काई एक हो जाती है। #इंगार से विकास, 
वीर से विस्तार, बीमत्स से ज्ञोभ और रोद्र से विज्ञेप होता है। इस प्रकार 
चार प्रधान रस बनते हं--»४गार, बीर, रौद्र और भयानक । ूंगार से 
हास्थ, वीर से श्रदूभुत, रौद्र से करण और बीमत्स से भयानक रस की 
उत्पत्ति मानी जाती है। परन्तु गम्भीरता से देखने पर “वीर, रौद्र श्रोर 
बीमत्स! रसों की गणना एक ही वर्ग में को ज्ञा सकती दे श्र तीनों को ही 
एफ साधारण शीर्षक वीर के श्रंतगंत लाया जा सकता है। 

पुनः मन की चाहे जितनी स्थितियाँ परिकल्पित की जायें वे मुख्यतया दो 
ही रहेंगी-सक्रिय श्रोर निष्चिय | सक्रिय स्थिति के भी दो भेद होंगे-- 
अंतमुखी और वाह्ममुखी । श्रन्तमुखी स्थिति वह होगी जब मन द्वारा 'मन! 
को प्रभावित करने का प्रयत्न होगा और वाह्ममु्खी स्थिति में वाह्म प्रयत्नों 
द्वारा दूमरे के तन मन का प्रमावित करने का प्रयत्न किया जायगा। इस 
प्रकार अ्रंतमुंखी स्थिति शंगार रस मे दिखायी देगा और वाह्ममु्सी 
बीररस में । 

मानस की निष्क्रिय स्थिति वह फहलायेगी जन्म वह सुख, दुख, चिता, द्वेष, 
राग और इच्छा सबक परे दो जायगा । यही स्थिति शांत रस की भी है ।# 


इस प्रकार श्राजतक जितने रस कल्पित हुए हैं या भविष्य में होंगे उन 
सबका समाहार <गार, वीर और शान्त रसों के अंतर्गत किया जा सकेगा । 

प्रस्तुत रास संग्रह में भी जितने रास संग्रहीत किये गये ई व उक्त तीन 
ही रसों से समन्वित हैं। जेन रास प्राय; शान्त रसात्मक हैं और उनमें बौर 
रस का मी समावेश दे । शेष अर्थात्‌ संस्कृत, दिंदी, बंगला और गुजराती के 
रास प्रायः #टंगाररसात्मक हैं । 


& नयत्र दुःख न सुख न लिस्ता न देषरगौं नच कानचिदिच्धा 
रसरतु शान्तः कॉबतों मुनाँ&: सर्वपु भावेपु शाम्र प्रधावः॥ 


9७) प पर श हा. 20 नल लकननननननक, 


( है) 


प्रस्तुत संग्रह के विद्वान संपादकों डाक्टर दशरथ ओझा ओर डाक्टर 
दशरथ शर्मा ने अपनी शोधपूर्श भूमिका में सभी शातत्र्य तथ्यों का समावेश 
कर दिया है। उक्त दोनों अकृत्रिम विद्वानों ने वस्तुतः संग्रह कार्य और 
संपादन में गहरा परिश्रम कर रास साहित्य का उद्धार किया है। उनके 
निष्कर्षा से प्रायः लोग सहमत होंगे; जैते संदेश रासक की रचना का 
काल बारहवीं शताब्दी निश्चित किया गया है। इसका एक आम्यंतरिक 
प्रमाण भी है। संदेश रासक में एक छंद है-- 


तइया निवर्डंत णिवेसियाईं संगमइ जत्थ णहुहारो 
इन्दि सायर-लरिया-गिरि तरु-दुग्गाईं अंतरिया ॥ 


श्रर्थात्‌ जहाँ पहले मिलन छऋण में हम दोनों के बीच हार तक को 
प्रवेश नहीं मिलता था वहाँ झाज हम दोनों के बीच समुद्र, नदी, पवत, 
यृक्षु, दुर्गादि का अंतर हो गया हैं । 


उधर हनुमन्नाटक में भी एक श्लोक है :-- 


हारो नारोपितः करठे मया विश्लेष भीरुणा। 
इृदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितों द्वुमाः ॥ 
[ह० ना० ५-२४ ] 


स्पष्टत: संदेश रासक के उक्त छुल्द पर हनुमन्नाटक के उक्त श्लोक का 
प्रमाव है। उक्त छुल्द उक्त श्लाक का श्रनुदवाद जान पड़ता है। यह निश्चित 
है कि हनुमन्नाटक ग्यारहर्वी शताब्दा की रचना है श्रतः संदेस रासक की 
रचना निश्चय ही इनुमन्राव्क के टॉक बाद की है। सामारू नगर 
का जो वर्शन उक्त रासक में उपलब्ध द्वोता है वह बारहवीं शताब्दी 
का कदापि नहीं हो सकता। सामोरू का दूसरा नाम भुलतान 
हैं जिस पर बारहवीं शताब्दी में तुर्कों का कब्जा था बिनके शासन में 
शमायण और महामारत का खुल्लमखुल्ला पाठ अभस्रमव था। परंतु उक्त 
रासक में वर्णित है कि सामोद में हिन्दू संस्कृति को प्रधानता थी । यद्द संगति 
तभी बैठ सकती है जब यह माना जाय कि संदेश रासक की रचना दतनुमन्ना- 
टक को रचना के बाद ओर मुलतान पर इसज़ामी शासन के पूव की है। 
संदेत रासक के टोकाकारों ने अद्ृहमाण का शुद्धरूप अब्दुल रहमान माना 
है और उसे जुन्ाह्ा करार दिया है। परन्तु जिम शब्द का अर्थ जुजाहा है 
उसी का अ्रय गृहत्थ भी है। फिर श्रब्दुल रहमान ने अरयने पिता का नाम 


कीनननन्‍लि जलन जज बज कीजजनओ+ 


( ४) 


मीरसेन लिखा है। क्‍या मीरतेन उस काल में किसी मुसलमान का नास हो 
खकता है ह मीर फारसी का ही नहीं संस्कृत फा भी एफ शब्द है चिसका अर्थ 
समुद्र मी होता है? पुनः आवश्यक नहीं कि प्रंथारंभ में कर्ता फी स्ठ॒ुति 
मुसलमान ही करे, हिन्दू नैयायिक भी तो इंश्वर फो कर्ता ही मानता है। 
क्ातः अब्दुल रहमान के संबंध में अभी ओर भी खोज आवश्यक जान 
पड़ती है। कारण मीरसेन ( समुद्रसेन ) का पुत्र अब्धिमान ( समुद्रमान ) भी 
हो सकता है शोर उसके मुसलमान होने की कल्पना 'मिच्छुदेस', “श्रारद?, 
इहहमाण?, ओर “मीरसेन! शब्दों पर ही टिफी हुई है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि “रास! एक प्रकार नृत्य भी है। इस नृत्य 
का स्वरूप प्रायः घार्मिक रहा है। यही कारण है कि विष्णुयामल में रास को 
यह परिभाषा दी गयी दहै--“करुणा-वीमत्स रौद्ग-बीर-बात्सल्य-विर६-सख्य | 
श्ृंगारादि रस समूहो रासरिति? श्रथवा रतानां समुद्दो रास?! | श्रन्यत्र रास का , 
यह लक्षण भी बताया गया हँ--ृत्य-गीत--चुम्मनालिगनादीनां रसानां' 
समूहों रास: । श्र्थात्‌ नाच, गान, चुम्बन, श्रालिगन झ्रादि रसें का समूह 
रास कहलाता हैँ। रास का तीसरा लक्षण निम्नलिखित है ३--- 


स््रीमिश्य पुरुषैश्चैच ध्ृतहस्तैीः ऋमस्थिते 
मण्डले क्रियते नित्यं स रासः प्रोच्यते बु्चेः ॥ 
अ्रथांत्‌ विद्वान्‌ उस नृत्य को रास कहते हैं जितमें एक क्रम से नर नारी 
परस्पर हाथ पकड़ फर मशडलाकार नाचखते हैं । 
उक्त रासनृत्य का स्वरूप उत्तरोत्तर धामिक होता गया। रास स्वस्य 
सामक ग्रन्थ के अनुधार धमंड देव ने रास के पाच प्रयोजन बताये :-- 
(१ ) चित्तशुद्धि, (२) स्त्रियों ओर शूद्रों को अ्नायास पुरुषार्थ चलुष्टय 
की प्राप्ति ( ३ ) योग साधन से प्राप्त सुख की सहन प्राप्ति ( ५ ) तामस बुद्धि 
वालोंकी सात्बिक बुद्धि संपन्न बनाना और ( ५ ) ब्जवासियों का मरण तथा 
औलोक्य का पंवित्रीकरणु" | 


१ विषयविदूषिताचिचानामनेकादरोगबुर्द्धीनामन्तःकरणानि भगवद्धिषयकानु- 
करणुदशनेन शुद्धानि मवन्तीति प्रथम प्रयोजनम्‌। १। 
स्रीशुद्राणामप्यनायासेन पुरुषाथचतुष्ट य॑ भवत्विति द्वितीय प्रयोननम्‌ | २। 

अनेकसाधनैर्यागादिभिमंगवदशंनार्थ यतमानानामपिदुलंभ सुर्ख मुल्ल्भ 
अवलिति तृद्रीर्य प्रयोगनम्‌ । ३ | 


( ४ ) 
शांडित्म ने पंद्रह शास धृत्र कहे जिन पर प्रायः के इसार भाष्य प्राहे 
होते हैं।* शहद मौतमी तंत्र, राधा त॑भ, रहस्य पुराण आदि पुराण अग्यों में 


रास को अनुष्ठान का रूप दिया यथा। उसका संकल्प, ध्यान, अंगन्यास 
आदि की विधि निश्चित की गयी । कहने का तांत्यय यह कि किसी विदेशी 


ऑ्कनििजीजिणनलिनाना लगा ला अधिनननिना नल निननन +र "पल न नी नि नतभतन न न ५ अधनण था शजिज-ओ न अल कि ना लि जन जल 


युगदैतुकविपरीत्कालेनजातानराजततामसबुद्धीनां सात्विकबुद्धि जनन॑ चतुर्थ 
प्रयोजनम्‌ | ४ । 


स्वतः शुद्धेरपि क्षणवासिमिरेव स्वभरण त्रैलोक्य पवित्र चेतद्वारेण 
सम्पादनीयमिति पंचम प्रयोजनम्‌ | ५ । 





[ राधाकृष्णकृत रास सर्वस्व प० ३० ] 
१ शाण्डिल्योक्त रास सूत्रारित 


(१) अ्रथातोरसो ब्रह्म ( २) सैवानन्दस्वरूपो कृष्ण: (३) तस्या- 
नुकरणान्तरा मक्ति। (४ ) सा नवधा (५ ) तेषामन्योन्याश्रयत्वम्‌ ( ६ ) 
तस्मात्‌ रासोत्यते ( ७ ) सोडपि क्रियाभेदेन द्विषा ( ८) गोलोक स्थानामेव ' 
(६ ) ललितादेब्यो पोष्यनीयत्वेनलम्यते ( १० ) प्रेमदेवता च॑ (११) 
महत्संगात्‌ भविष्यति ( १९) परंपरेवग्राह्मम्‌ ( १३) निष्कामेन कतंव्यम्‌ 
(१४) प्रयासं विनैव फलसिद्धिः (१५) नियमेन कतंव्यम्‌ |--रास 
स्स्त पृ० ३३ 


२ श्रथ श्री रास क्रीडामंत्रस्य मुग्धघनारद ऋषिरायबत्री छुन्दः श्रों क्लीं 
साध्चान्मन्मयबीज प्रेमान्ध्युद्धवस्वाइाशक्तिः भी राधाकृष्णों देवों रास क्रीडायां 
परस्परानन्दप्राप्त्यर्थेजप विनियोग: | 

ओं ही अंगुष्ठाभ्यान्नम: । श्रों रासतजनीम्यां नमः । आओ रसमध्यमाम्यां 
नम; । आ विलासिन्यी अ्रनामिकराभ्यां नमः | ओं भी राघाकृष्णोफनिश्ठिकास्पां 
नम; । औ स्वाहा फरतल फर प्रष्ठाम्बां नमः || इति फरन्वास; 

और ही हृदयाय नमः । श्रों रास शिरसे स्वाहा । श्रों रसशिखाये 


वौषट्‌ । झों विलासिन्यो नेत्रत्रयाय वोषट । थञ्रों भी र/धाकृष्णो कवचाय हुँ । 
झो स्वाह् भ्रस्भाय फट ॥ 


इति दृयाभमिन्यासः 


( ६) 
शाभीर क्षाति के रसमय दृत्य रास ने कहीं साहित्यिक स्वरूप प्रास किया और 
कष्टी धार्मिक रूप | श्रतः अन्त में यह फह्टना अनुचित न होगा कि-- 


चन्दों श्रज को गोपिका निवसत सदा निकुंज 
प्रकट कियो संसार में जिन यह रस को पुंज ॥ 


रूद्र काशिकेय 


प्रधान संप!दक 
बिड़ला ग्रंथमाला 
ना प्र० सभा 


प्रस्तावना 


सा बधेतां महते सौमगांय, ( ऋग्वेद ) 


हिंदी भाषा का सौभाग्य दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्रास हो रहा है। प्रत्येफ 
नए अनुसंधान से यह ठथ्य प्रत्यक्ष होता जाता है। हिंदी के प्राचीन वाढ- 
मय के नए नए च्षेत्र दृष्टिपथ में आ रहे हैं । वस्तुतः भारत की प्राचीन संस्कृति 
की धारा का महनीय जलप्रवाइ हिंदी के पूर्व श्रौर अमिनव साहित्य को प्रात 
हुआ है| हिंदी फी महती शक्ति सबके श्रम्युदय ओर फल्याण की भावना से 
उत्थित हुई है। उसकी किसी के साथ कुंठा नहीं है। सबके प्रति संप्रीति 
ओर समन्वय की उभंग ही हिंदी फी प्रेरणा है। उसका थो सोमाग्य बढ़ रहा 
है वह राष्ट्र की श्रथशक्ति ओर वाक्शक्ति का द्वी संवर्धन है। इस यज्ञ का 
सुकृत फल समष्टि फा फल्याण और श्रानंद है| 


हिंदी के वर्धभान सोमथाग्य का एक श्लापनीय उदाहरण प्रस्तुत प्रंथ है । 
दास ओर रासान्वयीकाव्य! शीर्षक से श्री दशरथ जो श्राकका ने जो अरद्भुत्‌ 
सामग्री प्रस्तुत की है, वह भाषा, भाव, घम, दशन और काउ्य्रहूप की दृष्टि से 
प्राचीन हिंद का उसी प्रकार अ्रमिन्न अंग है जिस प्रकार श्रपश्रंश और 
अवहद् का मदान्‌ साहित्य हिंदी की परिधि का अंत्वर्तों हैं। यह उस युग की 
देन है जब भाषाओं में छ्ेत्रतीमाओों का संकुचित बेंटवारा नहीं हुश्रा था, 
जब सास्कृतिक और सार्मिक मेयनल सब देत्रों में निर्बाध बिचरते थे और 
श्रपने शीतल प्रवर्षण से लीकमानस का दुप्त करते थे, एवं जब जन-अन में 
पाथक्य की अ्रपेक्षा पारस्परिक ऐक्य का विलास था | प्राचीन हिंदा, प्राचीन 
राजस्थानी, या प्राचीन गुबराती इन तीनों के भाषाभेद, भावभेद, रंसमेद 
एक दूसरे में झंत्लोन थे । इस सामग्री का अ्रवुश।लन और उद्धाउन उधी 
भाव से होना उचित है। 


श्री दशरथ जी ओका शोधमार्ग के निष्णात यात्री हैं । अपने विख्यात 
अ्ंथ हिंदी नाटक-उद्धव और विकास? में उन्होंने मौलिक सामग्री का 
संकलन करके यह सिद्ध किया है कि हिंदी नाटकों की प्राचीन परंपरा तेरहइवीं 
शती तक जाती है जितके प्रकट प्रमाण इस समय मी उपलब्ध हैं श्रोर वे 


(८ .) 


मिथिला, नेपाल, असम गशादि के प्राचीन साहित्य से संग्रहीत किए जरा 
सकते हैं । उस ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने लिखा था कि लगभग चार सौ 
रासग्रंथों की सूची उन्होंने एफ फी थी। श्रोक्ता जी के पास रासों फी यह 
संख्या अब लगभग एक सहख' तक पहुँच चुकी है। उसमें एक वंशीविलास 
रास है जिसकी रचना दछ्िण भारत में ठंगोर नरेश ने बधभाषा में की थी 
ओर जो अ्रब तेलुगु लिपि में प्राप्त हुआ है । गुरुगोविंद सिंद्र का लिखा हुश्रा 
रासग्रंथ भी उन्हें मिला है। इस सभ्च सामग्री की सारसैभाल ओर उपयुक्त 
प्रकाशन की श्रावश्यकता है जिससे हिंदी-जगत्‌ इस प्राचीन काव्यधारा का 
समुचित परिचय पा सके । रासान्वयी काव्य अंथ इसी प्रकार का श्लाघनीय 
प्रयक्ष है। इसके प्रथम खंड में चुने हुए बीस जैन रास, दूसरे खंड में श्राठ 
प्राचीन ऐतिहासिक रास श्रोर तीसरे खंड में राम श्रौर कृष्णलीलाओं से 
संबंधित कुछ रास नमूने के रूप में सामने लाए गए हैँ । रास साहित्य के 
मुख्यतः ये ही तीन प्रकार थे। इस विशिष्ट साहित्य का ऐसा सुससीक्षित 
संस्करण पहली ही बार यहाँ देखने फो मिल रहा है। परिशिष्ट में प्रथम 
खंड के कुछ छिश्ट रासों का भाषानुवाद भा दिया गया है | इन्हीं में अ्ब्दुल- 
रह्टमान छत संदेशरासक भी संमिलित है। उसकी परंपरा जैनधम माबना से 
स्वतंत्र थी ओर उसका जन्म शुद्ध प्रेमकाव्य की परंपरा में मुदूर पुल्ततान 
नगर में हुआ है । 

हमें यह जानकर ओर भी प्रसन्नटा है कि असम ओर नेपाल में १५ बीं- 
१६ वीं शर्ती के जो पचास वेष्णुव नाठक प्राप्त हुए हं उन्हें भी श्री दशरथ जा 
शंका कई भागों में प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार उनके शोधकारये की 
लोफीपयोगी साधना उत्तरोच्तर ब्रढ़ रही हू जिसका द्वार्दिक स्वागत करत हुए 
इमें अत्यंत इष दे । 


मरत के नास्यशाद्नर में 'घर्मी' यह महत्वपूर्ण शब्द श्राया है, और उतके 

दो भेद माने गए हें-- लाकपर्मी एवं नास्यथमी-- 
लोकधर्मी नाठ्यधर्मी धर्मीति ड्विधिधः स्मृतः ( ६२४ ) 

घर्मी का ताल उस अमिनय से है जो “घम! अर्थात्‌ लोकगत समयाचार 
का झनुकरश करके किया जाय। अभिनवगुप्त ने स्पष्ट कहा है-- 
“अ्रभिनयाश्व लोकिकंपर्स तन्मूलसेत्र तदुप्मोत्रियं सामयिर्क वामुबर्तेते!?, 
अर्थात्‌ अमिनय का मूल लोक से गह्दीत होता है, लोक में 
वह पर॑परा-प्रास्त होता है या उसी समय प्रचलित होता है, 


( ६) 


उम दोनों से ही झभिनम की सामग्री लेकर जनरंजन के रूपों का निर्माण 
किया जाता है। मर्त ने स्वयं इन दो धार्मियों की परिमाषा को ओर स्पष्ट 
किया है--- 


घर्मी या द्विविधा ओका मया पूर्व ट्विजोत्तमाः। 

' लौकिकी नाट्यघर्मी च तयोबेक््याम लक्षणम्‌ ॥ ७० 
स्वभावभाबोपगतत शुद्ध तु बिछृर्त तथा। 
लोकवार्ता . क्रियोपेतमज्लीला . विवर्जितम ॥७१ 
स्वभावाभिनयोपेतं नानास्म्रीपुरषाधयम । 
यदीदर्श भवेन्नाख्यं लोकघर्मी तु सा स्खता ॥७२ 

( नास्यशास्र; अ० ६ ) 


अर्थात्‌ लोकधर्मी अभिनय वे हैं लिनका आधार लोकवार्ता अर्थात 
लोक में प्रसिद्ध क्रिया या वृत्तान्त होता है, जिसमें स्थायी - व्यभिचारी 
झादि भाव ठेठ मानवी स्वमाव से लिए. जाते हैं ( कविकृत श्रति- 
सवनाओं से नहीं ) और अनेक ख्त्री-पुरष मिलकर बिसमें बिल्कुल 
स्वाभाविक रीति से श्रमिनय करते हैं; श्र्थात्‌ उठना, गिरना, लड़ना, 
चिल्लाना; मारना श्रादि की क्रियाओं को असली जीवन की अ्रनुकृति के 
झनुसार करते हैं, श्रभिनय फी बारीकियों के श्रनुस्तार नहीं । 


यहाँ भरत का आग्रह लोकवर्ता और लोकाभिनय के उन रूपों पर है 
बिन्हें फविकित सुसंस्कृत नास्थ रूप प्राप्त न हुआ हो । यदि कोई अभिनय 
पिछला रूप ग्रदण कर ले तो उसका वह उच्च धरातल नास्य घर्मी कहा 
जाता था । इस विवरण की पृष्ठ भूमि में अपने यहों के रूयक ओर उप रूपकों 
के नाना भेदों फो समझा जा सकता है। लोकघर्मी अभिनयों फा नाट्यधर्मो 
में परिवर्तन चाहे जब्र संभव द्वो सकता था । इस दृष्टिकोण से जब आचार्यों 
को श्रभिनयात्मक मनोरज्ञन के प्रकारों फा वर्गीकरण फरना पड़ा तो उन्होंने 
कुछ की रूपक और शेष को उपरूपक कट्टा | रूपक वे थे जिनका नाव्यात्मक 
स्वरूप सुस्पष्ट निर्धारित हो चुका था, जिनमें बाचिक, आगिक, शआ्राहा्य 
ओर सातज्िक अ्रमिनय की बारीकियां विकसित हो गई थीं, और न्यायतः; 
जिन्हें उच्च सांस्कृतिक या नागरिक धरातल पर काब्य और श्रमिनय के लिये 
स्वीकार किया जा सकता था। आचार्यों ने नाटक, प्रकरण, डिम, ईहामृग, 
समवकार, प्रहसन, ब्यायोग, माण, वीयी, अंक को रूपफक मान लिया | 
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और को भ्रनेक प्रकार उनके सामने श्राए. उन्हें उपरूपकों की सूली में 
रक्‍खा; जैसे तोटक, नाटिका, सहक, शिल्पक, कर्ण, दुर्भल्लिका, प्रस्थान, 
मारिका, भाणी, गोष्ठी, इल्लीसक, काव्य, श्रीगदित, नाट्य रासक, राखक; 
उल्लोप्यक, प्रेद्नण । स्वभावतः इनकी संख्या के विषय में कई श्राचार्थों में 
मतमेद होता रहा, क्‍योंकि व्यक्ति - मेद, देश - भेद, ओर फाल-मेद से 
लोकानुरझन के विविध प्रकारों का संग्रह घट-बढ़ सकता था। 
अमिपुराण में १७ नास, भावप्रकाशन में बीस, नाथ्यदर्पण में 
१४, साहित्य - दर्पण में १८ नाम हैं। सबकी छान -बीन से २४ उप 
रूपक नामों की गिनती की जा सकती है। यहां मुख्य ज्ञातव्य बात यह 
हकि इनके रृत्य प्रफार और गेयप्रफर भेदों फा छनन्‍्म-स्थान तिस्तृत 
लोक - जीवन यथा। वस्तुतः भरत ने जो नाथक की उत्पत्ति इन्द्रष्चज 
मद्दोत्सत से मानी है उसका रहस्थ भी यही है कि इन्द्रप्वल नामक 
स्रो सार्वजनिक “मह' या उत्सव किया जाता था और जिसकी परंपरा श्राय॑ 
इतिहास के उष:काल तक यी, उसी के साथ होने बाला लोकानुरंभन का 
मुख्य प्रकार नाटक कहलाया । श्रभिनय, गान और वाद्य फा संयोग उसकी 
स्वाभाविक विशेषता रहो होगी । ऊपर दिए गए उपरूयर्कों की सूची से यह्द 
भी ज्ञात द्वोता है कि रातक का जन्म भी लोक॑घर्मो तस्वों से हुआ । उपरूपकों 
का पथक्‌ पएथक्‌ इतिहास और विकासक्रम श्री श्रनुसंधान सापेक्ष हैं। भारत 
के प्रत्येक छेत्र में ज्ञा लोक के अमभिनयात्म मनारंजन प्रकार बच गए ई 
उनका वैज्ञानिक संग्रह ओर अध्ययन जन्न किया जा सकेगा तब संभव है 
उपरूपकों ओर रूपकों की भी प्रार्चान परंररा पर प्रकाश पड़े सके | 


श्री श्रोमा जी का यह लिखना ययाथ ज्ञात होता हे कि रास, रासक, 
राता, रासों सब्र को मूल उत्तचि समान थी । इन शब्दों के श्रर्थां में भेद 
मानना उपलब्ध प्रमाण से संगत नहीं बैठता । राख की परंपरा कितनी पुरानी 
है यह विषय भी ध्यान दने योग्य है । बाण ने इपचरित में 'रासक पदों! 
का उल्लेख किया है ( श्रश्लील रासक पदानि गायन्त्य;, द्ष चरित, निर्णय 
सागर, पंचम संस्करण, ४० १३२ )। जब हरपष का जन्म हुआ तब पुत्र जन्म 
महोत्सव में ज्लियों रासकपर्दों का गान करने लगीं। बाण ने विशेष रूप से 
कहा है कि वे रासक पद अश्लील ये और इसलिए विट उन्हें सुनकर ऐंसे 
हुलस रहे थे मानों कानों में अमृत चुआया जा रहा हो। इससे श्रतुमान 
होता है कि ऐसे रातक पद नी होते ये जो अ्रश्लील नहीं थे । ये रासक पद 
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गेय ही थे। इसके अतिरिक्त बाश ने रासक के उस अश्रसक्ञी रूप का भी 
उल्लेख किया है लिसके अनुसार रासफ एक प्रकार का मंडली नृत्य था--- 


सावते हृव रासक मरडलेः ( इषें० ए० १३० ) 
अर्थात्‌ इष-घन्‍्मोत्सव पर रासक दृत्य फी मंडलियाँ घुमघुम कर नृत्य 
कर रही थीं और उनके घूमघुमेरों के फोलने से ब्लान पढ़ता था कि उत्सव 
ने आवतंसमूह का रूप धारण कर लिया हो । 
इससे भी अधिक सूचना देते हुए बाण ने लिखा है-- 


रैजवावत मरडली रेयकरासरस-रमसारब्धनतंनारम्भारभटीनटाः । 
( ७० पृ० ४८ ) 


यहाँ रास, मंडली और रेचक इन तीन प्रकार के मिलते जुलते नृच्ों का 
उल्लेख है | [शंकर के श्रनुसार हल्लीसक ही मंडी तृत् था जिहमें एक 
पुरुष को बीच में फरके स्तियाँ मंडलाकार नृत्य करती थीं जैसा कृष्ण ओर 
गापियों का नृत्य था-- 


मण्डलेन तु यन्तृत्त हललीसकमिति स्घत्तम! 
एकरततन्र तु नेता स्यादू गोपस्त्रीयां यथा हरिः ॥० 


भोज के अनुतार इल्लीसक दत्य ही तालयुक्त बंध विशेष के रूप में रास 
कहलाता था-- 


तदिदं हल्लीसकमेव तालबन्धविशेषयुक्त रास पचेत्युच्यते । 
टीकाफार शंकर ने रास का लक्षण इस प्रकार किया है-. 


अछीौ पोडशद्वार्तजिशद्यत्र नृत्यन्ति नायकाः । 
पिण्डोबन्धानुसारेण तन्नूतं रासक स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ८, १६ या ३२ पुरुष जहाँ पिडी बंध बनाकर नाचें वही रास कहा 
खाता है। पिंडीबंध का तालय॑ उस मंडढलाकार जला से हो प्वो धत्य करने 
बाले द्वाथ बाघ फर, यथा हाथ में द्वाथ मारकर ताल द्वारा, या डंड बनाते हुए, 
रच लेते हैँ । वस्ठुतः वही रास का प्राण है । 


#& माजकृत सरस्वती कंठामरणु में इसका यह रूप है-- 
मणइलेन तु यत्ताणा द्ंहललीउर्क तु ततू । व नेता भवेदेका 
गोपल्लीणां दरियया ( २१४६ ) 
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शंकर ने रेखक की व्याख्या करते हुए कटीरेचक, हस्तरेवक झोर औवा- 
रेचक का उल्लेख किया है, अर्थात्‌ हाथ, गदन और कमर का अभिनवात्मक 
मटकाना । बाण के वाक्य में जो तीन पद आए ई उन्हें यद्वि एक श्र्थ में 
अन्वित माना जाय तो खिनत्र श्रोर सटीक बैठता है, अर्थात्‌ बह दृत्य रास था 
क्षिसमें नाचने वाले पेर-पिरारेदार चक्कर ( श्रावतमंडली ) बनाते हुए और 
विविध अंगों को कई मुद्रा्रों में भठफाते हुए नाचते थे। बाण ने ह्ष- 
जअनन्‍्मोत्सव के वर्णन में ही “ताला व चर चारणचरणकद्योम! ( पृ० १३१ ) 
नामक हृत्य का उल्लेख किया है, ञ्र्थात्‌ चारण लोग ताल के साथ पैर 
उठाते हुए नाच रहे थे। यह भोज के “तालबंधविशेष' का ही रूप है। 
झतएवं सप्तम शी में गेयात्मक एबं नृत्यात्मक मंडली दृत्यों का लोक में 
पूछ प्रचार था, ऐसा सिद्ध होता दे। मध्यकालीन लेखकों ने तालक रास और 
दंडक रास (७ ढोड्या रास ) इन दो भेदों फा उल्लेख किया है। उनका 
विकास शुप्त खुग में ही हो चुका था। इसका प्रमाण बात की गुफा में 
लकुयरास और तालफ रास के दो अति सुंदर चित्र हैं जो सोमाग्य से सुरक्तित 
रह गए हैं। ये चित्र लगभग पाँचवी शर्ती के हैं। यह रास दृत्य उससे 
अधिक प्राचीन होना चाहिए । भ्रीमक्ऑभागवत में भी कृष्ण और गोगियों के 
रास फा वरश्न आया है। वह भी गुम संस्कृति का ही महान्‌ चित्र है। किंतु 
हमारा अनुमान है कि रास दृत्य का उत्तराधिकार और मी प्राचीन युगो की 
देन थी। यह हूृत्य इतना स्वाभाविक है और इसका लोकपर्मी तत्व इतना 
प्रधान हैकि लोफ या जन-जीवन में इस प्रकार के दृत्य का अस्तित्व उन धुँपले 
यु्गों तक जा सकता दे निनका ऐतिहासिक प्रमाण अब दृष्प्राप्य है। जैसे 
सद्दक फी गणना बाद की उपरूपक सूची में है पर ह्वितीय शती विक्रम पूर्व 
के भरहुत स्तूप फी बेदिका पर सह्क ठृत्य का अंकन पाया गया है। उस पर 
यह लेख भी है-साडक सम्मर्द तुरं देवानं ( बुआ, भरहत, भाग १, 
फलफक २; भाग ३, चित्र ३४ ) | साढक को स्टेनकोनों जैसे विद्वानों ने सह 
ही माना है । इस दृश्य में कुछ गाने वाले हैं, ओर चार झ्ियाँ दृत्य कर रही 
हैं, एवं एक तूय या द्रन्दबाद्य है जिसमें वीणावादिनी ख्री, पाणिवादक, 
माडडुकिक और कामरिक अंकित किए गए हैं ( देखिए पाणिनिफालीन 
भारतवध, पृ० १७१ )। इसी प्रकार विविध उपरूपकों की लोकप्राचीनता 
बहुत संभाव्य है। यदि हम ऋग्वेद में आई हुई दृत्य संबंधी सामग्री पर 
ध्यान दें तो उसका एक उल्लेख ध्यान देने योग्य हैं--. 
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यदेवा अदः सखिले सुसंरण्धा श्तिष्ठत | 
ऋअत्ा थो उत्यतामिव तीधो रेशुरजायत ॥ 
( ऋ० १०।७२६ ) 


श्रर्यात्‌ सृष्टि के श्रारंम में एक महान्‌ सलिसलमुद्र था। उसमें देवता 
एक दुसरे से हाथ मिलाकर ( सुसंरब्धा;--श्टंखला बाँषकर ) ठहरे हुए थे । 
उनके हृत्य या तालबंध चरण छोभ से जो तीत्र धूल छा गई वही यह विश्व 
है | श्रदिति माता के सात पुत्र ही वे देव ये जो इस प्रकार का संमिलित 
सत्य कर रहे थे । भी कुमार स्वामी ने सुसंरब्धा: का यही श्र्थ किया है और 
सूक्त में वर्णित त्रिषय से वही सुसंगत है, 'अ्र्थात्‌ ऐसा रृत्य जिसमें कई 
नर्तक परस्पर छुंदोमय भाव से दृत्य करते हुए चरणों फी ताल से रेशु का 
उत्पापन करें | यह वर्णान राससंशक मंडली दृध्य या सावतंचरणसंचालन की 
ओर ही संकेत करता जान पढ़ता हैं। ऐसी स्थिति में मंडलाफार रासदृत्य 
की लोकपरंपरा का दशशन संस्यू.ति के आरंभिक युग में ही मिल जाता है 


फालांतर में रास-संबंधी जा सामग्री उपलब्ध झ्ोती है उसका विवेचन 
ग्रंथ की भूमिका में किया गया है। उससे ज्ञात द्वोता है कि बीसलदेव रास के 
अनुसार भीतरी मंडल छादा श्रार बाइरी सघन होता था । जयपुर मद्दाराध 
के संग्रह में उपलब्ध प्रसिद्ध रासमंडल चित्र में चित्रकार ने इस स्थिति का 
स्पष्ट ग्रंकन किया हैं। रास को परपरा ने भारतीय उंस्कृति श्रोर साहित्य को 
अत्यधिक प्रभावित किया था, यह प्रस्तुत ग्रंथ से स्पष्ट लक्तित हैं। बह 
साहित्यिक प्रयक्ष सवंधा श्रमिनंदर्नाय है । 


वासुदरेव शरण अग्नचाल 
काशी विश्वविद्यालय २४ ८५९ 
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रास का काव्य-अ्रकार 


कभी-कभी यह प्रश्न उठता रहता है कि रास, रासो एवं रासक में मेद 

है अ्रथवा ये तीनों शब्द पर्याय हैं। नरोचम स्वामी की धारणा है कि वीररस 

प्रधान काव्य की रासो संशा दी जाती थी और बीर- 

रास, रासो एवं रासक रसेतर काव्य रास कह्टलाते थे। नरोत्तम स्वामी 

की इस मान्यता फो दृष्टि में रखकर रास, रासो एर्व 

रासक नाम से प्रसिद्ध कृतियों के विश्लेषण द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर 

पहुँचने का प्रयास करेंगे । 'उपदेश रखायन रास! को कवि रास को फोटि में 

में रखता है श्र उती रास की बृत्ति के श्रारभ में वृत्तिकार जिनपालो- 
पाध्याय ( सं० १२६५ वि० ) इसे रासक अ्रंकित फरते हैं-- 


८जर्चरी-रासकप्रख्ये प्रबन्धे प्राकृते कितल्व । 
वुत्तिप्वृत्ति बाधतते प्रायः को5पि विचक्षण: ॥ 
प्राकृतसापया धर्मरसायनाख्यों रासकइ चक्रे ।?? 


इमसे यह संकेत मिलता है कि एक ही रचना को रास अथवा रासक 
कहने की प्रथा अति प्राचीन काल से चली था रही है | 
भरतेश्वर बाहुबलि! ( रचनाकाल सं० १२४१ ) को शालिभद्र सूरि ने 
“रासहूं” झोर कहीं 'रासउ? कट्टकर संबोधित किया है | रास, रासह, रासउ, 
रासक के शभ्रतिरिक्त रासु नाम भी पाया घाता है। सं० १२५७ में आधसिगु ने 
जीवदया रास? में रासु शब्द फा प्रयोग किया दै-- 
“उरि सरसति अ्रसिगु भणइ, नवड रासु जीवदया सारू 
तेरहवी शताब्दी के श्रंत में 'रेवंतगिरि रास! में 'रासु! शब्द का प्रयोग 
मिलता है । ' 
“भणिसु रासु रेवंतगिरे, अंबिके देवी सुमरेवि ।”? 
इसी शताब्दी ( १३ वीं शताब्दी ) में 'नेमिरास”! और 'आव्‌ रास? को 
रासो की संज्ञा दी गई है। यद्यपि इन दोनों में किसी में वीररह नहीं है -- 
“नेदीवर धनु जासु निवासो । पसणउ नेसि जिखणंदह रासो ।? 


( २ ) 


घोदहयीं शताब्दी के प्रारंभ में 'रासलउ! का प्रयोग अभयतिलक ने 
अपने “महावीर राख में इस प्रकार किया है-- 


प्मणिसु वीरह रासलद अलुसभल्वठ भविय मिलेबि । 
इथय नियमणि उल्लासि 'रासलहुड” भवियया दियहु ॥ 
भ्सप्त क्षेत्रिरास! में रासु शब्द का प्रयोग मिलता है-- 
'तद्ठि पुरुदुँ3 रासु सिच्र सुख निहाणु ।' 
इसी प्रकार कछुलि "रास, चंदनवाला"रात, समराजरास, ज़िनदत्तर् 
घूरि पद्टाभमिषेक रास में राधु या रासो का प्रयोग मिलता है। 


इसी प्रकार वीसलदेव रासो की पुष्पिका" में रास शब्द और अभध्य' में 
रास, रास रसायण शब्द व्यवद्दत हैं-- 


इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि रास, रासक और रासों एकाथवाची 
हैं। इनमें कोई भेद नहीं । 


ऐसा प्रतीत द्ोता है कि रास से रासक शब्द बना श्र वही रासक>> 
रासअ >> रासउ से रासों बन गया । 


अतः रास, रासो ओर रासक को एक मान फर रास-साहित्य का विवेचन 
करना श्रतुचित न होगा । रासक शब्द नास्यशास्रों में तृत्य और नास्य 
दो रूपों में व्यवद्भत हुआ दै। ग्रग्नि पुराण के श्रध्याय ३२८ में नाटफ के 
२७ भेदों में रासक (नाम का उल्लेख मिलता हैं. कितु उक्त स्थल पर 
न तो उस फा फोई लक्षण दिया गया है और न उपरूपक की उसे संज्ञा 
दी गई है। 


१--सिरिभइसर सूरि हि बंसी, बोजी साह हवनिसु रासी । 
२--हु रासु पुण वृद्धिह्ठि जति भावहिं भरतिहि जिण पर दिति। 
३-तमु सौसिदि अम्श:व सूरि द्विंगचियठ समरारासों । 
४>--अमिया सरिसु जिनपदमय्‌रि पटठवणद्त राखू । 
प्-ईति श्री बॉसलदेव चहू भआाणा रास सम्पर्णा: । 
६. गायो हो रास सुणे सत्र कोई । है 

सॉमल्यों रास गगा-फच होई ॥ 

कर जोड़े नरपति! कह । 

रास रसायण सझुर्ण सब कोई ॥ १० ॥ 

वीसल देव रासो नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । सं० २००८ वि० । 
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अ्प्नि पुराण से पू् नाव्यशार्चू* में लास्य के दस अंगों का वर्शन 
मिलता है, किंतु उनमें रासक का कहीं उल्लेख नहीं । इस से अनुमान होता 
है कि अग्नि पुराण से पूज रासक शब्द की उत्पत्ति नाटक के अंग के रूप में 
नहीं ड्टो पाई थी । 
दशरूपक की श्रवलोकटीका में दृत्य मेद करा उद्धरण मिलता हद उसमें 
रासक को “भाणवत्‌! उपाधि इस प्रफार दी गई है-- 
डोम्थी प्री गदितं भायों 
भआाणी प्रस्थान रासका: | 
काव्य च सप्त सृत्यश्य 
भेदा; स्थुस्तेडपि भाणवत्‌ || 
यद्यपि दशरूपक में दृत्य के इन सातो मेदों का नामोल्केख है किंतु इन्हें 
कहीं भी उपरूपक की संशा नहीं दी गई । इसी प्रकार अभिनव-भारती में 
रासक का उल्लेख है किंतु उसे उपरूपक नहीं माना गया हैं| 


हेमचंद्र के 'काब्यानुशासन! में गेय कार्यों के अंतर्गत रासक का मास 
मिलता है। तालय यह है कि हेमचंद्र तक आते-अ्राते रृस्य के एक मेद 
रासक ने गेयफाव्य की स्थिति प्राप्त कर ली | शारदातनय ने “भाव प्रफाश' में 
बीस दृत्य भेदों फो रूपक के भ्रवांतर भेद के अंतगत माना है। वे कहते हैं--- 


दशरूपेण. भिन्‍नानां रूपकाणाम तिक्रमात्‌ । 
अवान्तर सिदा: फरशिचित्पदार्थासिनयात्मिकाः ॥ 
ते नृत्यभेदा: श्रायेश संख्यया विशंतिमंता;। 


इस प्रकार शारदातनय ने २० नृत्य भेदों का उल्लेख कर के उन्हें रूपक 
के श्रवांतर भेंद में संमिलित तो कर दिया है किंतु उनमें नाव्ययासक को 
उपरूपक नाम से श्रमिह्चित किया और रासक को नृत्य नाम से | आगे चल 
फर साहित्यदपणाक्ार विश्वनाथ ने रासक को स्पष्टतया उपरूपकों की कोटि में 
परिगणित किया | 
१. गेयपर्द स्थित पाख्यमासोन पृष्पगस्डिका । 
प्रच्छेदकत्रिमूठाख्यं सेन्धवं च द्विमूइकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
उत्तमोत्तमक॑ चेब वक्त प्रत्युक्तेव च। 
लास्ये दशविर्ष श्लेत्दज्ननिर्देश लक्षणम्‌॥ श्८४ ॥ 
नाट्य शास््रयम १८ अध्यायः 
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संस्कृत-लक्च॒ण-प्रंथों के अतिरिक्त विरह्ठांक कृत हृत जाति समुच्चय? 
एवं स्वयंभू कृत 'स्वयंभूच्छुंदस? (६वीं शतान्दी ) में रासक को एक छंद विशेषः 
एवं एफ काव्य प्रकार के रूप में हम देखते हैं--- 
अडिलाहि दुवद्दएह्िंव मत्ता-रद्ठहिं तह अढोसाहिं । 
बहुएए्टि जो रइज्जई - सो भण्णदू रासऊ णाम ॥ 
जिस रचना में घना श्रडिल्ला, दूद्दा, मात्रा, रहा और दढोसा श्रादि छुंद 
श्रार्ये वह रासक कहलाती है। [ बच जाति समुच्चय ४-३८ ] 
स्वयंभू के श्रनुसार जिस काव्य में घत्ता, छडुयिया, पद्धडिश्रा तथा श्रन्य 
सुंदर छांद-बद्ध रचना हो, जो जन-साधारण को मनोहर प्रतीत द्वो वह रासक 
कहलाती है। 
( त्वयंभू छुंदसू ८।४२९९*९* ) 
इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट दो जाता है कि उत्तर अपश्रंश-काल 
श्रथत्रा पुरानी-हिंदी-युग में रास नामक नृत्य से विकसित हो कर 
रासक उपरूपक की फोरटि में विराजमान ६ गए थे | जब हम 'संदेश राखक? 
का श्रध्ययन फरते हैं तो यह स्पष्ट €! जाता है कि उस युग में भी रास या 
रासक दो खूपों में प्रचलित थे । एक स्थान पर तो वह नृत्य के रूप में बाशित 
है किंतु दूसरे स्थान पर वह देेमचंद्र के गेय रूपक फी परिधि में श्रार्सान है । 
हेमचद्र ने रामाक्रीड़ श्रादि गेय उपरूवर्कों के ग्रभिनय के लिए 'भशष्यते! शब्द 
का प्रयोग किया है, जो इस प्रकार मिलता है-- 
ऋतु-वर्णन संयुक्त रामाक्रो्ड तु भाष्यते" । 
ठीक इसी प्रकार फा बणन संदेश-रातक* में मिलता हे -- 
कह व ठाह चडवेहृदहिं बेड पयासियह, 
कह बहुरूवि णिबद्धउ रासठ भासियद्‌ ॥ 
श्र्थात्‌-- 
कुत्रनापि चतुर्वेदेभि:ः वेद: प्रकाइयते । 
कुन्रापि बहुरूपिमिनिंबद्धों राखको भाष्यते ॥ 
इन्हीं प्रमाणों के श्राघार पर प्राचीन हिंदीं में विरचित रासों को उपरूपक 
की संज्ञा देना सर्माचीन प्रतीत होता है । 


१-“काव्यानुशासनम्‌ू--आ० ८ स० ४, ६५ १० ४४६ । 
२--संदेश रासक--द्वितीय प्रक्रम--पद्च ४३ । 


(५ ) 


फतिपय विद्वानों की घारणा है कि रास को गेयरूपक मानभा श्रांति है | 
जात केवल श्रव्य काव्य थे, उनका अभिनय सम्भव नहीं था | 


डा० भोलाशंकर व्यास" (हिंदीसाहित्य का छइत्‌ इतिहास” में लिखते हैं-- 
रासक फा गीति नाट्यों से संबंध जोइने से कुछ श्रांति मी फेल गई है। 
कुछ विद्वान संदेश रासक' को हिंदी का प्राचीनतम नाटक मान बैठे हैं । 
ऐसा मत--प्रकाशन वेचारिक अपरिपक्कता का दोतक है। वस्तुतः भाँड़ों 
के द्वारा नौटंकियों में गाए जाने वाले गीतों के लिए रासफ शब्द प्रयुक्त 
हुश्रा है, ठीक वेंसे ही जैसे बनारस की कजली को इम नाटफ का रूप मान 
सकें तो रासक मी नाटक कट्टा जा सकता है।? 

डा० ब्यास के मतानुसार 'रास को नाटफ की फोटि में परिगणित फरके 
हिंदी नाठकों पर उनका प्रभाव दिखाना निराधार एवं कोरी कल्पना है | 
इस प्रसंग में हम उन प्रमार्णों को उद्धृत करेंगे जिनके आ्राघार पर रास को 
गेयरूपक की कोटि में रखने का साइस काव्यशास्तरियों को हुआ होगा | «पूरे 
अ्रध्यायों में रासक फा लक्षण देते हुए विविध काव्यशास्रियों का मत उद्धृत 
किया जा चुका है । देमचंद्र के उपरांत रासक को उपरूपक की संज्ञा मिलने 
लगी | इसका कोई न काई कारण अ्रवश्य रहा होगा--- 


(उपदेश श्सायन रास? के अ्रनुसार रास काब्य गेय ये--- 
१-अय॑ सर्थेषु रागेषु गीयते गीत कोषिदेः | 
रेबंतगिरि रास! में रास की अभिनेयता का प्रमाण देखिए -- 
२--रंगड्गिए रमए जो राखु, सिरि विश्वय सेणिसूरि निम्मविठए । 
( स्० १२८ वि० ) 
“उपदेश रसायन रास? से पूब दाँडारास के प्रचलन का .प्रमाण कपूंर- 
मंजरी के निम्नलिखित उद्धरण के आ्राधार पर प्रस्तुत किया ना सकता है-- 
[ ततः प्रविशति चचरी ] 
“विदृषक--- 
मोत्ताहलिल्लाहरशुश्आओ लास्सावसाणे चलिअंसुआओ । 
सिर्चति अण्णोण्णमिमीअञ्र पेक्स जंताजल्लेहिं मशणिभाजणेद्दि ॥ 


न्जज-ज--+> + जज तक अंअिक्--द 


१--डा० भोलाशंकर ब्यास--हिंदो साहित्य का बृदद इतिहास ए० ४१४ 





( ५) 


इदो अ ( इतशअ ) 
परिव्भमस्तीश विचित्तनन्ध इमाह दोसोलह शध्णीओं | 
खेलन्ति सालाशुगदपदाओ तुदांगणे दीसइ दण्डरासों ॥ 
[ हिंदी रूपांतर ] 

“चर्चरी का नृत्य दिखानेवाली नतंकियाँ रंगमंच पर श्राती हैं। मुक्ता- 
लंकार धारण किए हुए वे नतंकियाँ, बिनके वस्त्र हवा में उड़ रहे थे, 
दृत्य समासति पर यंत्र से निकछे अल से युक्त मारणिक्य पात्रों से एक दूसरे को 
भियो रही हैं ।* 


इधर तोः-- 

ये बत्तीत नतंकियाँ विचित्र बंध बनाकर घूम रही हैं, इनके पेंर ताल के 
ग्रनुसार पड़ रहे हैं। इसलिए, तुम्हारे ऑँगन में दंडरास सा दिखलाई 
पड़ रहा है | 


इसके उपरांत दंडरास श्रौर चचरी का विशद वर्णन इस प्रकार 
मिलता है--- 


कुछ नतकषियाँ कंचे और सिर बराबर किए हुए तथा भुजाएँ और हार्यों 
को भी एक सी स्थिति में रखे हुए श्रोर छरा भूल न फरते हुए दो पंक्तियों 
में लय भश्रोर ताल के मेल के साथ चलती हैं और एक दूसरे के सामने 
आती हैं । 

कुछ नत्तकियाँ रत्न जड़े हुए. फवच उतार कर यंत्रों से पानी की घारें 
छोड़ती हैं। पानी की वे घारे उनके प्रेमियों के शरीर पर कामदेव के 
वासणास्र के समान पढ़ती हैं । 

स्याही औ्रोर काजल की तरह कृष्ण शरीरबाली, घनुष की तरह तिरलछली 
ननरेंबाली श्रोर मोर के पंखों के श्रामूषणों से युक्त ये विलासिनी ख्रियाँ 
शिकारी के रूप वे लोगों को हंताती है । 


कुछ स्रियाँ हाथ में नरमांस का ही उपड्डार रूप से घारण किए हुए 
ओर 'हुंकार रूप से सियारों का सा शब्द करती हुईं तथा रौद्गवरूप बनाफर 
राक्षणियों के चेहरे लगाकर श्मशान का अभिनय करता हैं | 


१--कर्पूर मंजरी सट्रक--राजशेखर--चतुर्थ जवनिकान्तरम्‌ १२-१६ 


( ७) 


कोई इरिणी जैसे नेत्रॉयाली नतंकी मदंल बाजे के मधुर शब्द से द्वार- 
विष्केम को लोर जोर से बच्ाती हुई अश्रपनी चश्चन्न भोहों ले चेटीकर्म करने में 
लगी हुई है। 

कुछ स्ियाँ क्षुद्र घंटिकाशों से रणज्ञञण शब्द फरती हुईं, श्रपने फंठों के 
गीत के लय से ताल को बमाती हुई परितान्षिकाशों के वलय रूप से नाचती 
हुई ताल से अश्रपने नूपूरों को बजाती हैं । 


कुछ स्नरियाँ कुतूइलवश चंचल वेश बनाकर, वीणा बजाती हुई और 
मलिन वेश से लोगों को हंसाती हुई पीछे इटती हैं, प्रणाम करती हें और 
हँसती हैं ।” 

चचरी न॑न करनेवाली नर्त्तकियाँ दांडारात के सहश एक न्ठंन 
दिखाती हैं । इस उद्धरण से यह भी श्रनुमान लगाया ला सकता है कि 
दांडारास उस फाल में अत्यधिक प्रचलित या । श्रोर उससे साम्य रखनेनाले 
नृत्य चच्चरी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके ये। दांडारास एक प्रकार का रुत्य 
था जिसके माध्यम से किसा कथानक के विविध भावों की, श्रमिनय के द्वारा, 
श्रभिव्यक्ति की जाती । 


ऐसा प्रतीत होता है कि दांडां रास के अमिनय के लिए लघु गीतों की 
सृष्टि होती थी । श्राब मी लघुगी्तों की रचना सौराष्ट्र में होने लगी है श्रोर 
उन गोतों के भावों के श्राघार पर नततक रुृत्य दिखाते हैं । 


राणशेखर का समय ६वीं शताब्दी फा श्रंत माना जाता है। इस कारण 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दांडां रात बिसका उल्लेख अनेक 
बार परवर्ची साहित्य में विद्यमान है, नर्वी शताब्दी में मली प्रकार प्रचलित 
हो चुका था। 


(रिपुदारण रास! की कथावस्तु से यह निष्कष निकलता है कि हृ्धवर्धन 
(६०६-६४८ ई० ) के युग में कृष्ण रास की शेली पर बौद्ध महात्माओं के 
जीवन को केंद्र बनाकर रास नृस्‍्यों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। 
नवीं शताब्दी में चचरी एवं रास द्वारा आ्रामुष्मिकता का मोह त्याग कर 
लौकिक सुख संबंधी मार्वों का श्रमिनय दिखाया जाता था | 


नाल्‍्ह की रचना 'बीसलदेवरासो?” का एक उद्धरण ऐसा मिलता है 


कीन>+- ० - 


१--बी सलदेव रासो-- संपादक सत्यजीवन वर्मान-नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी | १० ५ 


(८) 


जिसके आधार पर रास के खेल में दृत्य, वाद्य एवं गीत के प्रयोग का 
ब्रमाणु पाया न्ञाता है-- 
सरसति सामणी फरड इउ पस्ताड । 
रास प्रयासर्ड बीसल-दे-राउ ।। 
खेलाँ. पहसइ. माँडली । 
आखर आखर आणाजे जोड़ि ॥ 
इसी रास में दूसरा उद्धरण विचरणीय है-- 
गावशहार माडिइ (ञअ्र) र गाई । 
रास कह (सम) यद्ट चेसली बाई ॥। 
ताल कई समचइ घूँघरी। 
मॉहिली मॉढ्ली छीदा होह ॥ 
बारती मॉडली साँघणा। 
रास प्रगास ईणी बिछि द्वोंइ || 
उपयुक्त उद्धरण के श्रनुसार रास के गायक अपना स्वर ठीक करके 
बाँसुरी बजा बजाकर ताल के साथ नचन करते हुए रास का अभिनय करते 
हैं। मध्य की रासमंडली फम सघन होती हूं शोर बाहर फो मंढली सघन है । 
इस प्रकार रास फा प्रकाश होता है । 
चीदइवीं शताब्दी में रात के अभिनय का प्रमाण सप्क्षेत्रि" रासु' के 
आधार पर इस प्रकार प्रस्तुत फिया जा सकता है-- 
बहसह सहुद भ्रमयासंघ सावय गुणजंता । 
जोयइ उच्छयु जिनह भुवग्ि मनि दइरप घरंता । 
त्तीछे तालारास पड़ड्॒ बहु भाट पढ़ेंता। 
भ्रनह लकुटरास जोइई खेला नाचंता ॥ 
इस उद्धरण में भी भार्टो के द्वारा तालारास का पढ़ना वर्णित है। 
किंतु साथ साथ ही नाचते हुए लकुट रास का खेलना भी दिखाया गया 
है। यहीं पद्धति सभी लोक नाटकों की है । बिन्‍्होंने कमी यक्ञ-गान का 
अभिनय देखा होगा उन्हें शात होगा कि एक ही कथानक को गीत एवं 
नत्तन के द्वारा युगपत्‌ किस प्रकार प्रकट किया जाता है | 


१--साप्तत्षे तिरास--प्राची न भुर्जर काव्य सभ्द्व-४छ ५२ । 


५ ६ ) 


इसी उदरण में रासफताओ्ों के दृत्य का वर्णन कृषि इस प्रकार 
'रखता है-- 
सबविटटू सरीषा सियगार सवि तेवढ तेवढा । 
नाचह घामीय रंभरे तढड भ्रावह रूड़ा। 
घुलनलित वाणी मधुरि सादि जिण गुण गायंता | 
तालमानु छंदगीत मेलु चार्जिन्न बार्जता ॥। 


इस खेल में आहाय एवं श्रांगिक श्रमिनय के साथ दुत्य, वाद्य एवं 
गायन का भी समावेश है। जिनवर के गुश-गान के लिए सब प्रकार की 
तैयारी है। इस खेल की उपरूपक के श्रंतगत रखना किस प्रकार अन्याय 
माना जाय | 


संवत्‌ १३२७ वि० में बिरचित “सम्यफत्व" भाई चउपई? में तालारास एर्व 
लकुटा रास का वर्णन निम्नलिखित रूब में मिलता है-- 


तालारासु रमणी बहु देह, त्ठ्अरासु सूलहु बारेइ ॥ 

इस उद्धरण से तालारास श्रौर लकुट रास का उल्लेख स्पष्ट हो जाता 
दहै। चक्राफार घूमते हुए तालियों के ताल पर संग्रीत के साथ-साथ पैरों की 
ठेह देकर तालारास का अभिनय होता है और डांडियों ( लकुटी ) के साथ 
मंइलाकार नृत्य को लकुटारास कहा जाता है । 

संघपति समरा शस? से भी ताल एव॑ नृत्य के साथ राप के अभिनय 
का वर्णन पाया जाता है। रास का केवल सज्नन एवं पठन-पाठन ही पर्यात 
नहीं माना जाता था। रास को दृत्य के आधार पर प्रदर्शित करना भी 
श्रनिवायं था | प्रमाण के लिए देखिए--- 


'पृष्ट रासु जो पढ़ई गुणई नाखिड जिया हरि देई ।! 
समरा रास! की रचना सं० १३७६ वि० में हुईं । उसके अनुसार भी 
लकुथ* रास के अभिनय फी सूचना मिलती है--- 
जलबटनाटकु जोहू नवरंग ए रास लठद़ारस ए | 


इस प्रसंग में देवालय के मच्य लकुट रास के अभिनय का उल्लेख 
मिलता है। संघसहित संघपति विराजमान हैं। सम्मुख लल राशि से उठती 


2--सम्यकत्व माई चउपई || २१ ॥ 
२--समरा रास-प्राची न सुजर कान्य संग्रह ४० ३६ । 


( १० ) 

हुई उचाल तरंगे आकाश को स्पर्श करती दिखाई पढ़ती हैं। घलराशि के 
समीप लकुटरास का नाटक लोग देख रहे हैं | 

रत्यकाल में अग्रमिनय फरते धावरी फा उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत 
होता है फि घाघरी में घेँघरू लगे होते थे जिनसे झमफने फी ध्वनि 
आ्राती रहती १ -- 

खेला नाचट्ट नवल परे घाधारिरवु कमकइ । 
अचरिड देषिउ धाम्रियद्व कष्ट चित्त न चमकइ | 

सं० १४१५ के ग्रासपास शानकलश मुनि विरचित “श्री ह्ििनोदयसूरि 

पद्टामिष्रेक रास? में इस प्रकार उद्धरण मिलता है-- 
नाचहू एप नयण विशाल, चंदवयणि मन रंग भरे; 
नवरंगि प्‌ रासु रमंति, खेला खेलिय सुपरियरे । 

इस उद्धरण में रास के खेला खेलिय का अभिनय के श्रतिरिक्त क्या 
अथ लगाया ला सकता है | 

अ्रगरचंद नाइटा ने अन्य कई रास ग्रंथों से रासक की अमिनेयता का 
प्रमाण दिया है। संक्षेप में फतिपय श्रन्य प्रमाण उपस्थित किए जा रहे हं-- 

१--सं० १३६८ में बस्तिग रचित 'वीश विहरमान रास! में- 

२--सं० १३७१ में श्रम्बदेव खूरि कृत 'मरा रासो? में-- 

३--सं० १३७६१ में गुणाकर सूरि कृत 'आ्रावक विधि रात? में । 

४--सं० १३७७ में घरमंकलश तिरचित “ज्िनकुशल सूरि पढ्ामिपेक 
रास! में-- 

५--सं० १३६० में सारमूर्ति रखित 'जिन दत्त घुरि पट्टामिपेक रास? में । 

६-सं० १३६० में मंडलिक रचित 'पेथढ़ रास! में । 

इसी प्रकार अनेक प्रमाणों को उद्धृत किया जा सकता है जिनसे रासक 
के अमभिनेय होने में संदेश नहीं रह जाता | 

१४ वीं शताब्दी तक रासों की रचनापद्धति देखफर यह घ्वीकर करना 
पढ़ता है कि ये लघुफायरास गअंथ अश्रभिनय के उद्देश्य से विरचित होते ये । 
इनकी भाषा श्रपश्रंश प्राय रह्दी है। श्रनुसंघान कर्ता ओ को उपरोक्त रास प्रंर्थो 
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१--समरारास प्राचीन गुर्जर कास्य संग्रह ० ११ | 


( ११) 


के अतिरिक्त जिन प्रभयूरि के अपभ्रंश विरचित दो ग्रंथ पाटण में ताइपत्रों पर 

उत्कीर्ण प्रात हुए हं--( १) अ्ंतरंग रात ( २ ) नेमिरास | नाइटा जी का 

निश्चित मत है कि १४ वीं शताब्दी तक विरचित रास लघुफाय होने के 

कारण सब्बंधा अ्रभिनेय होते थे | वे कड़वर्कों में विभाजित होते शोर अडिल्ल, 
रासा, पद्धड़िशा श्रादि छुंदों में विरचित होने के कारण गेय एवं श्रभिनेय 
प्रतीत होते हैं । 


रास के गेय रूपकत्व में क्रमिक विकास हुआ ह। इस विषय में पत्र- 
पत्रिफकाशों में समय समय पर छेख प्रकाशित होते रहे हैं। यहाँ संक्षेप में 
प्रो० भ० २० मजमुदार" के मत का सारांश दे देना पर्याप्त होगा ।-- 


“पाहिस्य-स्वरूप की दृष्टि से 'रासक!ः एक नृत्य काव्य या गेयरूपक है । 
संस्कृत नास्यशाज्न के ग्रंथों में 'रासक' और “नाट्य रासक' नाम से दो उप- 
रूपकों की टिप्सणी प्रास होती है। कुछ लोग इस उपरूपक को 'दृत्यफाब्य! 
कहते हैं और हेमचंद्र इसे गेयरूपक मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि (१) 
इसमें संगीत की मात्रा अधिक होती दे । (२) पूर्यंकया वस्तु छुंदों के माध्यम 
से वर्णित होती हैं। (३) सभी यरेय पद पूर्ण अभिनेय होने चाहिए |” 


प्रो० मजूमदार “संदेश रासक' की अभिनेयता का परीक्षण करते हुए 
लिखते ई--सम्देश-रासक! के सभी छुंद गेय हैं और इसकी समस्त 
फपावस्तु अ्रभिनेय है । इसलिए यह गेयरूपक है और यह नांटक फो भाँति 
प्रत्यक्ष दिखाने के लिये ही लिखा गया था ऐसा तो उसकी टीका से ही स्पष्ट 
दिखाई देता ह। प्रथम गाथा के आरंभ में टीकाकार कहते दें-- 


“प्रस्थप्रारस्मे श्रभ्ीष्ट देवता प्रणिधानप्रधाना प्रक्षवतां। 
प्रवत्तिरिस्यौचित्यात्‌ सूश्रस्य प्रथम नमस्कार गाया।!? 


इस उद्धरण में ग्रंथ लेखक के लिए, प्रेज्ञावत्‌ शब्द का प्रयोग यह तिद्ध 
करता हैं कि टीकाकार इसे रूपक फा ही एक प्रकार मानते हैं। श्रागे चल- 
कर वहुरूपियों के द्वारा इस काब्य का पढ़ा जाना यह तिद्ध करता ह किये 
केवल अव्य काव्य नहीं अपितु बहुवेश घारण करनेवाली जाति के द्वाप यह 
गाया भी जाता था| 


१--प्रो० मं० २० मजुमदार-गुजराती साहित्य नां रूपरेखा--९० ७२ 


( १२ ) 


“5पंदेशरासक' की अभिनय पद्धति-- 


प्रो० मजमुदार' का मत है कि “एक नट नाथिका का और दूसरा नट 
प्रवासी का रूप घारण करता होगा, दोनों प्रेज्क्की के संमुत्त आकर परस्पर 
उत्तर प्रत्युत्तर एवं संवाद के द्वारा संगीत तथा अ्रभिनय फी सहायता से 
अपना श्रपना पाठ करते होंगे ।? 


इसी मत का समर्थन करनेवाली संमति प्रो० डोलरराय' मांकड़ की 
भी है। वे इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि “श्रा ज खरीरीते, गेयरूपक नुं खरे 
लक्षण हतुं”? । 


डा० भोलाशंकर व्यास की शंका के समाधान के लिए यह भी स्पष्ट कर 
देना श्रावश्यक है कि रासक तथा काव्य-महाकाव्य में श्रंतर क्या है। इसका. 
उत्तर देने के लिए अगभ्रंश काव्य परंपरा फो सामने रखना होगा | झंस्कृत 
महाकाव्यों को सर्गों में, प्राकृत को आखार्सों में, अपभ्रंश फो संधियों में तथा 
ग्राम्य को स्कंघर्कों में विभाजित करने की पद्धति रही है। इस प्रकार अपभ्रश 
के काव्य, महाकाव्य, गेयकाब्य प्रायः संधियों में विभाजित दिखाई पढ़ते हैं । 
यहाँ तक अपभ्रंश के सभी काव्य प्रकारों में समानता है, किंतु संधिरयों के 
अंतर्गत छुंद-प्रकार के फारण फाव्य एवं रागकाब्य ( गेयकाब्य ) के श्रंदर 
भेद दिखाई पड़ता है। रागकाब्यों ( गेयकाव्य ) में कड़बक श्रथवा गेय पद 
होते हैं, जो राग रागिनियों में सरलता से बाँघे जाते हैं, किंतु प्रबंधकाव्य 
अयथबा महाकाव्य के लिए रागबद्ध छुंद श्रनिवाय नहीं । 


रास का उद्धव ही काव्य एवं मददाकाब्य से मिन्न प्रकार से हुशा | रास 
का शअ्रथ है गरजना, घ्वनि | संभवतः इस श्र्थ को सामने रखकर प्रारंभ में 
रास छुंद की योजना की गई होगी | किंतु साथ ही रात एक प्रकार के दृत्य 
के रूप में भी प्रचलित था । किसी समय नृत्य के अ्रनुरूप रास छुंद की 
योजना हुई होगी | सामूहिक दृत्य के श्रमुकूल रास छुंद के मिल जाने पर 
तदनुरूप कथावस्तु फी याजना फी गई होगी । इस प्रफार तीनों के मिलन से 
भरतमुनि के इस लक्षण के अनुसार 'रासक? को उपरूपक माना गया 
दो गा -- 


१--प्रो० मं० र० मजमुदार--गुजरातोी साहित्यनां रूपरेखा--पृ० ७२ 
२--प्रो ० डोलरराय मांकडनोी नो, बाणी!' चैत्र स॑ं० २००४ 


( १३ ) 


खदुललितपदाठयंगृढशव्दार्थ दी न॑, 
अनपदसुखबोध्यं युक्तिमन्‍्नृत्ययोज्यं । 
बहुकृतरसमाग्ग सरिधि-सम्धानयुक्तं, 
भसबति जगतियोग्यं नाटकं प्रेश्षकाणास्‌ । 


रासक में रछफका मिश्रण अनिवाय है। इसे पूर्ण षनाने के लिए नृत्य, 
संगीत और सरस पर्दों की निर्मिति श्रावश्यक मानी जाती है। इसी तिद्धांत 
का प्रतिपादन करने वाले के ० के० शास्त्री, क०सा० मुंशी, एवं प्रो० विजयराद 
बे प्रश्ति विद्वान है| रास को अ्रन्य काव्य प्रकार से प_्रथक्‌ करने बाला 
( व्यावत्तक घमं ) लक्षण है--नतंकियों का प्राधान्य* | 


रास नृत्य के सेद के कारण इस गेय रूपक के दो प्रधान वर्ग हो जते 
हें-->(१) तालारास (२) लकुटा रास | 


तालारास में मंढलाकार घुमते हुए. तालियों से ताल देकर संगीत श्रौर 
पदचाप के साथ नचन किया जाता है | 


लकुटा रास में दो छोटे-छोटे डंडों को हाथ में लेकर परस्पर एक दूसरे 
के डंढों पर ताल देते हैं। स्त्रियों के तालारास का 'इमचीं? कहते हैं और 
पुरुषों के तालारास की 'हींच! कहते हैं। जब दोनों साथ खेलते हैं तो उसे 
'होंच इमची? कहते हैं। रास का मूल अ्रथ है गजना । उसके बाद उसका 
श्रय हुआ्मा मात्रिक छंद में त्ररचित रचन।। उसके बाद एक दो छुंदों में 
विरचित रचना रास फहलाने लगी । तदुपरांत इसने स्वतंत्र गेय उपरूयक का 
ख्रथथ घारण किया । सामूहिक गेयरूपक होने पर रस खझनिवार्य बन गया | 
इसीलिए रास काव्य रसायन पड़े जाने लगे । रसपूर्ण होने के कारण ही यह 
रचना रास कहलाई ऐसा भी एक मत है। 


१--रास? ना लक्षणर्माँ नत्तंकोनु प्राधान्य छे; एटले के ए एवो प्रबंध जोश्ए के जे 
जुदा जुदा राग माँ गवातो दोय भने साथे नतंकीओ अंदर नाचती जती होय । 
गुजराती साहित्य नां रूप रेखा 
प्रो” मं० २० मजमुदार, (० छढ़ 


रास की रचना पद्धति 


जैन धर्म मनुष्य के ग्राचरण-पालन पर बहुत बल देता है। लो व्यक्ति 
सद्धम-पालक हो ओर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से परहित-चिंतन में संलग्न 
हो, वह जैन समाज में पूज्य माना जाता है। ऐसे पूज्य मुनियों की उपदेश- 
प्रद जीवनी के श्राधार पर कवियों ने अनेक अ्रव्य-काव्य एवं दृश्य-कार्ब्यों की 
रचना की । 

खरित-कार्व्यों के कई प्रकार दिखाई पड़ते हैं| बिस प्रकार विलास, रूपक, 
प्रफाश आदि नामों से चरित कार्यों फी रखना हुई “उसी प्रकार रासो या 
रासक नाम देकर भी चरितकाव्य लिखे गए" |? रतन रासो, संगतर्सिहद 
रासो, राणा रासो, रायमल राखो, वीसलदेव रासो, प्रथ्वीराज रासों के साथ 
रासो शब्द संयुक्त है। रतन बिलास, अमें विलास, भीम विलास के साथ 
विलास झौर गज़सिंही रूपफ, राजा रूपक, रावरिणमल रूपक आदि के 
साथ रूपक शब्द इस तथ्य के प्रमाण हैँ कि किसी का जीवन-चरित लिखते 
समय कवि की दृष्टि में उपयुक्त प्रकारों में से कोई न कोई विशिष्ट फाव्यरूप 
अवश्य केंद्रित रहता होगा । 

इस संकलन के रास काव्यों की बंध शेली का परिचय णानने के लिए 
पूर्ववर्सी श्रपञ्रंश रचनाओं के काव्य-बंध पर प्रकाश ढालना आ्रावश्यक है। 
संस्कृत में उपलब्ध रास एवं अ्रभ्रंश के उत्तरवर्सी रास “उपदेश रसायन?, 
'समरारास?, कछूलीरास के मध्य फी कई अ्रपश्रंश रचनाएँ चरिऊ नामसे 
प्रसिद्ध हैं। ये फाव्य संधियों, सर्गों, उद्देसओों एवं परिच्छेदों में विभाजित हैं | 
विमलदयूरि का 'पउम चरिडठ! उद्दसश्रों में, पृष्दंत का शायकुमार चरिठ 
संधियों में, हेमचंद्र विरचित कुमारपाल चरित सर्गों में. मुनिकनकामर 
विरचित फरकंडचरिउ संघियों में विमक्त है। संघि, सम, उद्देस, परिच्छेद 
श्रादि का पुनः विभाजन देखा जाता है। फरकंड चरिउ में १० संधियाँ हूँ 
उन संघियों का दूसरा नाम परिच्छेठ भी मिलता है। ये संधियाँ या परिच्छेद 
फिर कड़वर्कों में विभाजित हैं। प्रत्येक कड़बफ के श्रंत में एफ घचा मिलता 
है । प्रत्येक कड़वक में ८ से श्रधिक छुंद मिलते हैं । 
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( १४ ) 


ठीक इसी प्रकार का विभाजन “णायक्रुमार चरिठ” में मिलता है। 
यह चरिठ £€ संधियों अथवा परिच्छेठ में विभक्त है और प्रत्येक संधि कड़वर्कों 
में | प्रत्येक कड़वक के अंत में एक एक घचा हे। प्रत्येक कड़वक में ८ से 
२० तक छंद हैं । 

फविराज स्वयंभू देव का पठउमचरिउ अ्रपश्रृंश का प्रसिद्ध महाकाब्य माना 
जाता है | यद महाफाव्य काण्डों में विभक्त है और कांड संघधियों में । फिर 
कांड फड़वकों में विभक्त हैं। प्रत्येक फकड़वक के अंत में एक घचा होता है, 
ओर, प्रति कड़वक में ८ से अ्रधिक छुंद होते हैं । 

वाल्मीकि रामायण फी प्रद्धति पर यह चरिठ भी विजाइर कांड, 
अयोध्या कांड एवं सुंदर कांड में विभक्त है। विज्जाहर कांड में २० संधियाँ 
हैं। अउज्का कांड में ४२ संधियाँ है श्रोर सुंदर कांड में ५६ संधियाँ । 

कुमारपाल चरिड में ६ सर हैं प्रत्येक सर्ग विभिन्न छुंदों से श्रावद्ध दे । 
छुंद संख्या ८० से एक शतक तक दिखाई पढ़ती हैं। काज्य के प्रारंभ में 
मंगलाचरण मिलता है । 

चरिउ एवं रात कार्व्यों के काव्य बंध का तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर 
कई असमानताएँ दृष्टि में आती हैं। चरिउ काव्य में चरित्र नायक के श्लीवन 
की विस्तृत घटनाओं का परिचय मिलता है किंतु प्रारंभिकरास प्रंर्थों में 
जीवन को नया मोड़ देने वाली घटना की ही प्रधानता रहती है। श्रन्य 
घटनाएँ रासकारों की दृष्टि में उपेक्षणीय मानी जाती है। इस प्रकार 
कथावस्तु के चयन में ही रुपष्ट श्रंतर दिखाई पड़ता है | 


दूसरा श्रंतर है काव्य के विभाजन में | चरिठ काव्य लरहाँ सर्गों, संधियों 
एवं कांढों में विभक्त हें वहाँ प्रारंभिक रास काब्य 'भरतेश्वर बाहु! वलि को 
ठबणि में विभक्त किया गया है। और ठवशि को फिर बाणि, वस्तु; घात 
श्रादि में विभान्नित कर लेते हैं । 


अपश्रंश के रास काव्यों उपदेश रसायन रास! एबं चचंरी में कोई 
विभाणन नहीं | संपूर्ण रास ८० पज्फटिका छुंदों में श्रावद्ध है । फिठु 'समरा 
रास”, 'सिरिथूलि भद्द फागु! को भाषा ( भास ) में विभक्त किया गया है। 
समरारास में ११ मास हैं श्रोर 'सिरिथूलि भद्द फागु! में ६। सं० १२७० के 
श्रासपात विरचित 'नेमिनाथ रास! को ७ धूवउ में श्राबद्ध किया गया है। 
प्रारंभिक रास काव्यों के गेय बनाने के लिए इसी ढंग से विभाषित किया 
नाता था । 


( १६ ) 


इस काल के प्रसिद्ध रास काव्य 'संदेशरासक' को तीन प्रक्रमों में विभक्त 
किया गया है। प्रत्येक प्रक्॒रम को रडु, पद्धडी, डुमिला, रासा, श्रडिछ्, युग्मम्‌, 
श्रादि में आबद्ध किया गया है। शालिमद्र यूरि ने अपने 'पंचपंडव चरित 
रासु' को १४ ठवणियों में बाँठा है। ठवणी में वस्तु का विधान किया गया 
है। वस्तु के द्वारा कथा सूत्रों को एकत्रित किया जाता है | 

पंद्रहवी शताब्दी के हीरानंद सूरि विरचित 'कलिकाल रास?! को ठवणी 
भास एवं वस्तु में विभाजित पाते हैं। ४८ झ्छोकों में श्राबद्ध यह लघु रास 
गेय छुंदों के कारण सवंधा अश्रभिनेय हो जाते हैं । 

“हंघपति समरसिंद्द रास” में १२ भाषा हैं। प्रत्येक भाषा में ५ से १० तक 
छुंद हैं । इस प्रकार यह लघुकाय रास सबंथा अभिनेय प्रतीत होता है । 

ऐतिहासिक रास रचना में भी कवि दृष्टि प्रारंभ में सदा अभिनेयता की 
ओर रहती थी | मुनि बिन विजय ने लिन रासकाब्यों को “जैन ऐतिहासिक 
गुजर काव्य संग्रह? में संकलित किया दे उनमें अधिकांश दालों में श्राबद्ध हैं । 
प्रत्येक रास में विविधरागों का उल्लेख है। न्यूनाधिक १०० ऑोकों में प्रत्येक 
रास की परिसमाप्ति हो जाती है। प्रत्येक ऐतिहासिक पुरुष के शन्मस्थान, 
गुरुउपदेश, दीक्षा, दीक्ष!महोत्सव, शाल्राभ्यास, परिभ्रमण एवं सू( पदप्राप्त 
का प्रथक्‌-प्रथकू विधान मिलता दै। जन्म से अग्निसंस्कार तक की संपूर्ण 
कथा का ढाल एवं रागबद्ध फरके अभिनय के निर्मिच लिखन की परंपरा 
शतान्दिरयों तक चलती रहां । 

कतिफ्य रास काब्यों में स्वांग परंपरा के नाटकों के समान अंत में कलश 
की भी व्यवस्था है। “श्री विवुधत्रिमलसूरिरास*?, श्री वीरविजयनिवाणरासरे 
के श्रंठ में कलश की व्यवस्था मिलती है । फलश में २ से लकर १६-२० तफ 
शोक मिलते हैं। 

जंबूस्थामी रास उन प्रारंभिक्र रास काव्यों में है जिन्हें ठवर्णी में विभक्त 
किया गया है। किंतु ठवणी के अ्रंत में “वस्तु? का प्रयोग नहीं किया गया 
है। कछूली रास! का काव्यबंध ऐसा है कि इसके प्रत्येक भाग के अंत में 
वस्तु का सब्रिवेश दे किंतु मार्गों का नाम ठवणी नहीं है। “भरतेश्वर बाहू 


१--रासकार छंदों को श्लोक नाम से पअ्रभिद्वित करते हैं । 
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'बलि एवं पंचर्पाडब रात ठवणी में बिभक्त हैं श्रोर प्रत्येक ठवणी के श्रंत में 
बस्तु का विधान मिलता दै। 

लघु रातों में काव्य-विमाजन बड़ा ही सरल है। प्रत्येक रास में ५-६ से 
लेकर १५-२० तक ढाल पाए जाते हैं। प्रत्येक दाल में १०-१२ से लेकर 
२००२५ तक खछोक ( छुंद ) होते हैं। श्रनेक रासों में प्रार्म में मंगल- 
प्रस्तावना होती है जो दृद्दा, रोला, घचा, चठपई श्रादि गेय छुंदों के माध्यम 
से भाई जाती है । प्रस्तावना के उपरांत दाल प्रारंम हो जाती है। प्रत्येक 
दाल के प्रारंभ में राग रागिनियों फा नामोस्लेख होता है। 

ऐतिहासिक रासों में चरिश्रनायक के जीवन का विभाश्नन इस प्रकार भी 
किया गया है--(१) मातापिता और बाल्यावस्था, (२) तीथंयात्रा, गुरुदशन, 
(३) दीक्षा्रहया, (४) शास्त्राभ्यास, श्राचायंपद, (४) शासन पर प्रभाव, (६) 
राज्षा मद्टाराजा से संमान, (७) स्वर्गंगमन, (८) उपहार । 


पंद्रहबीं शताब्दी के उपरांत लघु रासों की एक घारा अभिनेयता के गुणों 
से समन्वित फागु काब्यों में परिलक्धित होती है श्रौर दूसरी घारा काव्यगुणों 
को विकसित फरती हुईं अ्रव्य कार्व्यों में परियात हो गई है। परिणाम यह हुअआ्ना 
कि सालहरबीं-सतअहर्वों शताब्दी में विशालकाय रास निर्मित होने लगे । कवि- 
बर ऋषमदास ने १७त्री शताब्दा के प्रारंभ में 'श्री कुमारपाल राजा नो रास! 
निर्मित किया । इस रास को उन्होंने पर्वाद एवं उत्तराध दा खंडों में विभा- 
जित किया | प्रथम खंड की छुंदसंख्या फी गणना फोन करे, इसमें २४० 
पृष्ठ है झोर प्रस्येक पृष्ठ में न्यूनाधिफ २४ फड़ियाँ है । 


इसी प्रकार दूसरे खंड में २०४ पृष्ठ हें श्रोर प्रत्येक पृष्ठ में २४ कड़ियाँ 
प्राप्त होती हैं । प्रत्येक खंड में दाल, दृ्दा, चठपई, कवित्त आदि छुंद उपलब्ध 
है। ढाल के साथ ही साथ यतज्नतत्र रागों फा भी वर्णान मिलता है। रागों में 
प्रायः देशी रास गौढ़ी, रामगिरि, राग श्रासावरी, राग घनाश्री, राग मालव 
गौड़ी, श्रासावरी सिंपरठ, राग वराडी, राग केदारों आसावरी, राग तारंग 
मगध, रूपक राग आसावरी, रागमलार, राग गौड़ी अ्रणीपरि श्रादिका 
उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि कवि ने रास की गेयता 
को ध्यान में रखकर रचना की तथापि श्रमिनेयता के लिये आवश्यक गुर 
संक्चिस्तता का इसमें निर्वाह नहीं हो पाया है। न्यूनाघिक दस सहल कड़ियों 
की रचना श्रभिनेय केसे रही होगी, यह अ्रद्यावि एक समस्या है। 

र्‌ 


( रैंक ) 


ठंचत्‌ १६४१ बि० में बिरचित मदहीराणकृत 'नलदबंती रास? में ११४४ 
छुंद वंख्या है | उसमें भी राग सामेरी, राग मल्हार, राग कालहिर, आदि 
का उल्लेख मिलता है। श्राश्रयं है कि ढाई सहख्त से श्रषिक कढ़ियों के 
इस रास का अभिनय कितने घंटों में संभव हुश्रा होगा । 


इससे भी बृहचर रास भी शांतिनाथ नो रास है को बड़े आकार (रायल) की 
थुस्तक के ४४३ प्रृष्ठों में समाप्त हुथ्रा है। यह विशालकाय रास ६ खंड में 
विभाजित है। प्रथम खंड में १८, द्वितीय में ३०, तृतीय में ३१, बतुर्थ में 
३४, पंचम में ३७, षष्ठ में ६! ढाल हैं। इत प्रफार २१३ ढाल एवं ६५४८३ 
गायाओ्रों से यह रास संबद्ध है। प्रत्येक दाल के श्रंत में २ से १०-११ तक 
दोद्दे विद्यमान हैं। यद्यपि यह रास गेय गुणों से संपन्न है, पर इसके अ्मिनय 
की पद्धति फा श्रनुमान लगाना सहज नहीं । 

सत्रहवी शताब्दी श्राते श्राते विशालकाय रास ग्रथों की संख्या उत्त- 
रोचर बढ़ती गई । रायल साइन के २७२ पृष्ठों में विरचित शील ब तीनों 
रास ६ खंडों में विभक्त हैं। प्रथम खंड में १३, वूसरे में १३, तीसरे में १२, 
पाँचवें में १६, छठे में १८ ढाल हैं। प्रत्येक दाल के अंत में इसमें १०-१२ 
दोहे तक मिलते हैं। कहीं कहीं ढाल के आ्रादि में टेक की पद्धति पाई लाती 
है। यह टेक प्रत्येक पद के साथ गाया छााता रहा होगा; जैसे--चतुथ खंड के 
तीसरे दाल में “कुँवर ने चइए जु भामणो?* । पंचम खंड को १५व्रीं ढाल में 
रेक “सुब्षकारी के नारी तेइतणी वाइ”* प्रत्येक पद के साथ गाया छ्ञाता 
रदह्दा होगा । 

रास की पद्धति इतनी बनप्रिय हो गई थी कि गूढ़ से गूढ़ दाशनिक 
विषयों के शान के लिये भी रास की रचना की ज्ञातों थी श्रोर श्रंत में कलश की 
स्‍थान दिया जाता था। श्री यशोविजय गणि विरचित द्रव्य; गुणः पर्यायः नो 
रास! में १७ ढाल एवं २८४ दाल हैं। यद्यत्रि यह रचना संबत्‌ १७२६ बि० 
में प्रस्तुत हुई तथापि इसकी रचनाशली से एटा प्रतात होता है कि कवि 
की दृष्टि में इसको गेय बनाने को पूर्री योजना थीं। स्थान स्थान पर टेक या 
श्रुवक की शेली पर “आांकणी/ का समावेश हुआ है। दूठरी ही दाल में 
सजब्ििन वाणी रंगइं मनि घरिईं??? अंश प्रत्येक श्लोफ के साथ गाने के लिये 


.. --शीलबती नो रास--मदाकवि नेमिविजयक्षृत--५० १४६। 
लत ] पूछ २१६ । 
--द्रव्यः गुणः पर्यायः नों रास-न्यशोंविजय--पृ० १०। 
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मियोत्ित किया गया | इसी प्रकार ४थी ढाल में “श्रुत घ्मंइ मन दृढ़ करि 
शाखो! प्रत्येक श्लोक के साथ गायन के लिये नियोश्वित रहा होगा | 

रास कार्यों की समीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि अश्रधिकांश 
कार्यों की रचना कड़वाबद्ध रूप में हुई है। कड़वाबद्ध रचना के तीन 
श्रंगों में मुखबंध प्रथम आता है। कभी कमी ऐसी कड़वाबद्ध रचना भी 
दिखाई पड़ती है लिसमें मुखबंध नहीं दिखाई पढ़ता । खिनमें मुखबंध आता 
है उनकी प्रारंभिक दो चार पंक्तियों फी एक शेली होती है और उनके श्रंत 
में "देशी! श्राती है । 

इन देशियों में ढाल नामक रचना अ्रयवा किसी अन्य प्रकार की देशी 
का समावेश होता है और अंत में व्यापक देशी की समाप्ति पर उपसंहार की 
तरह 'वलण?” अथवा “उयलो? का प्रयोग किया छ्ाता है। यह 'बलण” 
श्रथवा *उथलो” पूरे होते हुए कड़वे का उपचंहार करने तथा श्रामामी 
फड़वे की वस्तु की खूचना देने के लिये ग्राता है। उथलो या वल्लण का 
प्रारंभ कड़वा की देशी की पंक्ति के श्रंतिम शब्द से होता है। यह अधिकतर 
एक द्विउदों का होता ३ | कहीं कहीं अधिक द्विपदियाँ मी आ्राती ई। 

रास की रचनापद्धति के संबंध में श्री भमायाणी नी के मत का सारांश 
इस प्रकार है--- 

रास की रचनापद्धति को समभने के लिये भाषा श्रोर छुंदों की भाँति 
ही साहित्य-स्वरूप के विषय में भी सर्वप्रथम अ्रपश्रंश साहित्यकारों फी ओर 
ही निगाह दोड़ानी पड़ती है। अ्रपश्रंश महाकाब्य फा स्वरूप संत्कृत महा- 
काव्य से कुछ भिन्न ही था। बिस प्रकार संस्कृत मद्दाकाब्य सर्ग में विभक्त 
हुआ है उसी प्रकार अ्पश्रंश मद्ठाकाध्य संधि में । प्रत्येक संधि को कड़वक में 
विभक्त फरते हैं श्रोर एक संधि में सामान्यतः न्‍्यूनाधिक १२ से ३० तक 
कड़वक प्राप्त ते हैं। प्रत्येक कड़वक में ४या उससे श्रघिक ( ३०-३५ 
तक ) श्रनुप्रासबद्ध चरण युग्म होते हैं, बिनका पारिभाषिक नाम “यमक! है| 
इन यम्फो से युक्त कड़वक के श्ंत में कड़वक में प्रयोग किए गए छुंद से 
भिन्न अन्य ही छुंद के दो चरण श्ाते हैं। इन्हें पता? कहते हैं। बहुघा 
कड़वक के ध्रारंभ में भी भुवक के दो चरण श्राते हैं। ऐसी रचना के लिये 
आरंभ के श्रुवक की दो पंक्तियाँ के पश्चात्‌ कड़वक की ८ या उससे अधिक 
पंक्तियाँ जोड़कर यमक के अंत में घत्ा की दो पंक्तियाँ संयुक्त कर दी जाती 
हैं। एक संघि के दो कड़व्कों की रचना में प्रायः एक ही छुंद की योजना 


ह ऐड.) 


की जाती है, परंतु संस्कृत महाकाव्य फी भाँति क्वचित्‌ बेविध्य के लिये भिन्न- 
भिन्न छुंदों की योजना भी मिलती है। एक संधि के सभी कड़वर्कों की घत्ता 
के लिये सामान्यतः एक ही छंद फी योजना होती है श्रौर उस छंद में एक 
कड़ी संधि के आरंम में ही दी हुई होती है | श्रुवक एवं मूल कड़बक के छाद 
से भ्रलग छुंद में भ्राया हुआ भ्रंतसूचफ घता इस तथ्य का स्पष्टीफरण करता 
है कि अ्पभ्रंश महाकाव्य श्रमुक प्रकार से गेय होना चाहिए | 

पौराणिक शैली के श्रपश्नंश महाफाव्यों में संधि की संख्या १०० के श्रास 
पास होती है। परंतु ऐसे पौराशिक मद्टाकाव्य के “उपरांत श्रपश्नंश में इसी 
प्रकार के रचे गए. चरितकाव्य भी मिलते ईं। ये चरितकफाव्य लघुकाय होते हैं 
ओर समस्त काव्य की संधिसंख्या पाँच दस के श्रास पास होती है | इस शेली 
के (विकसित होने पर कालांतर में एसी कृतियाँ प्राप्त होती हें जिनका विस्तार 
केवल एक संधि के सदश होता था श्रोर जिनमें फोई धार्मिक लघु कथानक या 
केवल उपदेशात्मक कथावस्तु होती थी। ऐसी कृति का नाम भी संधि है । 


रास की रचनापद्धति के विषय में श्री क्शवराम शास्त्री का मत है कि 
अ्रपप्रंंश महाकाव्य के स्थान पर रास कार्व्यो की रचना होने लगी। इस 
शेली के काञओ्यों में संधियाँ विलीन हुई श्रोर कड़वा, भासा, ठवणि या ढाल 
में विभाजित गेय रासा काव्य प्रचार में श्राए और य हां काण्य फालांतर मे 
विकसित होकर पौराणिक पद्धति के कइवाबद्ध ( जेनेतर ) था दालबद्ध 
( जैन ) आख्यान काव्यों में परिणत हुए । 

अ्रयश्रश मदहाकाव्य एवं अ्रउश्नंरा के प्रसिद्ध रासक काब्यों फो लक्ष्य में 
रखकर देखें तो ज्ञात होता है कि श्री शास्त्री जी ने दा भिन्न काव्य-स्वरूपों फो: 
मिला दिया है | रेंबंतगिरिरासु आदि की शेली महाकाब्यों से पृषफ्‌ प्रकार 
की और रातक काव्य के सहश है। रवंतगिरिरासु इत्यादि रासों स अ्पश्रंश 
कड़वक का ( श्रवा )+ यमक्र + बचा ऐसा विशिष्ट रू नहीं मिलता । यह 
रास केबल कड़वर्का में व्रिभक्त है। 'समराशास! केवल भाष्त में विभक्त है । 


लक्ष्य में रखने योग्य ए#% तथ्य यह है कि संध्कृत महाकार्व्यों की बाह्य 
रचना से मिलता जुलता स्वरूप गुजराती श्राज्यान कार्व्यो में पुन; दिखाई 
पड़ने लगा | क्योंकि सर्ग और इलोकबद्ध संस्कृत काव्य के दो फोटि के 
विभाग के बदले अपभ्रृंश में संधि, कड़बक, यमक इस तरह तीन कोटि का 
विभाजन हम देखते हैं, परंतु फालांतर में पुनः झ्राख्यानों में कढ़वक और 
कड़ी इस प्रफार दो फोटिवाला विभाग प्रकट होता है । 
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इसपे प्रमाणित होता है कि अपश्रंश काव्यों की तरह रासक कार्व्यों का 

आओ एक निराला प्रकार है। उसे संस्कृत खंडकाध्य फी फोटि का कहा जा 

सकता है। यह रासक या रास नाम धारण करनेवाले काव्य श्८वों 

शताब्दी तक के रचे हुए हैं| श्रपश्रंश में श्रनुमानतः छुठी-सातवीं शती के 

विरचित एक छंद ग्रंथ में रासफ फी व्याख्या दी हुई है। इस प्रकार एक 

सहस्ताब्दी से भी श्रघिक विस्तृत समय के मध्य में उक्त प्रकार के साहित्य का 

'निर्माण हुआ है। इसे देखते हुए इतना तो स्वयं तिद्ध है कि रास या रासा 

नाम से प्रचलित ये सत्र कार्यों के स्वल्य-लक्षण उस दीघंकाल के मध्य में 
एफ ही प्रकार के नहीं रहे इंगे श्रोर अलग अ्रलग युग के रासकों की वस्तु- 
गत निरूपण शेली, पद्धतिगत प्रणाली एबं बाह्य स्वरूपगत विशिष्टताएँ प्थफ्‌ 
पथक्‌ हों । श्रत: रासा काव्यस्वस्य का व्यावतंक धर्म क्या माना जाय ! 

श्री शा्री जी कहते हैं कि बंध की दृष्टि से शोध करने पर बृद्दत्‌ फार्ष्यो 

के दो ही प्रफार मिलते हैं--(१) कड़वा, भासा; ठवर्शि या ढाल युक्त गेय 
रासा काव्य, (२) क्रमबद्ध 'पवाड़ों! | जितमें मुख्यतया चौथाई हो, बीच बीच 
में दृह्ा या काचित्‌ अन्य छुंद श्राएँ बी 'पवाडा? है| उ० त० द्दीरानंद सूरि 

करा “विद्याविलास! पवाढ़ा भी बंध फो दृष्टि से रास फार्व्यों की तीसरी कोटि 

में आ्राता है । इन तीनों कोटियों को इस प्रकार समझना चादिए--(१) काव्य 
का फलेउर बधने के लिये एक छुदविशेष की योजना करके बीच बीच में 

विविधता की दृष्टि से इअन्य छुंद प्रयुक्त होते हैं । उनमें गेय पर्दों की विशेषता 

होती हैं। 'संदेशरासक! तथा 'इंसतुलि', 'रणमल छंद”, 'प्रतोष चितामणि! 

इत्यादि इसी प्रकार के है | दुूधरे प्रकार में ऐसी कृतियाँ एक ही माजाबंब में 

होती है। 'वसंतविल्लास', 'उादेश रसायन रास” इस पद्धति के उपरांत श्राते 

हैं। बीच बीच में गेय पर्दो का रखने फी प्रथा इनमें दिखाई देती है। 

उदाहरण के लिये 'सगलशा रास! ( फनफसुंदरक्ृत ) का नाम लिया जा 

धकता है | तोसरे प्रकार फी कृति कड्वा, ढाल, ठवरणिं, भास हत्यादि में से 
किसी एक शांषक के नीचे विभाजित होती है। कतिय्य प्राचीनतम राखा 

“मारतेश्वर बाहुब॒लि रास?, 'रेवंतगिरि रासु? इत्यादि की शेली के है । 


वैष्णव रास का स्वरूप 


संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंश् के वाब्मय में रास के स्वरूप पर विविध दृष्टियाँ 
से विचार किया गया है। 'रास! शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के छुंद, 
लोकप्रचलित विशेष दृत्य, एक विशेष प्रकार की काब्यरचना एवं गेय और 
सत्य रूपक के अर्थ में प्रास होता है। यद्यपि इन विविध श्रथों के विकास का 
इतिहास सरलतापूरबक प्राप्त नहीं किया जा सकता तयापि युक्ति एवं प्रमाणों 
के ग्राधार पर फिसी निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करना श्रनुचित न होगा | 

मानव की स्वाभाविक मनोद्ृति है कि वढ़ श्रानंदातिरेक में नरतंन फरने 
लगता है। श्रतः रास नृत्य के प्रारंभिक रूप की कल्पना करते हुए. नि;संफोच 
माव से कद्टा जा सकता है कि किसी देशविशेष की नाव्यशेली विकसित: 
होकर फल्पांतर में श्रीमद्भागवत्‌ का राख दृत्य बन गई होगी। इमारे देश 
में दृत्यफला फी एक विशेषता यह रही है कि वह सामाजिक जीवन के 
भ्रामोद प्रमोद का साघन तो थी ही, साथ ही साथ घार्मिक साधना का श्रंगरूफ 
भी हो गई थी | तथ्य तो यह है कि हमारा सामानिक बरीवत घार्मिफ जीवन 
से प्थक्‌ रहकर विशेष मइत्त्वमय नहीं माना जाता । वैदिक युग की धार्मिक 
एवं सामाजिक व्यवस्था का अ्नुशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि फोई 
मी धार्मिक कृत्य वाद्य एवं संगीत के श्रभाव में पूर्णतया संपन्न नहीं बनता | 
इसी प्रकार श्रधिकांश देवोपासना में नृत्य का सहयोग मंगलकारी माना 
जाता था। वेदों में दृत्य के कई प्रसंग इस तथ्य के साह्ी हैँ कि दृत्य में 
भाग लेनेवाले नतंक केवल जन सामान्य ही नहीं होते थे, प्रत्युत ऋषिगण भी 
इसमें संभिलित हुआ करते थे । हमारे ऋषियों ने दृत्यकला को इतना माह्ात्म्य 
प्रदान किया कि जीवन में संतुलन की उपलब्धि के लिये दृत्य परमावश्यफ 
माना गया। पवित्र पर्तों पर विहित हृत्यविधान उत्तरोच्तर विकसित होते 
हुए नाट्य के साथ कालांतर में पंचम वेद के नामसे अभिदित हुआ। 
प्रो० सैलवेन लेवी" एवं प्रो० मैक्समूलर२ ने श्रनुसंधान के श्राघार पर यह 


कनने >जल जीनत जन >>» ०-५० ५ “० »++ » अअन« जल के चना 
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प्रमाणित किया है कि वैदिक काल में मारत में दृत्य और संगीत कलापूणं 
रूप से उन्नत हो चुका था | यजुवेद संहिता" में इसका उद्धरण मिलता है--- 


“यरश्यां सायन्ति नृत्यस्ति भूस्यां म्यां ब्यैडलवा:?! 
इससे अधिक विस्तार के साथ दृत्य का उल्केख यजुवंद संद्विताः में 
इस प्रकार मिलता है-- 


सूत्ताय सूर्य गीताय शलूष॑ घर्माय सभाचर॑ नरिष्ठाये 
भीमक्ल॑ वर्माय रेभ हसाय कारिसानन्दाय स्श्रीषर्ख प्रमदे 
कुमारीपुरत्त मैधाये रथकारं चैय्याय तक्षाणम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ रस ( ताल-लय के साथ नतंन ) के लिये सूत को, गीत के लिये 
शेंलूब ( नट ) को, धरमंब्यवस्था के लिये सभाचतुर फो, सबको विधिवत 
बिटठाने के लिये मीमकाय युवर्कों को, विनोद के लिये विनोदशीलों को, »ंगार 
संबंधी रचना के लिये कलाकारों को, समय बिताने के लिये कुमारपुश्र को, 
चातुर्यपूर्ण कार्यों के लिये रथकारों को ग्रौर घीरणसंयुक्त कार्य के लिये 
बढ़ई को नियुक्त फरना चाहिए | 

वैदिक उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि रृत्त का उस काल में इतना 
व्यापक प्रचार था कि उसके लिये यूत की नियुक्ति फरनी पढ़ती थी | उत की 
परंपरा उत्तरोसर विकाधोन्मुख बनती गई और रामायणुकाल तक आते आते 
उसका प्रचार जनसामान्य तक हो गया और “नर्टों, नतंक्ों ओर गाते हुए 
गायकों के करशंसुखद वचनों फो बनता सुन रही थी ।”?३3 

श्षत् नतंन का प्रचार अ्रत्यधिक बढ़ गया ओर श्रयोग्य व्यक्ति इस कला 
को दूषित करने लगे तो नर्टो की शिक्षा की व्यवस्था श्रनिवाय रूप से फरनी 
पड़ी | कौटिल्य के अ्रथंशाल््र में इसका विवरण इस प्रकार मिलता है-- 


गणिका, दासी तथा अभिनय करनेवाली नटियों को. गाना बजाना, 
अभिनय करना, लिखना तथा चित्रकारी, वीणा, वेणु तथा सृदंग बजाना, 
दूसरे की मनोड्ृत्ति को समझना, गंघ निर्माण करना, माला गूँथना, पेर श्रादि 


१--अथ्वेद--१२ कां०, सू० १ म० ४१ 
२--चयजुरबेंद संहिता, ३० वॉ अध्याय, छठा मंत्र । 
३--नटनत्तंकसंधानां गायकानां च॑ गायताम्‌ । 

यत: कर्ण पुद्लावाचः सुश्राव जनता ततः ॥--बाल्मी कि रामायथय 
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अंग दवबाना, शरीर का शंगार करना तथा चौँलठ कलाएँ दिखाने के लिये 
योग्य आाचार्यों का प्रबंध राज्य की ओर से होना चाहिए ।* 


उत्यकला का अ्रष्यात्म के साथ ग्रंथिबंधन फरनेबाढ़े मनीषियों की यहाँ 
तफ धारणा बनी कि मदहाभाष्य फाल में मूक अमिनय एवं नृत्य के द्वारा 
कृष्ण और फंस की कथा प्रदर्शित की गई। डा० कफीथ का यद्द मत है 
पर्वेजलि थुग के मट नतेक एबं विदृषक्र ही नहीं प्रत्युत गायक्र एवं कुशल 
अ्मिनेता भी थे* | 


ह जृत्यकला क्रमशः विकसित होती हुई नाना प्रकार के रूप घारण 
करती गईं । आगे चलऋर रास के प्रसंग में हम जिस पिंडीबंध फा वर्णन 
पाएँगे उसकी एक छुटा ईसवी पूर्व की दूसरी शताब्दी में हम इस प्रकार देख 
सकते हैं; -- 


“शंकर का नतन और सुकुमार प्रयोग के द्वारा पावती का नतन देखकर 
नंदाभद्र श्रादि गरणों ने पिंडबंघ का न्तन दिखाया | विष्णु ने ताथ्यपिडी, 
स्वयंभुव ने प्मपिंडी ग्रादि नतंन दिखाए। नास्यशासत्र के चतुर्थ श्रध्याय में 
विधविष पिंढीबंध उृत्य का वर्णन मिलता है। भरतसुनि का कथन दै कि ये 
उत्य तपोधन मुनियों के उपयुक्त थेः--- 

एवं प्रयोग; कर्चथ्यों वर्धमाने तपोधना: ॥ 


बच का इतना प्रभाव भरतमुनि के फाल में बढ़ गया था कि नाटफ की 
कयावरतु को ग्रीर्तों के द्वारा श्रमिनीत करने के उपरांत उठी को नृत्त के 
द्वारा प्रदर्शित करना श्रावश्यक हो गयां--- 


अथमं त्वभिनेयं स्यात्गीतिके सवंवत्तुकम । 
तदेव च पुनवंस्तु नशेनापि प्रदर्येत्‌ ॥ 


१ गीौतवाथपाठ्यत्त नाव्यक्षर चित्रवीणा वशुमृदंग परनित्तशन गंघमाल्य 
संयूदन-संपादन-सवाहन-वैशिककला शानानि गणिका दासो रंगोपजाविनीश्व ग्र्यता 
राजमंडलादाजी) व॑ कुर्यांत ।--कॉ रिल्य अर्थशालत्र, ४१ । 
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क्षय सत्य का अभिनेय नाटकों के प्रदर्शन एवं घमंसाथना में इतना 
श्र जिपत्य स्थापित हो गया तो इसके विकास की संभावमाएँ बढ़ने लगीं । 
केवल कला की दृष्टि ले भी नृत्य का इतना महत्व बढ़ गया कि विष्णु- 
घर्मोसरम्‌" में नारद मुनि को यहाँ तक स्वीकार करना पढ़ा कि मूर्तिकला एवं 
चित्रकला में नेपुण्य प्राप्त करने के लिये दृत्यकला का शान आवश्यक दे | 
तातये यह कि ललित कलार््रों के केंद्र में विराजमान दृत्यकला के प्रत्येक पछ 
का विकसित होना अनिवाय बन गया | इस विकास का यह परिणाम हुश्रा 
कि रृत्य एवं नतंकों की महिमा बढ़ने लगी। इसका प्रत्यक्ध प्रमाण है कि 
श्रजुन जैसे योद्धा को दृत्यकला का इतना ज्ञान प्रास करना पड़ा कि 
वनवास काल में बह विराट राजकुमारी उच्चरा को इस कला की शिक्षा 
प्रदान कर सका । तत्ववेत्ता शिव और सहधर्मिणी पावती ने इस फला का 
इतना विकास किया कि तांढव एवं लास्थ के भेद प्रमेद फरने पड़े । भरत 
मुनि तक श्राते श्राते तांडव के रेचक, अंगद्दार एवं विंडीबंध प्रमेद हो गए | 
पिंडी बंध" के भी दृष, पद्टिपी, सिंहवाहिनी, ताथ्य॑, पद्म, ऐरावती, ऋष, शिखी, 
उदूक, घारा, पाश, नदी, याक्ी, हल, सप॑, रोद श्रादि अनेक भेद प्रभेद 
किए गए | यह पिंदीबंध श्रमिनवगुप्त दे: उपरांत भी क्रमशः विकसित होता 
गया श्रौर शारदातनय तक पहुँचते पहुँचते इसका रूप निखर गया | इसमें 
श्राठ, बारह अथवा सोलह नायिकाएँ सामूद्तिक रीति स नतंन दिखाती हैं । 
यही नतंन रास शअ्रयवा रासकरउ के नाम से विख्यात हो गया । 


गरसनृत्य के विकास का क्रम शारदातनय के उपरांत भी उत्तरोत्तर 
प्रगति पथ ५२ चलता रहा । श्राचाय वेस ( १४वीं शताब्दी ) के समय में 
राखक के तीन प्रफार स्वतंत्र रूप से विकत्ित दाने लगे । एक तो रासक का 
मौलिक दत्य प्रकार श्रपरिवर्तनीय बना रहा | दूधरा गेय पर्दों से संयुक्त 


१्ीप रेशाएएतीशवगग0 048, 8 0!१६5:८ 00 धा८ 3505 ० 40079, 
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२--पिंडी बंध आक्ृति|विशेषस्तस्येकदेशा जिबन्धन पिण्ढ! ;ं [7 

३--पोडशद्वादशाश वा वस्मिन्‍लृत्यन्ति नायिका: । ६ 
पिरड। बन्धा दि विन्यासी: रासक तदुदाहतम्‌ ॥- भा 
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कथाजक के झाधार पर नाट्य रासक हो गया और तीसरा च्चरी नाम से 
अभिन्‍द्दित हुआ | ग्रागामी श्रध्यायों में हम दूसरे और तीसरे प्रकारों पर 
विशेष रूप से विचार करंगे। यहाँ मूल रासदत्य के परिवर्तित एवं परिवद्धित 
स्वरूप की झॉकी दिखाना ही श्रभीष्ट है। 


रासदृत्य फा परिष्कृत रूप शारदातनय ने अपने भावप्रकाश में स्पष्ट 
किया है" | 

यह निश्चित है इतने परिष्कृत रूप में यह नृत्य शताब्दियों में परिणत 
हुआ होगा । इस स्थान पर इसके स्वरूप के प्रारंभिक एवं सध्यरूप फी एक 
छुटा दिखाना श्रप्रासंगिक न होगा | 


सर्वप्रथम रास को हल्तीसफ नाम से हरिवंश में उद्घोषित किया गया । 
हरिवंश महाभारत का खिल्ल पव है| इसके पूर्व महाभारत संहिता की रचना 
हो चुकी थी किंतु उसमें कृष्ण की श्रन्य लीलाश्रों फा उल्लेख तो पाया चाता 
है किंतु रासलीला की कहीं चर्चा भी नहीं मिलती । इससे श्रनुमान लगाया 
सवा सकता है कि महाभारत संहिताकाल में रास का इतना प्रचलन नहीं हो 
पाया था बितना हरिवंश पुराण के समय में हुआ । 


महाभारत" के ( खिल ) विष्णु पब के बीसवें अ्रध्याय में हल्लीसक क्रीड़ा 
का वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। गोवधनघारण के उपरांत इंद्र के 
मानमदन से वज्ञवासी कृष्णु-पौरुष फो देशक्षकर विस्मित हो गए. । गोपियाँ 
कृष्ण की अलौकिक शक्ति से पराभूत होकर शारदी निशा में उनके साथ 
क्रीड़ा करने को उत्युक हुई | कृष्ण ने गोपियों की मनोकामना पूर्ति के लिये 
लीला करने की योजना बनाई । 


मंडलाकार) उत्य में गोपियों के साथ कृष्ण ने बाद्य एवं मान के साथ 


१ रासकस्य प्रभेदास्तु रासक नाट्य रासकम्‌ । 
चचचेरी तित्रयः प्रोक्ता :-- बेमः 
३ कृष्णस्तु यौवन दृष्टा निशि चन्द्रमतो बनम्‌ । 
शारदीं व निशां रम्यां मनश्चक्रे रथि प्रति । 
--मह्ामारत, विष्णुपवे, अ्रध्याय २०, श्लोक १५ 
३ तास्तु पंक्तीकृता: सर्वा रमथन्ति मनोरमम्‌ ! 
गायन्त्य: कृष्णच रितं इन्द्रशों गोपकन्यका: ॥ २५ ॥ 
-इरिवंश, अध्याय २०, श्लोक २५ + 


( २७ ) 


क्रीड़ा की । यही कीढ़ा इल्लीसक" के नाम से प्रख्यात हुईं। हक्लीसक का 
लक्षण आचार्यों ने इस प्रकार दिया है-- 
( के ) गोपीणां मण्डली न॒त्यवन्थने हछीसक बिहु! । 
(सर ) चकवाले: मणठले इछीसक कीडनम। 
इसी प्रकार रासक्रीड़ा का निरूपणश करते हुए आचाय कहते हैं. 
एकस्य पु सो बहुमि: खत्रीसिः क्रीडनं सैज रासकीया । 
विद्वानों ने इस रासक्रीड़ा अथवा हक्लीसक के बीक्ष का झुति के अंतर्गत 
इस प्रकार अनुसंघान किया है-- 
“शपद्यावस्ते पुरुरूपा वर्षुष्यूर्ष्वा 
तसथो ज्य्िः. रेरिहाणा | 
फऋससय सझ्य  विचरामि 
विद्वाश्महद्देवाना मसुरत्वमेकस्‌ ॥? 
रासमंडलांतगंत श्रीकृष्णमूर्ति को मंत्रद्रष्टा 'पद्या? कह रहे हैं। ( पत्तुम 
योग्या पद्मा ) कारण यह है कि गोपियाँ उनसे मिलने आई हैं। यह मिलन- 
देतुक गमन प्रपदन है| प्रपदन, पदन, गमन, अ्रमिसरण एकाथक शब्द हैं । 
वह मूर्ति 'पुरुरूपा? है, क्योंकि प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य के लिये 
श्रीकृष्ण ने अनेक रूप घारण किए हैं। 
अतपव श्रीकृष्ण ने “वपूंषि वस्ते! & श्रनेक वपुओं को, शरीरों को, 
घारण फर लिया है । 
रासमंडल के मध्य में विशाजमान भ्रीकृष्णु के लिये श्रति फर रही है कि 
(ऊर्था तस्थो! श्रर्थात्‌ एक उत्कृष्ट ( मूलभूत, गोपी-संपक-रहित ) मूर्ति बीच 
में विद्यमान है । 
श्रीकृष्ण मूर्ति व्यविम्‌ रेरिहाणा' है अर्थात्‌ दद्धिणपाश्वस्थ गोपी के 
एवम्‌ वामपाश्वस्थ गोपी के एक्म संधृखस्यित गोपी के नयन-कटाछइ-सरणी 
को श्रपने विभ्रह में निगीण कर रही है। 


भ्रीकृष्णु भगवान्‌ के श्रंतहिंत हो जाने पर एफ गोरी भीकृष्ण लीला श 


१--श्वं स कृष्णों गोपीनां चक्रवालैरलंकृत 
शारदीपु स चअन्द्रासु निशासु मुमुदे सुखी ॥ १५ ॥ 
हरिवंश, भध्याय २०, श्लोक १५ 





( र८ ) 


का अनुकरश करने लगी | उस समय वह श्रपने को पुरुष मानकर कह रही 
है कि में 'ऋतध्य घाम विनराभि! श्रर्थात्‌ घमनिष्ठ मैं ( कृष्ण॒वियुक्त होकर ) 
इतस्ततः विचरण कर रही हूँ। 

'देवानाम्‌ एकम्‌ महत्‌ अ्रसुरत्वम्‌ विद्वान! ७ श्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण से इमें 
वियुक्त करानेवाले देवताश्ं की मुख्य अ्रधुरता को मैं जानता हूँ | 

कतियय विद्वानों ने मद्दामारत के अनुशीलन के उपरांत यह निष्कर्ष 
निकाला है कि उस काल में यदि कृष्ण फी रासलीला फा प्रचार होता तो 
शिश्ुपाल श्रपनी एक शतक ग़ालियों में परदाररता? कहकर कृष्ण को लांदित 
करने का प्रयक्ष ग्रवश्य करता । मह्यामारत में कृष्ण की पूतनावध, गोवधन- 
घारण झादि अनेक लीलाओं का उल्लेख पाया बाता है किंतु राउलीला का 
अत्यक्ष वर्णन कहीं नहों है| हाँ एक स्थान पर गोपीजनप्रियः विशेषण श्रवर्य 
मिलता हैं। किंतु उससे रासलीला प्रमाणित नहीं फी जा सकती | 

ब्रह्मवेबत्त पुराण में रुक्मिणी के भ्रावा रकम राजा ने कृष्ण को लांछित 
करते हुए इस प्रकार वर्णुन किया है-- 


साक्षात्‌ जारइच गोपीनां गोपालोब्छिष्ठनो जक३ । 
जातेइच निर्ययो नास्ति भरष्टय मैथुनयोस्तथा ॥ 


इसी प्रकार शिश्षुगा लवध नामक अध्याय में शिश्ुगाल का दूत कृष्ण की 
अवमाननना करता हुआ फइता है-- 


कृत-गोपवधूरते प्रतो बृषम्‌ उग्ने नरकेडपि सम्प्रति। 
प्रतिपचिरध! कृत्तोंनसों जनतामिस्तव साथु वर्ण्यते ॥ 


इरिवंश के इललीसक वर्णन में कृष्ण के अ्रंतर्थान होने का वर्शुन नहीं 
मिलता । रासलीला की चरमावस्था कृष्ण के अंतर्पान होने पर गोपियों के 
विरहवर्णा न में श्रप्रिव्यक्त होती है। इस प्रसंग का अ्रभाव इस तथ्य का 
द्योतक है कि हह्लीसक दृत्य से विकसित होकर श्रीभद्भागवत में रासलीला 
अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त हुईं | 

हरिवंश, ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण में भी रास का वर्शान अपेक्षाकृत 
विस्तार से मिलता है | ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण का अ्रध्ययन करने से यह 
निष्कर्ष निकलता है ब्रह्मपुराण का विवरण विष्णुपुराण से अविकल साम्य 
रखता है। दोनों के छोकों के भाव ही नहीं अपितु पदावली भी श्रक्धरश) 


( २६ ) 


अभिन्न है। हाँ, बिष्णुपुराण में ब्ह्मपुराण की अपेज्षा छोकों की संझ्या 
अधिक है। किंतु ब्रह्मपुराण में कामायन का रूप और अधिक उद्दोपक बनाया 
गया है। कतिपय विद्वानों का मत है कि ये दोनों वर्शन किसी एक ही' 
स्रोत से ग्रद्दीत हैं । 


श्री विष्णुपुराण में रासप्रसंग 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वंशीवादन होता है। मधुर ध्यनि को सुनकर 
मोपियों के आगमन, गीतगान, भरीकृष्णस्मरण ओर भीकृष्णाष्यान 
का वर्णान है। गोपियों के द्वारा तन्‍्मयता के कारण, भ्रीकृष्यलीला का 
अमिनय होता है। भीकृष्ण को द्वढ़ते ढू ढ़ते गोपियाँ दूर तक विचरण 
करती हैं। श्रीकृष्णदशन के श्रमाव में गोजियों का यमुनातट पर कातर स्वर 
में श्रीकृष्ण-चरित-गान होता है। श्रीकृष्ण के थ्रा ब्वाने पर गोपियोाँ प्रसन्नता 
प्रकट करती हैं | रासलीला होती है-- 
“ताम्ि; प्रसन्न चित्ताभिगोंपीमि:ः सह सादरम्‌ । 
र रास रास-योष्ठीमिरुदार चरितो इरिें; ॥?? 
७-१ ३०४८ 
रासमंडल में प्रत्येक गोरी का द्वाथ श्रीकृष्ण के हाथ में था| 
इस्तेन ग्रृद्य चेकैकां गोपीनां रास-मंडलम । 
चकार तसत्कर-स्पर्श -निरमीलित-इशं  इरिः ॥ 


७ू-१३०-०० 
तदुपरांत श्रीकृष्ण फा रासगान होता है--- 
#तत; प्रववृते रासश्चल्दुल्लय-निस्वनः । 
रास गेय॑ं जगौ कृष्ण: ॥?! 
५-१ १-७१ 


रासक्रीड़ा का वर्शन इस प्रकार मिलता है--- 
“पातेनुगमन॑ चक्र॒वंलने सम्मुख ययुः 
प्रतिद्योमाचुलोमाभ्यां भेजुगों पांगना दरिम्‌ |?! 
७-० १३०--४५ ७ 

इस महापुराण की वर्यानशेली से प्रतीत होता है कि रास एक प्रकार 
की मंडलाकार दत्यक्रीड़ा थी | 

इल्लीसक दृत्य का उल्हेख भास के बालचरित नामक नाटक में इस 
प्रकार मिलता है-- 


(३१ ') 


संकर्षण।-- दामक ! सर्वे गोपदाश्का! समाशताः | 
दामकः--पझाम भरष्टा पण्वे पंशयदा आशअवा। 
( आाम भर्तः सबवे सश्रद्धां आगता!। ) 


दामोदर:--धोद सुन्दरिं | बनमाले ! चन्द्रेखे | रूयाक्षि ! 
घोष॑बासस्थानूरूपो5यं दछ्लीसक सृत्तबन्‍्ध उपयुज्यताम, 
सर्वा।--अं सट्टा आणवेदि  ( यद्‌ सर्सा आक्लापयति | ) 
संकषेण॒ः--दामक । मेघमाद । वायम्तामासोयानि । 
डसौ--भद्दा | सह । ( अरे | तथा । ) 
श्रृद्धपोपालक:-- भट्टा | सुम्दे इछीसझं पकीड़ेम्ति | 
झहं एत्थ कि करोमि ( भरते: ! यूयं इछीसक 
प्रक्रीडथ । अइमन्न कि करोमि । 
दामोद्र:--प्रे क्षको भवान्‌ ननु । 
ब्रद्वेवर्त पुराण के श्राधार पर रासलीला के वर्शान में रासकाल फी 
कोई निश्चित ऋतु का उल्लेख नहीं मिलता। इस वर्ान में तिथि के लिये 
'जक्लपक्षे चन्द्रोदये! की सूचना मिलती है। एक विलक्चण वर्णन बृंदावन के 
नवलक रास वास का मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में 
विभिन्न स्थान रासक्रीड़ा के लिये नियत ये | इस पुराण का यह उद्धरण-- 
“नवलक्षरास वास संयुक्तम्‌ ( दृन्दावनम्‌ )' 


इसका प्रमाण है। रासलीला काल के विकसित पुष्ष्यों एवं उपयुक्त 
उपकरणों का वर्णन इस प्रकार है-- 
प्रसूमैश्यम्पकानों चर कस्तूरोीचन्दनान्वितैः । 
रतियोग्यर्बिरिचितै नॉनासल्वीः सुशोमितम्‌ ॥ ४।२८।१० 
दीप्त॑ रस्नप्रदीपेइच धूपेन सुरभीकृतम्‌ । 


नाना पुष्पैश्य रखितं समालाजालंविंशजितम ५. ११ 
परितो वत्तु ल्लाकारं तत्रेव रास-मंडलम्‌। 
अन्दनागुरु कस्तूरी कुंकुमेन सुसंस्कृतम्‌ ॥ १२ 
स रासमंदलं दृष्ठा जहास मधुसूदन: । 
आकार ततन्र कुतुकाद विनोद-मुरल्ी-रवम ॥ १७ 
शोपीनां कासुकीनां थ कासवर्धन कारणस्‌। १८ 


'इस पुराण की दूसरी विशेषता राधा को ३३ सखियों की नामावली है । 


( ह३२ ) 


श्री राधा की सुशीलादि ३३ सखियों के नाम हैं:ः--- 

सुशीला, कुंती, कदंबमाला, यमुना, जाह्नवी, पद्म मुल्ली, सावित्री, स्वयंप्रभा,.. 
सुधा मुखी, झुभा, पञ्मा, सर्वमंगला, गौरी, फालिका, कमला, दुर्गा, सरस्वती, 
भारती, अ्रपर्णा, रति, गंगा, अंबिका, सतो, नंदिनी, सुंदरा, कृष्णप्रिया, 
मघुमती, चंपा, चंदना श्रादि । 

जिन वनों फा संत्रंध रासक्रीड़ा से माना जाता है उन भांडीर श्रादि 
३१ वनों में निम्नलिखित वन प्रसिद्ध ईं--भांडीर, श्रीवयन, कर्दंबकानन, 
नारिकेलवन, पूगवन, फंदलीवन, निबारशय, मधुत्रन आदि | 

स्थलक्रीड़ा ओर जलक़ीड़ा का वर्णन पूवपुराणों से अधिक उद्दीपक हैः-- 


मनो जहार राधाया: कृष्णस्तस्य च सा मुने । 


अगाम राधया साथ रसिको रति-मन्दिरम्‌ ॥ ६६ 
एवं सुद्दे गृद्े रम्ये नानामूत्ति विधाय च। 
रेमे ग्रोपांगनाभिश्व सुरम्पे रासमंडले ॥ ७७ 
गोपीनां नवलक्षाणि गोपानां च तग्रेव च । 
लक्षाण्यष्टाद्श मुने युक्तानि रासमण्डले ॥ ज्ट 
सवदेवदेवीनाम्‌ श्रागम नम्‌--- 
जिशदिवानिशम्‌-- 


एवं रेमे कौतुकेन कामात्‌ भ्रिंशद्‌ दिवानिशम्‌। 
तथापि मानसं पूर्ण नच किंखिद्‌ बभूव है ॥ १७० 
ण॑ कामिनीनां कामइच श<टंगारेश निवसते। 
अधिक वर्धते शइबद्‌ यथाग्निधु तघारया ॥ १७१ 


रासक्रीड़ा का विशद वन करते करते अंत में कामप्रशमन की युक्ति 
बताते हुए श्रादेश मिलता दे कि <ंगार के द्वारा कभी कामशांति नहीं 
हो सकती । 

हरिवंश पुराण में वर्शित क्रष्ण के संग गोपियों के वृत्य हल्लीसक का 
विफसित रूप भीभद्भागत में विस्तार के साथ मिलता है। श्रीमद्भागबत में 
कृष्ण के अंतर्घान होने पर गोपियाँ कृष्णलीला का अनुकरण करती हैं। इत 
प्रसंग का नो विशद वर्यान श्रीमद्भागवत में मिलता है वह हरिवंश, जहवेबर्त 
एवं विष्णुपुराण से भिन्न प्रकार का है। इस पुराण में ए% गोपी कृष्ण के 


( ४६ ) 


अंतर्घान होने पर स्वयं कृष्ण बन जाती हे ओर उठी प्रकार के वस्य/भूषण 
धारण कर कुष्णलीला का अनुकरण करने लगती ह। इस तृत्य में बास्तविक 
कृष्ण के साथ गोपियों का केवल नर्तन डी नहीं है, प्रत्युत्‌ कृष्णबीवन की 
अनुकृति दिल्लानेवाली ग्रोपी एवं उसकी सखियों के द्वारा झ्मिनीत कृष्ण- 
लीला फी भी छुटा दिखाई पड़ती है। 


विद्वानों ने भ्रीमद्धागवत का काल चौथी शताब्दी स्वीकार किया है। 
अतः यह स्वीकार करने में फोई संकोच नहीं कि रास इस युग तक भरते 
थ्राते केवल नृत्य दी नहीं नाव्थ भी बन गया था। प्रमाण यह है कि 
भगवान्‌ श्रीकष्ण लब गोपियों को क्रीड़ा द्वारा ग्रानंदित फरने लगे तो उन 
गोवियों के मंस में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त ख््ियों में हक्हीं 
सर्वश्रेष्ठ ई, हमारे समान ओर कोई नहीं है | वे कुछ मानवती हो गई" । 
भगवान्‌ उनका गव शांत फरने के लिये उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए | 
अब तो ब्रजयुवतियाँ विरह की ज्वाला से जलने लगीं। बे गोपियाँ श्रीकृष्ण- 
मय हो गईं और फिर भीकृष्णु को विभिन्न चेशओं का अ्रनुकरण 
करने लगीं। 


वे अपने को सबंधा भूलकर श्रीकृष्ण स्वरूप हो गई” और उन्हीं के 
लीलाबिलास का श्रनुकरण करता हुईं 'में श्रीकृष्ण ही हूँ?--इस प्रकार कहने 
लगीं* । गोपियाँ बच्चों, पृष्पों, ठुलसा, इथ्वी श्रादि से मगवान्‌ का पता पूछते 
पूछते फातर हो गईं। वे गाढ़ श्रावेश हो जाने के कारण मगवान्‌ की विभिन्न 
लीलाबों का अनुकरणुर करने लगीं। एक पूतना बन गई तो दूसरी 
श्रीकृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी । फोई छुकड़ा बन गई तो किसी ने 
बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई 


१ एवं भगवतः कृष्णलब्धमाना महात्मन:। 

श्रत्मानं मेनिरं लीणां मानिन्योउस्यविक भुवि ॥ 

तासां तत सौंमगमद बीक्यमानं व केशवः । 

प्रशभाय प्रसादाय तन्नैवान्तरधोयत ॥ 
२ असावहं स्वित्यववजास्दा त्मिका न्‍्यकेदिषु: कृष्ण विहार विश्नमाः । 
३ इत्युन्मत्तवचों गोध्य: कृष्णान्वेषकातराः । 

लीला भगवतस्तास्ता छानुचक्रस्तदा त्मिका: ॥ 

कस्या श्रित्‌ पूतनावन्त्या: कृष्णायन्त्यपिबत स्तनम्‌ । 

तोकावित्वा रुदत्यन्या पदावम्द्धकटायती म्‌ । 

डे 
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सल्ली बालकृष्णु बनफर बैठ गई तो कोई तृणावर्श दैत्य का रूप घारण कर 
-डसे इर ले गई । एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी 
गोपियाँ ग्वालबालों के रूप में हो गई'। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो 
दूसरी बनी बफासुर। तब तो गोपियों ने श्रलग अलग श्रीकृष्ण बनकर 
वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की । 


् 


ब्रृंदावन में यह राखब्यापार कैठे अमिनीत हुआ था, लीलाशुक 
बिल्वमंगल* ने एक ही श्लोक में इसे विवृत किया है। इसका उल्लेख हम 
पहले कर आए ह। दे 

इस रास्द्ृत्य का विवरण भागवत के रासपंचाध्यायी में इस प्रकार 
मिलता है-- 


तन्रनारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुथतैः । 

सत्रोरजेरल्वितः प्रौतैरन्योन्यावद्धबाहुमिः । 

रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीभमण्डल सण्डित:। 

योगेश्वरेण कृष्णेच तासां मध्ये द्योद्व यो: । 

अविष्टेन एद्दीतानां कणटे सब्निकर्ट स्थ्रिय: ॥ 
“-श्रीमद्भागबत, १०।३३।३ 


अर्थात्‌ गोपियाँ एक दुधरे की बाँद में बाँइ डाले खड़ी थीं। उन स््रीरतों 
के साथ यमना जी के पुलिन पर भगवान्‌ ने अपनी रसमयी रासक्राड़ा प्रारंभ 
की । संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट 
हो गए और उनके गछे में अपना हाथ डाल दिया | इस प्रकार एक गोपी 
और एक श्रीकृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव कर रही थीं 
कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहल सहस्त गांपियों स 
शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुश्रा । 


कृत्वा सावन्तमास्मान यावती गपियोपित: । 
रराम भगवांस्ताभिरात्मा रामो5पि छीलया ॥१०३३।२० 


१ कृष्णारामा यिते दे तु गीपायन्त्यश्र काश्षन । 
वत्सायतीं इन्ति चान्या तत्रका तु बकायतीम ॥ 
३ बिल्वमंगल विरचित कर्णामृतत अथ चैतन्य मह्दाप्रभु दक्षिय भारत से लाए और 
कैणव धर्म के सिद्धांत प्रतिपादन में इनसे बड़ी सहायता ली । 
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रासमंडल में बितनी गोपियाँ दृत्य करती थीं, भगवान्‌ उतने ही रूप 
आारण फर लेते थे । 

रासपंचाध्यायी में वर्णित रासक्रीड़ा ही विशेष रूप से विख्यात है | 

भागवतकार ने तो रासनृत्य का चित्र सा खींच दिया है । कृष्ण और 
शोपियों के प्रत्येक श्रंग की संचालनविधि फा वयांन देखिए-.- 

हत्य के समय गोवियाँ तरह तरह से ठुमुक ठुपुककर श्रपने श्रपने पा्वे 
कभी श्रागे बढ़ातीं श्रौर कभी पीछे हटा लेतीं। कर्मी गति के श्रनुसार धीरे 
धीरे पावें रखती, तो कमी बड़े वेण से, कमी चाक की तरह घूम जाती, फमी 
अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती, तो फभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चम- 
कातीं । फमी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुसकरातीं, तो कमी मौंहें मटकातीं | 
नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी, भानो टूट गई हो | 
झुकने, बेठने, उठने ओर चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा 
वस्त्र उदे जा रहे थये। फार्नो के कुंडल हिल इिलकर फपोलों पर आरा जाते ये | 
नाचने के परिश्रम ले उनके थुंह पर पसीने की बूँ दें कन्षफने लगी थों । केशों 
फी चोथ्ियाँ कुछ ढीली पड़ गई थीं । नीवी की गाँठें खुली जा रही थीं। 
इस प्रकार नथ्वर नंदलाल की परम प्रेयली गोपियाँ उनके साथ गा गाकर 
नाच रही थीं ।---वे श्रीकृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊँचे स्वर से मधुर गान 
फर रही थीं। कोई गोपी भगवान्‌ के साथ उनके स्वर में स्वर॒मिलाकर गा 
रही थी। वह श्रीकृष्ण के स्वर की अ्रपेत्षा और भी ऊँचे स्वर से राग अला- 
पने लगी ।*"*उसी राग को एफ दूसरो सखो ने धुपद में गाया । एक गोपी 
गृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से 
बेला के फूल खिसकने लगे । तब उसने अ्रपनी बगल में ही खड़े मुरली 
मनोहर श्यामसुंदर के कंधे फो श्रपनी बाँह में कतफर पकड़ लिया | 

गोपियों के फार्नों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुँघराली अलकें 
फपोली पर लटक रही थों। पतश्ीन को बूँदें कलकने से उनके मुख की छुटा 
निराली ही हो गईं थी । वे रासमंडल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साय नृत्य 
कर रही थीं। उनके कंगन श्रीर पायजेशों के बाजे बज रहे थे और उनके 
जूड़ों श्र चोटियों में गुँये हुए फूल गिरते था रहे थे ।* 

इस महारास की परिसमाप्ति होते होते मगवान के अंगस्पर्श से गोपियों 


की इंद्रियाँ प्रेम श्रोर ग्रानंद से विह्ल हो गई । उनके केश बिखर गए। 


ष् हर ओमकागवत, दशम स्कंघ, श्लोक १--१६ । 
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फूलों के हार टूट गए श्रौर गहने अस्ठन्यस्त हो गए। वे अपने केश, वर्त 

और कंचुकी को भी पूर्णतया सेमालने में असम हो गईं । रासक्रीड़ा की 

यह स्थिति देखकर स्व की देवांयनाएँ भी मिलनकामना से मोहित हो गई” 
आर समस्त तारों तथा प्रद्ढों के साथ चंद्रमा चकित एवं विस्मित हो गए। 

हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि हरिवंश पुराण में कृष्ण के राख्टत्य 

को हल्लीसक नाम से अभिन्‍हित किया गया था। 

रास और इछ्छीस इल्लीस को रास का पर्याय पाइयलब्छि नाममाला में 

इरिपाल ने ११वीं शताब्दी में घोषित किया | डा० 

बविंगरनिदुज ने भी अपने इतिहास में दोनों को पर्याय बताते हुए लिखा है-- 

॥656 876 0) 6&8॥665 ८०वें राख 0 हृल्लीस 9060॥7- 
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रासलीला का विध्ार--उत्तर भारत में सौराप्ट्र से लेकर कामरूप तक 
रासलीला का प्रचलन है । सौराष्ट्र की तो यह घारणा है कि पावत्रती ने उषा 
को इस लास्य नृत्य की शिक्षा दी और उबा ने हस फल्ना का प्रचार सवप्रथम 
सौराष्ट्र में किया | श्रतः सोराष्ट्र महामारतकाल से इस दुृत्यकला फा केंद्र 
रहा | कामरूत में प्रचलित मणिपुरी दृत्य में राखलीला का प्रभाव सबसे 
अधिक मात्रा में पाया जाता है | यद्यवि फकामरूप ( श्रासाम ) में रासलीला 
दे प्रभावाल की तिथि निश्चित करना श्रत्यंत कठिन है तथापि एक प्रसिद्ध 
अलोचक का मत है कि होली के पवित्र पव पर प्रचलित (मणिपुरी) लोक- 
नृत्य को वेष्णवों ने रासलीला के रूप में परिणत कर दिया। इससे यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकरृत्यों में उपलब्ध श्रृंगार को घामि- 
कता के रंग में रेंगकर इस दृत्य का विधान किसी समय किया गया होगा । 
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दक्षिण मारत में इस दृस्‍्य के प्रचलन का ब्चांत नहीं मिलता । हाँ, 
यद्धगान और रासलीला एक दूसरे से किती किसी अ्रंश में हृतना साम्प्र 
रखती है कि एक का दूसरे पर प्रभाव परिलद्धित होता है। द्रविड़ देश में 
भागवतकार यक्षगान का संचालक माना जाता है। भागवतकार फज दक्षिण 
में कृष्णलीला श्रो फा अभिनय कराने लगे, यह कहना कठिन है। आज से 
१८०० वर्ष पूर्व तमिल भाषा में तृत्य विषयक एक ग्रंथ 'शिलप्यधिकारम! 
विरचित हुश्रा | इस ग्रंथ में रासतृत्य का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। 
रासघारियों के स्थान पर चकयार नामक्र जाति का वर्शान मिलता है। 
रासमंडल के स्थान पर कृर्थबलम का नामोल्लेख मिलता है। इससे शात 
होता है कि भरतनाट्य से पूर्व रासद्ृत्य से दक्षिण भारत के आचाय॑ 
परिचित नहीं थे । 


दक्षिण भारत में शंगाररस को प्रधान मानकर जिन दृत्यों का उल्लेख. 
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फथावध्तु बनाकर एक नूतन पद्धति का विकास दो रहा था। इत रास से 
यह भी ठिद्ध होता कि नर्वी शताब्दी में कृष्णोत्तर रारसों की रचना होने 
लगी थी । 


रास नृत्य का उत्तरकालीन नाटकों पर प्रयोग 


सौराष्ट्र के कवि रामकृष्ण ने 'गोपालकेलिचंद्रिका! नामक नाटक की 
रचना की | इस नाटक की एक विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन संस्कृत 
नाव्यशैली का पूर्णतया श्रमुसरण न कर पश्चिमोच्तर मारत में प्रचलित 
स्वाँग शेली को ग्रहण किया है। सवीन शेली के अनुसार सूजघार के स्थान 
पर सूत्रक आता द जो आद्योपांत कया फो शै॑ंजला की जोड़ता चलता ड्दै। 
दूसरी विशेषता यह है कि पात्र परस्पर बार्तालाप भी करते हैं श्रोर कार्यों का 
सस्वर पाठ भी । इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसमें भ्रभिनय कौ उस 
शैली का अनुकरण हो बिसमें ब्राह्मण पात्रों के संवादों को स्वयं कहता चलता 
है और उसके कुमार शिष्य उसका अभिनय क्रिया रूप में दिखाते चलते है । 

गोपालकेलिऊद्रिका' के श्रंतिम श्रंक में कृष्ण योगमाया का आह्वान 
करते हैं। श्रपनी मधुर मुरलीध्वनि से वह गोपियों को रासक़ीड़ा के लिये 
आकर्षित करते हैं। देवसमाज उनके श्रमिनंदन के लिये एकत्रित होता है । 
अंत में कृष्ण गोपियों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं श्रीर रास में उनका 
नेतृत्व करते हैं । इसका निर्देश वुनात्मक रूप से भी किया गया है। अंत में 
नाटक का संचालक ( सूत्रधार श्रथवा सूत्रक ) दृत्य की परिसमाप्ति दृत्य फे 
मध्य में ही यह कहते हुए करता है कि परमेश्वर की महा का पर्याप्त रूप से 
प्रत्यद्धी करण श्रसंभव है । 

इस नाटक से यद्द तथ्य उद्घाटित होता है कि धार्मिक नाटकों में 
रातनृत्य को प्रमुख स्थान देने की परंपरा स्थापित हो चुकी थी । 


“४ रिपुदारण रास” के उपरांत संस्कृत राससाहित्य का विशेष उल्लेख 
नहीं मिलता । इर्षवर्धेन की झत्यु के उपरांत देश में सावंभोम सत्ता की 
स्थापना के लिये विविष शक्तियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। गहड़वार, 
राष्ट्कूट, चौहान, पाल, आदि राजवंश एक दूसरे को नीचा दिखाने के 
उद्योग में लगे ये। ऐसे श्रशांत वातावरण में रासलीला देखने का किसको 
उत्साह रहा ड्वोगा | देश में जब गहयुद्ध छिड़ा हो, जनवा के प्राणों पर आ बनी _ 
हो, $ष्ण की जन्मभूमि रक्तरंजित हो रही हो, उन दिनों राखलीला के द्वारा 
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-परमार्थ चिंतन की साथ किसके मन में उठ सकती है। इन्हीं कारणों से 
£ थी शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक के मध्य कृष्ण रासलीला का प्राय: 
भाव सा प्रतीत दोता है। यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि आधमुष्मिकता 
और बिनोदब्रियता के लिये देश में शांत वातावरण फी बड़ी श्रपेद्धा 
रहती है । 

उत्तर भारत में गुजर देश एबं सौंराष्ट्र के श्रतिरिक्त प्रायः सर्वत्र अशांत 
वातावरण था | इस कफारशा संभवतः रासलीला के अनुकूल वातावरण न 
होने से जयदेव कवि तक वेष्णव रासों का निर्माण नम हो सका | अयदेव के 
उपरांत ध्रुगल राज्य के शांत वातावरण में रासलीला का पुनः प्रचार बढ़ने 
लगा | चेतन्य देव, वल्‍्लमाचाये, हितहरिवंश, स्वामी हरिदास प्रशतति महात्माश्रों 
के योग से राखलीला साहित्य को उत्तरोत्तर अ्रमिवृद्धि होने लगी। इस 
संग्रह में उसी काल के वेष्णुव रास साहित्य का चयन किया गया दहै। 


हम पहले विवेचन कर आए हैं कि रासनत्य फा बीज फतिपय मनीषियों 

ने भुतियों में द्ंढ निकाला है। कन्दैयालाल मुंशी का मत है फि रासदृत्य 

को आधघूृत मानकर भारोपीय काल का जन- 

रासनृत्य की प्राचीनता साहित्य निर्मित हुआ | नरनारी शांगारप्रधान उन 

कार्व्यों का गायन करते हुए उपयुक्त ताल, लय एवं 

गति के साथ मंडलाकार दृत्य करते थे। कन्नी केवल पुरुष कभी केवल 

स्त्रियाँ इस उृत्य में माग छेतीं। इ6 नृत्य के मूल प्रवतक श्रीकृष्ण मथुरा 

राज्य के निवासी थे बिन्होंने ईसा से शताब्दियों पूर्व इस नृत्य को गोप* 

समाज में प्रचलित किया । वृष्णि, साखत, श्राभीर श्रादि ब्लातियों ने इस 

नेता की आराधना की और रास फो धर्मोन्मुत्ली नृत्य के पद पर प्रतिष्ठित 
किया । 


मध्य देश के गेय पद ( गीत ) रासनृत्य की प्रेरणा से श्राविभूत हुए । 
इन गौतों की भाषा शौरसेनी प्राकृत थी । इन गीतों को कुशल कलाकारों 
ने ऐसे लय एवं रागों में बाँधा जो रासतृत्य के साथ साथ सरलतापूर्थक 
प्रयुक्त हो सकें |" फन्‍्हैयालाल मुंशी का मत है कि इन गीतों एथ॑ दतर्त्यों ने 
संस्कृत जाटकों के नवनिर्माण में एक सीमा: तक योग दिया । 
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डैश के विभिन्न देवमंदिरों का विध्य॑स कर दिया, जगन्नाथ जी के मंदिर लें 
प्रति वर्ष £ लाख रुपया कर ऊेकर उसकी प्रतिमा को नष्ट नहीं होने दिया | 
इस प्रकार पुजारियों, वेष्णव भक्तों एवं यात्रियों से इतनी बढ़ी घनराशि के 
प्रलो भन ने देवमंदिर की प्रतिष्ठा को स्थायी बनाए रखा । घधमभीरद अनता 
मुसलमान शासकों को कर देकर देवदर्शन के साथ साथ भगवान्‌ के रास- 
दर्शन से भी कृतायथ होती रही। रासरत्य की यही परंपरा चेंतन्यकाल में 
अकबर का शांतिमय राज्य पाकर पुनः मथुरा बृदाबन के करीलकुंश्ों में 
शुंजरित हो उठी | 

बौद्धघर्म के पतनोन्मुख होते समय उत्कल के बौद्ध विहारों से जनता फी 
श्रद्धा इटती गई | शेवधरम ने पुनः बल पकड़ा और छुठी शताब्दी में भुवनेश्वर 
के शेबमंदिरों का निर्माण तेजी से होने लगा" | शक्तियात्रा के लिये उपयुक्त 
वातावरण मिलने से चंडीचरित्र प्रचलित होने लगा । 

दसवीं शताब्दी में विरचित विष्णुपुराणा इस तथ्य का साक्ी है कि 
वेष्णावों ने बौद्धघम की अवशिष्ट शक्ति फा मूलोन्मूलन कर दिया और 
बासुदेव की उपात्षना संपूर्ण उत्तर मारत में फेलने लगी । रामानुज, रामानं 
चेतन्य, शंकरदेव, वल्लम, ट्वित हरिवंश श्रादि महात्माश्रों ने वष्िण्पर धम 
के प्रचार में पूरा योग दिया और रासदृत्य पुनः अपनी जन्‍्मभूमि मथुरा में 
अधिष्ठित हो गया | 


ल्ञास्य रास की परंपरा सोराष्ट्र सें 


रास! गीत का नास्योचित पद्मप्रकार सोराष्ट्र गुबरात के गोपबीवन से 
संबंधित है | इसका इतिहास भी भ्रीकृष्ण के द्वारिकाबास छितना ही पुराना 
है | गुबरात में रास के प्रचार का श्रेय कृष्ण के सोराष्ट्रनिवास को दी दे । 
शाज्ञ देव ( श्शवीं सद्दी ) ने अपने ग्रंथ संगीतरत्ञाकर के सातवें 
नर्तेनाध्याय में दृत्यपरंपरा के संबंध में तीन श्लोकों में इस प्रकार विवरण 
दिया है--- 
लास्यमस्याग्रतः प्रीत्या पाव॑स्या समदीदिशत्‌ ॥६॥ 
पावंती त्वनुशास्तिस्म ल्ास्यं बाणास्मजामुषाम्‌ | 
तया द्वारवती योप्यस्तासिः स्रौराष्ट्रयोषित: ॥७॥ 
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तामिश्तु शिक्षिता सायों भानाजनप्रदास्पदाः । 
चु परस्पशाप्रापमेतलछोके प्रतिष्ठित्म ४८४ 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता में लास्थ का प्रधार कैसे हुआ + 
अभिनयदपंण! में भी ऐसा हा उल्लेख मिल्लता है। हेमचद्र' श्रपनी देशी 
नाममाला में श्र घनपाल अपनी “पाइश्चलच्छी नाममाला” में कहते हैं 
कि प्राचीन विद्वान जिसे “हलीष(स)कम! झोर रातक कहते हैं वे वस्तुत:ः एक 
ही हैं। नास्यशास्त्र में हल्लीसक ओर रासक को नाट्यरासक के उपरूपक के 
रूप में स्वीकार किया गया है । 
सौराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नरमिह मद्देता फो शिव थी की कृपा से रासलीला 
देखने का श्रवसर प्रास हुआ था | रास सइस्तपदी में यह प्रसंगबद्ध कर 
लिया गया है। कृष्ण गोपी का रास सभी से प्राचीन रास है| इसमें सभी 
रसमय हो जाते हैं । 
रास अथवा लास्य केवल रसपूर्ण गीत ही नहीं, इसमें दृत्य, गीत श्रौर 
वाद्य का भी समावेश होता है । अ्रत: रुत्य, वाद्य और गौत इन तीनो का 
मधुर त्रिवेशी संगम है रास ! 
राजशंखर की “विद्वशालमंजिका! नाटक में रास का स्पष्ट उल्लेख 
आया है-- 
“तवाज़ण खेलति दुण्डरास?? 
जयदेत्र के गीतगोविंद में भी रास का उच्लेख पाया जाता है--- 


*रासे हरिरिद्द सरस विज्ञासम्‌” 
देश देश की रुचि के अनुसार रासनत्य के ताल और लय में विविधता 
रहती थी । गति फी दृष्टि से रास के दो प्रकार ईं--(१) मखसण अर्थात्‌ कोमल 
प्रकार ओर ( २) उद्धत श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रकार । 
हेमचंद्रसूरि के शिष्य रामचंद्र गुणचंद्र ने अपने 'नाव्यदपण' में लास्य 
के श्रवांतर सेदों का वर्णान किया है । १० पुंडरीक विद्ठल ( १६ वीं सदी ) के 
ग्रंथ “तत्यनिर्णय” में टंडराध्य के संबंध में विस्तारपूबक वर्शन मिलता है। 


असऊन्मंडली भूय गीतताललयानुरगं ! 
तदोदितं बुधैदंण्ड-रासं॑ जनमनोहरम्‌ ॥ 
दण्डैबिना कृत नत्यं रासनत्यं तदेव हि । 
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भी बिल्वमंगल स्वामी ने अपने “'रासाष्ट्रक” में रास का सुंदर वर्णन 
किया है। “बालंगोपालस्वुति” नामक ग्रंथ की हस्तलिखित प्राप्त प्रतियों के 
कृष्ण के चित्रों से रासपरंपरा के उद्गम स्थान पर बहुत प्रकाश पढ़ता है । 
यह चित्र रासाष्टक! के इन श्लोकों के आधार पर निर्मित है-- 
शजड़नामक् ना मन्तरे माधवो । 
माधव॑ माधवं॑ चान्तरेणाज्ञ ना ॥ 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः । 
संजगो वेखुना देवकीनन्दनः ॥ 
इस गीत फा भ्र.वपद है-- 
“पंजगौ वेण॒ना देषफीनन्दन; |!” 
ह ऊषा अनिरुद्ध के विवाह के कारण द्वारिका के नारीसमान में दृत्य- 
परंपरा का आरंभ हुआ और धीरे घीरे सीराष्ट्र भर में उसका प्रचार हुआ | 
लास्‍्य की दुसरी परंपरा भी द चिसके प्रणेता हैं अर्जुन। अर्जुन ने 
उत्तरा को सत्य सिखाया था। उत्तरा श्रमिमस्यु की पत्ती हुई । सब सौराष्र में 
आराफर बस गए श्रौर यों उचरा के द्वारा सौराष्ट्र में रृत्य का प्रचार हुआ | 
इस बात का उल्लेख १४वीं सदी के संगीतसुधाकर, नाट्यसवंस्वदीपिका और 
सुधाकलश विरचित संगीतोपनिषत्सार श्रयवा संगीतसरोद्धार में मिलता है । 
इन सभी बातों से स्पष्ट है. कि लास्य और राख दृत्य की परंपरा सौराष्टर 
में पाँच सहस्त वर्षों से भी प्राचीन है | 
रास के गीतों का विषय प्रायः कृष्णगोपियों का विविध लीलाविद्वार 
था | प्रेमानंद कवि ने भी ऐसा ही बणन किया हैं । 


जैबू रास का: विक्रीस 


पिछुले अ्रध्याय में वैष्याब रास के उद्भव और क्रमिक विकास का 
उल्लेख किया जा चुका है। रास संबंधी उपलब्ध साहित्य में जैन साहिस्य 
का मुख्य स्थान है| इस साहित्य के रचनाकाल को देखते हुए. यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि दसवीं से पंद्रहवीं शताब्दी तक शतशत जैन रासों 
फी रचना हुईं | इस अ्रध्याय में मध्यकालीन जैन रासों के विकासक्रम का 
विवेचन किया ज्रायगा । 


जिस प्रकार वेष्णाव रास का सर्वप्रथम नामोल्लेख एबं विवरण हरिवंश 
पुराण में उपलब्ध दै उसी प्रकार प्रथम जैन रास का संकेत देवगुप्ताचार्य 
विरचित नवतत्वप्रकरण के भाष्यकार श्रभयदेव सूरि की कृति में विद्यमान है। 
श्रभयदेव सूरि ने नवतत्वप्रकरण का भाष्य संवत्‌ ११२८ वि० में रचते हुए 
दा रासपग्रंथों के अनुशीलन का विषरण इस प्रकार दिया है-- 


चतुदंश्या राज्ि शेषे समुस्थाय दाय्याया:, स्नानादिशौचपूर्च अन्दुनादि 
शर्चित वदन: परिट्वितप्रवर नवादि वस्त्रो यथाविभवमाभरणादिकृत हंगारों5- 
स्थस्थ कस्यापि मुखमपद्यन्ननुदूगत एवं सूर्य5्खंडास्फुटित तंडुलम्द॒ताण्जलि 
विनिवेशित नारह नारिकेर जातिफलों जिनभवनमागत्य विद्वित प्रदक्षिणाश्रय- 
स्तस्सम्मवाभावे चैबमेव जयादिशब्दपूर्व जिनस्यनमस्कारं कुवेस्तदग्रे तन्दुला- 
दीन्मुश्च॑ व; ततो विद्वित विशिष्ट सपरयों देववन्दनां कृत्वा गुरुवन्दनां च, 
साधूनां युदधघृतादिदानपूर्थ साधर्मिकान्‌ भोजयित्वा स्वयं पारयतीति । अन- 
योश्चविशेषविधिमुंकुटसप्तमी सन्धिबन्ध माणिक्यप्रस्तारिका प्रतिबन्ध 
रासकाभ्यासवर्सेय इति ।--भाष्य विवरण, घू० ५१ | 

अर्थात्‌ चतुदंशी को कुछ रात्रि शेष रहते शेया से उठकर स्नानादि से 
निशचत्त होकर, चंदनचर्चित शरीर पर नवीन बख्र श्रोर श्राभूषण घारण 
करके, अ्रैपेरे मुँइ सूर्योदय से पत्र श्रंजली में चावल, नारियल, छातिफल 
इत्यादि लेकर जेनमंदिर में जाकर नियमानुसार प्रदष्धिणा करके, जिन- 
प्रतिमा को नमस्कार करते हुए उसके आगे चावल आदि को सेवा में अ्र्पित 
कर दे। देववंदना और गुरुबंदना के उपरांत घार्मिक व्यक्तियों को भोजन 
कराके स्वयं भोबनन करे और मुकुटसस्तमी एवं धंघिवंध भाणिक्यप्रस्तारिका . 
नामक रासों फा अवशेवन करे! 
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धप्रुकुग्ससमी” पव॑'माणिक्यप्रस्तारिका! नामक रातों के श्रतिरिक्त 
प्राचीन रातों में 'अंबिकादेवी! नामक रास का दसवीं शताब्दी में उल्केख- 
मिलता है। “उपदेशरसायन” रास के पूर्व ये तीन रास ऐसे हैं जिनका केवल 
बामोल्डेख मिलता है किंतु जिनके बराय विषय के संबंध में निश्चित मत 
नहीं स्थिर किया जा सफता । हाँ, उद्धरण के प्रसंग से इतना अ्रवश्य कहा 
छा सकता है कि ये रास नीति-घम-विषयक रहे होंगे, तभी इनका भश्रनुशीलन 
भार्मिक कृत्य के रूर में आवश्यक माना गया था। बिचारणीय विषय यह 
है कि इन दोनों राधों-«मुकुटततमी”' श्र 'माणिक्यप्रस्तारिका'--का 
रचनाकाल क्या है शौर किस काल में इनका श्रनुशीलन इतना श्रावश्यक 
माना गया है। 

बिन अ्रभयदेव सूरि की चर्चा हम अभी कर आए हैं, उनका परिचय 
जिनवब्लभ ध्‌रि ने इस प्रकार दिया है--“चंद्रकुल रूपी आकाश के सूर्य 
श्री बधमान प्रभु के शिष्य सूरि जिनेश्वर हुए जो दुलभराञ्र फी राज्यसभा 
में प्रतिड्ठित थे। मेधानिधि बिनचंद्र यूरि द्वारा संध्यापित भ्री स्तंमनपुर में 
नवनवांग विश्वतिवेधा जिनेंद्रपाल श्रभययूरि उत्पन्न हुए। पश्र्थात्‌ श्रभयदेवसूरि 
ज्ञिनवल्लम से पूर्व और जिनचंद्र के उपरांत हुए। जिनवसलभ को उनके 
गुरु जिनेश्वरसूरि ने श्री श्रमयदेवसूरि के यहाँ कुछ काल तक शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये भेजा | जिनवल्लमभ गे श्रभयदेवसूरि के यहाँ विधिवत्‌ शिक्षा 
प्राप्त ती । जिनवल्लभ का देवलोकप्रयाण संबत्‌ ११६७ में फातिक कृष्ण 
द्वादशी को हुआ । श्रतः निश्चित है कि भरी ग्रभयदेवसूरि सं० ११६७ से 
कुछ पूब ही हुए दंगे और यद्ट भी निश्चित है कि उनके समय तफ “मुकुट- 
सप्तमी! एवं 'माशणिक्यप्रस्तारिका! नामक रास सबत्र प्रसिद्ध हो चुके थे । 
अतः इन रासों की रचना ११वीं शताब्दी या उससे पूर्व मानना उचित 
होगा । 


वपदेशरसायनरास”ः खंभवतः उपलब्ध जेन रासप्रंथों में सबसे प्राचीन 
है। इस रास में पद्धटिका" छुंद का प्रयोग किया गया है ह्लो “गीतिको- 
वबिदेः सर्वेषु रागेपु गीयत इति' के श्रनुसार समी रागों में गाया जाता है। 

इन उद्धर्णों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि “उपदेशरसा- 
यन रास” को जैन रासपरपरा की प्रारंभिक प्रद्चि का परिचायक माना ला 


१ अपमंश काव्यत्रयी, पृ० ११४५ । 
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सकता दै। “मुकुटसप्तमी” “एवं माणिक्यप्रस्तारिका? छा संदिर में अ्रव- 
सेबन इस तथ्य का प्रमाण है कि इनमें धामिक एवं नतिक शिक्षाओं का 
खझवश्य समावेश रहा होगा, श्र “उपदेशरसायन रास” उसी परंपरा में बिर- 
चित हुआ दो तो फोई आश्चय नहीं । 


उपदेशरसायन रास के अ्रनुशीलन से धार्मिक रास की उपयोगिता इस 
प्रकार प्रत्यक्ध प्रतीव होती है।--- 


धम्मिय नादय पर नश्विउजहिं 
अरह-सगर निक्‍्समण कहट्टिज्जईिं । 
चकक्‍्कवट्टि - बल - रायह चरियहे 
नब्दियि अंति इंंति पण्वइयई ॥ 
अर्थात्‌ -- 


८४उन धार्मिक नाटकों को दृत्य द्वारा दिखाना चाहिए छचिनमें मरतेश्वर 
बाहुनलि एवं सगर का निष्क्मण दिखाया गया हो । उनका कथन करना 
चाहिए. | बलदेव, दशायांभद्रादि चरित को फहना चाहिए। ऐसे महापुरुष 
के जीवन को नतन के आधार पर दिखाना चाहिए जिनसे प्रत्॒ज्या के लिये 
संवेग वासना उत्पन्न हो |”! 

जंबूस्थामी चरित में “श्रंबादेव्वी रास! का उल्लेख मिलता है। जंबू- 
स्त्रामी चरित की रचना सं० १०७६ वि० में हुई थी । उसमें “अ्ंबादेवी? का 
रास मिलता है। इस रास से मी अ्रनुमान लगाया जा सकता है कि अंबा- 
देवी के घरित के झ्राधार पर जीवन को श्रध्यात्म तत्व की ओर उन्मुख करने 
के लिये इस रास फी रचना हुई होगी। 


इसी प्रकार अ्रपश्रंश में एक 'अ्ंतरंग रास! की रचना फा भी उल्लेख 
पाया घाता है। यह रास शअ्रभी तक प्रकाशित पुस्तक के रूप में नहीं आया 
१ धामिकानि नाटकानि पर नृत्यन्त 
भरत-सगर निष्क्रणानि कध्यन्ते। 
चक्रवति-बलरा जस्य अरितानि 
नतित्वापन्ते भवन्ति प्रत्रजितानि ॥ 
““उपदेशरसायन रास, ३७। 
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है। मुझे इसकी हस्तलिखित प्रति भी श्रमी तक देखने को नहीं मिली । 
बारहवीं शताब्दी तक उपलब्ध रासों फ्री संख्या अब तक इतनी ही मानी 
जा सकती है। 


१२ वीं शताब्दी के उपरांत विरचित उपलब्ध रास ग्रंथों फी संख्या एक 
सहखल तक पहुँच गई है। इनमें से श्रति प्रसिद्ध रासग्रंथों का सामान्य 
विवेचन इस संग्रह में देने का प्रयास किया गया दै|। 


तेरहवीं शताब्दी के रास 


तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी रासरचना के लिये सर्वोप्कृष्ट मानी नाती है । 
इस युग में साहित्यिक एवं श्रमिनेयता की दृष्टि से उत्कृष्ट कई रचनाएँ. 
दिखाई पड़ती हैं। जैनेतर रासकों में फाव्यकला की दृष्टि से सर्वोच्तम रास 
“संदेशरासक! इसी युग के श्रास पास की रचना है। वीररसपूर्ण 'भरतेश्वर 
बाहुबलि घोर रास! तथा “भरतेश्वर बाहुबलि रास” काव्य की दृष्टि से उचम 
कार्यों में परिगणित होते हैं। इस रास की भाषा परिमानित एवं गंभीर भावों 
के साथ होड़ लेती हुई चलती है । जैन रासों में “जंबूस्थामि रास, “रेबंत- 
गिरि रास? एवं 'श्राबू रास! प्रभृति पंथ प्रमुख माने धातें हैं। उनफी रचना 
इसी युग में हुई है । 


“उपदेशरसायन रास? की शेली पर विरचित 'बुद्धिरास! ग्रहस्थ जीवन को 
सुखमय बनाने का मार्ग दिखाता है। श्राचाय शालिभद्र सूरि सञन से 
विवाद, नदी सरोवर में एकांत में प्रवेश, जुबारी से मैंत्री, सुजन से कल, 
गुरुविहीन शिक्षा एवं घनविहदीन श्रमिमान फो व्यथ बताते टुए गाहस्थ्य घर्म 
के पालन पर बल देते हैं। मातृ-पितृ-भक्ति पर बन देते हुए दानशीलता की 
मद्दिमा बताना इस रास का लक्ष्य है। श्रावक घमं की और भी संकेत पाया 
लाता है | इस प्रकार नतिकता की ओर मानव मन का प्रेरित करने का रास- 
कारों का प्रयास इस युग में भी दिखाई पड़ता है | 

जैनधम में जीवदया पर बढ़ा बल दिया जाता है| इसी युग में श्रास्िग 
कवि ने 'जावदया रात! में श्रावक घम को स्पष्ट करने का सफल प्रयाध किया 
है। घखुद्धिरासः के समन इसमें भी मातापिता की सेबा, देवगुरु का मक्ति, 
मन पर संयम, सदा सत्यमाषणा, निरंतर परोपकार-चितन्न पर बल दिया 
गया है। धर्म का महिमा चतातें ६ए कवि बमप्रेमियों में विश्वास उल्नन 
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कराना चाहता है कि धर्मपालन से ही लोक में समृद्धि और परलोक में सुख 
संभव है। झ्रागे चलकर कवि घर्मात्माओ्ों को फष्ट सहिष्णुता का उल्लेख 
करके घमपालन के मार्ग की बाधाओं की ओर भी संकेत फरता है। इस 
प्रकार ५३ इलोकों में विरचित यह लघु रास अभिनेय एवं काव्यछुटा से 
परिपूर्ण दिखाई पढ़ता है । 

इसी युग में एक ऐसा जैन रास मिलता है लिसका कृष्ण बलराम से 
संबंध है। जेन संप्रदाय: में मुनि नेमिकुमार का बढ़ा माहात्म्य है। 
उन्हीं की खीवनगाथा के श्राधार पर 'श्रीनेमिनायथ रास? की रचना सुमति« 
गणि ने की । इस रास में कृष्ण के चरित्र से नेमिनाथ के चरित्रवबल की 
अधिकता दिखाना रासकार को श्रभीष्ट है। कृष्ण नेमिनाथ के तेनबल को 
देखकर भयभीत हुए कि द्वारावती का राज्य उसे ही मिलेगा | श्रत; उन्होंने 
मल्लयुद्ध के लिये नेमिनाथ को ललकारा | नेमिनाथ ने युद्ध की निस्सारता 
समझाते हुए कृष्ण से मल॒युद्ध में मिड़ना स्वीकार नहीं किया। इसी समय 
एसा चमत्कार हुआ कि कृष्ण नेभिनाथ के हाथों पर बंदर के सशध्श झूलते 
रहे पर उनकी भुबाओ्ओं को झुका भी न सके । यह चमत्कार देखकर कृष्ण ने 
हार स्वीकार कर ली श्रीर वे नेमिनाथ की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। 
इसके उपरांत उमग्रसेन की कन्या राबमती के साथ विवाह के अवसर पर 
जीवटत्या देखकर नेमिनाथ के वेराग्य का वणुन बड़े मार्मिक ढंग से किया 
गया है। यह लघु रास अभनिनेय होने के कारण श्रत्यंत बनप्रिय रहा होगा 
क्योंकि इसकी श्रनेक इस्तलिखित प्रतियाँ स्थान स्थान पर जेन भंडारों में 
उपलब्ध हैं | 

कृष्णुजांबन से संबंध रखनेवाला एक श्रोर जैन रास “गयसुकुमाल! 
मिल्रा है। गजमुकुमार मुनि का ज्ञो चरित्र जैनागर्मो में पाया जाता है वही 
इसकी फथात्रस्‍्तु का आधार है। 

इस रास में गन्नमुकुमार मुनि को कृष्ण का अ्रनुत्न सिद्ध किया गया 
है। देवकी के ६ सुतक पुत्रों का इसमें उल्लेख है। उन पृत्रों के नाम ईं--- 
अनाकर्तसेन, अजितसन, अनंतसेन, अनिह्वतरिपु, देवसेन और शब्रुतेन। 
देवकी के गर्भ स गजपसुकुमार के उत्तन्न हाने से बालक्रीड़ा देखने की 
उनकी अमिलापा पूर्ण हो, यही इस रास का उद्देश्य है। ३४ जोश में 
यह लघु राख समाप्त होता है श्रोर अंत में इत रास का अभिनय देखने 
आर उसपर विचार करने से शाइवत खुखप्राप्ति निश्चित मानी गई है। 
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यह प्रमाण है कि फिसी समय इस रास के अभिनय का प्रचलन अ्रवश्य 
शहा होगा । 


जैनघम में तीथ स्थानों का श्रत्यंत माहात्य माना गया है! इसी 
कारण रेबंतगिरि एवं आबू तीर्थों के महत्व के श्राघार पर 'रेवंतग्रिरि रास! 
एवं “श्राबू रास” विरचित हुए । रेवंतगिरि रास चार कड्ठव्कों में श्रौर भ्राबू 
शस भाषा और ठवणी में विभक्त है। घिन लोगों ने इन तीर्थों में देवालयों 
का निर्माण किया उनकी भी चर्चा पाई जाती है। स्थानों का प्राकृतिक दृश्य, 
घामिक महत्व, मंदिरों की छुटा और तीयथंदान की मद्दिमा का सरस वर्णन 
मिलता है। काज्यसौष्ठय एवं प्राकृतिक बर्णान की सूक्ष्मता फी दृष्टि से 
रेबंतमगिरि रास उत्कृष्ट रासों में परिगणित होता है। इसका श्रथ विस्ता के 
साथ ४० ५१६ से ५२३ तक दिया हुआ है । 


तात्यय यह है कि १३ वीं शताब्दी में जैन मुनिर्यों, दानवीरों, तीथ- 
स्थान-महिमा की अ्रभिव्यक्ति के लिये अनेक लघु एवं अश्रमिनेय रास 
विरचित हुए । 


१४ वो शताब्दी के प्रमुख जैन रास 


चोदहवीं शती का मध्य श्राते आते रासान्वयी फार्व्यों की एक नई शेली 
फागु के लाम से पनपने लगी | ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्र जेन देवालयों 
में रात के अभिनय फी परंयरा ह्ासोन्मुत्र होने लगी तो बृहत्‌ रातों की 
रचना होने लगी । इस तथ्य का प्रमाण मिलता है कि रास के अभिनेता 
युवक युवतियों के संगीतमाधुय से यत्रतत्र प्रेद्धकों के चारित्रिफ पतन फी 
आशंका उपस्थित हो गई | ऐसी स्थिति में विचारकों ने संगठन के द्वारा 
यह निर्णय किया कि जैन मंदिरों में रास्तृत्य एवं श्रमिनय निषिद्ध' घोषित 
किया जाय | इसका परिणाम यह हुश्रा कि रासकारों ने रास की श्रभिनेयता 
का बंधन शियथिल देखकर बृहत्‌ रासकार्व्यों का प्रशयन प्रारंभ किया | यह 
नवीन शेली इतनी विकवित हुईं कि रास के रूप में पंद्रहवींशती में श्रौर 
उसके उपरांत पूरे मद्दाकाव्य बनने लगे और रास की अ्रमिनेयता एक प्रकार 
से समाप्त हो गईं । 


१४ वीं शी में जनता ने मनोंविनोंद का एक नया साधन द्वढ़ निकाला 
और फागु रचना का निर्माण होने लगा। ये फागु सबंया श्रमिनेय होने 
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ओर धार्मिक बंधनों से कभी कभी मुक्त होने के कारण मली प्रकार विकश्नित 
हुए. | इसका उल्लेख फागु के प्रसंग में विस्तार के साथ किया जायगा । 


इस शती की प्रमुल रचनाओं में “कछूली रास! एवं “सप्क्षेत्रि रास! 
फा महत्व है। “कछूली रास' कछूली नामक नगर के माहात्म्य के कारण 
विरखित हुआ | यह नगर अ्रभिकुंड से उत्पन्न होनेवाके पर्मारों के राज्य में 
स्थित है। यह पवित्र तीथ ञ्राबू की तलहटी में स्थित होने के कारण 
पुण्यात्माओं का वासस्थल हो गया है। यहाँ पाश्वंजिन का विशाल मंदिर 
है जहाँ निरंतर पाइवंबिन मगवान्‌ का गुणगान होता रहता है । यहाँ निवास 
करनेवाले माशिक प्रभु सूरि अ्ंबिलादि त्र्तों का निरंतर पालन फरते हुए 
अपना शरीर कृश बना ढालते थे । उन्होंने श्रपना अंतकाल समीप लानफर 
उदयसिंदद सूरि को अपने पट्ट पर आसीन किया। उदयतिंह युरि ने अपने 
गुरु के ग्रादेश का पालन किया ओर तप के क्षेत्र में दिग्विजय प्रा करके 
गुजरघरा, मेबाड़, मालवा, उज्जैन आदि राज्यों में श्रावर्कों को सद्धम का 
उपदेश किया । उन्होंने स्थान स्थान पर संघ की प्रमावना की ओर बृद्धावस्था 
में कमल सूरि फो अपने पद्ट पर विभूषित फरके श्रनशन द्वारा अपनी आत्मा 
को शुद्ध किया । 


इस प्रकार इस रास में फछूली नगरी के तीन मुनियों की जीवनगाया 
का संकेत प्राप्त होता है। इससे पू् विरचित रासों में प्रायः एक ही मुनि 
का माहात्म्य मिलता है। इस कारण यह रास अ्रपनी विशेषता रखता है। 
प्रझ्झातिल्क का यह रास वस्त में विभाबित है और प्रत्येक बस्त के प्रारंभ में 
अुवपद के समान एक पटांश की पुनराजूत्ति पाई जाती है, जैते--(१) तम्िहि 
नयरी य तम्हि नयरी, ( २) बिच नयरी य बिच नयरी, (३ ) ताब संधीठ 
ताब संधाठ । यह शेली जनकाव्यों में आज़ भी पाई जाती है। संभवतः 
एक व्यक्ति इनको प्रथम गाता होगा श्रोर तदुपरांत 'कोरस? -के रूप में अ्रन्य 
गायक इसकी पुनराजत्ति करते रहे होंगे । 


जैन मंदिरों में रास को हत्य द्वारा अ्रभिव्यक्त करने फी प्रणाली इस 
काल में भली प्रकार प्रचलित हो गई थी | सं० १३७१ वि० में श्रंबदेव सूरि 
विरचित 'समरा रासो? इस युग की एक उत्तम कृति है। बारह भाषों में 
विभक्त यह कृति रास साहित्य को नाटक की कोटि में परिगणशित कराने के 
लिये प्रबल प्रमाण है। इध रास की एकादशों भाषा का चौथा इलोक इस 
श्रकार है -- 
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हि खलवट नाटकु जोह नवरंग ए रास लठढारस ए। 
बलाशय के समीप लकुटारास की शेली पर रास खेले चलाने का स्पष्ट 
उल्केख मिलता है। 


इसी कृति की द्वादशी भाषा में समरा रास को जिनवर के सामने नरतन 
के माध्यम से ,श्रभिव्यक्त करनेवालों फो पुण्यात्मा माना गया है। रास 
सादित्य के विविध उपकरणों फी भी इसमें चर्चा पाई जाती है। रास के 
अंत में फवि कट्ठता है-- 


रखियऊ ए रचियक प्‌ रचियक समरारासो । 

एड्ुु रास जो पढद्ट गुगह नाचिउ जिशहरि देह । 
श्रवणि सुणह्‌ सो बयठऊ एू । 

तीरथ ए तीरथ ए्‌ तीरय जात्र फलु लेई ॥ १० ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि रास के पठन, मनन, नर्चन एवं श्रत्रण में से 
किसी एक के द्वारा ताथयात्रा का फल प्राप्त होता था। तीन बार 'तीरथ ए? 
का प्रयोग करके कवि इस तथ्य पर बल देना चाइता है। 


इस युग की एक निराली कृति 'सप्तक्षेत्रि रात! है। जेनधम में विश्व- 
ब्रह्मांड फो रचना, सप्तक्षेत्रों की सश्टि एवं भरतखंड के निर्माण की विशेष 
प्रशाली पाई जाती है। 'सप्तक्षेत्रि रास? में ऐसे नौरस विषय का वर्शान सरस 
संगीतमय भाषा में पाया ज्ञाना कविचातुर्य एवं रासमाहात्य का परिचायक्त 
है सतक्षेत्रों के बणन के उपरांत बारह मुख्य व्र्तों का उल्लेख इस प्रकार है-- 


(१) प्राणातिवरात ब्रत (श्रहिंसा), (२) सत्यमाषण, (३) परघन परिद्वार 
(अ्रस्तेव), (४) शीलता का संचार, (५) श्रपरिग्रह, (६) द्वेपत्याग, (७) 
भोगोपमोग त्याग, (८) श्रनथ दंड फा स्थाग, (६) सामायक व्रत, (१०) 
देसावगायां अत, (११) पोषध बत, (१२) अ्रतिथि संविभाग बत । 

११६ इल्तोकॉयपाले इस रास में जिनवर की पूजा का विस्तार सहित वर्शान 
मिलता है। स्वशशित्रिका, श्रामरणयामय पूजा, विविधोपचार का अनावश्यक 
विधरण रास को अमभिनेय गुणों से वंचित बना देता है। जैनभर्म पूजा, ध्रत, 
उपवास, चरित्र श्रादि पर बड़ा बल देता है। इस रास में इन सबका 
स्थान स्थान पर विवेचन होने से यह रास पाठ्य सा प्रतीत होने लगता है 
किंतु संभव है, जैनधम की अ्रमुख शिक्षाओं को ओर ध्यान आकर्षित करने 
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के लिये दृत्यों द्वारा इस रास फो सरस एवं चित्ताकर्षक बनाने का प्रद्धात 
किया गया हो । यह तो नित्संदेह मानना पड़ेगा कि जैनधर्मं का इतना 
विस्तृव विवेचन एऊत्र एक रास में मिलना फठिन है। कवि इसके लिये 
भूरि भूरि प्रशंसा का भाश्वन है । कवि ने विविष गेय छुंदों का प्रयोग किया 
है, अ्रतः यह रागकाब्य अभिनेय साहित्य की कोटि में श्रा सकता है । 


१४ वीं शताब्दी में जैनधम-प्रतिपालक कई महानुभावों के जीवन को 
फेँद्र बनाकर विविध रास लिखे गए. | इस युग की यह भी एक विशेषता है | 
ऐ,तिह्वातिक रासों की परंपरा इस शताब्दी के उपरांत मलो प्रकार पल्ल- 
वित हुई । 


१४ वां शर्ती के प्रमुख रासकार 


(१) शालिभद्र दूरि--पंडव चरित” की रचना देवचंद सूरि की प्रेरणा से 
की गई । यह एक रास काव्य है जिसमें महाभारत की कथा वर्णित है। 
केवल ७६५ पंक्तियों में संपूर्ण महाभारत की कया सार रूप से कह दा गई 
है। कथा में जैनधर्मानुसार कुछ परिबतंन कर दिया गया है, परंतु यह सब 
गोण है। काव्यसोठव, काव्वबंध शोर भाषा, तीनों की दृष्टि से इस ग्रंथ का 
विशेष महत्व है। ग्रंथ का वस्तुसंविधान बढ़ा ही श्राकषक है। इतिश्ृत् के 
तीज प्रवाइ, घटनाओं के सुंदर संयोजन ओर स्व्रामाविक विफास की श्रोर 
इमारा ध्यान अपने श्राप आकर्षित होता है। दूसरी ठवणी से ही कथा प्रारंभ 
हो जाती ३-- 

हथिणा-ठरि पुरि कुर-नरिंद्‌ फेरो कुलमंडण । 
सइजिई संतु सुदरागसीछु हूड नरवरु संतर्श ॥ 


कथानक की गति की दृष्टि से लतुर्थ ठव॒णां का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय 
है। ऐसे अनेक प्रसंग इस ग्रंथ में मिलते हैं । 

काव्यबंध के दृष्टिकाणु से देखा जाय तो समस्त ग्रंथ १४ ठवणियों 
( प्रकरणों ) में विभाजित है | प्रत्येक ठवणी गेय दे | प्रत्येक ठवर्णी के श्रंत 
में छंद बदल दिया गया है और आगे फी कथा की सुचना दी गई दे। 
इस प्रकार हस ग्रंथ में बंधवेविध्य पाया जाता है। 


(२ ) जलयानंद सूरि--इनफी कृति '्षेत्रप्रकाश! है। १४१० के लगभग 
इसकी रचना हुई | यह भी एक रास ही है। 


( ४६ ) 


( ३ ) विजयमद्रसूरि--कसलावती रास ( १४११ )। इसमें १६ कड़ियाँ 
हैं। कलावती रास में ४६ कड़ियाँ हैं। इसमें तत्कालीन भाषा के स्वरूप का 
अच्छा आमास मिलता है। 
(४ ) विनयप्रम--गौतम रास ( रचनाकाल १४१२ )। ५४६ फड़ियों का 
यह ग्रंथ ६ भासा ( प्रफरण ) में विमक्त है। प्रत्येक भासा के श्रंत में छंद 
बदल दिया गया है। इसकी रचना कवि ने खंभात में फी-- 


चठद॒हसे बारोत्तर वरिसे गोयम गणधर । 
केवल दिवसे, खंमनयर प्रुपास पसाये कीघो ॥ 
कथित उपगारपरो आदि ही मंगल एड भणीजे | 
परथय महोत्सव पहिलो दीज़े रिद्धि सिद्ध कल्याण करो ॥ 


इस ग्रंथ में काव्यचमत्कार भी फहीं कहीं पाया नाता है। अलंकारों का 
सुंदर प्रयोग कलकता है। चमत्कार का मूल मी यही अलंकारयोबना है। 


फाव्यवंध फी दृष्टि से यह ग्रंथ ६ भासा ( प्रकरण ) में विभाजित है। 
छुंदवेविध्य भी इसमें पाया नाता है और इसका गेय तत्व सुरक्षित है । 


(५ ) शानकलश घुनि--श्री बिनोदय सूरि पट्टा मिषिक रास ( रचनाकाल 
१४१५ )। २७ कड़ियों के इस ग्रंथ में जिनोदय सूरि के पट्टा भिपेक का सुंदर 
वर्णन है। आलंकारिक पद्धति में लिखित यह एक सुंदर एवं सरल काव्य है| 

काव्यबंध की दृष्टि से इसमें वेविध्य कम ही हे । रोला, सोरठा, घत्ता 
अदि छुंदों का प्रयोग पाया जाता है | 

संस्कृत फी तत्सम शब्दावली इसमें पाई ज्ञाती है। साथ ही तासु, सीसु 
श्रादि रूप भी मिलते हैं। नीयरे, नींबउ, पा६ह्धि, परि, हारि, दौसई, केखई 
जैसे रूप भी मिलते हैं । 

(६ ) पहराज--इन्‍्होंने श्रपने शुरू बिनोदय यूरि की स्तुति में ६ छुप्पय 
लिखे हैं प्रत्येक छुप्पय के श्रंत में अपना नाम दिया है । 

इन छुप्पयों से ऐसा विदित होता है कि श्रपभ्रंश के स्वरूप को बनाए 
रखने का मानो प्रयत्न खा किया जला रहा हों। इम जाणिकरि, वखाणह 
आदि शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं । 

इसी युग में किसी श्रज्ञात कवि का एक और छुप्पय भी लिनप्रभ सूरि की 
स्तुति का मिला है। संभव है, यह लघु रचनः भी रास के सदश गाई जाती 
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शही हो पर जब तक इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता, इसे रास कैसे भाना 
खाय | * 


(७) विजयमद्र --हंसराब वच्छुरान चठपई (रचनाकाल १४६६) | हंस 
और वच्छुराज की लोकफथा इसमें वर्णित है । 


(८) अ्रसाइत--हंसा उली । इसमें हंस और वच्छुराज की एक लोककथा 
है | हंसाउली का वास्तविक नाम 'हंधवलुचरित' है| यह एक सुंदर रसात्मक 
काव्य है। इसका अ्ंगी रस है अदभुत | करण और हास्य रस को भी 
स्थान मिला दै। तीन विरद्ट गीतों में करण रस का अच्छा परिपाक 
हुआ है । 

छंद की दृष्टि से दृह्दा, गाथा, वस्तु, शोर चौपाई का विशेष प्रयोग 
पाया चाता है। 

इस ग्रंथ की विशेषता है इसका सुंदर चरित्रांकन | इंस और वच्छ दोनों 
का चरित्रचित्र ण स्वाभाविक बन पड़ा है | 


(६) मेब्नंदनगणी--भ्री बिनोदय सूरि विवाइलठ। इसका रचनाकाल 
है १४३२ के पश्चात्‌ । इसमें श्री जिनोदय सूरि की दीहा के प्रसंग का 
रोचक वरशुन डे | रचयिता स्वयं आ जिनादय सूरि के शिष्य थे | ४४ कड़ियाँ 
का यह काव्य श्रालंफारिक शेलो में लिखा गया दे । 


काव्यबंध की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व हे । 

झूलणा, वस्तु, घात, पादाकुल फा विशेष प्रयोग पाया चलाता है। 
इन्दोंने १२ कलणा छुंदों में रचना की । 

इसी कवि का ३२ कड्डियों का दूसरा काव्यग्रंथ है श्रजित-शांति-स्तवन 
कहा घाता है कि कव्रि संस्कृत का विद्वान्‌ था, परंतु श्रव तक कोई प्रति प्राप्त 
नहीं हुईं । 

इस युग में मातृका और कक्का ( वर्णामाला के प्रथम श्रक्र से लेकर 
अंतिम वर्ण तक क्रमशः पदरचना ) शेली में भी फाव्यरचना होती थी । 
फारसी में दीवान इसी शेल। में लिखे नाते हैं। लायसी का श्रख॒रावट भी 
इसी शली में लिखा गया है । 

देवसुंदर सूरि के किसी शिष्य ने ६६ कड़ियों की काकंधि चठपइ की 
रचना की है। इस प्रंथ में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं। कवि के 
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संबंध में भी कुछ शात नहीं होता । केबल इतना लाना ज्ञा सकता है कि. 
आरंभ में वह देवसुंदर सूरि को नमस्कार करता है। देवसुंदर सूरि १४४० 
तक जीवित ये। अश्रत४ रचना भी उसी समय की मानी जा सफती है। 


भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो तत्सम शब्दों का बाहुलय पाया जाता 
है। साथ ही दोघषइ, चिंतवईइ, खाधह, जिणवर आदि शब्दप्रयोग भी 
मिलते हैं । 


इस युग में जैनों के श्रतिरिक्त अ्रन्य कवियों ने भी काव्यरचना की है 
बिसमें श्रीधर व्यास विरचित 'रणमल छांद' का विशेष स्थान है। 


इस फाव्य की कथावस्तु पृ० २४३-२४४ पर दी गई है। इसकी 
काव्यमहत्ता पर काव्यसौष्ठव के प्रसंग में विस्तार से बन होगा । 


(१०) हंस-शालिभद्र रास--रचनाकाल १४४४ | कड़ियाँ २१६ | इस 
फाव्य फी खंडित प्रति प्रास हुई है। हंस कवि जिनरत् सूरि के शिष्य ये । 
आश्विन सुदी दशर्मी के दिन यह रास रचना पूर्ण हुई । 


(११) छयशेखर सूरि--प्राकृत, संस्कृत और गुजराती के बढ़े भारी फंत्रि 
ये। इनके गुरु फा नाम था महेंद्रप्रम सूरि । इनकी मुख्य रचना है प्रबोध- 
चिंतामणि ( ४३२ कड़ियोंवाला एक रूपक काव्य )। रचनाफाल १४६२ 
इसकी रचना संस्कृत भाषा में भी की है। 


इसी के साथ कवि ने “त्रिभुवन-दीपक-प्रबंध! की रचना देशी भाषा में 
की हे! उसके उपदेशचितामशि नामक संस्कृत ग्रंथ में १३९ सहललसे भी 
अधिक इलोक हैं। इसके श्रतिरिक्त शत्रुंजयर्ताय द्वाश्रिशिका, गिरमारगिरि 
द्वात्रिशिका, महावारजिन द्वाओिशिफा, जेन कुमारप्त मत्र, छुंद: शखर, नवतत्व- 
कुलक, श्रजितशांतिस्तव, धमंसवस्त्र आदि मुख्य हैं। जयशेखर सूरि महान्‌ 
प्रतिभासंपन्न कवि थे। रास नाम से इनकी कोई प्रथक्‌ कृति नहीं मिलती । 
किंतु शरुंतबय तथा गिरनार तीर्था पर ३२ छुंदों को रचना रास के सहश गेय 
हो सकती दै | इस प्रकार इसे रासान्वयी काव्य माना जा सकता है। 

(१२/ भीम--श्रसा इत के चाद लोकक्या लिखनेवालों में दूसरा व्यक्ति 
है भीम । उसने 'सदयवत्मचरितः की रचना १४६६ में की । कत्रि की जाति 
झोर निवासस्थान का पता नहीं मिलता । 


यह एक सुंदर रसमय कृति है | ग्रंथारंभ में ही प्रतिशा की गई है-- 
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सिंगार दास करुणा रुद्ो, 
बीरा भयान वीमसथों | 
अद्भुत शत नवह्ट रसि ज॑पिसु सुदय वच्छस्स | 


फिर भी विशेष रूप से वीर और श्रद्भुत रस में ही अधिकांश रचना हुईं 
है। शंगार का स्थान अ्रति गौण है। भाषा श्रोजपूर्ण एवं प्रसाद गुण 


युक्त है । 


अनेक प्रकार के छुंदों का प्रयोग इसमें पाया नाता है। दूद्दा, पद्धडी, 
चौपाई, वस्तु, छुप्पय, कुंडलिया और मुक्तिदाम का इसमें अ्राधिक्य है। पर्दों 
में मी वैविध्य है | 


(१३) शालियसूरि नामक जैन साधु ने पौराणिक कथा के झ्राघार पर १८२ 
छुंदों की एक सुंदर रचना को । जयशेखर सूरि के पश्चात्‌ वर्णेवूर्चों में रचना 
फरनेवाला यही व्यक्ति है। माया पर इसका पूर्ण अधिकार था। काव्य- 
बंध फी दृष्टि से इस ग्रंथ का कोई मूल्य नहीं। परंतु विविध बणणुवृर्ततों का 
विष्तृत प्रयोग इसकी विशेषता है । 


गद्य और पद्म में साहित्थ की रचना फरनेवालों में सोमसुंदर सूरि का 
स्थान सवप्रथम है। श्रनेक जैन ग्रंथों का इन्होंने सफल श्रनुवाद किया। 
इनके गद्यप्रंथों में बालावशेधष, उपदेशमाला, योगशासत्र आराधना पताका 
नवतत्व आदि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इन्होंने श्राराधना रास की भी 
रचना फी थी परंतु श्रच तफ यक्त ग्रंथ श्रप्राप्य है। इनका दूसरा प्राप्त सुंदर 
काव्यप्रंथ है रंगसागर नेमिनाथ फांगु। ग्रन्य नेमिनाथ फागु से इस फागु 
में विशेष बात यह है कि इसमें नेमिनाथ के शन्म से इनका चरित्र आरंभ 
किया गया है । 


यह फाव्य तीन खंडों में विभक्त है बिनमें क्रमशः २७, ४४, ३७ पद्म 
हैं। छंदों में भी वविध्य है। अनुष्ठुस, शार्दूलविक्रीड़ित, गाया श्रादि छुंदों 
का विशेष प्रयोग पाया जाता है। 


इस युग में खरतर-गुण-वर्णन छुप्पय नामक एक और बिस्तृत ग्रंथ भी 
किसी श्रशात कबि का प्राप्त हुआ है। इतिहास की दृष्टि से इस काव्य का 
विशेष महत्त्व है। फई ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें आती हैं । काव्यतत्त की 
दृष्टि से इछकी विशेष उपयोगिता नहीं है। 
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इसकी भाषा श्रवहठ्ठ से मिलती जुलती है। कहीं फही डिंगल का प्रमाव 
भी परिलक्धित होता है । 


लोफककथाओं को लेकर लिखे बानेवाके काव्यो--हंसवच्छु चउपइ, 
हंसाउली और सदयवत्सचरित के पश्चात्‌ हीराणुंंद सूरि विरचित विद्या- 
पविलास पवाडु का स्थान श्राता है। इनकी श्रन्य कृतियाँ भी मिलती हैं, 
यथा--वस्तुपाल-तेजपाल-रास, फकलिकाल, दशाणाभद्रकाल आादि। परंतु 
इन सब में श्रेष्ठ है विधाविलास पवाडु | काव्यसोष्ठब, काव्यबंध श्रोर भाषा, 
इन तीनों की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्त्व है। इसकी कथा लोककथा 
है जो मछिनाथ काव्य में भी मिलती है। 


काव्यबंध की दृष्टि से भी इसका विशेष मद्त्व है। इसमें सवेया देसी, 
चस्तुछंद, दुह्दे, चौपाई, राग भीमपलासी, राग खंघूठ, राग वसंत श्रादि का 
विपुल प्रयोग मिलता है | समस्त ग्रंथ गेय दे और यही इसकी विशेषता है। 
प्रत्येक छंद के अंत में कवि का नाम पाया जाता हैं| 


सामाजिक जीवन की दृष्टि से भी इसका महत्व हे। राणदरबार, 
वाणिज्य, नारी को लेकर समाज्न में होनेवाले झगड़े, राज्य फो खटपट, 
विवाह-समारोह आदि फा सशीव वर्णन इसमें पाया जाता है। 


पंद्रहवीं शताब्दी तक विरचित परवर्ती अपश्रृंश रासों के विवेचन एवं 
विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस काव्यप्रकार के निर्मोता 
जैन मुनिर्यों का श्राशय एकमात्र घर्मप्रचार था। जैनधम में चार प्रकार 
के अनुयोग मूल रूप से माने बाते हैं, बिनके नाम ह--द्रब्यानुयोंग, 
चरणकर्यानुयोग, कथानुयोग और गणितानुयोग । द्रब्यानुयोग के श्राधार 
पर श्रनंक रास लिखे गए जिनमें द्रव्य, गुण, पर्याय, स्थाद्वाद, नय, 
अनेकांतवाद एवं तत्वज्ञान का उपदेश संनिहित है | ऐसे रासों में यशोविश्य 
गशि विरचित *द्रव्यगुण पर्याय नो रास” सबसे अधिक प्रसिद्ध माना बाता 
है | जेन-दर्शन-विवेचन के समय हम इसका विशेष उल्लेख फरेंगे। 
चरणुकर्णानुयोग के आघार पर विरचित रासों में महामुनियों के चरित, 
साधु ग्रहस्‍्थों फा घमं, अनुत्रत, महात्रत पालन की विधि, शावकों के इकोस 
शुण, साधुशों के सत्ताइंस गुण, सिद्धों के आठ गुण, शआचार्यों के छुत्तीस 
और उपाध्याय के पश्चीस गुणों का वर्णन मिलता है। “उपदेश-रसायन-रास* 
इसी कोटि का रास प्रतीत होता है। कथानुयोग रास में कब्पित औ्ौर 


, 


ऐतिहासिक दो प्रकार की कयापद्धति पाई श्राती है। यद्यपि कव्यित रासों फी 
संख्या अत्यल्प है तथापि इनका महत्व निराला है। ऐसे रासों से अगड़घक्त 
रास, चूनढ़ी रास, रोहिणीयाचोर रास, बोगरासो, पोसहरास, जोगीरासो 
ग्रादि का नाम लिया जा सकता है । यदि चतुध्यदिका को रासान्वयी काव्य 
मान लें तो विजयमद्र का 'इंसराज वच्छुराज! एवं श्रसाइत को “हँवाउली? 
लोककथा के आधार पर विरचित हैं । 


ऐतिहासिक रार्सो की संख्या अपेद्धाकृत श्रधिक है। ऐतिहासिक रासों में 
भी रासकार ने कल्पना का योग किया है और अ्रपनी अ्रभीष्टसिद्धि के लिये 
काव्यरस का संनिवेश करके ऐतिहासिक रार्तों फो रसाप्लत कर देने की चेष्टा 
की है। किंतु ऐतिहासिक रासों में ऐेतिहासिक घटनाश्रों फी प्रधानता इस बात 
को सिद्ध करती है कि रासकार की दृष्टि कल्पना की श्रपेक्षा इतिहास को 
अधिक महत्व देना चाहती है। ऐतिहासक रारसों में 'ऐेतिहासिक राससंप्रह? 
के चार भाग श्रत्यंत महत्व के दें | 


गणितानुयोग के श्राघार पर विरचित रास में भूगोल और खगोल के 
वर्णन को महत्व दिया जाता है। इस पद्धति पर विरचित रास सृष्टि की 
रचना, ताराग्रहों के निर्माण, सप्तक्षेत्रों, महाद्वीपों, देशदेशांतरों की स्थिति का 
परिचय देते हैं । ऐसे रासों में विश्व के प्रमुख पवर्ती, नदों सरोवरों, वन- 
उपचर्नों, उपत्यकाशों और मस्थ्यलों का वणन पाया जाता है। प्राकृतिक 
बशुन एवं प्राकृतिक सोंदय की छुटा का वर्णन रारसों का प्रिय विषय ९हा है। 
किंतु, गणितानुयोग पर निम्ित रासों में प्राकृतिक छुटा को अ्रपेज्षा प्रकृति में 
पाए छ्ानेवाले पदार्थों की नामावली पर श्रधिक बल दिया जाता है। ऐसे 
रातों में 'सप्तक्षेत्री रास? बहुत प्रसिद्ध है । 


छिस युग में लघुकाय रास श्रमिनय के उद्देश्य से लिखे जाते थे उस युग 
में कषानक के उत्कर्ष एवं श्रपकर्ष, चरित्रवित्रण की विविधता एवं मनो- 
वैज्ञानिक सिद्धांतों फी रक्षा पर उतना बल नहीं दिया ज्ञाता था बितना 
काव्य को रसमय एवं अभिनेय बनाने पप । झागे चलकर कवर रास लघुकाय 
न रहकर विशालकाय होने लगे तो उनमें अमभिनेय गुणों को सर्वथा 
उपेक्षणीय माना गयर और उनके स्थान पर पान्नों के चरित्रचित्रण को 


२--श्नमें भ्रषिकांश रास झ्ामेर, राजस्थान एवं दिल्ली के शाख्भंडारों में 
उप्रलब्ध हैं। 
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विविधता, कथावस्तु की मोलिकता, खरित्रों फी मनोवैशानिकता पर बहुत 
बल दिया बाने लगा । 

रस फी दृष्टि से इस युग में वीर, #इंगार, करण, वीभत्स, रौद्र आदि 
सभी रसों के रास विरचित हुए। काव्यसौष्ठव के प्रसंग में हम इनकी विशेष 
चर्चा करेंगे | 


फायु का विकास 


फागु का साहित्यप्रकार 


पद, झाख्यान; रास, कहानी आदि की भाँति फागु भी प्राचीन साहित्य 
का एक प्रमुख प्रफार है। मूलतः वतंतभी से संपन्न होने के कारण मानवीय 
भार्षो एवं प्राकृतिक छुटाशोों का मनोरम चित्रण इसकी एक विशेषता रही 
है। दी्घ परंपरा के कारण इस साहित्यप्रकार में वेविध्य आना स्वाभाविक 
है| 'वस्तुनिरूपण, छुंदरचना ञ्रादि को दृष्टि में रखकर फागु साहित्य के 
विकास का संकछित परिचय देने के लिये उपलब्ध कृतियों की यहाँ झ्रालोचना 
की जायगी । 


श्रद्यापि सुरक्षित फार्यों में भ्रविकांश जैनकृत है। जैन साहित्य जैन 
ग्रंथभंढारों में संचित रहने से सुरक्तित रहा किंतु अ्रधिकांश जैनेतर साहित्य 
इस सुविधा के श्रभाव में प्रायः लुप्त हो गया । इध स्थिति में भी ६ ऐसे फागु 
प्राप्त हुए हैं लिनका जैनध्मं से कोई संबंध नहीं है। उन फागुओं के 
नाम हँ-- 


(१) श्रशात कविकृत “वसंत विलास फागु) (२) नारायण फागु?, (३) 
चतुमुंजकत “अ्रमरगीत?, ( ४ ) सानीरामकृत बसंत विल्ास”, ( ५ ) श्रद्धात 
फविक्ृत 'ईरिविज्ञास फाग?, (६ ) कामीनन विश्रामतरंग गीत, ( ७ ) चुयइ 
फाग, ( ८) फागु ओर ( & ) 'विरह देशाउरी फाग! | 


इनमें भी 'वर्॑तविलास! के अतिरिक्त शेष सभी हस्तलिखित प्रतियाँ 
जैन साहित्य भंदारों से प्राप्त हुई हैं । फागु की बितनी भी शेलियाँ प्राप्य हैं 
उनसे यह स्पष्ट हो नाता दे कि वर्ंतवणन का एक ही मूल प्रकार जेनेतर 
साहित्य में कुछ विभिन्नता के साथ विकसित हुआ है। 


बसंतवर्णन एबं बसंतक्रीड़ा फागु के मूल विषय हैं । वसंतश्री के श्रतिरिक्त 
शृंगार के दोनों पक्ष, विप्रलंभ ओर संभोग, का इध्षमें निरूयण मिलता है | 
एसा साहित्य प्राचीनतर अपश्रंशों में हमें नहीं मिल्लता । यद्यप्रि यह रासा- 
न्‍्वयी काव्य है और रास प्राचीन अ्रवश्नंश साहित्य में विद्यमान है कितु 
फागु खाहित्य पू्यवर्ती अ्पश्रश भाषा में श्रव तक नहीं मिला | अत; फागु के 
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साहित्यप्रकार को समझने के लिये हमें हस्कृत साहित्य के ऋतुवर्णन-पूर्ण 
कार्यों की ओर ही दृष्टि दौड़ानी पढ़ती है। 

“फागु” शब्द फी व्युत्पत्ति सं० फल्गु (बसंत) >पप्रा० फागु और > फाग 
( हिं० ) से विद्ध होती है। श्राचाय देमचंद्र ने '“देशीनाममाला” (६-८२) 
के 'फग्गू महुच्छणे फलही ववणी फसुलफंसुला मुक्के! में “फागु” शब्द 
को वसंतोत्सव के श्रथ में ग्रहण किया है। [सं०] फाल्गुन > प्रा०>फरग्गुण से 
इसकी व्युत्पत्ति साधने का प्रयक्ष भाषाशास्र की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। 
हिंदी श्रौर मारवाड़ी में होली के श्रशिष्ट गीतों के लिये “फाग” शब्द का 
प्रयोग होता है । देमचंद्र ने “फर्गू” देशी शब्द इखी फागु ( बसंतोत्खव ) 
के अ्थ में स्वीकार किया होगा । कालांतर में इसी फागु को शिष्ट साहित्य में 
स्थान प्राप्त करने का सोभाग्य मिला होगा | 

एफ अन्य विद्वान्‌ छा मत है कि ब्रज्मभाषा में फाग फो फगुश्रा कहते हैं । 
श्रपशब्द, अइलील विनोद, अ्रशिष्ट परिह्यत, गालीगलोब् का जब उपयोग 
किया धाता है तब उसे बेफाम कहते हैं। उनके मतानुस्तार बेफाग अथवा 
फगुश्रा के विरोध में वप्तत ऋतु के समय शिष्ट समुदाय में गाने के योग्य नवीन 
काव्यकृति फागु के नाम से प्रसिद्ध हुई | इस नवीन शेली के फागु की भाषा 
अनुप्रासमय एवं ब्रालंफारिक होने लगी और इसमें गेय छुंदों फा बेविध्य 
दिखाई पड़ने लगा | यह नवीन कृति फागुन और चेत्र में गाई जाने लगी । 
८संगसागर नेमि फागु”? के संपादक मुनि घ्मविजय का कथन है--ऐसा 
प्रतीत होता है कि लोगों में से असभ्य वाणी ( बेफाग ) दूर करने के लिये 
कच्छु, काठियाबाड़, मारवाड़ और मेवाढ़ श्रादि स्थानों में जेन मुनियों ने 
परिमाजित, परिष्कृत एवं रसिक 'नेमि फागु! की रचना की ।? शोर इसके उप- 
रांत फाशु में घार्मिक कथानकों का फथावस्तु के रूप में प्रयोग होने लगा । 

शिष्ट फागु के उद्भव के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने थक प्रथफ्‌ मत 
दिया है| किंतु सब मर्तों की एकसूत्रता के० एम० मुंशी के मत में हे-- 

गुफ6 78528 5पराह |) 06 इज़ाताहु €िएक्की ण ए9825 
छ85 40526 2960 ए॥928, . 7]6 ए88%9 ए90०0०॥8 त08८०४०८ 
076 हांत65 ० ४6 89078, 06 40ए७8 छापे थे 
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शर्यात्‌ बसंतोत्तव के समय गाए जानेवाले रास 'फाग' कहलाने लगे |, 
इस फाग काव्य में बसंत के सोंदयं, प्रेमीजणन और उनके तृत्य के वर्णन के 
द्वारा मानव मन के स्वाभाविक आनंदातिरेक की अभिव्यक्ति होती थी। 


श्राचाय लक्ष्मण ने फल्गुन नाम से देशी ताल की व्याख्या करते हुए. 
लिखा दै--“फल्‍्गुने लपदाग्रशयात्‌? अर्थात्‌ फागु गीत का लक्षण है--- |६०5 


सघंभवतः इसी देशी ताल में गेय होने के कारण बरसंतोत्थव के गीतों को 
फल्युन> फररणु श्रथवा फाग कट्दा गया है। 


कुछ विद्वानों का मत है कि वसंतोत्सव के समय नतंन किए बानेपाक्े 
एक विशेष प्रकार के दृत्यरास फो शारदोत्सव के रास से प्रृथक्‌ फरने 
के लिये इतको फागु संशा दी गई। जैन्र मुनिर्यों ने जैन रास के 
सहश फाशु काव्य की भी पतिसमाप्ति शांत रस में करनी प्रारंभ की। 
अतः फागु काब्य भी ऋतुराज वध्ंत फी पृष्ठभूमि में धर्मोपदेश के साधन 
बने और जैनाचार्यों ने उपदेशप्रचार के लिये इस काव्यप्रकार से पूरा पूरा 
लाभ उठाया। उन्होंने अपनी वाणी को प्रभावशालिनी बनाकर द्वदयंगम 
फराने के लिये फागु काव्य में स्थान स्थान पर वसंतभ्री की स्पृदणीयता एवं 
मोगसामप्री की रमणीयता को समाविष्ट तो किया, किंतु साथ ही उसका 
पर्यवसान नायकनायिका के जैनधर की दीक्षा प्रदण करने के उपरांत ही करना 
उचित समझा । 


श्री विजयराय कल्याणाराय वैद्य कृत 'गुजराती साहित्य नी रूपरेखा” में फाग 
काव्यप्रफार की व्याख्या चार प्रफार के ऋतुका््यों में की गई है। भरी वैद्य 
का कहना है कि-- आरा प्रकारना ( 'फाग? संशावाला ) काव्यों छोंदवेविध्य 
भड़झमक अने श्र॒लंकारयुक्त भाषा थी भरपूर होहछे। रग्मा जंमूस्वामी के 
नेमिनाथ जेवां पौराणिक पात्रों ने अ्रनुलछी ने उद्दीपफ श् गाररस नू वर्णन 
करेनूं होइछे, परंतु तेनो अंत इमेशा शील अने सात्विकता ना विज्रय मा 
अ्रने विधयोपभोगना त्याग मा ज झावे छे |”? 


इस प्रफार यह राखान्वयी काव्य फागु छुंदवेविष्य, अनुप्राध आदि 
शब्दालंकार एवं अर्थालंकार से परिपूर्ण सरस भाषा में विरचित हांता है| 
अंमूस्यामी के 'नेम्रिनाथ फाग में पोराशिक पार्जो फो लक्ष्य करके उद्दीपफक 
षू 
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अगार रस का वर्णन किया गया है किंतु उसके श्रंत में शील एवं सात्विक 
बिचारों की विषय और विषयोपभोग का त्याग प्रदर्शित है। 

#मूलछे बसंतऋतुना खंगारात्मक फागु नो जैन मुनियो ये गमे ते ऋतु ने 
स्वीकारी उपशम ना बोधपरत्वे विनियोग फरेलो जोवा मां झावे छे" |”? 


स्थूलिभद्र फाग की अ्रंतिम पंक्ति से यह ज्ञात होता दै कि फाग काव्य 
चैच्र में गाया जाता था । इससे सिद्ध होता है कि फाग मूलतः बसंत ऋतु 
की शोभा के बर्गान के लिये विरचित होते थे और उनमें मानव मन का 
सइण उल्लास श्रभिव्यक्त द्वोता या । किंव॒ स्थूलिभद्र फाग ऐसा है छिसमें वसंत 
ऋतु के स्थान पर वर्षा ऋतु का व्णान बड़ा ही आ्ाकषक प्रतीत होता है। 
उदाहरण के लिये देखिए-- 
किरिमिरि किरिमिरि किरिमिरि ए मेहा वरिसंति, 
सलइल खझर्लहल खलइक ए वाइला वहंति, 
सरूबमभब मबझव सबब ए बीजुलिय रूबकह, 
थरद्दर थरदर थरहर ए विरिणिमणु कंपइ, 
महुरगंभीरसरेश मेह्ड जिम जिम गाजंते, 
पंचबाणनिय कुसुमबाण तिम तिम साजंते, 
ज्ञिम जिम केतकि महमइंत परिमल विहसाबइह, 
तिम तिम कामिय चरण लगिग नियरमणि सनावह । 
फागुओं में केबल एक इसी स्थल पर वर्षावणन मिलता है, पश्रन्यत्र 
नहीं । अतः फागु कार्व्यों में इसे श्रपवाद ही समझना चाहिए, नियम नहीं, 
क्योंकि श्रन्यत्र सर्वत्र वसंतश्री का ही वशुन प्राप्त होता है । 


फांगु रचना का दद्देश्य 


साधारण जनता को आकर्षक प्रतीत होनेवाला बह अंगारबर्णन 
लिसमें शब्दालंकार का चमत्कार, कामलकात पदावली का लालिस्य श्रादि 
सादित्यरस का आस्वादन करने की प्रवृत्ति हो और बिसमें “संयमसिरि?? 
की प्राप्ति द्वारा जीवन के सुंदरतम छुण का चितन श्रमीष्ट हो, फागु साहित्य 
की आत्मा दे । फागु साहित्य में चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी की 
सामान्य जनता के मुक्त उल्लासपूर्ण न्लीवन का सुंदर प्रतिबिब है। रासो श्रौर 


१०-के० इ० ध्रुव-हा नीमुहम्मद स्मारक गंध, ६० ८८ । 
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कागु में घमंकथा के पुरुष मुख्य रूप से नायक होते हैं। किंतु फागु में 
नायक नायिकाओं को केंद्र में रखकर बसंत के आमोद प्रमोद का भ्रायोजन 
किया जाता है | 


फागु मूलतः लोकसाहित्य होते हुए भी गरीतप्रधान शिष्ट साहित्य माना 
ज्ञाता है | फागुश्नों में दृत्य के साथ संभवतः गीतों को भी संमिलित कर लिया 
गया होगा और इस प्रकार फागु क्रमशः विकसित होते गए होंगे। इसका 
प्रमाण अ्रधोलिखित पंक्ति से लगाया जरा सकता है-- 


“फाग़ु रमिज्जड, खेला नाखि! 


नृत्य द्वारा अभिनीत होनेबाले फागु शताब्दियों तक विरखित होते रहे | 
किंतु काव्य का कोई भी प्रकार सदा एक रूप में स्थिर नहीं रहता । इस सिद्धांत 
के आधार पर रास और फागु का भी रूप बदलता रहा। एक समय ऐसा 
आगरा कि फागु की श्रभिनेयता गौण हो गई और वे केबल पाठ्य रह गए। 


संडेतरा "बी का कथन है कि “फागु का साहित्यप्रकार उत्तरोत्तर परि- 
बरतित एबं परिवर्धित होता गया है। कालांतर में उसमें इतनी नीरसता आ 
गई कि फतिपय फागु नाममात्र के लिये फागु कद्दे ज्ञा सकते हैं। सालदेव का 
स्थूलिभद्र फाग” एक ही देशों की १०७ कड़ियों में रचित है। कल्याणकृत 
वासुपूज्य मनोरम फाग! में फागु के लक्षण बिरे स्थानों पर ही दृष्टिगत होते हैं 
ओर “मंगलफलश फाग? को फर्ता ने नाममात्र को ही फागु कहा है। विक्रम 
की चोददह्दवों शताब्दी से प्रारम्म कर तीन शताब्दियों तक मानव भावों के 
साथ प्रकृति फा गाना ग्राती, #टंगार के साथ त्याग ओर वेराग्य की तरंग 
उछालती हुई फविता इस साहित्यप्रकार के रूप में प्रकट हुई। आख्यान या 
रासा से इसका स्वरूप छोटा है, परंतु कुछ इतिबृत्त आने से होरी के धमार 
एवं बसंतखेल के छोटे पदों के समान इसमें वेविध्य के लिये विशेष श्रवकाश 
रहा है (?? 


नेमिराजुल तथा स्थूलभद्र फोश्या को लेकर फागु काब्यों की अधिकांश 
फागु का बण्ये विषय... हुईं है श्रोर ऐसे काब्य प्रायः जैनों में 
लोकप्रिय रहे हैं । 





१ संडेसरा-प्राचीन फायु-संग्रह,, पृष्ठ ७०-७१ 
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फागु में बसंतऋतु का ही वर्णन होने से नायफ नायिका का हमार 
वर्णन स्वतः शआ्रा जाता है। यौवन के उन्माद और उल्लास की समग्र रस- 
सामग्री इसमें पूर्ण रूप से उडेल दी जाती है। काव्य के नायक नायिका को: 
ऐसे ही मादक वातावरण में रखकर उनके शील, संयम श्रौर चरित्र का 
परीक्षण फरना कवि फो अभीष्ट होता है। ऐसे उद्यीत्त वातावरण में मी 
संयमभी को प्राप्त करनेवाले नेमिनाथ श्रौर राध्षमती या स्थुलिभद्र और 
फोश्या अथवा इतिहास-पुराणु-प्रसिद्ध व्यक्तियों का मश्मागान द्वोता था। 
इस प्रफार का #ंगारवर्शान त्यागभावना की उपलब्धि के निमित्त बांछुनोय 
माना जाता या | इसलिये कवि को ऐसे #ंगारवर्शन में किसी प्रफार फा 
संफोच नहीं होता था । यही कारण दै कि भिनपद्म सूरि का 'सिरिथूलिभद्र फागु! 
जैनेतर अश्ात कवि विरचित 'वसंतबिलास” या “नारायण फागु' से एथयक्‌ हो 
छाता है। हम पहले कह आए है कि जैन फागु में उद्दीपक शंगार फा वर्णन 
यमभ्री और सात्विकता की विजय की भावना से किया गया है। प्रमाण के 
लिये 'स्थुलिमद्र फागु! देखिए । इसमें नायक साधु बनते हैँ। इससे पूर्व उनके 
शीलपरीक्षण के लिये #ंगार रस का वर्णान किया गया है। साधुओं को 
चातुर्मास एक ही स्थल पर व्यतीत करने पढ़ते हैं। इसी काल में उनकी 
परीक्षा होती दै। इस लघुकाव्य में शकटाल मंत्री के पुत्र स्थूलिभद्र फी 
वैराग्योपलन्धि फा बशुन फिया गया है। युवक साधु स्थूलि गुरु की श्राज्ञा से 
कोश्या नामक वेश्या के यहाँ चातुर्मा व्यतीत करते हैं. और वह वेश्या इस 
तेबस्वी साधु को काममोद्तित फरने के लिये विविष हावभाव, भ्रुभंगिमा एवं 
कटा का प्रयोग करती है, परंतु स्थूलिभद्र के निश्चल मन पर वेश्या के सभी 
प्रयास विफल रहते हैं। ऐसे समय एक अदूभुत्‌ चमत्कार हुश्रा | स्थूलिभद्र 
के तपोबल ने कोश्या में परिवर्तन उपस्यित किया | उसकी भोगवृत्तियाँ निबल 
होते होते मृतप्राय हो गई | उसने साधु से उपदेश अहण किया । उस समय 


आकाश से पुष्पन्नह्टि हुई । 


धस्थूलिमद्र फागु' की यही शेली 'नेमिनाथ!, “जंबूस्वामी? श्रादि फाों में 
विद्यमान है। विलास के ऊपर संयम की, काम के ऊपर वैराग्य फी विजय. 
सिद्ध करने के लिये विलासबती वेश्याओं आ्रौर तपोधारी भुनियों की जीवन- 
गाया प्रदर्शित की जाती है। रम्यरूपघारी युवा मुनिर्यों को कामिनियों फी 
अरभंगिमा की लपेट में रेकर कटाछ् के वारणों से बेघते हुए काम श्रपनी 
संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करता दिखाई पढ़ता है। काम का चिरसहचर ऋतु- 
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राज श्रपने समग्र बेभव के साथ मित्र का सहायक बनता है। मनसित्र की 
दावियाँ--मोगवचियाँ--अपने मोहक रूप में नग्न नतने करती दिखाई 
पढ़ती हैं। शटंगारी बासनाएँ युवा मुनिकुमार के समझ प्रणयगीत गाती 
दिखाई देठी हैं | अ्रप्तराओं को भी सौंदय में पराजित करनेवाली वारांगनाएँ 
माणिक्य की प्याली में भर भरकर मोहक मदिरा का पान कराने को ब्यम्र हो 
उठती हैं, पर संपूर्ण कामफलाओं में दक्ष रमणियाँ मुनि की संयमभी एवं 
शांत मुद्रा से पराभूत रह खाती हैं | चमत्कार के ये ही चरण फागुश्रों के प्राण 
हैं। हसी समय कथावस्वु में एक नया मोड़ उपस्थित होता है लहाँ 'ंगार 
निर्वेद की शोर सरकता दिखाई पढ़ता है। इस स्थल से श्रागे वासना फा 
उद्ाम वेग तप की मझ्भूमि में बिलीन हो जाता है और अध्यात्म के गंगोत्री 
पर्वत से श्राविभूत पवित्रता की प्रतिमा पतितपावनी माग्रीर॒थी श्रघम वार- 
बनिताओं के काठष्य फो सद्य)प्रद्धालित करती हुई शांतिसागर की ओर 
प्रवाहित होने लगती हैं । 


फागु का रचनाबंध--फागु साहित्य के अनुशीलन से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि विशेष प्रकार फी छंदरचना के कारण ही इस प्रकार को 
रचनाओं को 'फागु' या 'फाग” नाम दिया गया ढै साहित्य के अन्य 
प्रकारों की तरह फागु का भी बाह्य स्वरूप कुछ निश्चित है| जिनपद्म सूरि कृत 
्थूलिभद्र फागु! और राजशेखर सूरि कृत 'नेमिनाथ फागु? जैसे प्राचीनतम 
फागु कार्ब्यों में दोहा के उपरांत रोला के अनेक चरण रखने से “भार! 
बनता है । एक फागु में कई मास होते हैं। जयदिंह सूरि का प्रथम 
'नेमिनाथ फागु! ( छंवबत्‌ १४२२ के लगभग ) प्रसन्नचंद्र सूरि कृत 'रावशि 
पाइवंनाथ फागु ( संबत्‌ १४२२ के लगभग ) जयशेखर सूरि कृत द्वितीय 
लेमिनाथ फागु! ( संबत्‌ १४६० के लगभग ) 'पुरुषोचम पाँच पांडव फाग?, 
भरतेश्वर चक्रवर्तो फाग”, 'कीर्तिरक्ष सूरि फाम! आदि प्राचीन फागुश्नों का 
पयबंध इसी प्रकार का है। रोला जैठे सस्वर पठनीय छुंद फागु जैसे गेय रूपक 
के सवंथा उपयुक्त सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार 'गरबा? के श्रंतगंत बीच बीच 
में साखी का प्रयोग द्ोने से एक प्रकार का विराम उपस्थित हो जाता है 
और फाव्य की सरसता बढ़ जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक मास के प्रारंम में 
एक दूहा रख देने से फागु का रचनाबंध सप्राण हो उठता है और उसकी 
एकल्वरता परिवर्तित हो जाती है। 


'वसंतविलास!ः नामक प्रतिद्ध फागु के रचनावंध का परीक्षण फरने से 
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सामान्यतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आंतर अनुप्रास एवं आँतर 
यमक से रमणीय दूहा फागु काव्यबंध का विशिष्ट लक्षण माना जाना चाहिए। 

संडेसरा का कथन है कि “उपलब्ध फागुओं में जयसिंह सूरि का द्वितीय 
भेमिनाथ फागु! (सं० १४२२ के लगभग ) आंतर यमकयुक्त दूहे में 
विरचित फागु का प्राचीनतम उदाहरण है । जयतिंह सूरि फी इस 
रचना और पूवकथित बिनप्द्य और राजशेखर के प्राचीन फागुश्नों के 
रचनाफाल में इतना कम अंतर है कि भासवाले और आंतर यमकयुक्त 
दुह्द वाले फागु एक ही युग में साथ साथ प्रचलित रहे हों, ऐसा श्रनुमान 
करने में कोई दोष नहीं । संभवतः इसी कारण जयखिंह सूरि ने एक ही 
कथावस्तु पर दोनों शैलियों में फागु की रचना की। जयर्तिह्द सूरि के 
अज्ञात फबि कृत 'जंबुस्वामी फाग! ( संवत्‌ १४३० ) मेबनदन कृत “जीरा- 
पल्की पाश्यंनाथ फागु! ( संवत्‌ १४३२) और जयशेषर सूरि कृत प्रथम 
पेमिनाथ फागु! इसी पद्मत्रंध शली में रचे हुए मिलते हैं। 'बसंत- 
बिलास?, 'नारोनिवास फाग! श्रोर 'हरिविलास' में छुंदबंध तो यही है परंतु 
बीच बाच में संस्कृत श्लोफों का समावेश भी किया गया है| 'वसंतविलास? में 
तो संस्कृत इलोकों की संख्या संपूर्ण श्लोफों की शआ्राधी होगी । “इस प्रकार 
एक ही छुंद में रचे हुए काव्य में प्रसंगोपात्त श्लोकों को मरना एक नया 
तत्व गिना जाता है ।”! 


फागु में ठंस्कृत श्लोकों का समावेश १४ बीं शताब्दी के श्रंत तक 
प्रायः नहीं दिखाई पड़ता | इस काल में विरचित फागुओ्ों का विवेचन कर 
लेने से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जायगा । 


१५वीं शताब्दी के फार्गों में संस्कृत इलोकों का प्रचलन फागु के फाब्य- 
बंध का विकासक्रम सूचित फरता है। इससे पूव विरलित फागु वृह्दाबद्ध 
थे और उनमें आंतर यमक की उतनी छुटा भी नहीं दिखाई पड़ती । किंतु 
परवर्ती फार्गों में शब्दगत चमत्कार उत्पन्न करने के उद्देश्य से श्रांतर यमक 
का बहुल प्रयोग होने लगा | उदाहरण के लिये सं० १४३१ में विरचित 
धबिनचंद सूरि फागु?, पद्म विरचित 'नेमिनाथ फागु?, गुणचंद्र गणि कृत 'बह्ंत 
फागु! एवं अ्शात कवि कृत 'मोइनी फाणु! सामान्य दूह्यबद्ध हैं। इनमें 
- संस्कृत इलोकों की छुटा कहीं नहीं दिखाई पढ़ती । संस्कृत इलोफों को फागु 
में संमिलित करने का कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा। हम शआआागे 
बतकर इसपर विचार करेंगे । 
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इन सामान्य फागुओं की तो बात ही क्‍या; केशवदास कृत “भीकृष्ण- 
लीला काव्य! में कृष्णगोपी के बसंतविहार में मी संस्कृत इलोकों का सबबंथा 
अभाव दिखाई पड़ता है। इस काव्य के उपक्रम एवं उपसंदार फी शेली से 
कृष्णु-गोपी-वसंत विद्ार एक स्वतंत्र भाग प्रतीत होता है। फागु की शेली 
पर दोहों में विशचित यह रचना श्आंतर यमक से सबंथा श्रश्॑एक्त प्रतीत 
होती है। यह रचना १६वीं शताब्दी के प्रारंभ की दै। अ्रतः यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि १७वीं शताब्दी ओर उसके अ्रनंतर भी श्रांतर 
यमक से पूर्ण तथा आंतर यमक रदित दोनों शेलियों में फागुरचना होती 
रही | संस्कृत इ्लोकों से फागुओ्नों को समन्वित करने में कवि स्वतंत्र था | यदि 
प्रसंगानुसार संस्कृत ह्लोफ उपयुक्त प्रतीत होते थे तो उनको समाविष्ट किया 
जाता था अथवा श्रनुकूल प्रसंध के श्रभाव में संस्कृत इलोकों को बहिष्कृत 
फर दिया जाता था| हे 


प्रश्न यह उठता है कि फागु रचना में रोला और दुद्दा को प्रायः ध्यान 
क्यों दिया गया है। इसका उत्तर देते हुए प्राचीन गुबराती छुंदो? में 
रामनारायण विश्वनाथ पाठक लिखते हैं--'काव्य श्रथवा रोल्ा माँ एक 
प्रकार ना श्रलंकार नी शक्यता छे, जेनो पण फागुकाब्या अ्रत्यंत विकततित 
दाखलो छे ।'* 'घता माँ आझ्रांतर प्रास आवे छे । बत्रीसा सवेया नी पंक्ति घणी 
लांबी छे एटले एमाँ आवा आंतर प्रास ने अवकाश छे। रोला नी 
पंक्ति एटली लॉबी न थी, छुर्ता रोलामां पण बच्चे क्यांक यति मूकी शकाय 
एंटली ए लांबी छे श्रने तेयी ए यति ने स्थाने कवि शब्दालंकार योजे छे।?! " 


तालय॑ यह है कि काव्य और रोला नामक छूंदों में एक प्रकार के 
अलंकरण फी सामथ्य है जिसको हम फागु काव्यों में विकसित रूप में देखते 
हैं। घचा में ग्रांतरप्रास (का बाहुलय) है। सवेया की पंक्ति अत्यंत लंबी होने 
से आ्रांतरप्रास का श्रवफाश रखती है। किंतु रोला की पंक्ति इतनी लंबी 
नहीं होती श्रत: कवि उसमें यति के स्थान पर शब्दालंकार फी योजना करके 
उसे गेय बनाने का प्रयास करता है| 


कतिपय फागुओं में दृह्य रोला के आरंभ में ऐसे शब्दों तथा शब्दांशों 
का प्रयोग दिखाई पढ़ता है जिनका कोई अर्थ नहीं और जो केवल गायन को 
सुविधाईके लिये आबद्ध प्रतीत होते हें। राजशेखर, जयशेखर सुमघुर एवं समर 
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के 'मेमिनाथ फागु', पुरुषोत्तम के 'पांचपांडव फागु' गुणचंद सूरि कृत “व्ंत 
कागुः के अतिरिक्त 'हेमरत्न सूरि फागु' की छंदरचना में भी अहे', “हाहं” था 
रे! शब्द गाने के लटके के रूप में दिखाई पढ़ते हैं। 

इस स्थल पर कतिपय प्राचीनतर फागुओं का रचनाबंध देख छेना 
आवश्यक है। सं० १४७८ वि० में विर्चित 'नेमीश्वरचरित फाग! में ८८ 
अड़ियाँ हैं जो १५ खंडों में विभक्त हैं। प्रत्येक खंड के प्रारंभ में एक या 
इससे अधिक संस्कृत के इलोक हैं। तदुपरांत रास की कड़ियाँ, झहैयूँ एवं 
फागु लहुंद आते है | किसी किसी खंड में फागु का और किसी में अठेयों का 
अभाव है। तेरहवें खंड में केवल उंस्कृत इलोक और रास हैं। इसी प्रकार 
पृथफ्‌ पृथक खंडों में मित्र मिन्न छुंदों की योजना मिलती है। इतना ही 
नहीं, 'रास? शीषकवाली कड़ी एक ही निश्चित देशी में नहीं श्रपित्‌ु विविष 
देशियों में दिखाई पड़ती है। 


१५वीं शताब्दी के श्रंत में विरचित “र॑ंगसागर नेमि फाग” तीन खंदों 
में विभक्त है। प्रत्येक खंड के प्रारंम में संस्कृत, प्राकृत श्रथवा अश्रपश्रंश के 
छुंदों में रचना दिखाई पढ़ती है; तदुपरांत रासक, श्रांदोला, फाग भ्रादि 
छुंद उपलब्ध हैं। कहीं कहीं शादूलविक्रीड़ित ( सट्टक ) भी प्रयुक्त है। 


इसी काल में 'देवरत्नसूरि फाग” भी विरचित हुआ । ६४ फड़ियों में 
आबद्ध इस लघुरास में संस्कृत इलोक, रास ( देशी ), अरढेयुँ और फागु पाए 
लाते हैं। १६वीं शताब्दी का 'हेमविमल यूरि फागु? तीन खंडों में विभक्त है 
श्रौर प्रत्येक खंड फाग और अंदोला में श्राबद्ध है। 


,... १६वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में रक़्मंडन गयि कृत 'नारीनिरास फागरः 

ऐसा है बिसमें प्रत्येक संस्कृत छोक के उपरांत प्रायः उसी भाव को श्रमिव्यक्त 
, करनेवाला भाषा छुंद दिया हुया है। इस फाशु की भाषा परिमाह्नित एवं 
_रखानुकूल दैे। इस शेली के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृतशञञ 
. विद्वानों के मनोरंजनाथ मी फागु की रचना होने लगी थी । फागु शली की 
यद्द महत्ता है कि संस्कृत के दिग्गज विद्वान भी इसका प्रयोग करने को उत्सुक 
रहते थे। इस फाग में उपलब्ध सरस संस्कृत छोफों की छुटा दशनीय है। 
दो उदाहरण यहाँ परीक्षण के लिये रखना उचित प्रतीत होता है-- 


मयण पारधि कर लाकडि सा कड़ि लंकिहिं सीण । 
इस कि कहृइ खुवती वस, जीव सथे हुईं खीण ॥ 


( ७१ ) 


कामदेव रूप अदेरी ने लकुटी द्वारा नारी फी कमर को छीण बना दिया। 
इस प्रकार वह कामदेव कह रहा है कि शो भी युवती के वश में होगा वह 
सझ्ीणकाय बन जायगा। इसी तालय को संस्कृत सछोक के द्वारा स्पष्ट किया 
गया है--- 
युवस्गस्टगयोध्कनंगयप्टेस्तरुयया- 
स्तनुद्लनकलंफप्रापक्ने णिस्तक: । 
पिशुनयति किमेय फामिनीं यो मनुष्यः 
शअ्रयति स सवतीत्यं तंतुशंकाशकायः ॥ 
इसी प्रकार कामिनी के अंग्रप्रत्यंग के वर्णन द्वारा शांत रस का श्रास्वादन 
कफरानेघाला यह फागु इस प्रकार के साहित्य में श्रप्रतिम माना बायगा । 


- बंध फी दृष्टि से जयवंत दूरि कृत 'स्यूलिमद्र-कोशा-प्रेम-विलास फाग? में 
अन्य फार्गो से फतिपय विलछण॒ता पाई ज्ञाती है। इस फाग के प्रारंम में 
पफाग की ढाल? नामक छुंद का प्रयोग किया गया है। इस छुंद में सरस्वती 
की वंदना, स्थूलिमद्र श्रोर कोशा के गीत, गायन का संकल्प तथा बसंत ऋतु में 
तब्णी विरहिणी के संताप की चर्चा पाई जाती है। इस प्रकार मंगलाचरण 
में ही कथावस्तु का बीज विद्यमान दै। श्रंतयंमक की छुटा भी देखने योग्य 
है। फवि कहता दै*-- 

“जआतु बसंत नवयोबनि यौवनि तरुणी वेश, 
पापी विरह संसापह तापडू पिंड परदेश ।?? 


हस फागु का बंध निराला है। इसमें काव्य, चालि, दृह्ा और दाल 
नामक छुंदों का प्रयोग हुआ है। कई हस्तलिखित प्रतियों में चालि नामक 
छेंद के स्थान पर फाग और काव्य के स्थान पर दृहा नाम दिया हुआ्रा है। 
काव्य छंद विरहवेदना की अ्रभिव्यक्ति के कितना उपयुक्त है उसका एक 
उदाहरण देखिए | वियोगिनी विरह के कारण पीली पड़ गई है। वेय 
फहता है कि इसे पांडु रोग हो गया है९--- 


देद पंडर भर वियोगिईं, बईद कहदह एहनह पिंढरोग | 
तुक पियोगि जे वेदुन मई सही, सजनीया ते कुण सकइ कही (| 





१ जसवंत सूरि--स्थूलिभद्र-कोशा प्रेमविलास फाय--कढ़ी २ 
२ वही, कड़ी १३ 


( ७४ ) 


एक स्थान पर विरहिणी पश्चाताप कर रही है कि यदि में पश्ची होती तो 
अमण करती हुईं प्रियतम के पास जा पहुँचती; चंदन होती तो उनके शरीर 
पर लिपट ब्ाती; पुथ्य होती तो उनके शरीर का आलिंगन फरती; पान होती 
तो उनके मुख फो रंज्िित कर सुशोभित करती; पर हाय विधाता ! तूने मुझे 
नारी बनाकर मेरा जीवन दुःखमय कर दिया"--- 


( चालि ) 


हुं सिंन सरजी पंखिणी ( पंषिणी ) जे भमसी प्रीड पासि, 
दे न सि सरजी चंदन, करती पिडः तन चास । 
हुं सि न सरजी फूल्र्डो, लेती आलिंगन जाण, 
सुद्दि सुरंग ज शोभताँ, हुँ सिई न सरजी पान। 


सन्नहवीं शताब्दी में फागु फी दो धाराएँ हो जाती हैं। एक धारा 
श्रमिनय को दृष्टि में रखकर पूर्वपरिचित पथ पर प्रवाहित होती रही, किंतु 
दुमरी घारा त्रिस्तृत और बृहदाकार होकर फेल 
१७वीं शर्ती के फ़ाय गई । जहाँ लघु फार्गो में ४०-६० कड़ियाँ होती 
थीं, वहाँ ३०० से अधिफ कड़ियोंवाले बृहदू फाग 
विरचित होने लगे | ऐसे फार्गों में कल्याणकृत “ासुपृज्य मनोरम फाग! 
- कई विशेषताश्रों के कारण उल्लेखनीय है। यह फाग रास काव्यप्रफार के 
सहश दालों में ग्रायद्ध है) दालों की संख्या २१ है। प्रत्येक दाल के राग 
'और ताल भी उलिखित हैं। २१ ढालों फो दो उल्लाों में विभक्त किया गया 
है। गेय बनाने के उद्देश्य से प्रायः सभी दालों में भ्रवक का विवरण मिलता 
है। ध्रुवक के अ्रनेक प्रकार यहाँ दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिये 
देखिए-- 


($ ) पुण्या करणी- सभाचरह, सुस्त विल्सि संसारिरे।े 
( २)रे भाणी राजिभोजन बारि; सारे दूधण “ए निरधार ॥3 


( ३ ) संभलि भविक जना । 
(४ ) मेरड लालमणी रे लालमणी, 








१ वद्दी, कड़ी ३१-१२ 
२ कल्याणकत वाहुपूज्य मनोरम फाग, ढाल ६ 
१ बहो, ढाल ७ 


( ७४ ) 


(७) मेरी अंदुन बारंबार, मनमोहन मोरे जगपती हो । 
(६ ) करह उ्लीडा हो उडाडइ ग्रल्ाल । ह 
( ७ ) रंगीले भाणीआा | 

(८ ) लालथिस इंखा रे । 


इस फाग का श्रमिनय संभषत, दो रात्रियों में हुआ होगा । इसी कारण 
इसे दो उल्लासों में विभक्त किया गया है। इसके प्रयोग फा काल इस प्रकार 
दिया हुआ है-- 


सोत्ष छ्नें माघ मासे, सूदि अष्टमी सोमवार, 
२ जप ० 

रण कघु मद्दावीर प्रसादि, थिर पुर कौठ उच्छाहह, 

कटुक गछ सदा दीपयो, घंद सूर जिदोँ जगमाहह । 


अर्थात्‌ १६६४६ की माघ सुदी अष्टमी, सोमवार फो मह्दावारप्रसाद के 
प्रयास से थिरपुर नामक स्थान में इसका उत्तव हुआ |; 


इस उद्धरण से यह निष्कय निकलता हद कि बृहत्काय फागु* भी कुछ 
काल तक श्रभिनेयता को दृष्टि में रखकर लिखे चलाते ये। कालांतर में साहित्यिक 
गुर्णों को ही सवंस्थ मानफर पाठ्य फागुश्नों की रचना होने लगी होगी । 


हम पहले विवेचन कर चुके हैं कि अनेक फागुओं में भास तथा दुद्दा जैसे 
सरल छुंदों फो गेय बनाने के लिये उनमें प्रारंभ श्रथत्रा अ्रंत में “अ्रद्दे/* 

हू! या “अरे! शआादि शब्दों को संमिलित फर 

फागु में प्रयुक्त छंद लिया जाता था। ज्यों ज्यों फायु लोफप्रिय होने 

के कारण शिष्ट समाज तक पहुँचता गया त्वां त्यों 

इसकी शेली उत्तरोत्तर परिष्कृत होती गई । शिष्ट समान के संस्कृत प्रेमियों में 

देवभाषा के प्रति ममत्व देखकर विदग्ध कवियों ने फासु में संस्कृत इलोकों को 

झधिक से भ्रधिक स्थान देने का प्रयात किया | इसके कई परिणाम निकले-- 

( १) संस्कृत के कारण फागुश्रों की भाषा सावदेशिक प्रतीत होने लगी-- 

( २) शिष्ट समुदाय ने इस लोकसाहित्य को समाहत किया, ( ३ ) विदरण 


१ श्री संदेसरा का मत है कि “यह फायु नाम मात्र को ही फागु है” क्योंकि 
इसकी रचनापद्धति फागुर्भी से भिन्न प्रतीत होती है। इस काव्य को यदि फागु' के 
स्थान पर 'शास! पसंशा दी जाय तो अधिक उपयुक्त हो। 


( ७६ ) 


आवफों के समाराधन से इस काव्यप्रकार में नवीन छुंदों, गीतों एवं श्रमि- 
नय के नवीन प्रयोगों फो विफास का अवसर मिला । 


अभिनेय होने के फारण एक ओर गीतों में सरखता और संगीतमयता 
खाने का प्रयास होता रहा और इस उद्देश्य से नवीन गेय छुंदों की योजना 
होती रही, दूसरी ओर साहित्यिकता का प्रभाव बढ़ने से लघुकाय गेय फागुओं 
के स्थान पर पाख्य एवं दीघकाय फागुओं फी रचना होने लगी। ये दोनों 
धाराएँ स्वतंत्र रूप से विफसित होती गई । पहली अभिनयप्रधान होने से 
लोकप्रिय होती गई और दूसरी शिष्ट समुदाय में पाठ्य होने से साहित्यिक 
गुर्णों से अ्लंक्ृत होती रही । 


विभिन्न फाों में प्रयुक्त छुंदरवना का परीक्षण फरने पर यह निष्कर्ष 
निकलता है कि फागु छुंदों की तीन पद्धतियाँ हं--(१) गीत और श्रमिनय के 
अनुकूल छंद, (२ ) संस्कृत इलोकों के साथ गेय 
मिश्न छंदरवना . पर्दों के श्रनुरूप मिश्र छुंदयोजना, ( ३ ) श्रपेक्षाकृत 
बृहदू एवं पाठ्य फार्गों में गेयता एवं अभिनेयता 

की सवंथा उपेक्षा करते हुए सादहित्यिकता की ओर उन्मुख छुंदयोजना । 


मिश्र छुंदयोबनावाले फार्गों में घनदेव गणि कृत 'सुरंगामिव नेमि 

५ फाग! (सं० १५०२ वि०) प्रसिद्ध रचना है। इसी शेली में श्रागम माणिक्य 

ऊंत 'जिनहंस गुर नवरंग फाग”, श्रशात कवि कृत 'राणपुर मंडन चतुमुंख 

आदिनाथ फाग” तथा फमलशेखर कृत “पममूर्ति गुद फाग! आदि विरचित 

हुए हैं। मिश्र छुंदयोचना में संस्कृत इलोफ, रासक, आंदोला, फाग 

आदि के श्रतिरिक्त शादूलविक्रीड़ित नामक वशणुइतत अधिक प्रचलित 
माना गया। 


छुंदवेविध्य फागु कार्यों की विशेषता है। संस्कृत के लोक भी विविध 
बसों में उपलब्ध होते हैं। (रास! शीषेकवाली कड़ियाँ मी एफ ही निश्चित 
*देशी? में नहीं अपितु विविध देशियों! में हें। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी 
छुँदयोजना के मूल में संग्रीतात्मकता एवं अ्रमिनेयता की प्रेरणा रही है! 
प्रतंगानुकूल दृत्य एवं ठंगीत के उंनिवेश के लिये तदनुरूप छुंदों का उपयोग 
करना आवश्यक समझा गया । 


(६ ७७ ) 


क्षव काव्य की फागु शेली अ्भिनेक्ता के कारण चनप्रिय बनने लगी तो 
इसके अ्वांतर मेद भी दिखाई पढ़ने लगे। फागु का एक विकसित रूप गीता” 
नाम से प्रचलित हुआ | इस नाम से उपलब्ध 
फागु की गीता! शैज्षी प्राचीनतम काव्य अ्रमरगीता) उपलब्ध हुआ है 
जिसकी फ्रथावस्तु भ्रीमदूभागवत के उद्धवसंदेश 
के आधार पर निर्मित है। फवि चतुभुंज कृत इस रचना का समय सं० 
१५७६ वि० माना लाता है। इस शेलों पर विरचित द्वितीय रचना “नेमि- 
नाथ अ्रमरगीता? है जिसमें जेन समुदाय में चिरप्रचल्षित नेमिकुमार की 
क्षीवनगाथा ब्णित है। तीसरी प्रसिद्ध कृति उपाध्याय यशोविजय कृत 
जंबूश्वामी ब्ह्मगीता” है| जंबूस्थामी के इतिब्वत्त के आधार पर इस फागु 
की रचना हुई है। इस रचना के काव्यवंध में झलना छंद का उत्तराध 
'काग” अथवा 'फाग की देशी? और तदुपरांत दृद्दा रखकर रचना की 
जाती है । 
गीता? शीषक से फागुश्रों की एक ऐसी पद्धति भी दिखाई पढ़ती है 
बक्षिसमें फोई इतिब्वत्त नहीं होता । इस फोटि में परिगणित होनेवाली प्रमुख 
रचनाएँ ईं--( १) बृद्धविजय कृत 'शानगीता? तथा (२) उदयविजय कृत. 
वाइवनाथ राणगीता |? 
इन रचनाशओ्रों का छांदबंध फागु शेली का है, पर इनमें इतिबृत्त के 
स्थान पर दश वेकालिक सूत्र” के श्राधार पर पाइवनाथ का स्तवन किया 
गया हद जिससे प्राणी मोह की प्रबल शक्ति से मुक्ति प्राप्त कर सके | 'झ्ञान-, 
गीता! और 'पाश्वनाथ राचगीता! एक ही प्रकार के फागुकाब्य हैं बिनमें कोई 
इतिबृत्त कथावस्वु के रूप में प्रहण नहीं किया जाता | 
इस प्रकार विवेचन के द्वारा यह निष्कर्ष निफाला जा सकता है कि 
गीता? शीर्षक से 'फागु' की दो नई पद्धतियाँ विकतित हुईं । इन दोनों की 
छुंदबंध पद्धति में साम्य है किंतु इतिशृत की दृष्टि से इनकी पद्धतियों में भेद 
पाया छाता है। एफ का उददइय कथा की सरसता के माध्यस से जीवन फा 
उदासीफरण है किंतु द्वितीय पद्धति का लक्ष्य है एकमात्र संगीत का आश्रय, 
छेकर उपदेशकथन । 


न ननननननपनम-+५०4 नमन न- फनी कान ++3न-+. मनन कननन-++ समान ५+++-५3०७का3>ज 4-3७ “++ल+«+-+मने, 


१ अमरगीता की पुष्पिक्रा में श्स प्रकार का उद्धरण मिलता ह---'ओ कृष्ण- 
गोपी-विरइ-मेलापक फाग? । इससे सिद्ध दोता है कि इस रचना के समय कवि की दृष्टि 
'फाय! नामक काव्यप्रकार की ओर रही होगी | 


( ७८ ) 


हम यहाँ पर चतुसुंबकृत 'अ्रमरगीता” का संक्तिप्त परिचय देकर इस 
थद्धति का स्रष्टीकफरण कर देना श्रावश्यक समझते हैं। इसकी फथावस्तु इस 
प्रकार है--जब श्रीकृष्ण श्रोर बलदेव गोकुल त्यागकर अक्रर के साथ मथुरा 
चले गए तो नंद, यशोदा तथा गोपांगनाएँ विरहाकुल होकर रोदन करने 
लगीं। श्रीकृष्ण ने उद्धव फो संदेश देकर गोकुल भेबा | उद्धव के दर्शन 
से गोपांगनाओं को प्रथम तो बड़ा श्राश्वासन मिला कितु उनका प्रवचन 
सुनकर वे व्याकुल हों गई और उन्होंने श्रपनी विरहव्यथा की मार्मिक कथा 
सुनाफर उद्धव को श्रत्यंत प्रभावित कर दिया । इस उच्च कोटि फी रचना 
में करुणा रस का प्रवाह उमढ़ा पड़ता है | नंद यशोदा के रुदन का बड़ा ही 
रोमांचकारी वशन सशक्त भाषा में किया गया है। 

अमरगीता की शैली पर विनयविज्य कृत 'नेमिनाथ भ्रमरगीता' भी 
विरचित हुई । जिस प्रकार चतुभुंन ने 'भ्रमरगीता? में कृष्णविरह में गोपी- 
गीत की कथा सुनाई है, उसी प्रकार विनयविज्षय ने नेम्िनाथ श्रमरगीता 
में नेमिनाथ के वियोग में संत्त राजुलि की व्यया का वर्शन है। कवि ने 
नवयुबती राजुल्नि के शारीरिक सोदय एवं विरहव्यथा का बड़ा ही मनोंहारी 
वर्शान किया है। राजुलि की रूपमधुरिमा का चित्र देखिए-- 


( ह्ाग ) 
ससिवयणी मूगनयणी, नवसति सज्ञि सिशशार, 
नवयोचन सोचनवन; श्रत्न अपछर श्रयतार । 
( फाग ) 
अंजन अंजित अंपडी, अ्रधर प्रवाला रंग; 
इसित ललित लीला गति, मदभरी अंग अनंग । 
रतनजडित कंचुक कस, खंचित कुच दोह सार, 
एकाउलि मुगताद्षि, टंडाडलि गक्ति द्वार । 


ऐसी सुंदरों नवयीवना राजुलि नेमिनाय के वियोग में तड़यती हुई रोदन 
कर रही है-- 
दोहिला दिन गया तुम्ह पाषदू, रपे ते सोहणि देव दाषइ, 
आज हुं दुषनु पार पांमी, नयन मेलावड़ि मिल्यड स्वामी । 
रयणी न झावी नींद्रडी, उदक न भावद अन्न, 
घुनी भमि प्‌ देहइढी, नेमि सुं लागुं मन्न । 


( ७६ ) 


इसी प्रफार नाना भाँति विज्ञाप करती हुई राजुलि अपने झामूषणों को 
लोढ़ फोड़कर प्रेंक देती हैं। दण छुण प्रियदम नेमिनाथ की बाट जोहती 
हुईं विलाप करती है-- 
कंत विना सयथां मन्दिर, कंत विमा सी सेज, 
कंत बिना सयां भोजन, रंत बिना सयां देख । 
् ३८ | 
नींद न आदि विरहणा, देपुं सुंदणें नाइट, 
चापीयडो पीड पीड करे, दुख दि वली दाह | 
राजुलि इसी प्रकार विलाप कर रही थी कि उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न 
होकर नेमिनांथ बरी उसके संभुख विराजमान हो गए । 
कवि कहता है--- 
( छंद ) 
नेमि जी राजुद्षि श्रीति पाली, विर्दनी वेदना स्थ टाती, 
सुष घणां मुगति वेगि दी्ां, नेमि थी विनयनां काज़ सीधां । 
इस प्रकार इस फागु में तिश्रलंभ एवं संभोग श्ूंगार की छुटा कितनी 
मनोदारी प्रतीत होती दे | यहाँ कवि ने 'नेमि अ्रमरगीता! नाम देकर श्रमर- 
गीता की विरह-बर्शान-प्रणाला का पूर्णतया निर्वाह किया है। इसमें प्रयुक्त 
छंद है--दुद्ा, फाग, छुंद । इन्हीं छुंदों के माध्यम से राजुलि ( राजमती ) 
की यौवनध्थिति, विरदृश्थिति एवं मिलन स्थिति का मनोरम वर्णान मिलता 
है। इस काव्य से यह स्पष्ट फलकता है कि फवि कृष्ण गोरी की विरद्दानुभूति 
का भीमद्मागवत के आधार पर श्रनुशीलन कर चुफा था श्रोर यह फागु 
लिखते समय गोपी-गीत-शेली उसके ध्यान में विद्यमान थी। श्रतः उसने 
जेन कथानक को भी ग्रहण करके श्रपने काव्य को 'नेमिनाथ भ्रमरमगीता' 
नाम से अ्रमिह्ित फरना डस्युक्त समझा। 


फागु साहित्य में मध्यकालीन समाज की रसबृत्ति के यथार्थ दशन होते 

हैं। वसंतरिल्लास में युक्त नायक और युत्ती नायिका परस्पर ब्राश्रय 
ह अ्रालंबन हैं। ऋतुराण वसंत से स्थायी रतिमाव 

फागु साहित्य में. उद्दीप्तदों उठता है। इसका बढ़ा द्वी मादक वर्शान 
समाज की रसबू्ति मिलता है। तत्कालीन समाज की रसबृत्ति का यह 
परिचायक है । धिस भोगसामग्री का वर्शान इसमें 

पाया जाता है उससे यह स्पष्ट विंदित होता है कि तत्कालीन रसिक लन 


( ४० ) 


अपना लीवन फितने वेमव श्रौर ठाटबाट से व्यतीत करते होंगे। पलाश के 
पृष्पों को देखकर कवि उत्प्रेज्ञा करता है कि ये फूल मानों कामदेव के 
अंकुश हैं लिनसे वह विरहिशणियों के कलेजे काढ़ता है-- 


“क्रेसु कली भति वॉकुशी, आँकुदी समयण ची जाणि। 
विरदिणानां इणि कालिज, कालिज काठह ताणह ॥”' 


कई प्रेमकयाश्ं में तो मंगलाचरण भी मकरध्यन्न रतिपति कामदेव की 
स्तुति से किया गया है और उसके बाद सरस्वती तथा गुरु की प्रार्थना 
कवि ने की है। 


कुंयर कमला रत्तिमण; भयण महाभद नाम | 
पंकजि पूजीय पयकमल; प्रथमजी करडं प्रणाम ॥ 


विल्हणपंचाशिका का मंगलाचरण इससे भी बढ़फर रखात्मफ है। 
वहाँ मी कवि सरस्वती से कामदेव को अधिक महत्व देकर प्रथम 
प्रणाम करता है-- 


मकरध्वज् महीपति वर्ण, जेहनुं रूप अवनि अभिनबुं; 
कुछुमचाण करि; कु जारि चढ़ह, जास प्रयाणि घरा धढइडद । 
कोदंढ कामिनी ताणुं टंकार, आगल्नि अलि मंसा मंकारि ; 
पाखलि कोंइलि कल्षरव करईं, निर्मल छन्न इवेत शिर घरईं | 
श्रियुवन मांहिं पडावई सादः 'दई को सुरनर मांडइ चाद ९? 
अबथला सैनि सबल परवरिऊ, हींढइ मनमथ मच्छरिं भरिऊ , 
माधव मास सोहई सामंत जास नणइ, जसनिधि-सुतर्मितः , 
धूतपणुं मलयानिल करइ; सुरनर पतन्नग आाणथ आचरई। 
ताश्चतणा पय हुँ श्रणसरी, सरखति सामिणी इृदृढइ घरी , 
पहिलुं कंदर्प करी प्रणाम, गहंठ ग्रंथ रचिसि अभिराम । 


इस प्रफार जो कविगणु मंगलाचरण में ही प्रेम के अ्रधिष्ठाता कामदेव 
का श्राह्मान करते हैं और ग्रंथरचना में सद्दायता की सूचना करते हैं, ,उनकी 
रचनाएँ रस से क्यों न परिप्छत होंगी । नबुंदाचार्य नामक एक जैन फदि ने 
संबत्‌ १६५६ में बरहानपुर में कोकशासत्र चतुष्पादी लिखी है। फागु- 
रचना में कोकशासत्र के शान को श्रावश्यक समझकर वे कहते हैं-- 


( ८१ ) 


जिम कम मांहि समर रमह, गंध केतकी छांडे किमह ; 
जे नर स्त्रीआलुबधा हसे, तेहना मन हणि अंगे बसे। 
जिहाँ कगे रविशशी गगने तपै, लिदां लगे सेर महिमष्य जपे; 
तिहीां लगे कथा रहिस्ये पुराण, कवि मरबुद कद्े कथा बाण । 


फागु फा कवि प्रेक्ककों एवं पाठकों फो साहित्यिक रस में निमरन फरने 
“को लालायित रहता है। वस्तु योबना में कल्पना से काम छेते हुए. घटना- 
क्रम के उन मश्त्वमय चरणों के श्रन्बेषण में वह सदा संलग्न रहता है जो 
पाठकों और प्रेज्ञकों को रसानुभूति कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। फागु- 
कवि मनोविशञान की सहायता से ऐसे उपयुक्त अवरों का अनुसंधान किया 
करता है | 
भाषा के प्रति वह सदा न्लागरूक रहता दहै। भाषा को श्रलंकारमयी, 
प्रसादगुण संपन्न एव सरस बनाने के लिये वह बिविघ काव्यकलाओं का 
प्रयोग फरता है। 'वरंतविलास! फागु का कवि तो भाषा को रमणीय 
बनाने का संकल्प करके कहता है-- 
पद्चिलडें सरसति अरचिस रखिसु वशंतविलास । 
फागु. पयडपयवंधिहिं, संधि यमक भ्रल्त भास । 


फागु कार्यों की भाषा संस्कृत एवं प्राकृत मिश्रित भाषा है वसंतविल्लास 
में तो संस्कृत के इलोकों का श्र्थ लेकर हिंदी में रचना हुईं श्रतः भाषा की 
दृष्टि से भी ये काव्य मिश्र-माषा-समन्वित हैं । 


इन फागुओं में यत्र तन्न तत्कालीन जन प्रवृत्ति एवं घर घर रास के : 
झभिनय का विवरण मिलता है। संभव्रतः रास और फाग क्रोड़ा के लिये 
मध्यकाल में पाटण नगर सबसे अ्रघिक प्रसिद्ध था। एक स्थान पर “विरह 
देखाउरी फाग? में उस्छकेख मिलता है-- 


“घनि घिन पाटय नगर रे, घिन घिन फागुण भास, 
हैयड रस गोरी घणा, घरि घरि रमीह रास ।! 
श्र्थात्‌ पाटणा नगर और फागुन मास धन्य है। जहाँ घर घर गौर 
बर्ण बाली ज्ियाँ दृदय में प्रेमरस भरकर रास रचाती हैं । 
इस प्रकार के अनेक उद्धरण फागु साहित्य में विद्यमान हैं शो दत्कालीन 
द्‌ 


६ कर ) 


सनरुयि एवं रास-फायु के अभिनय की प्रद्त्ति को प्रगट करते हैं| फाल्गुन 
एवं चैत्र के रमणीय फाल में प्रेमरस से छलफता द्वदय प्रेमगराथाओ्ं के 
झभिनय के लिये लालायित हो उठता था। कविगण नवीन एवं प्राचीन 
कथानकों के ग्राधार पर जन-सन-रंजक एवं कल्याशुप्रद रास एवं फागों का 
खबन करते, धनीमानी व्यक्ति उनके अ्रभिनय की व्यवस्था करते, साधु- 
महात्मा उसमें भाग लेते श्रोर सामान्य जनता प्रेज्ञक के रूप में रसमग्न 
ट्रोकर वाह वाह कर उठती । फालिदास के युग फी वर्सतोत्सव पद्धति इस 
प्रकार संस्कृत एवं हिंदी भाषा के सहयोग से फाग श्र रास के रूप में 
'कलेबर बदलती रही । 


झब हम यहाँ शिष्ट साश्त्य में परिगणित होनेवाछे प्रमुख फागुओं का 
धंज्षिपि परिचय देंगे-- 


(१ ) सिरिथूलिभद्र फागु--फागु फाव्यप्रकार की यह प्राचीनतम कृति 
है। इसके रचयिता हैं जैनाचाय ब्िनपद्म सूरि। संवत्‌ १३६० में आचार्य 
हुए । संबत्‌ १४०० में निर्वाण । यह चौदहवीं शताब्दी के श्रंतिम चरण 
की रचना प्रतीत होती है। स्थूलिभद्र मगध के राजा नंद के संत्री शकटार का 
पुत्र था। पाटलीपुत्र में कोश्या नामक एक विख्यात गणिका रहती यी। 
स्थूलिभद्र उसके प्रेम में पढ़ गए शोर बारद साल तक वहीं रहे । पितृमृत्यु के 
बाद वे अपने घर श्राए | पितृवियोग के कारण विराग फी उत्पत्ि हुई । 
गुरुदीक्ला छेकर चातुर्मात बिताने के लिये और अपने समय की कसोटी फरने 
के लिये उसी वेश्या के यहाँ चातुर्मास रहे । वह बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु ग्धूलि- 
भद्र अडिग रहे । श्रंत में कोश्या को भी शञान हुआ और वह तर गई | कवि 
ने इसमें वर्धाऋतु का वर्णन किया है, बसंत का नहीं । परंतु विषय शृंगारिफ 
होने से यह फागु काव्य है। अंतिम पंक्तियों से भी यह स्ष्ट हो जाता है-- 


खरतरगरच्छ जिणपदमसूरि-किय फागु रमेवऊ। 

खेला नाचई चैन्रमालि रंगिद्दि गावेवऊ | --२७ 
फाव्यशासत्र की दृष्टि से इठ फाशु में कुछ आलंकारिक कविता के 
उदाहरण मिलते हें। २७ फड़ियों के इस काव्य के सात विभाग किए गए 
हैं। प्रत्येक विभाग में एक दूृद्दा श्रीर उसके बाद रोल! छुंद की चार चरणो- 
वाली एक फढ़ी भ्राती है जो गेय है। शब्दमाधुय उत्मन्न करने में कबि सफल 
हुआ है। गुरु की आशा से स्थूलिभद्र फोस्या के यहाँ भिन्षा के लिये श्राते 
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हैं| कवि उस समय कोश्या के मुख से वर्षा का वर्णन कराता है--जिसंका 
उल्केख हम पहके कर चुके हैं । 

लौटकर श्राएं हुए स्थूलिमद्र को रिफ्राने के लिये फोश्या का शंगारवर्शान 
भी कवि उद्दीपन के रूप में ही सामने रखता है। #ईंगार फी ऐसी उद्दीपक 
सामग्री स्थूलिभद्र के संयम और तप के गौरव फो बढ़ाने के लिये ही आई 
है| कोश्या के हाबभाव सफल नहीं होते क्योंकि स्थूलिभद्र ने संयम घारणा 
कर लिया है| अ्रव उन्होंने मोहराय का हनन किया है और अपने शान की 
तलवार से सुमट मदन को समरांगण में पछाड़ा दै-- 


आई बल्तवंतु सुमोहराऊ, जिणि नाणि निधाडिऊ | 
झाण खडढग्गिण मयण-सुभंद समरंगणि पाडिऊ ॥ 
श्री नेमिनाथ फागु-हसके रचयिता रालशेखर सूरि हैं। रचनाकाल 
सं० १४०५ है। इसमें नेमिराजुल के विवाह का वुन है। जैनों के चौबीस 
तीर्थकर्रों म नेमिनाथ बाईसवें है। ये यदुवंशी और कृष्ण के चचेरे भश्राता ये | 
पाशिग्रहणु राजुल के साथ संपन्न होना था। वरयात्रा के समय नेमिनाय की 
दृष्टि वष्य भेड़ों और बकरियों पर पड़ी | विदित हुआ कि बारात के स्वाग- 
ताथ पश्मुवघ फा श्राथोबन है। नेमिनाथ को इस पश्चुहिंसा से निर्वेद हुआ । 
जनके पूर्वसंस्कार जागत हुए श्रोर वे वन में भाग निकले | जब राजुल को यह 
समाचार ज्ञात हुआ तो उसने भी तप प्रारंभ किया । इस फागु में भी वसंत- 
विदा का वशुन है। कवि ने नेमि-गुण-कथन करने फी प्रतिज्ञा की है। 
सत्ताइस कड्डियाँ के इस काव्य के भी सात खंड हैं। प्रत्येक खंड की प्रथम 
कड़ी दृद्दे में श्रोर दूसरी रोला में है। शेली प्राचीन श्रालंकारिक है। 
वरयात्रा, वर और वधू का वर्णन प्रसादगुणयुक्त कविता का सुंदर उदा- 
शरण है-- 
मोहणचलि नवछिय, सोहह सा जगि घाल, 
रूपि कलागुणि पूरिय, दूरिय दूषण जाल । 
विद्दु दिश्वि मंडप बांघिय, सांधिय घयवडमात्र, 
द्वारवती घण डउडच्छव, खुंदर धंदुरवाल । 
अट्ट वरि जादरु पह्दिरिउड, सुभरिंठ केतक थंपु, 
मस्तकि मुकुदु रोपिड, ओपिड निरुपम रूपु। 
क्षवयिद्िरि ससिरविमंडस कु दक्ष, कंठिद्वे द्वार, 
झुजयुति रंगद्‌ अंगद, अंगुक्षि मुधियभारु। 
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सहजिदि रूपि न दूषणु, भूषण भासुर पंगु, 
एकु कि गोविंदु ईंतु कि चंतदु कि अहय अनंगु । 
राजमती के विवाहफाल के प्राकृतिक सौंदय फा वर्शान करते हुए. फकि 
कहता है कि 
झरे कोइलि साहु सोहाबणड, मोरि मधुर वासंति, 
अरे ममरा रणभण रुखु करह, डहिरि किन्नरिं गायंत्ति । 
अरे हरि दरिख्विड सनि आपणह वासुलदी वाजंति, 
अरे सिंगा सबदद्दि गोपिय सोल सहस नाघंति। 
अरे कानहडु अन्नह्‌ नेसि जि खड्डोखालि मिल्रि जाईं, 
झरे सिंगीय जलमभरे छांटियहू, पुसिय रमलि कराई । 


जंबूस्वामी फागु-- इसके रचयिता कोई अ्रज्ञात कवि हैं। इसका रचना- 
काल सं० १४३० वि० है। समस्त काब्य में श्रंतय मफब्राके दोहे स्पष्ट दिखाई 
पड़ बाते हैं। फागु रचनाबंध फा यह प्रतिनिधि ग्रंथ है। ज॑बूस्तामी 
राणगह नामक नगर के ऋषमदत्त नामक घनिक सेठ के एकमात्र पत्र थे। 
इनका वेवाहिक संबंध एक ड्वी साथ श्राठ कुमारियों से निश्चित हुआ । 
इसी समय सुधर्मा स्त्रामी गणघर के उपदेश से इनमें वेराग्य ततपन्न हुआ । 
जंबूस्वामी ने घोषणा कर दी कि विवादोपरांत मैं दीक्षा ले ढूँगा। फिर भी 
उन आार्ठों कुमारियों के साथ लम्म हुआ । किंतु जंबूस्वामी ने नेश्िक ब्रह्मचर्य 
का पालन किया | उसी रात फो प्रभव नामक एक डाकू दस्युदल के साथ 
चोरी करने के लिये श्राया । उस डाकू पर कुमार के ब्रह्मचयं मय तेघ फा 
इतना प्रभाव पड़ा कि वद्द शिव्य बन गया। जंबूकुमार ने श्रपनी श्रार्ठों 
पक्षियों फो भी प्रबुद्ध किया । इसी प्रकार अपने माता पिता, सास खसुर एवं 
दस्युदल सहित ५२६ शिक्यों ने मुपर्मा स्वामी से दीक्षा ली। जंबूस्वामी की 
आयु उस समय १६ वर्ष की थी। उनका निर्वाण ८० वर्ष की आयु में हुआ । 

इस फागु में नायक और नायिका का प्रताद शेली में वर्णन किया गया 
है । इस फागु का वसंतव्णन भी अनोखा और मनोहर है। रचनाबंध और 
काव्य की दृष्टि से यट्ट एक सुंदर कृति है। 


वसंत-विज्ञात-फागु--श्सका रचनाकाल सं० १४०० से १४२४ के 
बीच दै। वसंतबिलासफागु' केवल प्राकृत बंध नहीं, श्रपितु इसमें दृहों के 
साथ संस्कृत और प्राकृत के इलोक मी हैं। “संस्कृत शब्दावली का इसमें 
बाहुस्य पाया माता है ! 
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इस फाब्य की एक एक पंक्ति रससे सराबोर है। काध्यरत मानो 
छुलकता हुआ फूट पढ़ने को उमड़ता दिखाई पढ़ता है। इसका एक एक 
बलोक मुक्तक की भाँति स्वयं पूर्णा है। श्रंतयंमक की शोभा अ्रद्वितीय है । 
इसकी परिसमासि बेराग्य में नहीं होती, इसीलिये यह जैनेतर कृति मानी 
लाती है | इस फागु में जीवन फो उल्लास और विज्ञास से श्रोतप्रोत देखा 
गया है। काव्य फ्रा मंगलाचरण सरस्वतीवंदना से हुश्रा है। तत्पश्चात्‌ 
चार इलो्कों में बंत का मादक चित्र चित्रित किया गया है। इसी मादक 
वातावरण में प्रियतमा के मिलन देवु अघीर नामक का चित्र श्रंकित है। 
हु: से लेकर पंद्रह दोहों में नवयुगल की वनकेलि का सामान्य वर्णन है। 
१६ से ३५ तक के दूह्टों में वनवर्णन है, जिसकी तुलना नगर से की गई है। 
यहाँ मदन और बर्सत का शासन है। उनके शासन से विरहिणी कामिनियाँ 
अत्यंत पीड़ित हैं। एक विरहिणी की वेदना का दृदयविदारक वर्णान है 
किंतु उपसंदार होदे होते प्रिय के झुमागमन की सुंदर छुटा छिंयकती है। 
अंतिम दोडे में अ्रधीर पथिक घर पहुँच जाता है। ५१ से ७१ तक प्रिय- 
मिलन झोर वनकेलि का सुंदर वर्णन दै। अब विरदिणी प्रियतम के साथ 
मिलनसुख में एकाफकार हो जाती है। विविध प्रेमी प्रेमिकाशों के मिलन का ' 
ध्यफ्‌ एथक्‌ सुखसंवाद है। किसी की प्रियतमा फोमल ओर श्रस्पवयस्का 
है तो कोई प्रियतम “प्रथम प्रयसी' की स्मृति के कारण नवीना के साथ अ्रभिन्न 
नहीं हो सकता | इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रेममाधुर्य से काव्य रसमय 
बन जाता है। प्रेम के विविध प्रस॑ंगों को कवि ने अ्न्योक्तियाँ द्वारा 
इंग्रित किया है | इस फागु का घनता में बहुत प्रचार है। इस फागु 
में बंवागमन विश्वेदना, वनविद्वार संयोग का सुंदर, संद्ित, सुश्लिष्ट, 
सकसंगत एवं प्रभावोत्पादक वर्शान है। इसमें एक नहीं, श्रनेक युगल 
ओड़ियों की मिलनकथा श्रलग भ्रलग रूप में मिलती है। श्र्थात्‌ इस फागु 
में अ्रनेक नायक और अनेक नायिकाए हैं। 


नेमिनाथ फागु--इसके रचयिता जयशेखर सूरि हैं । रचनाकाल 
१४६० के लगभग है | इसमें ११४ दोदे हैं । वसंत के मादक वातावरण फा 
प्रभाव नेमिकुमार पर कुछ नहीं पढ़ता । परंतु विरहििणी इसी वातावरण में 
अस्वस्थ है। यह बहुत ही रसपूर्ण कृति है। नेमिनाथ की वरयात्रा का भी 
सुंदर बर्णान है | 


रंगसागर नेमि फागु-रचयिता सोमसुंदर यूरि हें। रचनाकाल 
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१रवें शतक का उत्तराधघ है । इसमें गेयता कम किंतु वर्णनात्मकता 
अधिफ है | नेमिनाथ के संपूर्ण जीवन की झॉँकी प्रस्तुत करनेवाली यह रचना 
महाकाब्य की फोदि में परिगणित की ज्वा सकती है। फाशु का आरंभ शिवा" 
देवी के गर्भ में नेमिनाथ के आगमन के समय उसके स्वप्नदर्शन से होता 
है। इस फाग के तीन खंढ हैं जिनमें क्रमशः सैंतीस, तेंतालीस और सैंतीस 
कढ़ियों हैं | कुल मिलाकर संस्कृत के १० इलोक हैं | रचनावंघ की दृष्टि से 
भी यह सुंदर है । 

नारायण फाशु-रचनाकाल संवत्‌ १४६५ के भ्राधपास है। इस फागु 
के बहुत से श्रवतरणों पर वसंतविलास का प्रभाव लक्षित होता है। उसके 
रचयिता के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं | काब्य के आरंभ में सौराष्र और 
द्वारिका का वर्णन है। तदुररांत कृष्ण के पराक्रम और वेभव का यशोगान 
है। पटरानियों सहित कृष्ण के वनविद्टार का इसमें शूंगार रसपूर्या वर्णन 
है। कृष्ण का वेणुवादन, गोपांगनाओं का तालपूर्वक नर्तन बड़ा ही सरस 
बन पड़ा है। प्रत्येक गोरी के साथ श्रलग अलग कृष्ण फी वनक्रीड़ा का 
वर्गान आकर्षक है। यद्द फागु ६७ कड़ियों का है और श्रंतिम तीन कड़ियाँ 
संस्कृत श्लोक के रूप में हैं। इसका आरंभ दुद्दे से श्र पयंवत्तान संस्कृत 
इलोक से होता है । 


सुरंगाभिभान नेमि फाग- इस फाग को रचना संस्कृत और गुजराती 
दोनों भाषाश्ं में हुई है। इसके रचयिता धनदेव गणि हैं। मंगलाचरण 
शादूलविक्रीड़ित में संस्कृत और भाषा दोनों के माध्यम से है । उपसंहार भी 
शादूंलविक्रीड़त से ही किया गया है। 

नेमीश्वरचरित फाग--यह फाग ६१ कड़ियों का है। १७ संस्कृत 
की कड़ियाँ हैं ओर ७४ भाषा की | रचयिता माणिकर्च॑द्र सूरि हे । इसमें चार 
प्रकार के छुंद हें--रासु, रासक, फागु, श्रढ़ेउ है । 

श्रीदेवरत्न सूरि फाग--यह फाग ६५ कड़ियों का है। 

हेमविमल सूरि फाग-रचनाकाल सं० १५५४ है। रचयिता हंसधीर 
हैं। इसमें गुरुमहिसा का गान ४७ कड़ियों में मिलता है। हसमें फाल्गुन का 
बर्गान नहीं है । केवन रचना फागु के अनुरूप है। 


वसंतबविल्लास फागु ( ९ )-इसमें ६६ कड़ियाँ हैं। इसकी रचना 
बढ़ी ही सुंदर और रसपूर्या है। गोरियों का विरह और नंद यशोदा का 
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ददन, दोनों प्रसंग बहुत प्रभावोत्यादक हैं। कृष्ण का मथुरा लाना, 
गोपिकाओं का विरह, कंसव्ध, ऊधो का गोवियों को प्रवोधन आदि प्रसंग 
सुंदर बन बड़े हैं| 

बसंतविक्षाख फागु ( २ )--हसके रचयिता केशवदास हैं| रचनाकाल 
धं० १५२६ है। २६ दूह्टों में रचित है। यह एक स्वतंत्र कृति है। मंगला- 
रण नवीन रीति का है। उपउंदार में भी नवीनता है। भाषा १६ वीं सदी 
के उत्तराध की है। यह रचना पूर्यारूपेण फागु नाम को साथक करती है। 


फागु के विविध उद्धरणों से इस काव्यप्रकार की फतिपय विशेषताओं 
का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे भ्रधिक आकर्षक तथ्य यह दिखाई 
पड़ता है कि फागु साहिस्य अभिनय के उद्देश्य से 
फागु की विशेषताएँ विरचित होता था और इसके अभिनय में दृत्यगीत 
कलम: मुख्यरूप से सहायक होते थे। चेत्र* मास में 
इसके श्रभिनय का उपयुक्त अवसर समझा छ्ञाता था। मधुमास में भी सबसे 
श्रधिक रमणीक समय चेत्र पूर्णिमा का माना जाता था ६ 
फाग याह सब गोरडी जब आवहू मधुमास ॥ 
चेत्र के श्रतिरिक्त फाल्युन* में भी कृष्णफागु खेलने का उल्हेख मिलता 
है। एक स्पान पर कवि कट्टता है-- 


फागु ते फागुण मासि, त्लोक ते रमह उदलासि, 
रामति नवनवी एू, किम जह्लाँड् वर्णावी ए। 


अपगे चलकर एक स्थल पर फाब्गुन के रास में प्रयुक्त उपकरणों, वाद्य- 
यंत्रों का भी उल्लेख पाया घाता है। प्रेमानंद ने एक स्थान पर तांबूल से 
अनुरजित मुखबाली श्रेष्ठ सखियाँ के फागु गायन फा वर्णन झाँश और 
परखावश्च के साथ इस प्रकार किया है-- 








१्‌ ए फ़ागु उदरंग रमश जे मास वसंते, 
तिशि मणिनाण पद्दाण कीत्ति मदियल पसरंते । 
कोत्तिरत्नयूरि फाग, १४वीं शवाब्दो , कड़ी ३६ 
२ फायुणि पवन हिलोहलई, फाशु चवह बर नारो हे, 
संदेसडड ने परठ्यउ, बृन्दावनद ममाहि हे । 
कान्द्रडढवारमास, कड़ी £ 


( ८८ ) 


फागण सासे फूली रहां केसुडां रातों चोल, 
सहिवर रंगे राती रे, रातां सुख संबोल। 


है 4] 4३ 


बाजे मां पवावज ने साहेली रमे फाग, 
ताली देह तारुणी गाय नवला रे राग । 


गोपियों" के फागु खेलने का वशुन कई स्थानों पर जैन फार्गों में भी 
विद्यमान है। ये उद्धरण इस तथ्य के प्रमाण हैँ कि जैनाचार्यों ने रास एवं 
फागु की यह परंपरा वेष्णव राखों से उस समय ग्रहण की होगी जब जनता 
में इनका ग्रादरसंमान रहा धोगा । ऐसा प्रतीत होता है कि जैन फागुश्नों 
का माहात्य १५ वीं शताब्दी तक हतने उत्करष को प्राप्त हे गया था कि 
कृष्णरास के समान इसके अभिनेता एवं प्रेहक भी पूर्णयरीति से अ्ंतपद के 
अधिकारी समझे जाते थे। जयशेखर सूरि प्रथम "नेमिनाथ फागु? में एक 
स्थान पर लिखते हैं-- 
कवितु विनोदिद्दि सिरि जय सिरिजय सेट्टर सूरि, 
जे खेलद ते अहं पद संपद पामह पूरे । 


फार्मो के पठन पाठन, चिंतन मनन का महत्त्व उचरोचर बढ़ता ही 
ग़या | देवाण'" भी इस साहित्य के सानुराग अनुशीलन एवं श्रमिनय के 
द्वारा नवनिधियों के अधिकारी बनने लगे। फागुगान करनेवाछे के घर 
मंगल चार निश्चय माना गया | 


“एृट्ट फाग जे गाइसिहं, तेद घरि मंग्रकनष्यार? ।! 


कवि बार बार फाग में प्रयुक्त वेणु, मृदंग श्रादि वाद्ययंत्रों का वर्णन 
करता है ओर सुररमणियों के गान फा उल्लेख करते हुए इस वर्तक्रीढ़ा 
का माहात्य वर्णन फरता है-- 
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१ लाज विलोषिय गोपिय, रोपिय दृढ़ अनुराग । 
रसभरि प्रियतमु रलइ, वलइ खेलइ फाशु । 
--#्ष्णवर्षाय जयसिंह सूरि कृत वीजो नेमिनाथ फागु, कड़ी १२ 
रे देव तणउ ए फाय, पंदह शुणश अनुराग । 
नवनिधि ते लद्द३ ए, जे प्रणि संभलइ ९ । 


३ भ्रज्ञात कविकृत 'बाइयनु फासु', कही १२ 


६ ८६ ) 


वैणा यंत्र करह आलि विशि, करइ गानि ते सबि सझुररसमणी, 
सदंग सरमंदक्ष बाजंत, भरइ भाव करी श्मह बचत" । 


ऐसे मंगलमय गान का चत्र श्रभाव पाया ज्ञाता हो तब देश में किसी 

बड़े संकट का अनुमान लगाया जाता है। जब सुललित बालिकाएँ रास न 

करती हों, पंढित और व्यास रास का पाठ न करते हों, मधुर कंठ से जब 

' कोई राख का गायन न करता हो, लब रास ओर फास का अ्रभिनय न होता 
' हो तब समझना चाहिए. कि कोई बड़ी अघदित घटना घटी है। नल जैसे 
पुण्यात्मा राधा ने अपनी पतित्रता नारी दमयंती को श्रर्णयप्रदेश में श्रस॒द्दाय 

स्यथाग दिया । यह एक विलक्नण घटना थी । इसके परिणामस्वरूप देश में 

ऐसी ही स्थिति श्राई-- 


सुललित बालिका न दीह रास, क्षण नवि बांचहू पंडित व्यास, 
रूड़हू कंटि कोइ्न करह राग, रास भास नवि खेलह फ्राग । 
फाग खेलने की पद्धतियाँ का भी कहीं कहीं संकेत मिलता है। 
कहीं तो अनेक रमणियाँ एक साथ फाग खेलती दिखाई पढ़ती हैं 
अग्रर कहीं दो दो फी जोड़ी प्रियतम के रस में भरकर खेल रही है। इस 
प्रकार के खेलन् से वे निश्चय ही प्रेम के क्षेत्र में विबय-भी-संपत्न बनती हैं । 
कवि फहता दे-- 


फागु वधंति जि खेलह, बेलह सुगुण लिधान, 
विजयवंत ते छामइ, राजह तिलक समान 3 


इस उद्धरण 'बेलइ खेलइ' से प्रमाणित होता दे कि सख्िययों का युग्म 

नाना प्रकार के हावमभार्वों से भरकर बसंत में फागु खेल रद्दा है। इस खेल में 
अधिक प्रिय राग भीरागर माना सझ्ाता है। इसी राग में अ्रमिनव फार्गो 
का गायन प्रायः सुना जाता है। इसके श्रतिरिक्त राग सारिंग मह्हार, 
राग रामेरी, राग औसाउरी, राग गुढी, राग केदार टोड़ी, राग बन्यासी, 
ऋादि का भी उल्केख मिलता है।*५ 

३२ झन्नात कविकृत “चुपइ फागु?, कड़ी ३६ 

२ महीराज कृत 'नलद॒बंदंतो रास, कड़ी ३८६ 

३ अज्ञात कबिकृत “जंबुस्वामी फाग', कड़ी ५६ 

४ नारायण फायु, कहो ४३ 

५ बासुपूज्य मनोरस फाश 
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रूपयती रमणिरयों के द्वारा खेछे जानेवाले वसंतोत्सव फागु के फौतुक 
का वर्णन दूसरा फवि इस प्रफार करता है--- 
रूपिहँ कठतिंग करति झा घरति झरंभ सगतागु, 
बसंत ऋतुराय खेलईं, गेलिईं गाती फागु ।* 
कवि रूपवती नारियों के रूप एवं बथ फी श्रोर भी कहीं कहीं संकेत करता 
चलता है। रूप में वे नारियाँ श्रप्सरा के समान और वय में नवयुवती है । 
क्योंकि उनके पयोधर वय के कारण पीन हो गण हैं। ऐसी रमणियाँ नेमि- 
बिणेश्वर का फाग खेलती हुई शोमायमान हो रही हैं | कवि कट्दता है-- 


पीन पयोहर अपच्छर गूजर धरतीय नारि, 
फागु खेलद ते फरि फरि नेसि मिणोसर बारे ।* 


फागु खेलनेवाली रमणियाँ हंसगमनी, मगनयनी हैं और वे मन को 
मुग्ध फरनेवाला फागु खेल रही हैं। कत्रि कहता है-- 
फागु खेलइ मनरंगिद्दि हंस गमणि सगनयणि । 
इस प्रकार श्रनेक उद्धरणों के द्वारा फागु का श्रभिनय करनेवाली 
रमणियों एवं उनकी क्रीड़ाशों का परिचय प्रास किया जा सफता है। 


उपयुक्त उदरणों से वेष्णव एवं जैन फार्गों की कतिपय विशेषताओं पर 
प्रकाश पड़ता है। इनके श्रतिरिक्त शुद्ध लोकिक प्रेम संबंधी फार्गों की छुटा 
भी निराली है। 'विरद्द देशाउरी फाग! में नायक नायिक्रा लौकिक पुरुष स्री 
हैं और इसमें विप्रलंभ #ंगार के उपरांत संभोग श्ंगार का निरूपण 
मिलता है । 


मुनि श्री पुण्यविजय नी के ठंग्रहालय में एक 'मू्खे फागा! मिला है जिसमें 
एक रूपवती एवं गुणवती नारी का दुर्भाग्य से मूख पति के साथ पाणिग्रहण 
हो गया । रे३ दोहों में विरचित यह काब्य अभागिनी”नारी को व्यथा की 
कथा बड़े दृदयहारी शब्दों में वर्णन फरता है । 

कवि फट्ठता है कि यह विवाह क्‍या है (मानों ) चंदन को खूल पर 
डलिंदुका गया है, तिंद को घछियार के साथ घोड़ दिया गया है, काग को 
कपूर चुगने को दिया गया है, अंवे के हाथ में श्रारती दे दी गई है-- 


१ दहेमरत्न खूरि फासु, कड़ी १७ 
२ पदह्मकृत निमिनाथ फागु', कड़ी ५ 
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चंदन घालू से चूलडि, संध सीयाक्ा ने साथि; 
काग कपूर हु जाणे रे, अंध झरिसानी भाति । 
काव्य के श्रंत में स्री-जम-पालन की ओर इंगित फरते हुए कवि 
कहता है कि अरी पापिष्ठे, पति की उपेक्षा करना माँड़ी टेव है । पति फोढ़ी 
भी हो तो भी देवतुल्य पूज्य दै--- 


पापण पीड व्योहयो, ए तुरू भूढी टेव , 
कोढीड कावढी घालीने, सदी से जानवो देव । 
करिनि सगति पतिपम्रता, साढलानी परि सांधि , 
रूप कुरूप करइ नही, जानि तू ईश्वर आराधि । 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रकार के फागु में जीवन के उदात्ती- 
करण का प्रयास मुख्य लक्ष्य रहा है। प्रेब्वकों फो साहित्यिक रस में शराबोर 
करके उनके चित को फत्तव्यपालन की ओर उन्मुख करना फागुकर्ता कवि 
अपना छम समझता रहा है। काव्य की इन विशेषताओं का प्रभाव परवर्ची 
लोककवियों पर पढ़ा श्रौर परिणामत; स्वांग, रास आदि की शेली इस पथ 
पर शतान्दियों थे चलती था रही हैं । 


फागु साहित्य में ऐसी भी रचना मिली है जिसमें रूपफत्व का पूर्ण 
निर्वाह दिखाई पड़ता है। खरतरगच्छु के मुनि लघ्बमीवललम अपने युग 
के प्रसिद्ध आयाय थे। उन्होंने रतनहास चोपाई”, “विक्रमादित्य पचदंढ 
रास', 'राजिभोबन चौपाई” 'श्रमरकुमारचरित्र रास” की रचना की | उन्होंने 
सं० १७२५ वि० के सन्निकट “अ्रध्यात्म फाग' की रचना की जिसमें रूपकफत्व 
फी छुटा इस प्रफार दिखाई देती है-- 

शरीर रूरी बृंदावन-कुंज में ज्ञानरूप्री वंत प्रकट हुश्रा | ठसमें मति- 
रूगी गोपी के साथ पाँच गोपों ( इंद्रिय ) का मिलन हुआ । सुमति रूपी 
राधा जी के साथ श्रात्मा रूपी हरि होली खेलने गए। 

वसंत की शोभा का वर्णन भी रूपफत्व से परिपूर्ण है। सुखरूपी 
कल्पवृद्ध की मंजरी लेकर मन रूपी श्याम होली खेल रहे हैं। उनकी शशि- 
फला से मोहतुषार फट गया है। सत्य रूपी समीर बह रहा है। समत्व सूर्य 
फी शोभा बढ़ गई है औ्रौर ममत्व की रात्रि घट गई है । शील फा पीतांबर 
शोभायमान हो रहा है और द्वदय में संवेग का वनमाल लहलदा रहा है। 
इढ़ा, पिंगला एवं सुपुम्ना की तिवेणी चह रही है। उज्वल सुनिसन रूपी 
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कंस रमण कर रहा है। सुरत की बाँसुरी बज रही है और झ्नाहत की ध्यनि 
उठ रही है। प्रेष् की झोली में मक्तिगुलाल भरफर होली खेली जा रही 
है। पूणय रूरी झबीर सुरभि फेला रही है और पाप पददलित हो रहा है | 
क्ुमति रूपी कूबरी कुपित हो रही है श्रोर वह क्रोध रूपी पिता के घर चलती 
गई है। सुमति प्रसज्ञ होफर पतिशरीर से आलिंगन कर रही है । त्रिकुटी की 
त्रिवेणी के तट पर गुप्तब्रद्धरंभ का कुंज है, जहाँ नवदंपति होली खेल रहे 
हैं। राधा के ऐसे वशीभूत कृष्ण हो गए हैं कि उन्होंने अन्य रसरीति त्याग 
दी है। वे श्रनंत भगवान्‌ अहनिश यही खेल खेल रहे हैं। मंद्मति प्राणी 
इस खेल को नहीं समझते, केवल संत समझ सकते हैं। जो इस अध्यात्म 
फाग को उत्तम राग से गाएगा उसे निन राजपद की प्राप्ति होगी । 


जैन मुनि द्वारा राधाकृष्ण फाग के इस रूयफस्‍्व से यह प्रमाणित होता 
है कि वेध्णव रास एवं फाग का प्रभाव इतर संप्रदायवालों पर भी पड़ रहा 
था। (६८वीं शताब्दी के उपरांत दम वेध्णव रास एवं फागु का प्रसार 
समस्त उत्तर भारत में पाते हैं। कामरूय से सोराष्ट्र तक वेष्णाव महात्माओं 
की रसभरी रास फाग वाणी से सारा सारत रसमग्न हो उठा। वेध्णुव रास 
के प्रसंग में इम इसकी चर्चा कर आए हैं । 


संस्कृति और हृतिहास का परिचय 


भारतीय इतिहास के अनेक साधनों में साहित्य का स्थान अनोखा है 
किसी किसी युग के इतिवृत्त के लिये साहित्य ही एकमात्र साधन है; किंतु 
भारत का कोई ऐसा युग नहीं है घ्िसमें साहित्य उसके इतिटह्टास के लिये 
महत्व न रखता हो | देश का सामात्िक एवं सांस्कृतिक इतिहास साहित्य के 
अध्ययन के बिना श्रधूरा है। साहित्य समाज फा ययाय चित्र है। हम उसमें 
समान के श्राद्श, उसकी मान्यताश्रों श्रौर च्रुटियों, यहाँ तक कि उसके 
भांवष्य को भी प्रतिबिबित देख सकते हैं । किसी समय का जो सम्यफ शान 
हमें साहित्य से मिलता है, वह तथाकथित तबारीखों से न फभी मिला है 
झोर न मिल सकेगा। साहित्य किसी युगविशेष का सन्नीव खित्र उपस्थित 
करता है किंतु तथाकथित इतिहास अधिक से ग्रधिक उस युग की भावना को 
कवल मृतक रूप में इलिप्शियन मम्मी के सहश दिखाने में समथ होता है। 


इस ग्रंथ में ज्षित युग के रास एवं रासान्वयी कार्व्यो का संकलन प्रस्तुत 
किया जा रहा है उस युग में विरचित संस्कृत-प्राकृत-श्रपश्रंश कृतियोँ का 
यदि इनके साथ अश्रनुशीलन किया जाय को तत्कालीन समाज और संध्कृति के 
किसी श्रंग से पाठक अनभिश न रहे । यद्यपि रास एवं रासान्वयी काव्य उछ 
चित्र फी रूप रेखा फा ही दिग्दशन मात्र करा पाएँगे, किंतु इतना श्रवश्य 
कहा जा सकता है कि इन रेखाश्रों में उपयुक्त रंग भरकर कोई कुशल 
कलाकार एक देश के वास्तविक रूप का आफर्षक सित्र निर्मित कर 
सकता है। 


संग्रह के बहुत से रासों का लक्ष्य जैनचर्म का उपदेश है। इन राछों फे 
अध्ययन से प्रतीत होता है कि दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी के श्रासपास श्रौर 
उससे पूव॑ भी अनेक कुरीतियाँ जैनघम में प्रवेश 

धार्मिक और. कर चुकीं थीं। छिस प्रकार बौद्धघर्म संपत्ति, वैभव 
वैतिक स्थिति और मठाघिपत्य के कारण पतनोन्मुख हुआ था, 
उसी प्रकार जैनधर्म भी अधोगति की भोर अग्रसर 

हो रहा था । चेत्यवासी मठाधिपति बन चुके थे । वे कई राजाओं के गुरु थे; 
कई के यहाँ उनका अच्छा सम्मान था। जैन संदिरों के अधिकार में संपत्ति 
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दौड़ी चली आरा रही थी | चेत्यवासी इस देवद्रव्य का अपने लिये प्रयोग करने 
लगे थे। तांबूलभद्षण, फोमल शब्यासंवाराह्षणा नरतन के द्वारा आवक वर्ग 
आमोद प्रमोद में तललीन रहता । फतिपयथ सठाधिपति इतने मूर्ख थे कि वे 
घम विषयक प्रश्न करने पर आावकों को यह फट्दकर बहकाने का प्रयक्ष फरते 
फि यह तो रहस्य है, इसे समझना तुम्हारे लिये श्रनावश्यक है। गुरु की 
आशा का पालन ही तुम्हारा परम फतव्य है | 


श्री हरिचंद्र सूरि ने इस अ्रधोगामिनी प्रवृत्ति पर चोट की थी। 
खरतरगच्छू ने इसके समुन्मूनन का प्रयत्न किया | जैन साधुओं को श्रपने 
विद्दार और चतुर्मासादि में कहीं न कहों ठद्रने की श्रावश्यकता पड़ती | 
चेस्यवासियों के कथनानुसार चैत्य या चेत्यसंपत्ति ही इसके लिये उपयुक्त 
थी। साधुश्नों का शहस्थों के स्थान में ठहरना ठीक न था। बात कुछ 
युक्तियुक्त प्रतीत होती थी; और इसी एक सामान्य सी युक्ति के झ्राधार पर 
चेत्यवासी मठाधिपतियों ने लाखों की संपच्ि बना डाली । वे उसका उपयोग 
करते, उसके प्रबंध में अपना समय व्यतीत फरते । वे प्रायः यह भूल चुके थे 
कि “श्रपरिगप्रह” जैनघर्म का मूल सिद्धांत है। कोई भी प्रद्ृत्ि जो इसके प्रति- 
कूल द्वो वह जैनधरम के विरुद्ध है। श्री मद्दावीर स्वामी इसीलिये अपने धम- 
विहार के समय अनेक बार शत्थों की बस्तियों ( घरों ) में ठह_हरे थे। इसी 
तीर्थकरीय पद्धति को श्रपनाना खरतरगच्छु का श्रभीष्ट या। इसी फारण। वे 
बसतिवासी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए । 


चेत्यवासियों की तरह वध्षतिवासी भी मंदिरों में पूजन करते । किंतु 
उन्होंने मंदिरों से पुरानी कुरातियों को दूर करने का बीड़ा उठाया था। 
इंसाई धम के प्यूगीटन (॥प्राा87 ) संप्रदाय से हम इनकी किसी हृद तक 
तुलना कर सकते हैं। वे हर एक ऐसी रीति के विरुद्ध ये जो जैन सिद्धांता- 
नुमोदित न हों और विशेषकर उन रीतियों के बिनसे आवर्फों के नेतिक पतन 
की आशंका थो | मंदिर प्राथना के स्थान थे। उनमें घरबार को बाते करना; 
होड़ लगाना, या वेश्याओं की नचाना वास्तव में पाप था। “नवयोवना 
स्त्रियों फा त्य ्रावकी को प्रिय था, कितु उससे श्ावको के पुत्रों का नेतिक 
पतन द्वोता झोर फालांतर में व धमम्रष्ट होते* ।? इसलिये विधिचेत्य में यह 
वर्जित किया गया | विरुद्ध राग, विरद्ध वाद्य श्रोर रासदत्य के कुछ प्रफारों 


कि 





१ उपदेशरसायन रास, १३ 
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के विरुद्ध मी इसी कारण श्ावाज उठानी पढ़ी | रात्रि के समय विषिचेत्यों 
में तालियाँ बजाकर रास न होता और दिन में भी स््रियाँ श्रोर पुरुष मिलकर 
ढांडिया रास न देते* | चब्चरी में तो इसके सर्वथा वर्जन का मी उल्लेख 
है। घार्मिक नाटकों फा अवश्य यहाँ प्रदशन हो सकता था; इनके मुख्य 
पात्र श्रंततः संसार से विरक्त होकर प्रश्नज्या ग्रहण करते दिखाए जाते । 


विधिचेत्यों में राजि के समय न नांदी दोती, न तूयंरव । रात्रि के समय 
रथभ्रमण निषिद्ध था। देवताओं को न झले में झलाया जाता, न उनकी 
जलक्रीड़ा होती । माधमाला भी प्रायः निविद्ध थी? । विषिचेत्यों में आावक 
बिनप्रतिमाओशं फी प्रतिष्ठा न करते, रात्रि के समय युवतियों का प्रवेश 
निषिद्ध था। वहाँ श्रावक न तांबूल छेते श्रोर न खाते, न अ्रनुचित भोजन 
था और न अनुचित शयन । वहाँ न संक्रांति मनाई जाती, न ग्रदण श्रोर न 
माघमंडल । मूल प्रतिमा का आवक घश न करते, बिनमूर्तियों का पुष्यों से 
पूजन होता, पूचक निर्मल वस्त्र धारण करते | रणस्वला ज्जियाँ मंदिर में प्रवेश 
न फरतों । संक्षेप में यही क्टना उचित होगा कि श्री बिनवक्लमयूरि लिनदतत 
घूरि, अभयदेवसूरि श्रादि खरतरगच्छु के श्रनेक आचार्यो ने अपने समय में 
उत्सूत्रविधियों को बंद करने का स्तुत्य प्रथत्त किया था। यही विधिचेत्य 
श्रांदोीलन क्रमशः अन्य गच्छों को प्रभावित करता गया और किसी श्रंश 
तक यह इसी आंदोलन का प्रतार है कि उत्तर भारत में राजाभ्रय प्राप्त 
होने पर भी जैनधर्म अ्वनत न हुश्रा श्रौर उसके साधुओं का जीवन श्रव भी 
तपोमय है । 

जैन तीयाँ और प्रतिष्ठाओं के रातों में अनेकशः वर्णान हैं। तीर्थ दशन 
श्रोर पर्यटन की उत्कट भावना उध्च समय के धार्मिक जीवन का एक विशेष 
श्रंग थी | मनुष्य सोचते कि यह देह अ्रखार है। इसका साफलय इसी में है 
कि तीथंपर्यटन किया जाय । इसी विचार से थोड़ा सा सामान ले, यात्री 
साथ में संमिलित हो ज्ञाते श्रोर मार्ग में अनेक कष्ट सहकर तीर्थोंके 
दर्शन करते+ | तीर्थाद्वार एक महान कार्य था, राठादि द्वारा कबि और 





२ चअऋघ्नेरी, १६ 

३ उपदेशरक्ताथन, ३१९ चर्न्चरी, १६ 

४ विशेष विवरण के लिये हमारे प्राचीन चौँदान राजवंश? में विधिचैत्य आंदोलन 
का वर्णन पढ़ें । 

४ देखिए--“चर्च रिका!, पृष्ठ २०३-४ 
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शआाचाय तीर्थोद्धारक व्यक्ति की कीति फो चिरस्थायी बनाने का प्रयक्ष करते । 
रेवंतगिरि रास, नेसिनाथ रास, आबू रास, कछूली रास, समरा रास शादि 
की रचना इसी भावना से अनुप्राणित है। जीवदया रास में ये तीय मुख्य 
रूप से गणित हं--(१) श्रश्पद में ऋषभ (२) शत्रु जय पर श्रादित्षिन ( ३ ) 
उज्जयंत पर नेमिकुमार (४) सत्यपुर में महावीर (४) मोदेरा (६) चंद्राबती 
(७) वाराणसी (८) मथुरा (€ ) स्तंमनक ( १० ) शंखेश्वर ( ११ ) 
नागहुद ( १२) फलबद्धिका ( १३ ) जालोर में 'कुमार विद्वार! । 

श्रन्य धर्मों के विषय में इन रारसों में श्रधिक सामग्री नहीं है। सरस्वती 
का झनेफशः वंदन है, किंतु यह तो जैन अजैन सभी भारतीय संप्रदायों की 
आराष्य देवी रही हैं। संदेशरासक में एक स्थान पर ( पृष्ठ ३६, ८६ ) 
कापालिफ श्रौर फापालिकाओं का सामान्य वशुन है। उनके बाँए हाथ में 
कपाल होता है, वे खटवांग घारण फरते, सभाषि लगाते और शय्था पर न 
सोते। उस समय के शिलाछेखों से भी इमें राजस्थान में उनकी सत्ता के 
बिषय में कुछ शात होता ११ | आपिग के जोवदया रास में चामुंडा फा नाम 
मात्र है (४० ६७, २७) | आबू रास में आबू की प्रसिद्ध देवी श्रीमाता श्रौर 
अ्रचलेश्वर के नाम वतमान हैं ( प्‌ृ० १२२०६ )। शकुन और श्रपशकुन में 
लोगों को विश्वास था । शालिभद्र धरे ने अनेक अपशक्रुन गिनाए हैं। जब 
भरत का दृत बाहुबलि के पास चला, काली बिल्ली रास्ता काट गई और 
गधा दाहिनी श्रोर झआया। उल्द दाहिनी ओर धघूत्कार फरने लगा। गौदड़ 
बोले | काले सांग के दशन हुए | बुझे अंगारे सामने आए ( मरतेश्बर 
बाहुबलिरास, पृष्ठ ६६ ) | इसी तरह शुभ शकुन भी श्रनेक थे ( देखें पृष्ठ 
शह८, ४६, ४७) । ॥॒ 

इस्लाम का प्रवेश रासकाल के मध्य में रखा ना सकता है। संदेश- 
शासक एक मुसलमान कति की रचना है। रणमछछुंद के समय मुसलमान 
उत्तर भारत को जीत चुके थे। समरा रातो उस समय की कृति है जब 
खिलजी साम्राज्य रामेश्वर तक पहुँच चुका था। तष्कालीन मुसलमानी 
इतिहासों से केवल घार्मिश विद्वेष की गंध श्राती है। किंतु राउठंतार से 
प्रतीव होता है कि अत्याचार के साथ साथ सहिष्णुता भी उस समय वतंमान 
थी | यह विषय अधिक विस्तार से गवेषबणीय दे । 


कक अनानिननिओीयओथ-नज+-ज+जज७७७-+++++ 


१५ प्राचीन चौद्ान राजवंश” में “राजस्थान के पम्म ओर संप्रदाय” नाम का 
अध्याय देखें 


( ६७ ) 


रासकाल की घमविषयक कुछ बातें श्रस्यंत अच्छी थीं। भारत की 
श्रमुस्लिस चनता, वादे वह जैन हो या अजैन, अपने को हिंदू मानती । जब 
श्ुं अयतीय के मंदिरों को खिल्छियों ने तोढ़ ढाला तो अलप खाँ से निवेदन 
किया गया कि हिंदू* लोग निराश होकर मांगे था रहे हैं ( ० २३३-३ ), 
ओर फरमान छेकर जैन संघ शपघुंबय ही नहीं, सोमनाथ मी पहुँचा । संघ ने 
शिवमंदिर पर महाष्वज्ष चढ़ाया और अपूर्य उत्सव किया । रास्ते में इसी 
प्रकार जेनलंघ ने ही नहीं, मद्देश्वरभक्त महीपाल और मांडलिक जैसे क्षत्रिय 
राजाओं ने भी उसका स्वागत किया। यह सद्भाव की प्रद्मति उस समय की 
महान देन दे । 


ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सवतंत्रस्वतंत्र कहे ला 
सकते हैं। उनका अ्रष्ययन गंभीर शोर व्यापक होता था | जिनवक्ठम बड़ 
दशनों फो अ्रपने नाम के समान ज्ञानते? ( पृ० १७-२ )। चिक्तोढ़ में उनके 
विद्यार्यीवर्ग में जैन श्रौर श्रजैन समान रूप से संमिलित थे और वेदिक धर्मा- 
नुयायी राजा नरवर्मा के दरबार में उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी३ | जैन और 
श्रजैन विद्वान आठवीं से तेरहवीं शताब्दी तक बिन विषयों और पुस्तकों का 
ख्रध्ययन करते थे उनका श्रीमद्विषयराजेन्द्र सूरि ग्रंथ के पृष्ठ ६४१-८६६ में 
प्रकाशित हमारे लेख से सामान्यतः ज्ञान हो सकता है। राससंग्रह में इसकी 
सामग्री फम है| 


काल और क्षेत्र के अनुसार हमारे आदर्श बदला करते हैं| विक्रम फी 
तेरहवी शताब्दी में हम किन बातों फो ठीक या बेठीक समभते ये इसके 
विषय में इस शालिभद्र धरि रचित “बुद्धिरास! ( प्रृष्ठ ८४-६० ) से कुछ 
जानकारी कर सकते हैं। ठसके कई बोल “लोकप्रश्षिद्ध! थे और कई गुरु 
उपदेश से लिए गए थे | चोरी और हिंसा अ्रधम थे | श्रनच्ञाने घर में वात, 
दूसरे के घर में गोठ, अकेली स्त्री के घर जाना, ऐसे वचन कहना हो निभ 
१ नाभिनन्दनोद्धार ग्रंथ में भो इस प्रसंग में “दििदुक” शब्द का प्रयोग है। 
२ राजस्थान में इस प्रवृत्ति के ऐतिदासिक प्रमाणों के लिये प्राचीन चौद्दान 
राजवंश! नामक संथ पढें । 
३ इंडियन ह्िस्टारिकल कार्टरली, सन्‌ ११५०, ४० २२३ पर खरतरगच्छपट्टावली 
पर इमारा लेख पढें । 
छ 








६ दप८ ) 


न सकें, बड़ों को उचर देना--ये बातें ठीक न थीं। चुगली और दूसरों का 
रहस्योद्घाटन बुरी बातें थीं। फिसी से सूद पर ऋण केकर दुसरे को ब्याज 
पर देना ग्रनर्थकर समझा जाता। झूठी साह्ली देना पाप, ओर कन्या फो धन 
के लिये बेचना बुरा था | मनुष्य का कर्तव्य था कि वह श्रतिथि का सत्कार 
करे और यथाशक्ति दान दे | घमंबृद्धि के लिये ये बातें झ्ावश्यक थीं-- 


(१) मनुष्य ऐसे नगर में रहे हाँ देवालय झोर पाठशाला हों । 

(३२ ) दिन में तीन बार पूजन और दो बार प्रतिक्रमश करें | 

(३) ऐसे १चन न बोले बिनसे फर्मबंधन न हो । 

(४ ) नापने में कुछ अधिक दे; कम नहीं। 

( ४ ) राधा के आगे और जिनपर के पीछे न बसे । 

(६ ) स्वयं द्वाथ से श्राग न दे । 

(७ ) परबार में तृत्य न कराए | 

(८ ) न्याययुक्त व्यवहार फरे। 

ऐसे अन्य कई और उपदेश बुद्धिरास में हैं। छीवदयारास में विशेष 
रूप से दया पर जोर दिया गया है। दया परमधर्म है श्ौर धर्म से ही 
संसार की सब इृष्ट वस्‍्तुएँ प्राप्त होती हैं। मनुष्य इन तीर्थों का पयंटन कर 
इस धम का श्रर्जन करे । 


( १ )वर्शाव्यवस्था इस युग में पूर्णतया वततमान थी। परंतु रास 

काव्य में इसका विशेष बशुन नहीं है। भरतेश्वर बाहुबलि रास में चक्री 

शब्द को चक्रवर्ती ओर कुम्दार के अ्र्थ में प्रयुक्त 

सामाजिक स्थिति किया गया है। हरिश्चंद्र के डोम के घर में कार्य 

का भी एक जगदइट वशणुन हैं (६६, ३४ ) गंधव, 

भोज, चारण और भाट श्रकबर के समय धनी बग का स्तुति श्रादि से र॑ंडित 

कर अपना जोविकाजन कग्ते । चोदइवीं शताब्दी के रणुमल्ल छंद में हमें 
राचपूर्वी छूटा के दर्शन होते हैं ।* 


जीवन में सुख श्रोर दुःख का सदा संमिश्रण रहा है। राससंसार में 





१ सन्‌ 5८०० से १३०० तक के लोकजीवन के लिये 'प्रायीन चौद्दान राजवंश? 
का समाज!” शीर्षक अध्याय पढ़ें । 


( ६६९ ) 


यधंतोत्सव का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। वसंत से प्रभावित होकर स्रियाँ 
नये झूंगार करती *। वे शिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठ में नोधर 
हार, बाद्दों पर चूड़ा और परों में कनकार कफरनेवाछे नू पुर घारण करतीं। 
(१३१. ४ ) उनके कंठ मोतियों की माला से शोमित होते, मांग तिंदूर और 
मोतवियों से भरी जाती, छाती पर सुंदर कंचुक ओर कटि पर किंकिणी- 
युक्त मेखला होती ( पृष्ठ १९८-२०० )। उनके पुष्पयुक्त धम्मिल्दू ओर कबरी 
पिन्‍्यास की शोमा भी देखते ही बनती थी। मार्ग उनके रृत्य से शब्दाय- 
मान होता । कदलीस्तंभों से तोरणयुक्त मंढपों की रचना होती । वावड़ियोँ 
में कस्तूरी और कपूर से सुवासित जल मरा हाता। केसर का जल चारो 
ओर छिंड़का जाता और चंगकबृद्ध में झके दाके खाते ( १६४. ८-१० )। 
शरद्‌ ऋतु में स्नियाँ मस्तक पर विलक लगातीं और शरीर को चंदन और 
कुंकुम से चर्चित कर भ्रमण करतीं । उनके हाथ में क्रीढ़ापत्र होते ओर वे 
दिव्य एवं मनोहर गीत गातों । श्रश्वशालाबों श्रौर गोशालाश्रों में वे भक्ति- 
पूरक गौश्रों श्रौर घोड़ों का पूजन करतीं। सी पुरुष तालाबों के फिनारे 
अ्मण करते, घरों में श्रानंद होता । पटह बजते, गीत गाए जाते, लड़के 
गाल बॉधकर बाजारों में घूमते । इसी महीने में दीवाली मनाई जाती। 
उन्हीं दीर्पो से कजल भी तेयार होता । वे शरोर पर केसर लगातीं, सिर को 
पुष्यों से सजातीं, मुख पर कपूंररज होता । सरदी में चंदन का स्थान कस्तूर्री 
को मिलता । अगर की घूत्र दी ज्ञाता | शिशिर में ब्लियाँ कुंदचतुर्थी का 
स्पोह्कार सनातीं। माघ शुक्ल पंचर्मा के दिन वे अनेक दान देतीं। 
विवाहोस्सखव में तोरण, बंदनवार और मंगलकलश की शोभा होती, वर को 
कुंडल, धृकुट, हारादि से भूषित किया जाता। धिर पर छंत्र होता, मृग- 
नयनी ख्तियाँ छत्र हुलाती, वर की बहनें लवण उतारती और मभाट जय- 
जयकार फरते। वधू का शंगार तो इससे भी अधिक होता । शरीर चंदन 
लेप से श्रोर ग्रधिक घवल हो जाता, जमेली के पुष्पों से खुंप भरा बाता | 
नवरंग कुंकुम तिलक औ्ौर रत्नतिलक होता । आँखों में काजल की रेखा, 
मुँह में पान, गछे में रत्नयुक्त हार ओर खिछे फूलों की माला, मरकतयुक्त 
बांचुक, हाथों में खनकनेवाला मशिवलय आत्रालक्तक होता ( १८०-१८१ ) 
दाबत के लिये भी पूरी तैयारी की जाती । 
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१ बिर्‌ह के समय भम्मिलादि केश विन्यास ब्जित थे ( देखें, संदेश 
रासक २५ ) 


(१०० ) 


रास हृत्य प्रायः सब उत्सवों में होता । रास की ऋअनप्रियता इसी से 
लिद्ध है कि उत्सूव विधियों के परम विरोधी आचार्यों तक ने इसे उपदेश 
का साधन बनाया | भ्रीलिनदत्त दूरि ने रास लिखा और श्री भी । इसकी 
तुलना उन उपदेशों से फी जा सकती है जिन्हें कई वर्तमान सुधारक होली 
ओर वसंत के रागों द्वारा जनता तक पहुँचाने का प्रयत्ष करते हैं। श्री बिनदत्त 
धरि ने केवल आरमोद प्रमोद के लिये रचित नाठफों का श्रभिनय विधिचेत्यों 
में बंद किया । चेत्यों में ताल और लकुट रास का भी निषेध किया गया । 
किंतु इनका यह निषेघ ही हस बात का प्रमाण है कि मंदिरों में रास और 
नाटक हुश्रा करते थे। खरतरगच्छ के विधिचेत््यों में ये प्रथाएँ शायद किसी 
हृद तक बंद हो गई | कितु आचार्यों का किसी नगर में चब प्रवेशोत्सव होता 
वो ज्लियाँ गरती और ताल एवं लकुट रास होते* । नगर की ज़ियाँ भरत 
के भाव और छुंदों के श्रनुसार नतन फरतीं, गाँव को ज्ियाँ ताल के सहारे 
( २८-१५ )। नागरिक तंत्रीवाद्य का श्रानंद छेते। सामान्य ख्ीद॒त्यों में 
मर्दलू और करटी वाद्य बचते। सामोर नगर में चतुर्वेदी नहाँ वेदा् का 
प्रकाश करते, वह्दी बहुरूपियों द्वारा निबद्ध रास भी सुनाई पढ़ते (३१-४१) । 
अनेक नाटक भी द्वोते ! जिनके पति घर पर होते, वे ख्त्रियाँ शरद ऋतु में 
विविध भूथा से सुसज्जित होकर रास रमण करतों (४७-१६६-१६६) | वसंत में 
वे ताल देकर चर्चरी का नर्तन करती ( ६४-११६ )। बीवदया रास में नढ- 
प्रेद्ञणक फा नाम थ्राया है (६४-११ ) | प्रेह्एफ भी एक उपरूपकविशेष था 
जिसके विषय में हम अ्रन्यवय॒ लिख रहे हैं। । रेबंतगिरि रात में त्रिशयसेन 
सूरि का कथन है कि लो फोई उसे रंगमंच पर खेलते हैं उनसे नेमित्रिन प्रसन्न 
होते हैं श्रीर अंबिका उनके मन फी सब्र इच्छाओं को पूर्ण करती हैं 
(११४०-२० )। गन्नमुकुमार रास के रचयिता की यह भावना थी कि 
ज्लो उस रास फो देखता या पढ़ता है उसे शिवसुख की प्रासि होती दै 
( १२१०-३४ ) | फछूलीरास वि० सं० १३६३ में निर्मित हुआ | उसके अंतिम 
पथ से स्पष्ट है कि ये धार्मिक रास जैनमंदिरों में गाए घाते शरौर श्रमिनीत 
होते ये ( ० १३७ ) | स्थृलिभद्र फाग में खेल श्रोर नाचकर फाग के रमण 
का उल्केख श्रोर श्रधिक स्पष्ट है ( 7० १४३ )। वर्सतविलास में रास का 











१ इंडियन दिस्टारिकल क्वाटरली में इमारा उपरिनिर्दिष्ट लेख देखें । 
२ मश्मारती, वर्ष ४, अंक २ 


( १०१ ) 


सीन बार उल्लेख है ( १६६,१५; १६६,४४; २००,७० ) | दीव में सभरा 
द्वारा नवरंग 'जलवट नाटक श्रोर 'रास लडठडरात' देखने का उल्केख है 
( ४० २४०, ४ ) | समरारास भी तत्कालीन अन्य रासकाव्यों फी तरह पाठ्य, 
मननीय और नत्ये था" | 


रास की रचना इसके बाद भी होती रही । अभिनय परंपरा भी शलती 
रही ( ३०४. ७४ ) । किंतु जैन समाज में उसकी उपदेशमयोी बृत्ति के कारण 
रास ने क्रमश; अ्रव्य प्रबंधों का रूप घारणु किया | इस संग्रह का पच्रपांडव 
रास इसी भेणी का है। उसका रचयिता इसके नतंन का उपदेश नहीं 
करता है | वह केवल लिखता है--- 


पंडव तय चरी तु खो पदढए जो गुणह संमत्ए्‌। 
पाप तणउ विणाप्तु तसु १३६३ ए देला होहसि ए ॥ 


इसका दुूधरा रूप उन वीररसप्रधान कार्व्यों का है बिसका कुछ संग्रह 
इस प्रंथ में है। कित विशेष ध्यान देने फो बात यह है कि इस अ्भिनेयता को 
खनता ने नहीं मुलाया । गुबरात ने उसे नरसी जैसे भक्तों के पदों में रखा । 
बनता उन्हें गाती और नतंन करती । और सब श्रमिनय भूलने पर मी कृष्ण 
श्रौर गोपी भाव को नतंक और गायक नहीं भुला सके । 


ब्रज में भी कृष्ण चरित अभिनयन, गान और नतंन का मुख्य विषय बना। 
यह ग्रवृत्ति गुजरात की देन हो सकती है। किंतु यह भी बहुत संभव है कि 
अब का रास गीतगोविंद से प्रभावित हुश्रा है। गोतगोविंद का प्रभाव 
श्रत्यंत व्यापक था । इसपर तीस टीकाएं मिल चुकी हैं । उत्तर, दक्षिण, 
पूव, पश्चिम, सभी दिशाश्रों में उसका प्रभाव था । ब्रन्न में रास अब तक 
अपने प्राचीन रूप में बतमान है। सभी प्रव्नत्तियों को देखते हुए कुछ ऐशवा 
प्रतीत होता है कि रास अब श्रपने मूलभूत जितत्वों में बिलीन हो गया है-- 
शुज्रात में वह गरबा रुत्य में, ब्रज में रासलीला के रूप में और राजस्थान 
एवं हरियाना में वह स्वॉग आदि के रूप में ही रह गया है। 


गृहस्थ छीवन प्राय; सुखी था किंतु सपक्षीद्वेष से शून्य नहीं। प्रवास 
सामान्य सी बात नहीं थी। पति को वापस थाने में कमी कभी बहुत समय 


१ श्ट रासु जो पढश, भुखइ, नाचिउ, जिखदरि देश। 
अवणि सुणर सो बयठऊ ए तीरथ ए तीरथ जात फडु लेई ॥ ( ९० २४२, १० ) 


आ््ज-म---+-++_++्त+++तत_त+5 





( १०२ ) 


लग जाता | इस तरह पति धपत्ी का इमारे साहित्य में श्रनेक स्थलों पर 
बन है । 


राख साहित्य से तत्कालीन आ्राथिक श्रवस्था पर भी कुछ प्रकाश पढ़ता 

है। देश दरिद्र नहीं प्रतीत होता; कम से कम धार्मिक भावना से प्रेरित 

होफर अथव्यय करने फी उसमें पर्याप्त शक्ति थी । 

भार्थिक स्थिति. रेल और मोटर के न होने पर भी लोगों ने दूर दूर 

- ज्ञाकर घनाजन किया था। समरा रास के नायफ 

समरा के पू्यंज पाल्हणपुर के निवासी थे | समरा ने गुजरात में अलप खाँ की 

नौकरी की । इसके बाद दहछ्धिण में वह गयासुद्दीन और उसके पुत्र का 

विश्वासपात्र रहा" '* । समरा का बड़ा भाई सहजपाल देवगिरि में वाशिज्य 

करता था। उसने वहाँ भ्रीपाश्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी | दूसरा 

भाई साहणपाल खंबायत नगर में सामुद्रिक व्यापार करता | इससे स्पष्ट है 

कि “तातस्य कूपोडयम! कहकर छ्ारजल पीने की बृति इस वग में नथी। 

उपदेशरसायन फी बहुत सी उपमाएँ सामुद्रिफ लीवन से ली गई' हैं ( पृष्ठ 
२-३ ) श्रौर तककाली न अंथों में समृद्रयात्रा का बहुत श्रच्छा वर्णन है? । 


देश में श्रनेक नगर थे | अशणहिलपाटन, सामोर, जालौर, पाल्दणपुर 
ओर कछूली श्रादि का इन रासों में श्रच्छा वर्णन है। प्रायः सब बड़े नगरों 
के चारों शोर प्राकार और वप्र होते, खाई भी रहती । कई दुर्गों में एक 
के.बाद दूसरी दीवारें होतीं, ऐसे दुर्ग शायद त्रिगढ़ कहलाते (9० ६७.६६) । 
गली, बाजार, मंदिर, कूप, घवलगह, बाग और कटरे तो सब में होते ही 
थे३ | नगरों के साथ ही गाँव भी रहते। ये लवभावतः कृषिप्रधान रहे होंगे । 
किंतु हमें इनका कझछु विशेष वर्णन नहीं मिलता । 


यात्राओं के वशन से इम बाणिज्य के स्थलमार्गों का अनुमान लगा 
सकते हैं। अ्रणाहिलपाटण से शत्रु क्रय जाते समय संघ सेरीसा, क्षेत्रपाल, 
घोल्का, पिपलाली झ्ौर पालिताना पहुँचा | उसके झागे का रास्ता श्रमरेली, 
जूता; तेजलपुर श्रौर उज्बयंत होता हुआ्ना सोमेश्वर देवपत्तन जाता | वहाँ से 





१ देखें, न्यूं साइट झ्ान अला<द्दीन खिलजीज टेचीवमेंट्स, प्रोसीडिंग्ज भोफ 
दी इंडियन इस्ट्री कांग्रेस, ११४४, ए० २४० 

२ देखें प्राचीन चौंद्ान राजवंश” में भ्राथिक जीवन संबंधी अध्याय । 

2 देखें 'राजस्थान के नगर और ग्राम! राजस्यान भारती, भाग ३, भंक १ 


( है०३ ) 


लोग द्वीव और अ्रणाहरि बाते। मुगलकाल में गुश्चरात से लाहौर का मार्ग 
मेहसाणा, सिंदूपुर, शिवपुरी, पाल्दणपुर, सिरोही, खालोर, विक्रमपुर, रोहिठ, 
लाबिया, सोनत, बिलाड़ा, जेतारण, मेहता, फलोघी, नाग्रोर, पढ़िहारा, 
राणलदेसर, रीणी, मदिम, पाटणसर, कपूर और हापाणा होता हुआ 
गुखरता | 


देश भोब्रनशामग्री से परिपूर्ण या। श्रानंद के साधनों की भी उससमें 
कमी न थी । 


संग्रह के अनेक रासों से उस समय के रानननीतिक जीवन और राज़्य- 
संगठन का भी इसमें परिचय मिलता है। कैमासवध में चौद्दान राज्य फी 
अ्रवनति का एक फारण हमारे सामने श्राता है। 
राजनीतिक स्थिति. पृथ्वीराज के दो व्यसन थे, एक आरखेट और दूसरा 
श्ंगारिक जीवन । दोनों से राज्य को हानि पहुँची । 
कैमास या कदंबवास ज्ञाति का दाद्विमा राजपूत पृथ्वीराज का श्रत्यंत विश्वत्त 
मंत्री था । पृथ्वीराज के रिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद राज्य फो बहुत कुछ 
उसी ने सेमाला था। प्रथ्यीराज अ्रपनी श्राखेटप्रियता के कारण राज्य की 
देखभाल न कर सफा, तो कैमास ही सर्वेधर्वा बना । राजभक्त होने पर भी 
बह संमवतः श्रन्य वासनाश्रों से झल्य न था उसके वघ की कथा ( बिसका 
सामान्यतः प्रसंग के परिचय में निर्देश है ) मूल अ्रयश्रंश प्रियौराब रासउ? 
का अंग रही होगी | अ्रनेक वर्ष पूर्व 'राजस्थान भारती” में इम यह प्रतिपादित 
कर चुके हैं कि 'पुरातन प्रबंध संग्रह! में उद्घृत पद्म साकांछ हैं। उन्हें फुटकर 
छुंद मानना ठीक नहीं है। हमें इस बात की प्रसन्नता है किडों० माता;साद 
गुप्त भी श्रव इसी निर्णय पर पहुँचे हैं । 


लजयचंद्र विषयक पद्म कवि जल्ह की कृति है। किंतु उनकी रचना भी 
प्रायः उसा सम्रय हुई होगो। एथ्वीराजरासों से उद्धृत यज्ञविष्यंस का 
विचार हम इन छुप्पर्या के साथ कर सकते हैं। हसमें तंदेद नहीं है कि 
जपचंद्र अपने समय का अत्यंत प्रतापी राजा था। उसकी सेना की अपरि- 
मेयता के कारण उसे “लगदल पंगुल! कहते थे और इसी अ्रपरिमेयता का 
बा न बल्ह कवि ने जोरदार शब्दों में किया है। पृथ्वीराथ और जयचंद्र 
साम्राज्यपद के लिये प्रतिद्वंद्वी ये। दोनों ने अनेक विजय भी प्राप्त की 
थीं । रासो के फथनानुसार लबचंद्र ने रालयूययश द्वारा अपने को भारत क 


( १०४ ) 


सप्नाद्‌ घोषित करने फा प्रयत् किया । “पृथ्वीराधविज्वयः से हमें शात है कि 
बह अपने को सारतेश्वर मानता था। इसलिये इसमें आइचय ही कया कि 
उसने जयचंद्र के रानसूयंयश फा विरोध किया । उद्धृत श्रंश में चौहानों के 
इस विरोध का अच्छा वर्णन है। फन्नौज ओर दिल्ली का यह विरोध भारत 
के लिये कितना घातक सिद्ध हुआ यह प्रायः सभी जानते हैं। पृथ्वीराज के 
श्रन्‍्य दो विरोधी भी ये, महोबे के परमर्दी या परमाल और गुणरात के 
राजा भीम । इन दोनों से संघर्ष की कल्पनारंजित फथा अरब भी 'पृथ्वीराज- 
रासो!” में प्राप्त है । 


संयोगिता स्वयंवर और संयोगिता को कुछ विद्वानों ने कल्वित माना 
है| किंतु बिन प्रमाणों के श्राघार पर यह निष्कृष निकाला गया है वे स्वयं 
अआधारशून्य हैं, यह हम अ्न्यत्र (राजध्यान भारती ) प्रतिपादित कर 
चुके हैं। राठों की ऐतिहासिकता का संयोग्रिता की रचा से बहुत आग्रधिक 
संबंध है। इसलिये हम उस छेख को यहाँ श्रविकल रूप से उद्धृत फरते हैं 
( देखें राजस्थान भारती के पहले वर्ष का दूसरा अंक, प_० २४-२५ ) । 


इस संग्रह के अनेक रास इसी संघष॑थुग के हैं। उनमें शो है श्रोर 
स्फूर्ति भी | संदेशरासक भी प्रायः इसी समय की कृति है। इसका फर्ता 
अ्रब्दुररहमान नवागंतुक मुसलमान नहीं है। वह उतना दही भारतीय है 
बितने उस देश के अन्य निवासी | रास के आ्रंम में उतने अपना नाम 
न दिया होता तो इमें यह ज्ञात ही न होता कि वह हिंदू नहीं है। इन बातों 
फो और इसके अपभ्रंश के रूप को ध्यान में रखते हुए शायद यही मानना 
संगत होगा कि वह पश्चिमी भारत के किसी पुराने मुसलमान नागरिक की 
कृति है। बीवदयारास, बुद्धिरासादि उस समाज की कृति हैं जिसमें कविस्व 
की स्फूर्ति आपेद्धिक दृष्टि से कम थी | 


संवत्‌ १२४६ में प्रथ्वोराण चोहान की परानय के बाद भारत का 
स्वातंत्यसूर्य अत्त डोने लगा | इस संघकाल का कोई ऐतिहासिक रास इस 
संग्रह में नहीं है । बनता फो अपने पराजय के गीत गाने में आनंद भी क्या 
ग्राता १ अलाउद्दयीन खिल्नी के समय जब प्रायः समस्त उत्तरी भारत मुखल- 
मार्नो के हाथों में चला गया और मुसलमानी सेनाएँ दद्धिण में रामेशबर 
और कन्याकुमारी तक पहुँच गई तब समरारास की रचना हुईं । हिंदू 
पराज्षित होफर अपने मुसलमान शासकों से मानों हीनतंबि करने के लिये 


( १०४ ) 


उद्यत ये। घधम और संस्कृति की रक्धा फा साधन झब शारू नहीं था। फवि 
को इसीलिये लिखना पड़ा--- 


भरह सर हुई भूप चक्रदति त हूअ अतुलबतल। 
पंडव पुद्दवि प्रचंड तीरधशु उचरह अति सबतल ॥ ४ ॥ 
जआावड सणठड संज्ोग हूअठ सु दूसम सव उदए | 
समह अत्तेरह सोह मंत्रि बादढददेव उपणए ॥ ५ हे 
हिंद पुण. नवीयज थात जिणि दीद्वादद दोइहलिए। 
खत्तिय खग्गुन लिति साइसियड साइसु गए ॥ ६ ॥ 
तिणि दिशि दिनु दिरका ड समरसीह् जिशधम्मबणि । 
तसु गुण करडं उद्योड जिम अंधारठ फटिकमणि ॥ ७ ॥ 


सीधे शब्दों में इसका यही मतलब हद कि दंड शक्तिहीन हिंदुओं फो 
सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अपनी रद्धा का और ही उपाय सोचना था। 
श्रलाडदान चतुर राजनीतिश था। उसने गुन्नरात में हिंदू मंदिरों फो नष्ट 
कर इस्लाम की विजय का डंका बल्चनाया किंतु साथ ही उसने ऐसे प्रांतीय 
शाप्तक की नियुक्ति की जो हिंदुओं को प्रसन्न रख सके | इसलिये कवि ने 
श्रलपखान के लिये लिखा है-- 


पातसाई छुरताण सीदु तह राजु फरई। 
अलपखानु हींदूप्नदद ल्लोय घणु भमानु जु देई ॥ ए० २३२,९ 
साहु रायदेसलइ पूतु तससु सेव्ट्ू पाय। 
कल्लाकरी रंजविड खान बहु देह पसाय ॥ पए० २३३२,३० 


इसी अलपखाँ से फरमान प्राप्त कर समर ने शत्रुंजयादि के तीर्थों का 
उद्धार किया। श्रलाउद्दीन ने दिल्लो तक में हिंदुश्रों को श्रच्छे स्थान दिए 
थये। उसकी टंकशाला का निरीक्षक जैनमतावलंबी टठक्कुर फेर था जिसके 
श्रनेक ग्रंथों पर इतिहासकारों का ध्यान अब तक पूरी तरह नहीं पहुँचा है। 
अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद प्रथम दो तुलफ सुलतानों ने भी इस नीति 
का अनुसरण किया । 


तुगलक राज्य के श्रंतिम दिनों में अवध्या बदलने लगी। श्घर उधर 
की अभ्रराजकृता से लाभ उठाकर हिंदू राजा फिर स्वतंत्रता का स्प्त देखने 
लगे । ईंडर कोई बहुत बड़ा राज्य न था | किंतु उसके झूरवीर राजा रणमछ 


( १०३ ) 


ने मुसलभानों के दाँत खट्टे कर दिए। रणमल छुंद के रचविता ओऔघर को 
अपने काव्यनायक के शोय पर गय था। बह न होता तो मुसलमान गुज 
राती राणाओं को बाजार में बेच दालते-- 
“धयदि न भवति रणमछ: प्रतिमछल; पातशाहकटकानाम।! 
विक्रीयन्ते धगर्डबाजारे गुजराभूपा:!? ॥ ७ ॥ 


किंतु रणमल भी न रहा | कान्हडदे ओर हम्मीर जैसे वीर जिनके यशों- 
गान में कान्हडदे प्रबंध भौर हम्मीर महाफाब्य श्रादि ग्रंथ लिखे १ए, इससे 
पूबर ही श्रस्त हो चुके थे । 

हिंदुश्रों ने अपना स्वा्ंत्ययुद्ध चालू रखा । फिंतु इस बीच के संधर्ष का 
ज्ञान हमें ठंस्कृत शिलालेखों द्वारा अधिक होता है और रासो से कम | 
मेबराड़वाले श्रच्छे लड़े, किंतु उनके शौ्य का वर्शन करने के लिये श्रीधर जैसा 
भाषाकवि उत्पन्न न हुआ | 


सन्‌ १५२६ में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्र 
हुमायूँ के सन्‌ १५३१० में लिंहासनारूढ़ होने पर, मुगल केंद्रीय सत्ता कुछ दुबंल 
पड गई । उसके भाइयों ने इतस्ततः अरनी शक्ति बढाने और स्वतंत्र होने 
का प्रथल्ञ किया | कामरान पंजाब श्रौर काबुल फा स्वामी बन बैठा । उसने 
राजस्थान पर श्राक्रमणु कर बीकानेर श्रादि राजस्थान के भूमागों का स्वामी 
बनने का प्रयत्ञ किया किया। बीकानेर के सं० १४६१ (सन्‌ १५३४ ई० ) 
के शिलालेख से तिद्ध है कि उसने बीकानेर तक पहुँचकर वहाँ के प्रसिद्ध 
श्री चितामणि जी के मंदिर की मूर्ति को भग्न किया था । किंतु दुर्ग बीकानेर 
राज्य के संस्थापक बीका जी के पीत्र जैतसी के हाथ में ही रहा | रात के समय 
लब॒ मुगल सेना अपनी विजय से मस्त होकर श्राराम कर रही था, 
राव मैतसी श्रोर उसके सरदारों ने मुगल शिविर पर श्राक्रमण किया । मुगल 
परास्त हुए। उनकी बहुत सी युद्धतामप्री और छुत्रादि चिह्न राजपूतों के 
हाथ श्राए | इस विजय से बीकानेर ही नहीं, समस्त राध्स्थान भी कुछ समय 
के लिये मुगलों के भ्रधिकार से बच गया | 


इस शानदार विक्षय का बीकानेर के कवियों ने अ्रनेक काव्यों और 
कविताओं में गान किया | सूजा नगर चलोत का “४छुंद्‌ राउ चहतसी रउ”? 
ढा० ट्सीटरी द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो चुका है। उसी समय 


( १०७ ) 


का एक और काब्य भरी अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, में है। इस 
संग्रह में प्रकाशित रास को प्रकाश में लाने का श्रेप भी अगरखंद्र नाहइटा को 
है। रास सूजा नगरक्षोत की रचना से शायद यह रासो कुछु परवर्ती हो ।* 


रासो के जैतसी के श्रश्वारोहियों की संख्या तीन इजार बतलाई है, जो 
ठीक प्रतीत होती है (प० २६२ )। युद्धस्थल 'राणीबाव” के पास था 
( २६४ ) | मुगल कामिनी ने मान किया था, मझुघर नरेश ( जैतसी ) उसे 
प्रसन्न करने के लिये पहुँचा ( २६६ )। मल्ल जैतसी ने मुगल सैन्य को मग्न 
फर दिया ( रृ६८ ) | 


हुमायूँ को पराबित कर शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा । शेरशाह के 
राठोड़ों से संबंध की कुछ गद्य रचनाएँ प्राप्त हैं। सूरवंश की समाप्ति सन्‌ 
१५५५ ई० में हुईं । सन्‌ १५५६ में भ्रफबर सिंहासन पर बैठा | उसकी राज- 
नीतिशता ने राणपूर्तों ओर अन्य सब हिंदुओं फो भी उसके हिलतैबियों में 
परिवर्तित कर दिया | जैनों से उसके संबंध बहुत अच्छे थे । तपागच्छ के 
भरी हीरविजय घूरि ने ओर खरतरगच्छु के भी बिनचंद्र सूरि ने श्रकंबर के 
दरबार में बहुत प्रतिष्ठा प्रास की थी । 


संवत्‌ १६४८ ( बसुयुगरसशशि ) में इस रास की रचना हुईं। श्रनेक 
कारणों से बीकानेर के मंत्री फमचंद बछावत को बीकानेर छोड़ना पड़ा । 
उसने लाहौर जाकर अकचर की सेवा की । जैन धम के विषय में प्रइन करने 
पर कर्मचंद ने सामान्य रूप से उसके सिद्धांत बताए और विशेष लिज्ञासा के 
लिये श्रपने गुरु खरतरगच्छु के श्राचार्य श्री जिनचंद्र सूरि का नाम 
लिया | अकबर ने सूरि थी को बुला भेजा । चौमासा निकट आने पर 
श्री जिनचंद्र खंगपुर से रवाना हुए श्रौर अहमदाबाद पहुँचे। यहाँ फिर 
दूसरा फरमान मिला, और गुर सिद्ध पुर, पाल्हणपुर, शिवपुरी श्रादि होते 
घालोर पहुँचे । यहाँ चौमासा पूरा किया | फिर रोहीठ, पाली, लंबिया, 
बिलाड़ा, जैतारण, के मार्ग से ये मेड़ते पहुँचे । यहाँ फिर बादशाही फरमान 
मिला | फलौदी, नागोर,(पडिहारा, रानलदेसर, रीणी, महिम, पाटलसर, 
कसूर ओर हापाणा आदि नगर और ग्राम पारकर भरी ब्िनचंद्र दूरि श्रकबर 
के पास पहुँचे । उन्होंने अकबर को जैन धर्म का उपदेश दिया | उसने गुरु जी 
को १०१ मुहर नजर की किंतु गुरुजी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया | श्रक- 


हए+जआ जज ज++जत--+नल........... 


२ इस विषय में हम भन्यत्र लिख रहे है । 


(्‌ श्व्ष्य ) 


बर फाइमीर गया और साथ में मुनि मानपिंह को भी के गया | लाहौर वापस 
अाकर उसने सूरि क्री को युगप्रधान की पदबी दी। यहीं अकबर के कहने 
थर उन्होंने भानसिंह को श्राचायं पदवी देकर संबत्‌ १६४८, फांल्गुन शुक्ला 
द्वितीया के दिन बिनसिंदद नाम दिया | उत्सव हुआ । ख्ियों ने उल्ास में 
अरकर गाते हुए रास दिया ( (० श८४ )। 

इससे भी भ्रधिक लाभ हिंदूघम फो अफबर की अमारी घोषणा स से 
हुआ | उसने स्तंमतीय के जलजंतुश्रों की एक साल तक हिंसा बंद फर 
दां । इसी प्रकार आषाढ़ादि में समयविशेष के लिये श्रमारी की 
घोषणा हुईं । 

तगागच्छीय भरी हरिविथय सूरि इस समय के दूध्रे प्रभावक जैन आचार्य 
ये। शिलाछेखों, फाव्यों और रासों में प्राप्त उनके चरित का भी बिनचंद्र 
खूरि के चरित के साथ उपयोग किया ज्वाय; तो हमें अकबरी नीति पर जैन 
प्रभाव का श्रच्छा चित्र मिल सकता है । नागोर के भ्री पद्मपुंदर के श्रकनर शा हि- 
खंगार दपंण में इस विषय की कुछ सामग्री है। गोहत्यादि बंद करबाने में 
मुख्यतः जैन संप्रदाय का हाथ था | खूयपूजा भी अकबर ने संभव्रतः कुछ 
जैन गुरुओों से ग्रहण की थी। हस संग्रह के रासों से इनमें से कुछ तथ्यों की 
सामान्यत; सूचना मिल सफती है" । ॥॒ 

युगप्रधान निर्वाण रास में मुगल नीति में परिवर्तन के चिद्ध दिखाई 
पड़ते हैं | कुछ साधुश्रों के श्रनाचार से क्रुद्ध दीकर जहाँगीर ने सभी 
साधुओं पर श्रत्याचार करना झुरू कर दिया था। श्री बिनचंद्र सूरि ने निर्भय 
ट्ोकर हिंदुओं की विशति जहाँगीर के सामने रखी और साधुश्रों को शाही 
कारागार से मुक्त करवाया | इस श्रत्याचार का विशेष विवरण भानुचंद्रगणि 
चरित और तुजुके नहाँगोरी स पाठक प्रा कर सकते हें । भरी बिनचंद्र उस 
समय विशेष स्वस्थ न रहे दोंगे। उन्होंने मिलाड़े में चौमासा किया। 
वहीं संबत्‌ १६७० के आ्राश्विन मास में आपने इस नश्वर शरीर का 
स्याग किया | 


१ द्रष्टन्य सामग्री-- 
(१) भी अ्रगरचद्र नाइटा एवं मवरलाल नाइटा, युगप्रधान श्री जिनर्च॑द्रधू[रि 
(२ ) वी० ए० स्मिथ-अ्रकबर दी ग्रेट मुगल; (३ ) भानुचंद्रचरितादि में ओ 
होरबविजय सूरि पर पर्याप्त सामझो अ्रकाशित है । 


( १०६ ) 


विजयतिलक घूरि रास अपना निज्री महत्व रखता है। भी हीरविणय 
सूरि के बाद तपागच्छ में कुछ फूट के लक्षण प्रकट हुए | परंपरा में श्री 
हीरविजय कें बाद श्री विजयसेन, विनयदेव और विजयसिंह अभिषिक्त 
हुए। ये सभी आचाय॑ श्रत्यंत प्रभावक थे किंतु भी हीरविज्ञय के गुरु भरी 
विभयदान के समय और फिर श्री विजयसूरि के समय उनके सहाध्यायी 
घमंसागर उपाध्याय ने कुछ ऐसे मर्तों की स्थापना की थी जिनसे अन्य तपा- 
गच्छीय विद्वान सहमत नहीं थे | भी विजयदेव सूरि ने किसी अंश में ओऔषम॑- 
सागर के मत फा समथन किया। इसलिये गच्छु के अनेक व्यक्तियों ने इनका 
विरोध किया | मुगल दरबार में प्रतिष्ठित भी भानुखंद्र इस दल में श्रग्रणी 
थे। संबत्‌ १६७२ में भी विजयसेन के स्वगंध्य होने पर इन्होंने श्रीरामविजय 
फो विश्यतिलक नाम देकर पटामिषिक्त किया। संग्रह में उद्धृत विज्वय- 
तिलक सूरिरास इस कलह के इतिहास का एक प्रकार से उपोद्घात है | 


गुजरात में बीसलनगर नाम का एक नगर था। उसके साह देव जी के 
दो पुत्रों फो श्री विजयसेन सूरि ने दाक्षित किया और उनके नाम रतनविजय 
श्रौर रामविज्षय रखे | दोनों श्रच्छी तरद् पढ़े । दोनों को गुरु ने पंढित पद 
दिया। श्री विजयसेन सूरि के गुरु भी दीरविजय के सह्दाध्यायी और विज्य- 
दान के शिव्य उपाध्याय धमंसागर और राजविमल वाचक भी श्रष्छे पंडित 
ये। घमंसागर ने परमलकुछाल नाम का पथ बनाया ( ० ३११-१५६ ) 
जिसमें दूसरों के घर्मा पर अनेक श्राक्षेय ये। श्री विजयदान सूरि ने उस ग्रंथ 
को खलसात्‌ फरवा दिया | किंतु थी घमंसागर राजनगर जाकर अ्रपने मत 
का प्रतिपादन करते रहे और अनेक व्यक्तियों ने उनका साथ दिया। भरी 
विज्यदान सूरि ने इसके विरोध में पत्र लिखकर राजनगैर भेजा | किंतु धर्म- 
सागर के अनुयायी संदेशवाहक फो मारने पीटने के लिये तैयार हुए. श्रौर 
यह कठिनता से गुरु के पास वापस पहुँच सका | श्रीविष्यदान ने अपराध के 
दंढ में श्रन्य श्राचार्यों का सहयोग प्राप्त कर श्री ध्मंसागर को बहिष्कृत कर 
दिया भ्री घमंसागर को लिखित क्षमा माँगनी पड़ी । संबत्‌ १६१६ में धम- 
सागर को यह भी स्वीकार करना पढ़ा कि बह परंपरागत समाचारी को 
मान्यता देंगे। संबत्‌ १६२२ में भी विजयदान स्वगंस्थ हुए । इसके बाद 
हीरविजय सूरि का पद्टामिषेक हुआ और उन्होंने जयविमल को श्राचार्य 
पद दिया। 

इसके आगे की कया उद्धृत अंश में नहीं है। किंतु हसके बाद भी भरी 
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धभंसागर से विरोध चलता रहा और इसी के फलस्वरूप भी विजयसेन सूरि 
के स्वर्गस्थ होते पर उनके दो पट्टथर हुए. । एक तो विजयतिलक आर 
दुसरे विधयदेव जो भ विज्यसेन के समय ही, थ्ाचाय पद पर प्रतिष्ठित हो 
चुके थे। इनके इतिहास के लिये गुणविज्यकृत विधयरसिहसूरि विज्य प्रकाश 
रास पढ़ना आ्रावश्यक है। 


इनके बाद में भी अनेक ऐतिहासिक रासों की रचना हुई है। किंतु इस 
खंग्रह में प्रायः सत्रहवीं शताब्दी तक के रासों को स्थान दिया गया है। 
रासो में श्रनेक ऐतिहासिक सामग्री हैं। इन सबको एकत्रित करके प्रस्तुत 
किया जाय तो उस समय के जीवन का पूरा चित्र नहीं तो कुछ माँकी 
श्रवश्य हमारे सामने त्रा सकती है| भारत का इतिहास अब तक बहुत 
अंधकारपूर्ण है। उसके लिये हर एक तथ्यस्फुलिंग का प्रकाश भी उपयोगी 
है श्र इनका एकत्रित प्रकाश सर्चलाइट का न सही, दिये का तो अ्रवश्य 
फाम देता है| ; 


जनभाषा का स्वरूप और रास में उसका परिषय 


जनभाषा या जनबोली का क्या लद्धण है ? साहित्यिक भाषा और जन- 
आधा में मूलतः क्‍या अंतर है ? स्क्रीट* नामक भाषाशासत्री ने इस अंतर फो 
स्पष्ट फरते हुए लिखा हैं कि “केवल पुस्तकगत भाषा फा अम्यासी व्यक्ति 
छत्र ऐसी लोकप्रचलित भाषा सुनता है जिसकी शब्दाबली एवं श्रमिध्यक्ति 
शैली से वह श्रपरिचित होता है औ्रोर जिसकी उच्चारण॑ध्वनि को वह समझ 
नहीं पाता तो वह ऐसी भाषा को जनपद की बोली नाम से पुकारता है| वह 
बोली यदि छरों एवं संयुक्त शब्दों की स्थानीय उच्चारणगत विशेषताश्रों को 
प्रथकू फरके लेखबद्ध बना दी जाय तो शिद्धित व्यक्ति फो समझते में उनती 
असुविधा नहीं प्रतीत होगी ।! 


जनभाषा की यह विशेषता है कि वह नवीन विचारों को प्रकट करने की 
सामथ्य बढ़ाने के लिये नवागत शब्दों को तो श्रात्मसात्‌ू कर छेती है किंतु 
श्रपनी मूल अभिव्यक्त श्री में आमून परिवतन नहीं धोने देता। जनक 
शब्द फा अ्रमिषा शक्ति की अश्रपेज्ञा लक्षणा एवं ब्ननायं से अधिक काम लेता 
है। इस दृष्टि से हमारे जनकार्ब्यों में लाक्षणषिकता का बहुल प्रयोग प्रायः 
देखने में आता है। 


इस राससंग्रह में जिन काव्यों को संणईात किया गया है उनमें अधिकांश 
काव्यसोष्ठब से संपन्न हैं | इस विषय पर अलग अ्रध्याय में प्रकाश डाला जा 
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रहा है। इस स्थान पर रास की भाषा का भाषाविजशान की दृष्टि से विवेचन 
अभीष् है। देखना यह है कि बारहवीं शताब्दी श्राते आते उत्तर भारत के 
विभिन्न भागों में जनभाषा किस प्रफार इन कार्व्यों की साथा बन गई १ इस 
भाषा का मूल क्‍या है ? किस प्रकार श्रार्यों की मूल भाषा में परिवर्तन होते 
गए १ अपकश्रंश भाषा के इन काव्यों पर किन किन भाषाओं का प्रभाव पढ़ा ९ 
ब्रजबुलि का स्वरूप क्या है ) वेष्णव रासों फी रचना ब्रजबुल्लि में क्‍यों हुईं १ 
इन काव्यों फी भाषा का परवर्त्तों कवियों पर क्या प्रभाव पढ़ा ) ये प्रश्न 
विचारणीय हैं । सर्वप्रथम हम श्राय जनभाषा के विकासक्रम फो समझने 
का प्रयास फरेंगे । इस क्रमिक विफास का बीच वेदिक काल की जनभाषा 
में विद्यमान रहा होगा। श्रतः सर्वप्रथम उसी भाषा का निरूपण करना 
उचित प्रतीत होता है | 
आय जाति किसी समय भारत के केवल एक भाग में रही होगी। ज्यों 
ज्यों यह फेली इसकी भाषाश्रों में विभिन्नताएँ उत्पन्न हुई | इसका संपर्क 
द्रविड़ श्रौर निषाद जातियों से हुग्रा और श्रासुयविरोधिनी आय जाति को 
भी धीरे घीरे इन जातियों के अनेक शब्द ग्रहण करने पड़े | स्वयं ऋग्वेद से 
इमें ज्ञात है फि श्रार्यों ने श्रन्य जातियों से केवल कुछ वस्तुओं के नाम ही 
नहीं कुछ विचार भी ग्रहण किए १? जिन शब्दों से मंत्रलश ऋषि भी प्रभा- 
वित हुए उनसे सामान्य जनता तो कहाँ अ्रधिक प्रभावित हुई होगी। इस 
तरह बेदिक फाल में ई दा बोलियाँ श्रसश्य उत्तन्न हो गई होंगी। (१) 
दिफ जिसमें द्रविड़ शब्दों श्रोर विचारों का प्रवेश सीमित था, ( २) जन- 
भाषः जिसने आ्रावश्यकतानुसार खुले दिल से नए शब्दों की भर्ती की थी । 
इसी प्रकार को दूसरी माषा को इम श्रपनी प्रार्चीनतम प्राकृत मान 


सकते हैं । 


बोलचाल की माषा सदा बदलती रहता! है। उसमें कुछ न कुछ नया 
विकार आए बिना नहीं रहता । इसी कारण से ऋग्वेद के अ्रंत तक पहुँचते 
पहुँचते बंदिक भाषा बहुत कुछ बदल जाती है। ऋग्वेद के दशम मंडल की 
भाषा दूसरे मंढलों फी भाषा से कहीं श्रधिक जनभाषा के निकट है | 

श्रारयों के विस्तार का क्रम इस ब्राह्मण अंथों से प्राप्त कर सकते हैं। वे 
ससर्तिंधु से उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से द्वोते हुए सरयूयारीण प्रांतों में 
पहुँचे । इस तरह धारे धीरे भारत की सीमा अफगानिस्तान से बंगाल तक 
पहुंच गई। इतने बड़े भूमाग पर श्रायंभाषा का एक ही रूप संभव नहीं 
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था। ब्राह्मण ग्रंथों का अनुशीलन करने से, झायभाषा के , तीन धुख्य भेदों 
की ओर निर्देश मिलता है--( १ ) उदीच्य या परिचमोत्तरीय, ( २) मध्य- 
देशीय, ( ३ ) प्राच्य । उदीच्य प्रदेश की बोली श्रनाय बोलियों से पक 
रहने के कारण अपेक्षाकृत शुद्ध रूप में दिद्यमान थी । कोषीतकि ब्राह्मण में 
इसके संबंध में इस प्रकार उल्लेख मिलता है--- 


“उदीच्य प्रदेश में भाषा बड़ी विज्ञता से बोली जाती है; भाषा सीखने के 
लिये लोग उदीच्य जनों के पास जाते हैं; जो भी वहाँ से लोटता है, उसे 
सुनने की लोग इच्छा करते हैं ।?* 

ब्राह्मण फाल के मध्य देश की भाषा पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। 
किंतु प्राच्य भाषा के विषय में कटु श्रालोचना है। प्राज्य भाषाभाषियों को 
आसुय, राक्षस, बबर, कलहद्ृप्रिय संबोधित किया गया है। पंचविश ब्राह्मण में 
ब्रात्य कहकर उनकी इस प्रकार निंदा की गई है--“ब्रात्य लोग उच्चारण में 
सरल एक वाक्य को फठिनता से उच्चारणीय बतलाते हैं और यद्यपि वे 
( वैदिक घमं ) में दीक्षित नहीं हैं, फिर भी दीक्षा पाए हुओ्रों की भाषा 
बोलते हैं |? ९ 


इन उद्धरणों से यह श्रनुमान लगाया गया है कि आच्य में संयुक्त व्यंजन 
समीकृत हो गए, हों, ऐसी प्राकृत प्रदत्तियाँ हो चुकी थीं ।?3 


मध्यदेशीय भाषा की यह विशेषता रही हैं कि वह नवीन युग के श्रनुरूप 
श्रपना रूप बदलती चलती है | उदीच्य के सदश न तो सर्वथा रूढ़िबद्ध रहती 
है भ्रोर न प्राच्यों के सहश शुद्ध रूप से स्वंधा हटती ही जाती है । वह दोनों 
के बीच का मार्ग पकड़ती चलती है। प्राच्य बोली में क्रमशः परिवर्तन होते 
गए. औ्रौर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी आते श्राते शुद्ध वैदिक बोली से प्राच्य 
भाषा इतनी भिन्न हो गई कि महर्षि पतञ्नलि को स्पष्ट कहना पड़ा---असुरु 
लोग संस्कृत शब्द अरयः” का अलयो” या अलवो” उच्चारण फरते थे |? 
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१--तस्माद्‌ उदीच्याम्‌ प्रशाततरा वाग उद्यते; उदतज्न उ एब यन्ति बाचम्‌ शिक्षि- 
तम्‌; यो वा तत भागच्धति, तस्य वा शुश्ृपन्‍्त शति। ( कौषोदकि आहाणय, ७-६ । ) 
२--भदुरुक्तब्रक्यम्‌ दुरुक्तम्‌ आहु:; अदौ छिता दो छितवाचम्‌ कदन्ति-- 
( ताण्ड्य या पंचविश ब्राह्मण, १७-४।.). 
३--घुनी तिकुमार चाड़ज्या--भारतीय झ्रायंभाषा भौर हिंदों, एृ० ६२॥ 
धर 


अब 





( शृश्ड ) 
[ सारतोय आय भाषा के विकास की द्वितीय अवस्था ] 


इस श्रवस्था में दंत्य के मूद्धन्यीकरण की प्रक्रिया परिपक्त हो चुकी थी | 
5२? तथा “ऋ!? के पश्चात्‌ दंत्य वर्श मूर्धन्य हो जाता था| संस्कृत 'कृतः का 
कट?, “अथ! फा “अठ! और “अ्रद्ध/ का अडु! इसका प्रमाण है। किंतु ये ही 
शब्द मध्य देश में 'कत”ः (कित ), 'अत्य” और 'अद्ध! बन गए। “र! का 
्! तो प्रायः दिखाई पड़ता है | राजा? का “लाजा?, क्षीर! फा 'खील', मत! 
का 'म्लुतः, “भर्ता? का 'भल्ता? रूप इस तथ्य का साक्षी है| ढा० सुनीति- 
कुमार चादुर्ज्या का मत है कि 'विक्ृृति? का (विफट?, 'किम-कृत” का 'कीकट!, 
4नि-कृत” का 'निफट?, 'श्रन्द्र” का “अ्रण्ड” रूप इस बात को स्पष्ट करता है फि 
वैदिक फाल में ही विकार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी | किंतु परिवर्तन का 
जितना स्पष्ट रूप इस काल में दिखाई पड़ता है उतना वैदिक फाल में नहीं । 

डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या" का मत है कि इस प्रकार भारतीय आये - 
भाषा के विफास फी द्वितीय अवस्था व्यंजनों के समीभवन आदि परिवतनों के 
साथ सर्वप्रथम पूर्व में श्राईं। इस काल में भाषा के प्रादेशिक रूप त्वरित 
गति से फैलते जा रहे थे | प्रारंभ में विजित श्रनायों के बीच बसे हुए. आरयों 
की भाषा के मुख्य मुख्य स्थानों पर दपों के समान केंद्र थे, परंतु जिस प्रकार 
अग्नि किसी वस्तु का ग्रास करती हुई बद्धती जाती है, उसी प्रकार आयभाषा 
पंजाब से बड़े वेग से श्रग्नसर हो रही थी, और ज्यों ज्यों अधिफाधिक श्रनार्य 
भाषी उसके अनुगामी बनते जा रहे थे त्यों त्यों उसकी गति भी ज्िप्रतर होती 
जाती थी। धीरे धीरे श्रनाय॑ भाषाओं के केवल गंगातटवर्ती भारत में कुछ 
ऐसे केंद्र रह गए. जिनके चारो श्रोर श्रायभाषा का साम्राज्य छाया हुआ था । 

पूः & ७४० 
[ ईसा पूर्व ६ठो शताब्दी से २०० वर्ष पू् , 

यदि शअनाय आर्यों के संपक में न आए होते तो भी वैदिक भाषा में परि- 
वतन श्रवश्य द्ोता | किंतु अ्नायों का सहवास होने पर भी आयंभाषा अ्परि- 
वर्तनीय बनी रहे, यह संभव था ही नहीं । अनार्यों के उच्चारण की दूषित 
प्रणाली, उनके नित्यव्यवद्वत शब्दों का प्रयोग, देश की जलवायु का प्रमाव, 
दूरस्थ स्थानों पर श्रार्यों के निवास, ऐसे फारणु थे कि वैदिक भाषा में परिवतन 
दरुत गति से होना स्वाभाविक हो गया । हाँ, इतना अवश्य था कि भाषापरि- 
बर्तन फा यह वेग पश्चिम फी श्रपेद्धा पूर्व में द्रत गति से बढ़ने लगा । 


१--छुनों तिकुमार चाह्डरल्या-भारतीबय भाय॑भाषा और दिंदी पृ० दड़ 


( ११५४ ) 


ईसा से पू्व ६ठी शताब्दी में शाक्य वंश में एक प्रतिभासंपन्न व्यक्ति 
उत्पन्न हुआ । उसने जनभाषा में एक क्रांति उत््न की। संस्कृत की अ्रपेत्षा 
जनभाषा का सम्मान बढ़ा। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेशों का वाहन 
संस्कृत का त्यागफर जनमाषा को ग्रहण किया । जनभाषा का इतना 
सम्मान और इतने बढ़े भूभाग पर उसके प्रचार का प्रयास संभवतः बुद्ध से 
पूर्व आय देश में कभी नहीं हुआ्रा था । 


बुद्धलन्स से पूर्व उत्तर भारत के चार बंशॉ--मगघ, फोशल, वत्स एवं 
अबंती--में सवोधिक शक्तिसंपन्न राज्य कोशल था । यद्द हमारे देश की परंपरा 
रहो है कि शक्तिशाली जनपद की भाषा को अ्रन्य बोलियों की अ्रपेक्ञा अधिक 
मौरव प्रदान करके उसे एक प्रकार की राष्ट्रमाषा स्वीकार किया जाता रहा 
है। शअ्रत; स्वाभाविक रीति से कोशल की जनभाषा को नित्य प्रति के कार्य- 
व्यवहार में प्रयुक्त किया गया होगा । इसका प्रभाव संपूर्ण उचर भारत की 
बोलियों पर पड़ना स्वाभाविक था । 


प्रभ उठता है कि बुद्ध से पूत्र कोशल एवं मगध फी भाषा का क्या स्वरूप 

रहा होगा १ ऐसा प्रमाण मिलता है कि वैदिक श्राय॑ पूर्व के अवैदिक आरयों 
को ब्ात्य कहकर पुकारते और उनकी भाषा फो अशुद्ध 

माहयय और बात्य. समझते थे । मगध तो ब्राक्षण काल में आय देश 
से प्रायः बाहर समझा जाता था" | फिंतु बुद्धजन्म 

के कुछ पूर्व मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था | यह निश्चित है कि 
उस समय तक आये मगघ में जम चुके होंगे और उनकी भाषा त्ात्यों से 
प्रभावित हो रही होगी | यद्यपि पश्चिमी श्रार्य ब्रात्यों के विचारों का सम्मान 
नहीं करते थे परंठु उनकी भाषा फो आय परिवार के श्रंतगंत मानते ये | यहाँ 
तक कि इंसा पूर्व आ्राठबीं शताब्दी में मागधी का प्रभाव तांड्य ब्ाक्षण में 
स्पष्ट अलकने लगा । ढा० सुनीतिकुमार का मत है कि “२७७ िक्वौंटा)( 
8886 छ25 गाीड &्थापह्ते एज 7. 3, 77- ४6 €क8 0 


फोशल &॥0 | मगध। सबप्रथम बास्तविक पग्राकृत कोशल और मगध 
में बनी | 





१०--ऋग्बेद (१, ५३, १४ ) में सगध का नाम केबल एक बार भात्ा हैं। 
अथर्वबेद में मागर्ों को विलक्षण मनुष्य कहा गया है । 
२०-७. ५. (.४७४7८7]|:८--०. 90. 8. 4.., 82८ 48, 


( ११६ ) 


इस काल में मग़ध में बौद्ध और जैन घम का प्रसार हुआ | धर्मप्रचार के 

लिये पूर्वी जनभाषा का प्रयोग हुआ | संस्कृत से अ्रनभिज्ञ जनता ने इस 
आंदोलन का स्वागत किया। प्रश्न है कि इस 

ईसा पू्थ ५०० जनभाषा का स्वरूप क्‍या रहा होगा" । महात्मा 

के उपरांत बुद्ध की मातृभूमि मगध होने से उन्हें जन्मभूमि फी 

भाषा का ज्ञान स्वभावतः हो गया होगा । राजकुमार 

सिद्धाथ ने पंडितों से संस्कृत का अध्ययन किया होगा | घरबर छोड़ने पर 
उस युवक ने दूर दूर तक भ्रमण फरके जनभाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया 
होगा ! इस प्रफार फोशल, काशी एवं मगध की बोलियों से तो उन्हें श्रवश्य 
परिचय हो गया होगा । तातपय यह है कि मध्यदेश और पूर्व की जनबोलियों 
का बुद्ध को पूरा अनुभव रहा होगा । बुद्ध ने उन सब के योग से श्रपने प्रवचन 


की भाषा निर्मित फी होगी 
[ बुद्ध के प्रवचन की भाषा अनिशदिचित है किंतु यह कालांतर में जेखबद 
होने पर पाली भाषा मानी गई । ] 


बुद्धकाल में बुद्धिवादी ब्राह्मणों का एक ऐसा बर्ग था जो अपने साहित्य 
को उच्च शिक्षाप्राप्त विद्वानों तक ही सीमित रखना चाहता था | वे लोग 
उदीच्य भाषा तक तो अ्रपनी मातृभाषा को ले जाने को प्रस्तुत ये परन्तु 
प्राच्य बोली को स्वीकार करने के पक्त में नहीं थे | बुद्ध के जीवनकाल में मापा 
के क्षेत्र में यह मेदमाव स्पष्ट हो गया था | प्राच्य जनबोली में बुद्ध के उपदेश 
संस्कृत भाषा से इतने दूर चले गए थे कि बुद्ध के दो ब्राह्मण शिष्यों को 
तथागत से उनकी वाणी फा संस्कृत में श्रनुवाद करने के लिये अ्रनुरोध करना 
पड़ा | बुद्ध भगवान्‌ को यह श्रभीए न जान पड़ा और उन्होंने यही निश्चय 
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६ ११७ ) 


किया कि समस्त जन उनके उपदेश को श्रपनी मातृमांषा में ही सहरसा फरें! | 
+अलुजानामि मिक्‍खवे सकाय निरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणितु” [ भिक्‍्खुओ 
क्पती अपनी भाषा में बुद्धबचन सीखने की अनुशा देता हूँ । ] 


इसका परिणाम यह हुआ कि देश्य भाषाओं का प्रभाव बढ़ने लग्रा और 
इसमें प्रचुर साहित्य निर्मित होने लगा । जिस भाषा में सिंइल देश में जाफर 
बुद्बसाहित्य लेखबद्ध हुआ उसे पालि कहते हैं । 


संभवत: हमारे देश में लौकिक भाषा को संस्कृत के होड़ में खड़ा करने 
का यह प्रथम प्रयास था । इस प्रयास के मूल में एक जनक्रांति थी जो वैदिक 
संस्कृत से अपरिचित होने एबं वैदिक कर्मकांड के श्रा्डंतर से अरसंतुष्ट होने के 
कारण उत्पन्न हुई थीं। उपनिषदों का चिंतक द्विजाति वर्ग जनसामान्य की 
उपेक्षा करके स्वकल्याणुसहित ब्रह्मचिंतन में संलम हो गया था, किंतु बौद्ध भिक्तु 
और जैनाचार्य जनसामान्य को अपने मबीन धर्म का संदेश जनभाषा के माध्यस 
से घर घर पहुँचा रहे थे | 

बुद्ध की विचारधारा को प्रकट करनेवाली भाषा का प्राचीनतम रूप 
अशोक के शिलालेखों में प्रास है। किसी एक जनममाषा फो आ्राधार मानकर 
उसमें प्रदेशानुरूप परिवतन के साथ संपूर्ण देश में व्यवहार के उपयुक्त एक 
भाषा प्रस्तुत की गई । यह भाषा पालि तो नहीं, फिंतु उसके पर्याप्त निकट 
अवश्य हैं । 

शताब्दियों तक देश विदेश को प्रभावित करनेवाली पालिभाषा के उद्धठ 
पर संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है | इस प्रश्न पर भाषाशास्तरियों के 
विभिन्न मत हें--पं० विधुशेखर भद्टाचायय पालि फा 
निर्वेचन पंक्ति>पंति> पत्ति >पह्ठि> पत्लि से 
बताते हैं । मैक्सवालेसर पाटलिपुत्र से पालि की उत्पत्ति मानते हैं । प्रीक में 
“पाटलि! के स्थान पर 'पालि! शब्द “किसी भारतीय-जनपदीय-भाषा के 
आधार पर ही लिखा गया होगा ।” भिक्ु जगदीश काश्यप पालि की व्युत्पतति 
सं० पर्याय > परियाय > पलियाय > पालियाय से बताते हैं। डा० उदय- 
मारायण तिबारी ध्वनिपरिवतन के नियमों के आधार पर उक्त सभी मतों का 
खंडन करते हुए फहते हैं कि “पालि शब्द की सीधी सादी ब्युत्तत्ति पा! 
चातु में पणिच' प्रत्यय “लि! के योग से संपन्न होती है।” अतः 'पालि! का 
अर्थ हुआ--श्रथों की रक्षा करनेवाली | बुद्ध मगवान्‌ के उपदेशप्रद श्रर्थों की 
रचा खज्िस भाषा में हुई बह पालि भाषा कलाई | 


प्रालि का बाम्रकरण 


( १९८ ) 


कतिपय विद्वान पालिभाषा को मगध की जनभाषा मानते हैं किंतु ढा० 
शओोल्डनवर्ग इसे कलिंग फी जनभाषा बताते हैं | उनका मत है कि कलिंग में 
अशोक काल में मथुरा से धर्मोपदेशकों एवं विजे- 
ताओझों का श्रनवरत आगमन होता रहा, श्रतः उत्तरी 
कलिंग को ईसा की प्रथम सहस्ताब्दि के पश्चात्‌ दक्षिण पश्चिम बंगाल तथा 
महाकोशल अथवा छत्तीसगढ़ से झ्ायभाषा प्राप्त हुई। यही भाषा पालि 
नाम से प्रसिद्ध हुई । 


वेस्टरगाड पालिभाषा फो उज्जैन की जनपदीय बोली कहते हैं श्र 
स्टेनफोनो ने उसे विंध्य प्रदेश की जनभाषा माना है। प्रियसन ने इसे मगध 
की जनभाषा और प्रो" रीज डेविड्स ने कोशल की बोली स्वीकार किया है । 
डढा० चैथ्जी का मत रीज डेविड्स से मिलता है। विंडिश और गायनर ने 
इसे वह साहित्यिक भाषा माना है जो विभिन्न जनपदों के स्थानीय उद्चारणों 
को ब्रात्मसात्‌ करने के कारण सभी जनपदों में समभी जाती थी। ऐसा 
प्रतीत होता है कि फोशल जनपद की बोली की भित्ति पर पालिभाषा का मवन 
निर्मित हुआ होगा और सबको बोधगम्य बनाने के लिये इसमें एफ एक 
शब्द के कई रूप दिए गए होंगे। 
एक ओर तो पालिभाषा उच्चारणगठ एवं व्याकरण संबंधी विशेषताओं के 
कारण श्राषप्राकृत के समीप जा पहुँचती हैं किंतु दूसरी ओर उसमें बेदिक 
भाषा की भी कई विशेषताएँ विद्यमान हैं। वैदिक 
पात्रि और वैदिक भाषा भाषा के समान इसमें भी एक ही शब्द के श्रनेक 
रूप मिलते हैं | वैदिक भाषा के सदश ही देव शब्द 
के कर्ताकारक बहुबचन में ये रूप मिलते हैँ--देवा, देवासे ( वैदिक देवासः ), 
करण कारक बहुवचन में देवहि ( वै० देवोमिः ) रूप मिलते हैं| “गो! का 
रूप संबंध कारक बहुबचन में गोर्न या गुन्नं ( वेदिक गोनाम्‌---सं० गवाम्‌ ) 
की तरह रूप बनता है| (२) वैदिक भाषा में लिय एवं कारकों का व्यत्यय 
दिखाई पड़ता दे । पालि में भी इसके उदाइरण मिल जाते हैं । (३) प्राचीन 
श्रायभाषा के सुप्‌ प्रत्यथ पालि भाषा में विद्यमान हैं। (४) पालि में सभी 
गणों के धातु रूप प्राचीन भारतीय श्रायभाषा के सहश विविध रूपों में 
विराजमान हैं। उदाहरण के लिये “भू! धातु के “होमि! एवं 'भवामि! दो 
रूप मिलते हैं | (४) सन्नंत, यहुत, णखिजंत, नामधातु रूपों का प्रयोग पालि 
में भी संस्कृत से समान होता है । (६) संस्कृत के समान पालि में भी कूद॑ंत 


परालि का जम्मस्थान 
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के रूप दिखाई पड़ते हैं। (७) तुमुन्नंत ( ॥77706 ) रूप बनाने के लिये 
पालि में संस्कृत के समान “ठुम-तवे-तये एवं तुये! का योग पाया जाता है । 


हम थागे चलकर पालि भाषा और विभिन्न प्राकृतों का संबंध स्पष्ट 
फरेगे । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय 
शताब्दी में अश्वधोष विरचित नाटकों में गरिका श्रथवा विदृषक की बोली 
प्राचीन शौरसेनी के सदृश तो है ही, वह पालि से भी साइश्य रखती है। 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस फाल फी जनबोली पाली अथवा शौर- 
सेनी मानी जानो चाहिए । तात्पय यह है कि मध्यप्रदेश की बोली के रूप में 
प्रचलित भाषा प्राचीन शौरसेनी अ्रथवा पाली दोनों मानी जा सकती है । 
दोनों एक दूसरे से इतनी श्रमिन्न हैं कि एक को देखते ही दूसरे का श्रनुमान 
लगाया जा सफता है | 
सिंहल निवासियों फी यह धारणा रही है कि पालि मगध की भाषा थी 
क्योंकि बुद्ध भगवान्‌ के मुख से उनकी मातृमाषा माणधी में ही उपदेश निकले 
होंगे । किंतु भाषाविज्ञान के सिद्धांतों द्वारा परीक्षण 
पालि और मागधी. फरने पर यह विचार अ्रामक सिद्ध होता है। 
सबसे स्पष्ट अंतर तो यह है कि मागधी में जहाँ 
तीनों ऊष्म व्यंजन श, स, थ के स्थान पर केवल “श? का प्रयोग होता है 
वहाँ पालि में दंत्य स' ही मिलता है। मागधी में 'र?, 'ल' के स्थान पर 
केवल 'ल' मिलता है किंतु पालि में '??, 'ल? दोनों विद्यमान हैं। पुल्लिंग एवं 
नपुंसक लिंग श्रकारांत शब्दों के फर्ताफारक एकव्चन में मागधी में 'ए? 
परंतु पालि में ओ! प्रत्यय लगता है। किंतु इसके विरुद्ध मध्य भारतीय 
आयभाषा के प्रारंमकाल की सी प्रवृत्तियाँ पालि में पूर्णतया विश्वमान हें । 
८? और! स्वर 'ए? ओ? में परिणत हो गए. हैं। पाल़ि में संयुक्त व्यंज्ञन से 
पूरे हस्प स्वर ही श्रा सकता था। अ्रतः संयुक्त व्यंजन से पूर्व 'ए', 'श्रो! 
का उच्चारण भी हस्व हो गया, यथा--मैत्री > मोत्री, ओछ्ठ > श्रोठ्ठ । 
पालिभाषा की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि इसमें श्रनेक 
शब्दों के वे वैदिक रूप भी मिलते हैं जिनको संस्कृत में हम देख नहीं पाते । 
वैदिफ देवासः का पालि में देवासे और देवेमिः का देवेहि, गोनाम्‌ का गोनं, 
पहिना का पतिना रूप यहाँ विद्यमान है। श्रतः मागधी प्राकृत पालिमाषा के 
स्वरूप से साम्य नहीं रखती । पालि पर मागधी की अपेक्षा मध्यदेशीय भाषा 
शौरसेनी का अधिक प्रभाव है। इस प्रकार इमें इस तथ्य का प्रमाण मिल 
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जाता है कि मध्यदेश की भाषा शौरसेनी का प्रभुत्व समकालीन प्राकृतों से 
अधिक महत्वपूर्ण था। इसका परिणाम आ्राधुनिक भारतीय भाषाओं पर क्या 
पड़ा, इस पर आगे चलकर विचार करेंगे । 


कालांतर में पालि के सन्निकट भाषाएँ भी लुप्त होने लगीं और उमका 
स्थान अनेक ऐसी भाषाओं ने ग्रहण किया जिनके 


लि और 
जल अल. ', "लिये हम अ्रत्र 'प्राकृत” शब्द प्रयुक्त करते हैं । 


प्राकृत भाषा के नामकरण के फारणों पर आचार्यों के विभिन्न मत मिलते 
हैं। सन्‌ १६६६ ई० के श्रासपास नमिसाधु काव्यालंकार की टीका करते 
हुए. लिखते हैं---सकलजगजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजों 
वचनव्यापारः प्रकृति: । तत्न भर्व सैत वा प्राकृतम्‌ | "* *** प्राकपूव॑ कृत॑ 
प्राकृतं बालमहिलादि सुब्रोधं सकलमाषा निबन्धनभूतं वचनमुच्यते । 


जो सहजभाषा व्याफरणादि निय्रमोँ से विनिमुक्त अ्रनायास बाणी से 
निकल पड़ती हे बह प्राकृत कहलाती है। प्राकृत को संस्कृत का विक्रत रूप 
समभना बुद्धिमानी नहीं । एक ही फाल में विद्वान्‌ संस्कृत भाषा फा उच्चारण 
करते हैं | उसी फाल में व्याकरणादि के नियमों से श्रपरिचित व्यक्ति सहज 
भाव से जिस भाषा का प्रयोग फरते हैं वह प्राकृत कहलाती है। भाषाशासत्री 
दोनों की तुलना फरते हुए संस्कृत के शब्दों में नियम बनाकर प्राकृत भाषा 
की उपपत्ति सिद्ध फरते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि श्रपठित समाज 
संस्कृत शब्दों का यथावत्‌ रूप में उच्चारण नहीं कर पाता और ध्वनिपरिवर्तन 
के साथ उन संस्कृत शब्दों को बोलता रहता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में 
लहाँ एक ओर पठित समाज के प्रयोग के कारण कुछ कुछ विकास होता रहता 
है वहाँ प्राकत भाषा मी अपठित श्रथवा अदड्धशिक्षि समाज में विकसित 
होती रहती है। प्रतिमाशाली व्यक्ति शिक्षित, श्रद्धशिक्षित एवं अशिक्षित 
” सभी समाजों में उत्पन्न होते हैं। जब अशिक्षित एवं अ्रद्धशिक्षित समाज में 
. कबीर, दादू जैसे महात्मा उत्पन्न होकर अ्रपनी स्वाभाविक प्रतिभा से ऐसी 
जनभाषा में काव्यरचना फरने लगते हैं तो प्राकृत भाषा श्रीसंपन्न हो जाती 
है और उसके शब्दपरिवर्तन के लिये नियम बनाते हुए. संस्कृत शब्दों में 
ध्वनिपरिबतन के सिद्धांत निर्णीत होते हैं । 2 

श्राचार्य देमचंद्र तथा श्रन्यर प्राकृत वैयाकरण प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति 
के विषय में कुछ औ्रोर लिखते हैं-. 
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४ध्रक्ृतिः संस्कृतम्‌ + तश्नमवम्‌ + तत आगत॑ वा प्राकृतम ।”१ 


अर्थात्‌--प्रकृति”' शब्द का श्र संस्कृत”! है और प्राकृत का अ्र्थ 
हुआ 'संस्क्ृत से आया हुआ! । इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं--- 


(१) संस्कृत शब्द का उचारण शुद्ध रीति से न होने के कारण जो 
विक्ृत रूप दिखाई पड़ता है वह प्रात है। इस प्रकार प्राकृत भाषा का 
मूल स्लोत संस्कृत भाषा है | 


(२ ) “संस्कृत उत्पसिकारण नहीं अपितु प्राकृत भाषा को सीखने के 
लिये संस्कृत शब्दों को मूलभूत रखकर उनके साथ उच्चारणमेद के फारण 
प्राकृत शब्दों का जो साम्य वैषम्य है उसको दिखाते हुए, प्राकृत भाषा के 
वैयाफरणों ने प्राकृत व्याफरण की रचना की | श्रर्थात्‌ संस्कृत भाषा के द्वारा 
प्राकृत सिखलाने का उन लोगों का यक्ञ है। इसीलिये श्रीर इसी श्राशय से 
उन लोगों ने प्राकृत फी योनि--उत्पत्तिक्षेत्र कहा है* |?! 

नाटकों में सबसे प्राचीन प्राकृत माषा का दशन श्रश्वघोष के नाटकों में 
होता है| अ्रश्वधोष ने तीन प्रकार की प्राकृत ( १) दुष्ट पात्र द्वारा (२) 

गणिका एवं विदुषक द्वारा ( ३ ) गोभम द्वारा प्रयुक्त 
अश्वघोष के लाटकों.. कराया है। इनमें प्रथम प्रफार फी प्राकंत का रूप 
की प्राकृत प्राचीन मागधी से, दूसरे प्रकार की प्राकृत का रूप 
प्राचीन शौरसेनी एवं तीसरी प्राकृत का रूप प्राचीन 

अधमागधी से मिलता-जुलता है। 


इसी युग के श्रासपास भाषा में एक नवीन प्रहृत्ति दिखाई पढ़ी जिसने 
देशी भाषा का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया। इस काल में स्वर 
मध्यम अघोष स्पर्श व्यंजन सद्योष होने लगे। इस प्रवृत्ति के कतिपय 
उदाहरण देखिए-- 

हित> हिंद > हिंद-> हिल; फथा >> फधघा >> फधा->> कहा; शुक> 
सुग-> सुग>>सुझ।; मुख >> मुध >> मुध- >> मुह । 

भाषापरेवतन की इस फ्रबृत्ति ने भाषा के रुप में आमूल परिवर्तन 
कर दिया। ईसा के उपरांत प्राकृत भाषाओं का भेदभाव क्रमशः अधिक 
स्पष्ट होने लगा | _ भा 

१, हेमचंद्र--प्राकृत व्याकरण, ८-१-१ । 

२. अध्याएक बेचारदास जोशी--जिनागम कथा स ग्रह, पृष्ठ ४ 
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ईसा के २०० वर्ष पूर्व से २०० ई० तक प्राचीन भारतीय भाषाश्रों में 

कांतिकारी परिवर्तन हुए। (१) सभी शर्ब्दों के रूप प्रायः अ्रकारांत शब्द 

के समान दिखाई पड़ने लगे। (२) संप्रदान 

भाषा की नई अ्रदृत्तियाँ ओर संत्रंध कारक के रूप समान हो गए । (१) 

कर्ता श्रौर कर्म फारक के बहुबचन का एक ही रूप 

हो गया । (४) आत्मनेपद का प्रयोग प्रायः लुप्त सा हो गया। (५४ ) 

लड् , लिट , विविध प्रकार के लुझ समाप्त हो गए । (६ ) कृदंत रूपों का 
व्यवहार प्रचलित हो गया । 


इसी फाल में कार्यक:>केरक > केर का उद्धव होने लगा जो वैष्णव 
भक्तों की भाषा में खूब प्रचलित हुआ । इस फाल में रामस्य गृहम्‌ के स्थान 
पर “रामस्स केरक ( कार्यक ) घरम्‌” रूप दो गया । 


शूरसेन ( मथुरा ) प्रदेश का वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। यह 
स्थान मध्यदेश में आय संस्कृति का केंद्र माना जाता था। श्रार्यभाषा संस्कृत 
इस प्रदेश की भाषा को सदेव श्रपने श्रनुरूप 
शौरसेनी प्राकृत.. रखने का प्रयास करती श्रा रही है। स्वर के 
मध्यस्थित दू! “थ! यहाँ तद्बत्‌ रूप में विद्यमान 

रहता है। उदाहरण के लिये देखिए--- 


फथयतु > कथेदु, कृत > फिंद-कद, श्रागत:>> आगदो । इसमें क्ष का कख 
हो जाता है, जेसे--कुक्षि> कुक्खि, इच्ु>इक्खु इस प्राकृत में संयुक्त 


न्यंजनों में से एक के लुस होने पर पूववर्ती स्वर को दीर्घ करने का नियम 
नहीं पाया नाता | 


शकुंतला नाटक के शौरसेनी प्राकृत के एक उद्धरण से इसकी विशेषताएँ: 
स्पष्ट हो जाएँगी-- 


इमं अ्वत्यतरं गदे तादिसे श्रणुराएं कि वा सुमराविदेश | श्रत्ता दाशि 
में सोग्रणीओति ववर्सिदं एदं | 


संस्कृत रूपांतर--इदमवस्थांतरं गते -ताहशेडनुरागे कि वा स्मारितेन । 
आत्मेदानीं मे शोचनीय इति व्यवसितमेतत्‌ । 


[ शकुंतला, ऋंफ ५ ] 
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शौरसेनी की अ्रपेक्षा मागधी * प्राकृत में वर्णुविकार कहीं श्रधिक दिखाई 
पढ़ते हैं। इसमें सर्वत्र 'र! का 'ल”? और “स”, 'ष?, “श? के स्थान पर “शु), 
'ज! के स्थान पर “य!, ज्ऋ! के स्थान पर यह , स्य; द्यू के स्थान पर जे; ये 
के स्थान पर य्य; णयू के स्थान पर न्यू; श्‌॒ के स्थान पर ब्ञ हो बाता है। 
जैसे, राजा > लाजा, पुरुष:> पुलिशे, समर >> शमल, जानाति>> याणादि,. 
जायते > यायदे, भूटिति> व्हति, श्रद्य> ब्रय्य, आर्य> अ्रय्य, अर्जुन >> 
अय्युण, कार्य > फय्य, पुण्य > पुझुण, अ्रन्य>- अञ्ज, राशः> लज्ओ, 
अजञझलि:>> अमज्जलि, शुष्क >> शुश्क, हस्त >> हृश्त, पक्त>> पश्क 


कोशल श्रौर काशी प्रदेश की जनभाषा अ्रधमागधी कहलाती थी । 

मगध और शूरसेन के मध्य स्थित होने के फारण दोनों की कुछ कुछ प्रवनत्तियाँ 

इसमें विद्यमान थीं । कर्ताकारक एफवचन का रूप 

अं प्ागणची मागधी के समान “एकारांत', और शौरसेनी के 

समान “ओरोफारांतः हो जाता है। इसकी दूसरी 

विशेषता यह है कि स्वरमध्यग स्पश व्यंजन का लोप होने पर उसके स्थान 
पर “यू! हो जाता है, जैसे--सागर > सायर, स्थित> ठिय, कृत> कय् । 


अधंमागधी में अन्य प्राकृर्तों फी श्रपेक्षा दंत्य वर्णों को मूधन्य बनाने की 
प्रत्गति सबसे श्रघिक पाई जाती है। तीसरी प्रश्नत्ति है पूरवंकालिक क्रिया के 
प्रत्यय 'त्वा? एवं 'त्य” को “ता! एवं “थ' में बदल देने फी । “तुमुन्नन्त” शब्दों 
का प्रयोग पूवकालिक क्रिया के समान होता है, जैसे--“कत्वा” के लिये “काउँ? 
का प्रयोग देखा जाता है | यद्द फाँ> फतुम्‌ से बना है। 


अ्रधमागधी फा एक उद्धरण देकर उक्त प्रवृत्तियाँ स्पष्ट की जाती हैं-- 


तेण कालेश तेश समएणुं सिधुसोवीरेसु अशवएसु वीयभए नाम॑ नयरे 
होत्था, उदायणे नाम॑ राया, पमावई देवी । 


१०-मागर्षों प्राकृत का उदाइरण-- 

भले कुम्मी लञ्मा, कद्देहि कि तुए एशे मणिवंबणुक्िएयरणामद्रेण लाअकीलए श्रगु- 
लीअझए शमाशांदिए ! 
संस्कृत रूपातर 

अरे कुंभीरक, कथय, कुत्र त्वयैतन्मणिवंधनोत्को्ं नामपेयं राजकोंयमंग्रलीयक 
समासादितम्‌ । 
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संस्कृत रूपांतर-- 
. _तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये सिंधुसोबीरेषु जनपदेषु बीतभय॑ नाम नगर 
-आसीत्‌ । उदायनों नाम राजा प्रभावती देवी | 


भाषाशास्तरियों का मत है कि महाराष्ट्री-शौरसेनी एक प्राकृत के दो भेद 
हैं। वास्तव में शौरसेनी प्राकृत का दक्तिणी रूप महाराष्ट्री है। इस प्रकार 
शौरसेनी से महाराष्ट्री में यत्र तत्र अंतर दिखाई 
महाराष्ट्री त्राकत. पड़ता है। इस प्राकृत के प्रमुख काव्य हैं--गउड़- 
वहो?, 'सेतुबंध', 'गाथासचसई' | इस प्राकृत फी 

मुख्य विशेषताएँ ये हैं--- 


.... स्वरमध्यग अ्ल्पप्राण व्यंजन समाप्त हो गए हैं और महाप्राण में केवल 
“हू! ध्वनि बच गई है, जैसे-प्राकृत> पराउश्च, प्रात > पाहुइ, फथयति >> 
कहेदइ, पाषाण > पाहाण 

महारा्ट्री में कारकों के प्रत्यय अ्रन्य प्राकृतों से मिन्न हैं| श्रपादान कारक 
एकबचन में “आहि? प्रत्यय प्रायः मिलता है, जैसे--“दूरात्‌” का 'दूराहि! 
रूप मिलता है। अधिकरण के एकवचन में “म्मि! श्रथवा “ए!? प्रत्यय 
दिखाई पड़ता है, जैसे 'लोकस्मिन्‌! का “लोअम्मि' रूप । 

“आत्मन? का रूप शौरसेनी एवं मागधी में 'अच? होता है किंतु महाराष्ट्र 
में धअ्रप्प' रूप मिलता है। कमवाच्य में “यः प्रत्यय का रूप इज? हो नाता 
है, जैसे--.८छुयते >> पुच्छिजइ; गम्पते > गमिजइ | 

महाराष्ट्री प्राकृत का उद्धरण 
इसीसिचुम्बिशाईं भमरेदिं सुइमार केखर सिद्दाई ! 
ओदंस्यन्ति दश्थमाणा पसदाओ सिरीसकुसुसमाई । 
संस्कृत रूपांतर--- 
इंपदीषच्चुम्बितानि अमरेः सुकुमा रफेश्वर शिस्रानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीपकऊुसुमानि । 

प्राकृत के इन विभिन्न भेदों के होते हुए भी इनमें ऐसी समानता थी कि 
एक को जाननवाला औरों को समभ लेता था | सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी 
प्रत्येक प्राकृत का सरलता से बोधगम्य बना लेता था। श्रारंभ में तो इन 
आाकृतों में श्रोर भी कम अंतर था । भाषा प्रायः एक थी जिसमें उद्चारणभेद 
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के कारण अंतर होता जाता था । डा० घुलनर इसी को (स्पष्ट करते हुए. 
कहते हैं--- 


गुज्ञ दी6 ०0067 5886 (8 तां(शि९१०७ ए95 5५] [65६ 
गाबफहते, 5 ईपतारल छग्टांर एर आा०ग्पांव धंत गोए 6 
ताशिशा5०8 76 ज़९९॥ *०077९00 ते प्राट077820" 07070॥- 
लेब्ा0ा, हएथ2ग43 ६68 59९९० इएते प्रश्टए॥त7%0 ८७), 
8809875 896600 &॥6 ठ860008] ८ 3(/९७७7०68 ७९६- 
जऋटष्छा (6 96860 6 €09८2(60 88७ते पघशव्तच९३९त 9७०7९ 
8[008/7708 $७080909)]ए 486 8906 [8780928०. 

“727. #. (.. शत्फाशथ, 3700406४07 $0 
?78:7758, 79886 9. 


संस्कृत नाटकों में प्राप्य शौरसेनी प्राकृत के संबंध में हम पहले कुछ प्रकाश 
डाल चुके हैं। ईसा की दूसरी शती से इस प्राकृत का प्रयोग होने लगा था 
आर इसका क्रम शताब्दियों तक चलता रहा। 
अपकंश का दकूव प्रारंभ में शोरसेनी प्राकृत जनमाषा पर पूर्शातया 
निर्भर रही किंतु कालांतर में वह शिष्ट साहित्य के 
अनुसार बोलचाल फी भाषा से असंप्क्त होकर व्याफरणुसंमत भाषा पर सवंधा 
अवलंबित रहने लगी | संभवतः चोथी शताब्दी तक तो जनभाषा और नाटफ 
की प्राकृत में तादात्म्म सा बना रहा किंतु चोंथी शताब्दी के उपरांत जनभाषा 
का स्वाभाविक रूप साहित्यिक रूप से बहुत दूर जा पड़ा। इस मध्य 
भारतीय आयंभाषा के विफास ने शौरसेनी का एक नवीन रूप प्रस्तुत कर 
दिया जिसमें जनसामान्य का लोकसाहित्य विरचित होने लगा | भाषा फा 
यह नवीन प्राकृत रूप विफसित होकर अ्रपश्न॑श के नाम से प्रख्यात हुआ । 


अपभ्रंश के उद्धव फाल के संत्रंध में विविध मत हैं। वरझूचि ने अपने 

प्राकृत व्याकरण में श्रपश्नंश भाषा का कहीं उल्लेख नहीं किया। संभवतः 

उस काल तक इस भाषा का श्रस्तित्व नहीं बन पाया 

डद्सब काल था। जैकोबी महोदय ने शिलालेखों एवं भामह,. 

दंडी की रचनाओं के श्राधार पर यह मत स्थापित 

किया है कि ६ठी शताब्दी में श्रपश्न॑ंश नामक भाषा का उपयोग साहित्यिक 
रूप में होने लगा या । 
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जैकोबी ने द्वितीय तृतीय शताब्दी के मध्य विरचित 'पठमचरिड” में 
अपभ्रंश भाषा का अंश दूँढ़ निकाला है। किंतु प्रायः सभी भाषाशास्त्रियों ने 
इस मत का खंडन किया है। '“मृच्छुकटिक नाठक! के द्वितीय अंक में कुछ 
कुछ अ्रपश्नंश भाषा के समान प्राकृत का रूप दिखाई पड़ता है । 'विक्रमोबंशी! 
नाटक के चतुर्थ अ्रंक में अ्रपश्रंश भाषा की छुंदयोजना श्रौर शैली प्रत्यक्ष 
दिखाई पड़ती है| इससे यह-निष्फष निकाला जा सकता है कि चौथी पाँचबीं 
शताब्दी में श्रपश्नंश का स्वरूप बन चुका था | 

डा० चैटर्जी' ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पॉचवीं शताब्दी में गांधार, 
टक्कष आदि उत्तरी पंजाब के भूभागों एवं सिंध, राजस्थान, मध्यदेश स्थित 
आ्ाभीरों में अपभ्रंश भाषा का विधिवत्‌ प्रचलन हो चला था। यह जनभाषा 
शौरसेनी प्राकृत से दूर हटकर अपभ्रंश का रूप धारण कर चुकी थी । 


ईसा पूव दूसरी शती में सवप्रथम पतंजलि * ने श्रपश्रंश शब्द का प्रयोग 

किया है। उन्होंने “गो? शब्द का गाबी, गोणी, गोता 

अपक्रंश के नामकरण आदि रूप अपभ्रंश माना है। मतहरिः ने भी 

का इतिहास व्याडि नामक आचार्य का मत देते हुए श्रपश्रंश 
शब्द का उल्लेख फिया है । 


शब्द संस्कार हीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते | 
& च्लंति अं कर 
तमपश्रंशमिच्छ॑ति (विशिष्टाथ निवेशिनम्‌ ॥ 
भरत मुनि ने -अपभ्रंश भाषा का उल्लेख तो नहीं किया है फिंतु एक 
स्थान पर उन्होंने उकारबहुला भाषा का उल्लेख इस प्रकार किया है | 


हिमवत्‌सिन्धुसोवीरान्‌ ये जनाः समुपाध्रिताः | 
उकारबहुलां. तब्दास्तेपु साषां. प्रयोगयेत्‌ ॥ 
नाख्य० ११, ६२ 

३१. 27. 5. 6६, (॥४६६८0]८८--(०, 2. 8. [.., 7४६८ 88. 

२. एकस्यैव शब्दस्य बहबो5पर्नंशा:। तद्‌ यथा गौरिश्यस्य माबी, गोखी, गोता, 
गोपोता लिकेत्येवमादयो इपमन्नशा: । 

2. बाक्तिक--शब्दप्रकृतिरपन्नंशः श्ति संग्रहकारों नाभ्रकृतिरपश्रंशः स्वतं॥: 
कश्चिद्वियते । स्व॑स्यैव हि साधुरेवापअ्रंशस्य प्रकृति: । प्रसिद्धेस्तु रूढितामापाद्रमाना 
स्वातंत््यमेव केचिदपञ्रंशा लभंते । तत्र गौरिति प्रयोक्तन्ये भशक्‍त्या प्रमादिभिष गम्याद- 
थस्तस्प्रकृतयोपशंशा: प्रयुज्यन्ते । 
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उकारबहुला भाषा का नाम फालांतर में श्रपश्नंंश हो गया । श्रतः भरत 
मुनि के समय एक ऐसी भाषा निर्मित हो रही थी जो आगे चलकर अ्रपश्र॑ंश 
के नाम से विख्यात हो गई । भरत मुनि ने संस्कृत और प्राकृत को तो भाषा 
ऋहा किंठु शक, आभीरादि बोलियों को विभाषा नाम से अ्रभिहित किया | 
अतः हम अपभ्रश फो उस काल फी विभाषा की संशा दे सफते हैं | 


भामह" ने छठी शताब्दी में श्रपश्नंश की गशना काब्योपयोगी भाषा के 
रूप में किया । इसके उपरांत दंडी ( ७वीं शताब्दी ) उद्योतन सूरि ( वि० 
सं० ८३५ ), रुद्रट८ ( नवीं शताब्दी ), पुष्पदंत ( १०वीं शताब्दी ) श्रादि 
अनेक आ्राचार्यों ने इस भाषा का उल्लेख फिया है। राजशेखर ने तो काव्य- 
पुरुष के भ्रवयवों का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


शब्दार्थों ते शरीरं, संस्छृतं मुख प्र।कृतं बाहुः, 
जघनमपश्नंशः, पेशा्च पादो, उरो मिश्रम्‌ | 
ध्य० ३, पृ० ६ 
इसके उपरांत मम्मट ( ११वीं शताब्दी ), वाग्मट (११४० वि०) रामचंद्र 
शुणचंद्र ( १२वीं शताब्दी ) अ्मरचंद्र ( १९५० ई० ) ने अपश्रंश को 
संस्कृत और प्राकृत के समकक्ष साहित्यिक भाषा स्वीकार किया । 
उक्त उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पतंजलि" काल में जिस 
अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भ्रष्ट बोली के लिये होता था वही छुठी शताब्दी में 
फाव्यभाषा के लिये प्रयुक्त होने लगा। ऐसा प्रतीत होता दे कि पाली, 
शौरसेनी तथा अन्य मध्य आयभाषाओश्ों की स्थापना के उपरांत पश्चिमी 
एवं उत्तर पश्चिमी भारत के अ्शिक्तित व्यक्तियों के मुख से अश्रपश्रष्ट उच्चारण 
होने के कारण अश्रपश्रंश शब्द का श्राविर्भाव हुआ था। जब अपभ्रष्ट शब्दों 
की सूची इतनी विस्तृत हो गई कि भाषा का एक नया रूप निखरने लगा तो 


१. शब्दा्थों सहिती काव्य गधं पर्थ च तद्दिधा । 
संस्कृत प्राकृर्त चान्यदपन्नंश इत्ति त्रिषा॥ 
काव्यालंकार १. १६. -८ 
२. ० 076 र0णव 8चछ72८5० पाब। पाढ ऋणा4 हफबीि।बगा58, 285 
प5४० फए एब्ाबइए]थों , 702805 899 पतवाहु 900 ठ46ट4), एम १॥॥॥708/क्‍08! 
० एणेट्टश ४ए०वपी, ०7 पफीश वी. (80 6४0 बा ए पांच ६९ पट धटा(वबार 
46४९0७07८॥5 0 7र्च...6. 
9. 46. (080 ८76०--७०0. 9. 8. 4.., ९४४2८ 89 
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इस नवीन भाषा फो प्राकृत से भिन्न सिद्ध करने के लिये श्रपश्न॑ंश नाम से 
पुफारा गया। नाटकों की प्राकृत एवं झ्ाधुनिक भाषाओं के मध्य अंखला 
जोड़ने के कारण भाषाविज्ञान की दृष्टि से इस भाषा का बड़ा महत्व माना 
गया है। हस भाषा का उत्तरोत्तर विकास होता गया और चौदहवीं शताब्दी 
में शोरसेनी अपश्रंश ने श्रवहद्ट का रूप घारण कर लिया। इस भाषा में 
फीर्तिलता, प्राकृतैंगलम्‌ आदि ग्रंथों की रचना हुई जिनका प्रभाव परबर्ती 
कवियों पर स्पष्ट ऋलकता है | 
बाण कवि ने अपने मित्र भाषाकवि ईशान फा उल्लेख फिया हैं। साथ 
ही प्राकत कवि वायुविकार के उल्लेख से स्पष्ट है कि ईशान अपन्वंश 
भाषा का कवि रहा होगा । महाकवि पुष्पदंत ने अपने श्रपश्रंश महापुराण 
की भूमिका में ईशान का बाण के साथ उल्लेख फिया है | 
जहाँ प्राकृत के अधिकांश शब्द दीघं॑स्वरांत होते हैं, श्रपश्रंश के श्रधिकांश 
शब्द हस्वस्वरांत देखे जाते हैं। जैकोबी" ओर श्रल्सडाफ* ने इस अंतर पर 
बड़ा बल दिया है। यद्यपि इसनियम में कहीं कहीं 
प्राकृत श्रौर अ्रपन्नंशा श्रपवाद भी मिलता है किंतु इसके दो ही फारणु 
का अंतर होते हँ--(१) या तो साहित्यिक प्राकृत के प्रभाव से 
अपभ्रश के शब्द दीघंस्वरांत बन जाते हैं, (२) 
अधवा -जन्न स्व स्वर अंत में थ्रा जाते हैं तो उन्हें दीव करना श्रावश्यक हो 
जाता है | 


अ्पशभ्रंश में भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया प्राकृत से श्रागे बढ़ीं | इस 
प्रकार प्राकृत की विश्लेषणात्मक प्रवृत्तियाँ यहाँ आकर मली प्रकार विकसित हो 
उठी । क्रियापर्दों के निर्माण, सुबंत, तिढन्त रूपों एवं कारक संबंध की अमि- 
व्यक्ति में अ्रपश्नंश ने प्राकृत से सर्वथा स्वतंत्र पथ अपनाया | इस प्रकार 
श्रपश्रंश में प्राकृत से कई मूल अंतर धातुरूपों, शब्दरूपों, परसर्गों के प्रयोग. 
श्रादि में दिखाई पड़ता है । 

(१) श्रपश्रंश में कृदंतज रूपों का व्यवद्वार बढ़ने से तिहन्त रूपों का 
प्रयोग अत्यंत सीमित हो गया । हम आगे चलकर इसपर अधिक विस्तार से 
विचार करेंगे | 





४, जैकोबी--सनत्कुमार चरितम्‌ पृष्ठ ६ । 
२. अल्सडार्फ--अ्रपश्न'श स्टूडिएन, पृष्ठ ६-७ । 
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(२) लिंगमेद को प्रायः मिटाकर अ्रपश्रंश ने शब्दरूपों को सरल बना 
दिया। खसत्रीलिंग शब्दों की संख्या नगणय करके नपुंसक लिंग फो स्वबधा 
बहिष्कृत कर दिया गया। श्रतः पुल्लिग रूपों की प्रधानता हो गई | 


(३) आठ कारकों के स्थान पर तीन कारकसमूह--(क) कर्ता-कम-संबाधन, 
(ख) करण अधिकरणु, (ग) संप्रदान, अ्रपादान एवं संबंध रह गए । 


(४) अ्रपश्रंश की सबसे बड़ी विशेषता परसर्गों का प्रयोग हैं। लुप्त- 
विभक्तिफ पदों के कारण वाक्य में श्रानेवाली श्रस्पष्टता का निवारण करने के 
लिये ॥.; 
लिये परसर्गों का प्रयोग श्रनिवायं हो गया । 


(४) देशज शब्दों एवं घातुओं को अपनाने से तथा तद्धव शब्दों के 
प्रचलित रूपों को ग्रहण करने से प्राकृत से भिन्न एक नई भाषा का स्वरूप 
निखरना । 


(६) डा० टेस्सियोरी ने एक अंतर बहुत द्वी स्पष्ट किया है | प्राकृत के 
अंतिम श्रक्षर पर विद्यमान अनुस्वार को उसके पू्॑बर्तो स्वर को हृस्त्र करके 
अपकभ्रेश में अनुनासिक फर दिया जाता है। 

(७) व्यंजनद्विल के स्थान पर एक व्यंजन लाने के लिये ज्षतिपूर्चि के 
हेतु आद्य श्रद्धर का दीर्घीकरण । 

(८) अंत्य स्वरों फा हास एवं समीपवर्तों स्वरों का संकोच--जैसे, 
प्रिया > पिय । 

(६) उपांत्य स्वरों की मात्रा को रक्षित रखना । गोरोचण > गोरोश्रण । 

(१०) पुरुषबाचक सबनामों के रूप में कमी । 

(११) शब्द के श्रादि अ्र्षर के स्वर को सुरक्षित रखना, जैसे--प्राम > 
गांम; ध्यान > काय | पर कहीं कहीं लोप भी पाया जाता है, जैसे--अश्ररणण > 
रण | 

(१२) 'य!, “व भुति का सन्निवेश पाया जाता है, जेसे,--सहकार > 
सहयार | 

(१३) आदि व्यंजन को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है । आ्रादि 
व्यंजन का मह्ााप्राणुकरण भी पाया जाता है, जैसे--स्तब्ध > डडढ, भगिनी > 
चहिरि।| | 

ह्‌ 


0) 


प्राकृत एवं श्राधुनिक आये भाषाओं के मध्य संबंध जोड़नेवाली शंखला 
के विषय में विद्वानों के दो वर्ग बन गए हैं। पिशेल, प्रियसन, मंडारकर, 
चैटर्जी तथा घुलनर का मत दे कि प्राकृत ओर आधु- 
परवती अपक्रंश निक भाषाओं के मध्य अपभ्रंश नामक जनभाषा 
थी जिसकी विभिन्न बोलियों में कुछेक विकसित 
होकर देशमाषा का रूप धारण कर सकीं । दूसरा वर्ग जैकोबी, फीय औ्ौर 
श्राल्पफोर्ड का है जो इस मत से सहमत नहीं | उनका मत है कि अ्रपश्रंश 
किसी जनभाषा का साहित्यिक रूप नहीं अपितु प्राकृत का ही रूपांतर है जो 
सरलीकरण के आ्राधार पर बन पाया था । इसकी शब्दावली तो प्राकृत की है 
केवल देशी भाषा के आ्राधार पर संज्ञा एवं क्रियारूपों की छुटा इसमें दिखाई 
पड़ती है। कभी कभी तो इस भाषा में प्राकृत जेसी ही रूपरचना देखने में 
आती है। 
उक्त दोनों प्रकार के विचारक अपने अपने मत के समथन में युक्ति एवं 
प्रमाशु उपस्थित करते हैं | संभवतः सर्वप्रथम सन्‌ १८४६ ई० में विक्रमोवशी 
नाटक का संपादन करते हुए बोल्लेनसेन ( ]30]2750 ) ने चतुथ अंक 
की अपश्रृंश को बोलचाल की भाषा ( ४०४8096९5॥५, ४०॥६५5४)७- ) 
जा८ा6 5द790॥6 ) घोषित किया । उन्होंने प्राकृत और श्रपश्रंश के सुबंत, 
तिलनत, समास और तद्धित की विशेषताएँ दिखाकर यह सिद्ध किया कि 
ग्रपश्रंंश उस काल फी बोलचाल की भाषा थी | इस भाषा की विशेषताओं 
को आगे चलकर ब्रजभाषा ने श्रात्मसात्‌ कर लिया । 
दूसरे भाषाशास््री हानली ( 07॥6 ) ने यह सिद्ध करने का प्रयास 
फिया कि जिस समय शोरसेनी प्राकृत नितांत साहित्यिक भाषा बन गई थी 
उस समय उसकी अपेक्षा श्रधिक विकृत द्वोकर अ्रपश्रंश सामान्य जनता के 
व्यवहार फा वाहन बन रही थी । आपका निश्चित मत है कि आयमाषाओं 
के विकासक्रम में प्राकृत कर्भी जनसामान्य की ब्रोलचाल की भाषा नहीं रही, 
किंतु इसके विपरीत मागधी एवं शोरसनी श्रपश्रंश ऐसी बोलचाल फी भाषाएँ 
रही हैं जिन्होंने आगे चलकर ग्राधुनिक श्रायमाषाओं को जन्म दिया । 
पिशेल का मत इससे भिन्न है | उनका कथन हैं कि शुद्ध संस्कृत से भ्रष्ट 
होनेवाली भाषा अपश्रंश है। उन्होंने पतंजलि' और दंडी* के मतों में 


१, एकस्य शब्दस्य बदृवो5पञ्रशा: । 
२. शाद्भपु संस्कृतादनयदपभ्रश्यो 5 दत्तम्‌ | 
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समन्वय स्थापित करते हुए. श्रपना मत स्थिर किया है। उनका मत है कि 
अपभ्रंश भारत फी जनबोली रही हैं और इसे एक प्रकार की देशमाषा 
समभना चाहिए । पिशेल न प्राकृत के टीकाकार रविकर* और वाग्भट* के 
मतों को समन्वित करते हुए श्रपना यह मत बनाया है। उन्होंने यह घोषित 
किया कि कालक्रम से प्राकृत एवं झाधुनिक भाषाओं के मध्य *ंखला जोड़ने- 
वाली भाषा अ्रपश्रंश है। झागे चलकर ग्रियसन, भांडारकर एवं चेटर्जी ने 
इसका समथन किया । 

जैकोब्री ने पिशेल के उक्त मत का बलपूर्वक खंडन किया । उन्होंने कद्ा 
कि अपभ्रंश कभी देशभाषा हो नहीं सकती। उनका कथन है कि यद्यपि 
प्राकृत की अपेक्षा श्रपश्रंश में देशी शब्दों की कहीं श्रधिक संख्या है किंतु 
देशी शब्दों से ही श्रपश्नंश भाषा नहीं बनी है। यह ठीक है कि देशी और 
अपश्रंश शब्दों में बहुत अंतर नहीं होता और देमचंद्र ने अ्रनेक ऐसे शब्दों 
को अपभ्रश माना हैं जो देशीमाममाला में भी पाए जाते हैं। यह इस तथ्य 
का प्रमाण है कि श्रपश्रंश एवं ग्रामीण शब्दों में बहुत ही सामीप्य रहा है । 
फितु दोनों को एक समभना भी बुद्धिमानी नहीं होगी । उन्होंने दंडी के इस 
मत का समर्थन किया कि “आभीरादिगिर; फाव्येप्वपश्रंश इति स्मृतः” अर्थात्‌ 
आभीरादि की बोलियाँ काव्य में प्रयुक्त हों तो वे अपभ्रंश कहलाती हैं । 


जैकोबी फा समथन और प्रियसन का खंडन करते हुए. डा० कीथ ने सिद्ध 
करने का प्रयास फिया हैं कि अ्रपअश्रंश एकमात्र साहित्यिक भाषा थीं जिसका 
उद्धव सिंधु देश के प्राकृत काव्य में श्रामीरों की पदावली के संमिलन से 
हुआ । आभीरों ने तत्कालीन ( ३०० ई० से ६०० ई० तक ) पंजाब फी 
प्राकृत में श्रपनी जनबोली का मिश्रणु कर अपनी सभ्यता के प्रचाराथ पंजाब 
से बिहार तक श्रपश्रंश साहित्य को विकसित किया | कीथ के इस सिद्धांत के 
अनुसार अपभ्रंश वास्तव में जनभाषा नहीं अपितु साहित्यिक प्राकृत में पश्चिमी 
बाली की चाशनी देकर बनी काव्यमाषा हैं। उनके मतानुसार अ्रपश्रंश कभा 
देशभाषा नहीं रही । अ्रतः प्राकृत तथा श्राधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य 
वह शृंखला कभी नहीं बन सकती | 








१. अपन्षश दो प्रकार को हैं । प्रथम तो प्राकृत से विकसित हुई और सुबन्त और 
तिडन्त में उससे बहुत दूर नह इटा ) दूसरी देशमाषा के रूप में थी । 

२. किसो भी प्रांत को शुद्ध बोलचाल की भाषा है और साइित्यिक रूप पारय 
करने पर सम्कृत, प्राकृत और पैशाच के सदृश बन जाता दै। 
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आल्सफोड ने भी जैकोबी के मत का समयथन करते हुए कहा कि अपश्नेंश 
एकमात्र काव्यमाषा थी क्‍योंकि गद्य में उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं + 
उन्होंने अ्पश्रंश फो ( लीटर ईणाइछजीाएशाशा एणी:8- 
$97808 ) प्राकृत एवं जनभाषा का मिश्रण माना । उनका कथन है कि 
जब प्राकृत साहित्य जनभाषा से बहुत दूर हटने के कारण निष्पाण होने लगा 
तो उसे जनभाषा का शीतल छीटा डालकर पुनस्जीवित किया गया | अतः 
अपभ्रंश को जनमाषा कहना ध्रृष्टता होगी क्योंकि प्राकृत की शब्दावली एवं 
भाषाशैली तद्बत्‌ बनी रही उसमें केवल जनभाषा के मुत्रंत तिझन्‍्त का ही 
समावेश हो पाया | 


प्रियर्सन ने श्रपश्रंश के उद्धव का मूल सिद्धांत पिशेल से ग्रहण करके 
उसे भली प्रकार विकसित किया। उन्होंने प्रमाणित किया कि श्रपश्रंश 
वास्तविक जनभाषा ही थी जो क्रमशः विकसित होती हुई बोलचाल की प्राकृत 
एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य शंखला स्थापित फरनेवाली बनी | 
ग्रियसन फा कथन हैं कि जब द्वितीय प्राकृत ( मागधी, शौरसेनी श्रादि ) 
साहित्यिक भाषा बनकर व्याकरण के नियमों एवं विविध विधि विधानों से 
जफकड़ने के फारण इतनी रूढ़ हो गई कि प्रचलित बोलचाल की भाषा से इसने 
सर्वथा संबंध विच्छेद कर लिया, उस समय सप्राण जनभाषाएँ निरंतर 
विकसित होती गई और कालांतर में उन जनभाषाओं से अ्रधिक संपन्न होती 
गईं जिनके आधार पर प्राकृत भाषाएँ निर्मित हुई थीं। इन्हीं सप्राणु जन- 
भाषाओं का साहित्यिक स्वरूप अपश्रंश विकसित होकर श्राथधुनिक आय- 
भाषाओं के रूप में परिणत हो गया । इस प्रकार अ्रपश्रंश भाषाएँ एक शोर 
तो प्राकृत के समीप पहुँचती हैं और दूसरी ओर आधुनिक श्ायभाषाओं को 
स्पश करती हैं । 


ग्रियसन ने अपनी पुस्तक 'लैंग्वेजेज आफ इंडिया? में अ्रपश्रंश का बड़ा 
व्यापक लक्षण किया है। इसके श्रंतगत उन्होंने उस जनभाषा को भी संनिविष्ट 
कर लिया है जो प्राकृत भाषाओं का आधार थी | इस प्रकार उन्होंने प्रारंभिक 
अ्रपशञ्रंश और साहित्यिक अपश्रंश कहकर अ्रपश्रंश के दो भेद किए हैं। जन- 
भाषाएँ स्थानमेद के फारण भिन्न भिन्न अ्रपश्रंश रूपों में विकसित होती गई । 
किंठु सबका नाम देशभाषा रखा गया | प्रियसन ने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि यद्यपि देशभाषाएँ श्रनेक थीं किंतु उनमें नागर जनभाषा ही सबसे श्रध्िक 
विकसित होकर साहित्यिक रूप धारण कर सकी | मार्कडेय एवं राम तकंबागीश 
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ने जिन २७ प्रकार के अ्रपश्रंशों का उल्लेख किया है वे वास्तव में केवल नागर 
अपभ्रंश के विविध रूप हैं जिन्होंने वूरी के कारण श्ल्प परिवर्तित रूप धारण 
कर लिया। यहाँ इतना श्रोर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि नागर के 
अतिरिक्त अन्य देशभाषाओं ने मी वर्शनात्मक कविता फा साहित्य सजन 
किया तथापि नागर अ्रपशभ्रंश फी उत्कृष्टता के संमुख वे साहित्य संचय के योग्य 
नहीं प्रतीत हुए । अतः उनका उल्लेख अ्रनावश्यक प्रतीत हुआ । 


मंडारकर, चेटर्जी श्रौर बुलनर ने प्रियसन के इस मत का समर्थन किया । 
इन मभापषाशास्त्रियों ने प्राकृत ओर आधुनिक श्रायभाषाश्ं के मध्य अपश्रेश 
को शटंखला की एक कड़ी माना | भंडारकर ने स्पष्ट किया कि आधुनिक 
आयभाषाओं के शब्द एवं उनकी व्याकरण संबंधी रूपरचना या तो अ्रपभ्रंश 
से साम्य रखती है श्थवा उससे उद्भूत है। श्रपश्नंश में व्याकरण के जिन 
थ्रारंभिक रुयों का दर्शन होता है व ही श्राधुनिक आरयभाषाओं में विकसित 
दिखाई पड़ते हैं । 

चैंटर्जी ने प्रियसन के श्रपश्रंश संबंधी मत का पूर्णतया विवेचन करके यह 
सिद्ध किया कि शौरमेनी श्रपश्रंश भाषा इतनी अधिक शक्तिशाली बन गई 
कि अन्य सभी अपकभ्रंशों ने उसकी प्रभुता स्वीकार करके उसके संमुख माथा 
टेक दिया । इसका परिणाम यह दुआ कि साहित्यिक एवं सांस्कृतिक भाषा के 
रूप में शीरसेनी श्रपश्रंश का समस्त उत्तर भारत में एकच्छुत्र साम्राज्य स्थापित 
हो गया । मध्य देश में स्थित राजपूती केंद्रों की राजसभाओं में समाहत होने 
के कारण शौरसेनी अ्रपश्रंश की वैभबत्रद्धि हुई ही, पश्चिमी भारत में भी जैन 
सुनियों के प्रभूत सादित्य के कारण इसकी पावनता निखर उठी | 


लकोट" ( ],90०(८ ) ने भी यह स्वीकार किया है कि अपश्रंश प्रारंभ 
में बोलचाल की जनभाषा थी किंतु कालांतर में वही साहित्यिक भाषा में 
परिणुत हो गई । लकोट का मत है कि प्राकृत कभी बोलचाल की स्वाभाविक 
भाषा नहीं थीं, वह केवल कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी जिसका निर्माण 
रूदिबद्ध नियमों के आधार पर होता रहा । उनका कथन है कि प्राकृत भाषा 
का मूलाधार अपभ्रश थी जा जनभाषों रही पर भारतीय भाषाओं के क्रमिक 
विकास में प्राकृत भाषा का उतना महत्व नहीं जितना अश्रपश्रंश फा क्योंकि 
अपभ्रंश स्वाभाविक बोलचाल का भाषा थी पर प्राकृत कृत्रिम । 
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प्रो सुकुमार सेन* भी इस विषय में लफोट के मत से सहमत हैं । 
ग्राकृत के उपरांत अपभ्रंश का उद्धव नहीं मानते। उनका कथन है कि 
प्राकृत के मूल में विभिन्न अपभ्रेश भाषाएँ थीं जो बोलचाल के रूप में 
व्यवह्गत होती थीं | 


विविध भाषाशाखस्त्रियों के उपयुक्त मतों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि अपभ्रंश किसी न किसी समय में देशभाषा इ्नवर्थात्‌ प्रचलित बोलचाल 
फी भाषा थी जिसका विकसित रूप श्राघुनिक आयंभाषाश्ं में दिखाई पड़ता 
है। इसके विकासक्रम के विषय में विभिन्न ग्राचा्यों के मत का समन्वय फरतें 
हुए संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है-- 


(१ ) भरतमुनि के समय में अ्रपश्रंश जनबोली थी । 


(२ ) इस भाषा के आ्राधार पर संस्कृत नाटकों के उपयुक्त कृत्रिम प्राकृत 
भाषाएँ निर्मित होती गईं 

(३ ) जब प्राकृत भाषा ने जनसंपर्क त्याग कर एकमात्र साहित्यिक रूप 
धारण फर लिया और जनसामान्य के लिये बह्द नितांत दुर्बोध होती गई तो 
( प्राकृत काल में ) जनभाषा में निर्मित होनेवाली स्वाभाविक काव्यथारा फूट 
पड़ी और ६टी शताब्दी में वह काव्य के रूप में प्रकट हो गई | ६टी शताब्दी 
के उपरांत कृत्रिम प्राकृत काव्यधारा एवं श्रपश्रंश की स्वाभाविक काव्यघारा 
साथ साथ चलती रहीं । अ्पश्रश काव्य ने जनसंपक रखने का प्रयास किया 
किंतु साहित्यशास््र के विधि विधानों से बँध जाने के कारण वह भी क्रमशः 
जटिलता की ओर भुकने लगा | बारहवीं शताब्दी तक श्राते आते वह भी 
राजसभा की विद्वन्मंडली तक परिसीमित हो चला और सामान्य जनसमुदाय 
के लिये सरल एवं सुत्नोव नहीं रह पाया | 

(४ ) ६टी शताब्दी पूव स॑ जनभाषा अ्रपश्रंश अ्रपने स्वाभाविक पथ पर 
शताब्दियों तक चलती रहीं। जनकवियों ने साहित्यिक कवियों का मार्ग 
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त्याग कर सरल पद्धति में श्रपनी रचना जारी रखी थी | :चारहदवीं तेरहवीं 
शताब्दी तक श्राते श्राते अ्रपश्नंश साहित्य की दुर्बोधता के कारण जनता ने 
इन सहज कवियों को प्रोत्साइन दिया जो जनभाषा के विफसित रूप में गेय 
पर्दों फी प्रभूत रचना फर रहे थे। इन गेय पर्दों का जनता ने इतना संमान 
किया कि उमापति एबं विद्यापति जैसे संस्कृत के धुरंधर पंडितों फो भी श्रपने 
नाटकों में गीतों के लिये स्थान देना पड़ा | 


(५ ) बारहवीं शताब्दी के मध्य से ही हमें अपश्रंश के ऐसे कवि मिलने 
लगते हैं जो अ्रपश्रंश के उस परवर्ती रूप को जिसमें शब्द-रूप-रचना की 
सरलता एक पग श्रागे बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है, स्वीकार फिया। यहीं से 
आधुनिक भाषाओं का बीजारोपण प्रारंभ हो गया और श्रवहद्ट भाषा का 
रूप निखरने लगा | 


सारांश यह है कि जनबोलियाँ श्रपने स्वाभाविक रूप में चलती गई, 
यद्यपि उन्हीं के ग्राधार पर निर्मित काव्य फी कृत्रिम भाषाएँ अपना नवीन 
रूप ग्रहण फरती रहीं | इस प्रकार वैदिक काल की जनभाषा, पाली-प्राकृत एवं 
अपश्र॑ंशकाल की फाव्यभाषाओं को जन्म देती हुई स्वतः स्वाभाविक गति से 
श्रवदृद्ट में विद्यमान दिखाई पड़ती है| यद्यपि इसमें दहमुहु, भुवशमयंकरु, 
तोसिय, संकरु, शिग्गउ, शिग्गश्न, चडिउ, चउमुह, लाइवि, सायर, तल, 
र्यण, अ्रग्गिन्न, जग, वाश्न, पिश्च, श्रज्ज, कज्ज आझादि अ्रनेक शब्द प्राकृत 
एवं श्रपश्रंश दोनों में विद्यमान हैं तथापि इसफा यह अर्थ नहीं कि श्रपश्रंश 
ने इन शब्दों को प्राकृत से उधार लिया है। तथ्य तो तह है कि ये शब्द 
सरलता की ओर इतने ञ्रागे बढ़ चुके थे कि इनमें अ्धिफ सरलीकरण फी 
प्रक्रिया संभव थी ही नहीं । 


अपभ्रंश के प्रमुख भेद 


भाषदैज्ञानिर्कों ने परिचमी अ्रपश्रंश ( शौरसेनी ) और पूर्वी श्रपश्रंश के 
साम्य एवं वैषम्य पर विचार करके इनकी तुलना की है। प्रियसन, चैटर्जी 
आदि का मत है कि उक्त दोनों प्रकार के अ्पमश्नंशों 

पर्चिमी और पूर्दी में फोई तात्विक भेद नहीं । श्रब यह प्रश्न उठता है 
कि यदि पूर्वी अ्रपश्रंश मागधी प्राकृत से उद्भूत है 

और पश्चिमी अ्रपश्रंश शौरसेनी से तो दोनों में श्रंतर कैसे न होगा १ हम पहले 
देख चुके हैं कि शौरसेनी प्राकृत की प्रकृति मागधी प्राकृत से बहुत ही भिन्न 
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है। ऐसी स्थिति में दो परिबार की भाषाओं में अंतर होना स्वाभाविक है। 
फिर इन दोनों मतों का सामंजस्य कैसे किया जाय 


प्रियसन ने इस प्रश्न को सुलभाने फा प्रयत्ष किया है । उनका कथन है 
कि पश्चिमी अपभ्रंंश का साहित्यिक रूप केवल शौरसेन देश तक सीमित नहीं 
था । यह तो संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक भाषा मान ली गई थी । श्रतः श्रांच- 
लिफक संकीणता को पारकर यह सावदेशिक भाषा बन चुकी थी । यद्यपि दूरी के 
कारण उसपर स्थानीय भाषाओं का प्रभाव कहीं कहीं परिलक्षित होता है, 
पर वह प्रभाव इतना क्षीण है फि पश्चिमी अश्रपश्नंश के महासागर में स्थानीय 
भाषाओं की सरिताएँ विलीन होती दिखाई पड़ती हैं श्रौर वे एक महती भाषा 
की उपभाषाए प्रतीत होती हैं । 


डा० चेटर्जी ने पश्चिमी श्रपश्रंश के महत्वशाली बनने के कारणों पर 
प्रकाश डाला है। उन्होंने यह तक उपस्थित किया है फि पूर्वी मारत में 
पश्चिमी अ्रपश्रंश के प्रचार का फारण था ६वीं से १२वीं शताब्दी के मध्य 
उचर भारत में राजपूतों का राजनैतिक प्रभाव। उन राजपूतों के घरों में 
शौरसेनी अ्रपश्रंश से साम्य रखनेवाली जनभाषा बोली जाती थी और 
राजदरबारों में राजकवि साहित्यिक अ्रपश्रंश फी फाव्यरचना सुनाते थे । 
राजपूतों के प्रभाव एवं राजकवियों के साहित्यसोष्ठव से मुग्ध पूर्वी भारत भी 
इसी अ्रपश्रंश में काव्यस॒जन करने लगा | श्रतः पंजाब से बंगाल तक इस 
भाषा का प्रचार फेल गया । पूर्वी भारत के कवियों ने प्राकृत और संस्कृत के 
साथ साथ शोरसेनी अपश्रंश के साहित्यिक रूप का अध्ययन किया | इस 
प्रकार शौरसेनी श्रपश्रृंश पूर्वी भारत में मी सत्र साहित्यिक भाषा मान 
ली गई* | 
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जैकोबी ने भी पूर्वी भारत में शौरसेनी अपभ्रंश का महत्व स्वीकार किया 
है। उन्होंने यही निर्णय किया है कि गौड़देश की साहित्यिक रचना पर 
मागधी प्राकृत का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । डा० घोषाल ने जैफोबी 
से भिन्न प्रतीत होनेवाले मर्तों का सामंजस्य करते हुए. यह निष्कर्ष निकाला 
है कि (पूर्वी अपश्रंश वास्तव में पश्चिमी भारत से पूर्व देश में आई । इस 
अपभ्रंश का मूल भी श्रन्य अपभ्रेशों की भाँति प्राकृत में विद्यमान था और 
बह प्राकृत शोरसेनी थी जो पश्चिमी मारत की मान्य साहित्यिक भाषा थी । 
यद्यपि गौड़ देश में मागधी प्राकृत विद्यमान थी किंठ पूर्वी अपभ्रंश पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा | इस प्रकार मागधी प्राकृत से उत्पन्न मागधी अ्रप्रश्नंश 
पूर्वी भ्रपभ्रंश से स्वंथा भिन्न रही * ।? 


हम पहले संकेत कर चुके हैं कि गुजरात और पश्चिमी पंजाब से लेकर 
बंगाल तफ पश्चिमी अथवा शौरसेनी अ्रपश्रंश किस प्रकार राष्ट्रभाषा के पद पर 
आसीन थी । जनसामान्य के फांयव्यवहार से लेकर 
अवहष्ट का स्वरूप राजसभा की मंत्रणा तक यही भाषा--स्थानीय 
विशेषताओं की श्त्मसात्‌ करती हुई--सर्वत्र प्रयोग 
में थ्राती थी | पंद्रहवीं शताब्दी श्राते आते इस भाषा के एकच्छुत्र अधिफार 
पर विवाद उठने लगा और मैथिली, राजस्थोनी, बंगाली, गुजराती, महा- 
राष्ट्रीय आदि आ्राधुनिक भाषाओं को क्रमशः शौरसेनी अ्पभ्रंश का एफाधिकार 
असझह्य होने लगा । अतः पश्चिमी अपश्रंश में अधिकाधिक श्रांचलिक भाषाओं 
फो संमिश्रित कर एक नई भाषा निर्मित हुई जो “अवहइ! नाम से अभिहित 
हुई । डा० चेटर्जी कहते हँ-- 
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स्थूलिभद्र फाग, चच्चारिका, संदेशरासक, फीर्तिलता, वर्णुरक्ञाकर, उक्ति 
व्यक्ति-प्रकरण, प्राकृतपपैंगलम्‌, मूल प्रथ्वीराजरासो, आदि में इसी भाषा का 
दर्शन होता है। रासों की यही भाषा थी क्योंकि हिंदू राजदरबारों में भाटगण 
इसी भाषा का मूलतः प्रयोग करते थे। हमारे श्रधिकांश रासों की यही 


भाषा रही है। 


इस अवहडद् भाषा का प्रयोग काशी, मिथिला, बंगाल एवं ञ्रासाम के 
कवि भी किया करते थे | बेंगला भाषा के ग्मकाल में बंगाल के सभी कवि, 
जिनकी यह मातृभाषा नहीं थी, प्रसन्नतापूजंक इस भाषा का उपयोग करते । 
परिणामत: बंगाल में विरचित सहजिया ( बौद्ध ) साहित्य इसी अ्वहद्न में 
विरचित हुआ । मातृभाषा अवहद् न होने से बंगाल के कवियों ने स्वभावतः 
आंचलिक शब्दों का खुल्लमखुल्ला प्रयोग किया हैं जिससे भाषा और भी 
रसमर्या बन गई है। 


मिथिला में इस अवहद् का प्रयोग विद्यापति के समय तक तो विधिवत्‌ 
पाया जाता है। विद्यापति ने श्रवहद्व में त्रजमाषा एवं मैथिली का स्वच्छा- 
पूवक प्रयोग किया | इस महाकव्रि का प्रभाव परवर्ती वैष्णुव कवियों पर भली 
प्रकार परिलक्षित होता है। अतः वैष्णव रास की भाषा समभने के लिये 
मिथिला की अवहद् का रूप स्पष्ट हो जाना चाहिए. | बिहार कें श्रन्य कवियों 
में सरहपाद ने दोहाकोश में इसी भाषा को अपनाया है। इस भाषा फी 
विशेषता पर प्रकाश डालते हुए राहुलजी कहते है--( १) “इस भाषा में 
भूतकाल के लिये “इल? का प्रयोग मिलता हैं। फुछिल्ल, गेछ्िश्रहुं, माँपाविल्ठ 
जैसे इल प्रत्ययांत शब्द मोजूद हैं, जिनका इस्तेमाल ग्राज भी भोजपुरी, 
मगही, मैथिली, बँगला में प्रायः वैसा ही होता है। ( २) विनयश्री प्राकृत 
श्रपश्रंश की चरम विकारवाली “यंजन स्थाने स्वर! की परंपरा को छोड़ तत्सम 
रूप की ओर लौटते दिखाई देते हैं।” 


वैष्णव रासों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है | 


नर 
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इन दोनों प्रद्गत्तियों का प्रभाव उत्तरोचर बढ़ता गया। हम परवर्ती 
अपमभ्रंश के प्रसंग में इन विशेषताओं का उल्लेख कर आए हैं। इनका प्रभाव 


रासों की भाषा में ध्वनिपरिवर्तन के नियम प्राकृत से कहीं कहों मिन्न 
दिखाई पड़ते हैं। यहाँ संदेशरासफ के निम्नलिखित उदाहरण देखिए--- 
१, हस्व को कई प्रकार से दी्घ बना देना--प्रवास > पावास 


दीघ को हृस्त्र बनाना-- 


. स्वर में परिवर्तन--- 


अथ्र का उ होना--- 
इ का अर होना--- 


उ का अर होना-- 


« ई का य और य का इ होना--- 


» उ का व होना-- 


« ए का इ होना--- 


प्रसाधन > पासाहरणशा 
कछशणुति > कुणाइ 

हृत > हीय 

सभय > सब्मय 

प्रवश > परवस >> परज्वस 
तुषार > तुसार >> तुस्सार 


' ज्वाला > भूल 


शीतल>- सियल 

भूत >> हुय 

निश्रोत > निमंति 
संमुख > समुह 

शशधर >> ससिहर 
अक्ताट >> इंखोड 
अंजलि >> अ्ंजुलि 

पद दडफ> पउदंडउ 
विरहिणि->> विरहरणि 
धरित्री >> धरत्ति , 
कुसुम >> कुसम 

रति> रय 

रति> रये 

आयन्नहिं >> अ्राइन्निहिं 
नू पुर > शेउर >> शेवर 
गोपुर > गोउर >> गोवर 
पेक्खइ >> पिकखइ 

ऐम >> इस 


( १४० ) 


२. औओ का उ होना-- मौक्तिफ > मोक्तिक >> मृत्तिय 
! ७, प्रारंभिक स्वर का लोप-- अरण्य > अरणण >> रज्ष 
श्ररविंद >> रविंद 
व्यंजन में परिव्तेन 
१. न्‌ का णु ओर क्‌ का ग्‌ होना-- अनेक > अरणेग 
२. म्‌ फा व्‌ होना-- रमणीय >> रवशणिज्ञ 
मन्मथ >> वम्मह 
३, स का ह होना-- संदेश >> संदेस >> संनेह 
) दिवस > दियह 
४. है का लोप होना-- तुद्दें <<तूँ 
तुह -> तुश्र 
अब. थ्‌ का ह होना-- पथिक > पहिय 
संयुक्ताक्षर में परिवर्तन-- आ्राश्र्य >> अचरिय 
चतुप्क >> चउकय 
शष्कुलिफा >> सक्कुलिय 
7 सकुलिय 
निद्रा >निद 
मुग्धा >> मंघ 
एकत्र >> एकत्ति 
एकस्थ >> इफट् 
उच्छूस >> ऊसास 
रास की भाषा में लुसविभक्तिक पदों का बहुल प्रयोग मिलता है। 
उदाहरण के लिये संदेशरासक के उद्धरण 
देखिए-- 
फर्ता कारक--लहि छिददु वियंभिठ विरह घोर--रौद्रो विरहः छिद्रं लभित्वा । 
कमकारक--नवूरारति तिहुयण बहिरियंति--तूय रवेश त्रिभुवन वधिरयंति | 
फ्रण कारक--णियघरणिय सुमरंत बिरह सवसय कय--निज गरहिणी [ : ] 
स्मरंतः. विरदेख 
वशीक्ृता: । 
संबंध कारक--अवर कहव वरमुद्ध हसंतिय अहरयलु-श्रपरस्या वरमुग्धाया 
हसंत्या अश्रधर दल॑ 


कारकर चना 
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श्रधिकरणु--शेवर चरण विलग्गिवि तह पहि पंखुडिय 
[ नू पुर चरणुभ्यां विलग्य निबंलत्वात्‌ पतिता ] 

नि्विभक्तिक कारक रूपों में श्रम से बचने के लिये तणि", रेसि, लग्गि 
तहुं३ का हॉतश्रो, तणेण, करेश्र, केर, भज्कि आदि परसर्गों का प्रयोग 
मिलता है ) 

पूर्वफालिक क्रिया बनाने के लिये इति, अवि, एवि, एविश, श्रप्पि, इय, 
इ प्रत्यय लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिये संदेशरासक के उदाहरण. 
देखिए---छुट्टिवे, भंमवि, मन्नाएवि लेंबिणु, दहेविकरि इत्यादि । 

तब्याथ क्रिया बनाने के लिये--श्व्वड,* इय, इज प्रत्यय लगाते हैं | 
कमवाच्य बनाने के लिये “श्राण”* का प्रयोग करते हैं- 

पुरषवाचक स्वनास 

स्नाम का रूप 


उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष 
एकवचन--कर्ता--हड ( हैँ ) तुहु, तूँ 

कर्म--मइह 

फरणु--मह जातिड 

संबंध---मई “+पह 

अधिकरणु--महद; मदद तुञ्न ( तुय ), चुद, तुज्क 
बहुवचन---करणु---अम्हिहि तुम्देहिं, तुम्हि 

अधिफरणु---अम्द 


१, संबंध बाचक के भर में--तसु लश्मश तणि शिंद णहु। (सं« रा०, ६४) 
२, अपादान के भ्र्थ में--तिह हुंतड हउँ शक्किण लेइड पेसियठ । (सं० रा०, ६४ ) 
३. तिद पुरठ पढिब्बउ णहु वि ए उ | ( सं० रा०, २० ) 

४ वे वि समाणा हस्था ( सं० रा० ०० ) 





वैध्युव रास की भाषा 


बारहवीं शताब्दी में जयदेव नामक एक ऐसा मेधावी वैष्णव कवि 
आविभूंत हुआ जिसने जनभाषा के साहित्य में क्रांति उत्पन्न कर दी | बंगाल 
के इस कवि की दो कविताएँ सोलहवीं शताब्दी में “गुरुग्रंथ! में संकलित 
मिलती हैं। भाषाशास्तरियों ने उनकी भाषा का परीक्षण फरके यह निष्कष 
निकाला है कि वे संभवतः पश्चिमी श्रपश्रंश में विरचित हुई होंगी क्योंकि 
अधिकांश शब्दों का प्रथमांत उफारबहुल है जो पश्चिमी अ्रपश्रंंश की विशेषता 
रही है। दूसरा प्रमाण यह है कि “गीतगोविंद” की शैली एवं मात्रावृत्त 
संस्कृत की अपेक्षा अपभ्रंश के अधिक समीप दहै। पिशेल का तो मत है कि 
गीतगोविंद के गीत मूलतः उस पश्चिमी श्रपश्रंश में लिखे गए. जिनका पूर्वी 
भारत में प्रचलन था । तीसरा प्रमाण यह है कि “प्राकृतपैंगलम?* में गीत- 
गोबिंद की पदशैली एवं मावविधान में विरचित कई ऐसे पद हैं जो श्रचहद्ग 
भाषा के माने जाते हैं। अ्रतः मापाशास्त्रियों * ने यही अनुमान लगाया हैं 
कि जयदेव ने इन गीतों की रचना परवर्ती अ्पश्रंश में की होगी | जगन्नाथ- 
पुरी देवालय के एक शिलालेल ( १४६६ ई० ) से यह ज्ञात होता है कि 
गीतगोविंद के गीतों का गायन जगन्नाथ की प्रतिमा के संमुख बड़े धूमधाम से 
होता था। संमव है, रथयात्रा के समय इनका अभिनय भी होता रहा हो 
क्योंकि चेतन्य महाप्रभु ने उसी परंपरा में आगे चलकर रासलीला फा श्रमि- 
नय अपनी साधुमंडला के साथ किया था | 


गीतगोबिंद की भाषा को यदि अ्पश्रंश स्वीकार कर लें तो इसके संस्कृत 
रूपांतर एवं अपभ्रंश में अनुपलब्ध वैष्णुव रास के कारणों का श्रनुमान 
लगाना दुष्कर नहीं रह जाता । एसा प्रतीत होता हैँ कि वेप्णव विद्वान्‌ रास 
का रहस्य अ्रत्यंत गुह्म समझकर राधा कृष्ण की घोर डंगारी लीला को 
सामान्य जनता के संमुख रखने के पक्ष में नहीं थे। शअ्रतः उन्होंने रास को 
अपश्रंश में विरचित नहीं होने दिया और जयदेव जैसे कबि ने प्रयास भी 
किया तो उनकी रचना का पंडितों ने संस्कृत में रूपांतर कर दिया | 


२, आक्ृत पेंगलमू--पृष्ठ ३९४, ५७०, ५७६, ५८१, ५८६ 
2. 95, $, 6, (७४६४८१|८८, 0. 72. 8. 4.. 282८ 426 
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इमें वैष्णव रास के प्राचीन उद्धरण नरसिंहमेहता, सूरदास, नंददास तथा 
बंगाली कवियों के प्राप्त हुए हैं । हम उन्हीं के आधार पर वैष्णव रास की 
भाथा का विवेचन करेंगे | 

यह स्मरण रखना चाहिए कि वैष्णव कवियों को धर्मोपदेश के लिये 
संतसिद्धों की भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी। संपूर्ण उतर भारत में 
सिद्ध-संत-महा त्माओं ने किस प्रकार एक जनभाषा का निर्माण किया इसका 
मनोरंजक इतिहास संक्षेप में देना उचित होगा । 


यहाँ इतना स्पष्ट कर देना यथेष्ट होगा कि ब्रजबुलि में उपलब्ध रास- 
साहित्य पर हिंदी, बंगला, गुजराती आदि देशी भाषाश्रों का उसी प्रकार 
समान अ्रधिफार है जिस प्रकार सिद्ध संतों के साहित्य पर । सोलहबीं शताब्दी 
में पंजाब में संकलित मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली संत महात्माओं की 
बाणियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैँ कि उस काल तक आधुनिक भाषाएँ 
एक दूसरे से इतनी दूर नहीं चली गई थीं जितनी श्राज दिखाई पड़ती हैं । 
इसी तथ्य फो प्रक८ड फरते हुए राहुल जी फहते हैं--..“हम जब इन पुराने 
कवियों की भाषा को हिंदी कहते हैं तो इसपर मराठी, उड़िया, बँगला, 
आसामी; गोरखा, पंजाबी, गुजराती भाषाभाषियों को आपत्ति हो सकती हैं। 
लेफिन हमारा यह अमिप्राय कदापि नहीं है, कि यह पुरानी भाषा मराठी 
आदि की अपनी साहित्यिक भाषा नहीं । उन्हें भी उसे श्रपना कहने का 
उतना ही अधिकार हैं, जितना हिंदी भाषाभाषियों को । वस्तुतः ये सारी 
श्राधुनिक भाषाएँ बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में अ्रपश्रंंश से अलग होती दिखाई 
पड़ती हैं । जिस समय ( आठवीं सदी में ) अपश्रंश का साहित्य पहले पहल 
तैयार होने लगा था; उस वक्त बँगला श्रादि उससे अश्रलग अस्तित्व नहीं 
रखती थीं | यह भाषा वस्तुतः सिद्ध सामंतयुगीन कवियों की उपयुक्त सारी 
भाषाओं की संमिलित निधि है |! 


श्राधुनिक" भारतीय भाषाओं के जन्मकाल की तिथि निकालना सहज 
नहीं | किंतु प्रमाएों द्वारा इनका वह शैशवकाल दूँढ़ा जा सकता है जतब्र 
इन्होंने एक दूसरे से पृथक्‌ होकर श्रपनी सता सिद्ध करने का प्रयास किया 
हो। प्रायः प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषा का भाषाविज्ञान के आधार पर 





१. कौ० सुनी तिकुमार आधुनिक देशीभाषाओं का उद्धवकाल १४वाँ शताब्दी के 
लगभग मानते है । 
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परीक्षण करके एक दूसरे के साथ संबंध निश्चित किया जा चुका है। उन्हीं 
नवीन शोध्धी के आधार पर हम आसामी, बंगला, हिंदी, गुजराती एर्व 
महाराष्ट्री के उद्धव पर प्रकाश डालकर सबकी संमिलित पैतक संपत्ति का 
निर्णय करना चाहेंगे | 


एक सिद्धांत सभी भाषावैज्ञानिकों फो मान्य है कि अपभ्रंश भाषा के 
परवर्ती युग में तीन प्रकार के साहित्य का अश्रनुसंघान किया जा सकता है । 
जिस प्रकार हेमचंद्र के युग में संस्कृत, प्राकृत एवं अ्रपश्रंश तीनों भाषाओं में 
काव्यरचना होती रही, एक ही व्यक्ति तीनों भाषाश्रों में साहित्य सूजन करता 
रहा; उसी प्रकार परवर्ती कवियों में साहित्यिक श्रपश्रंश अवहद्य ( मध्यमाषा ) 
एवं जनभाषा के माध्यम से रचना करने की प्रवृत्ति बनी रही । यही फारण 
है कि विद्यापति जहाँ गोरक्षविजय नाटफ संस्कृत में लिखते हैं वहीं फीर्तिलता 
एवं फीर्तिपताका श्रवहृद्द में श्रोर पदावली जनभाषा में । इसी प्रकार तत्का- 
लीन बंगाल, उड़ीसा आदि भागों के कवियों की भी प्रवृत्ति रही होगी । 

नबीं से तेरहवीं शताब्दी तक भाषा एवं विचारों में एक क्रांति और 
दिखाई पढ़ती है। इस क्रांति का कारण है नवीन राजनैतिक व्यवस्था । 
बौद्धधर्म के हासोन्मुख होने पर शैबधम के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और 
बज््यानी सिद्धांतों फो आत्मसात करता हुआ नाथ संप्रदाय उठ खड़ा हुआ | 
इस संप्रदाय में मत्स्येंद्रगाथ तथा गुरु गोरखनाथ जैसे महात्मा उत्पन्न हुए. 
जिन्होंने अपने तप एवं त्याम, सिद्धि एवं योगबल से निराश जनता के हृहयों 
में आशा की कलक दिखाई | मुसलमानों के श्रसत्र शत्र से पराजित, बौद्ध 
साधुओं के भारतत्याग से हताश जनता इन त्यागी सिद्ध पुरुषों के चमत्कार- 
पूर कृत्यों से आश्वस्त हुई। शताबन्दियों से स्वतंत्र आय जाति को बरबर 
विदेशियों की करता से हतप्रम होकर घुटने टेकने को बाध्य होने पर नाथपंथी 
सिद्ध महात्माओं के योगबल पर उसी प्रकार सहसा विश्वास हुश्रा जिस प्रकार 
किसी हँसते खेलते बालक के सर्पदंशन से मूच्छित होने पर श्रभिभावकों फो 
मंत्रबल का ही भरोसा होने लगता है । 


बौद्ध भिखुओं के देशद्रोह का दुष्परिणाम भारतवासी देख चुके थे। 
पश्चिमी भारत में हिंदू शासकों को पराजित करने के लिये बीद्धों ने विदेशियों 
का आमंत्रित किया था । सिंध के बौद्धों ने आक्रमशकारी यवनों की खुल्लम- 
खुल्ला सहायता की थी। फलतः जनता में बौद्धों के प्रति भीषण ऋतिक्रिया 
उत्पन्न हुई | उसका परिमाजन करने एवं श्रपने संप्रदाय की त्रुटियों से लजित 
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होने के कारण अजयानी सिद्धों ने तुर्को का विरोध किया । , कहा जातो है कि. 
विरूपा के चमत्कारों से दो बार म्लेच्छों को पराजित होना पड़ा । 

सम्राट रामपाल के समय वनबादल नामक हाथी को बिरूपा का चरणा- 
मत पिलाया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके साहस के बल पर 
म्लेच्छों को पराजित कर दिया गया । इसी प्रकार सिद्ध शांतिगुप्त ने पश्चिम 
भारत में तुरुष्क, मुहम्मदी एवं ताजिफों को अपनी सिद्धि के बल से पराजित 
किया । एक बार पठान बादशाह ने इन सिद्धों को सूली पर लटकाने का 
प्रयास किया, पर मंत्रों से अ्रभिषिक्त सरसों का प्रयोग करने से जल्लाद उन्हें 
फांसी पर लटकाने में श्रसमर्थ होकर पागल हो गए" । 

इन लोकवार्ताओं से राजनैतिक तथ्य का उद्धाटन तो नहीं होता किंतु 
लोकप्रचलित धारणा का आभास अवश्य मिलता है। इस लोकघारणा से 
सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि सिद्ध महात्माओं एवं नाथपंथी योगियों के प्रति 
जनता की श्रद्धाभावना बढ़ी । श्रामुष्मिकता फी दृष्टि से ही नहीं अ्रपितु 
निराशामय राजनैतिक परिस्थिति में सांत्वना फी दृष्टि से भी इन महात्माशरों 
ने जनता का कल्याण किया | लोकहित की कामना से प्रेरित इन महात्माओं 
के कंठ से जो वाणी उद्भूत हुई वह काव्य का शंगार बन गई । जिस माघषा में 
इसके उपदेश लेखबद्ध हुए. वह भाषा देश की मान्य भाषा बन गई । जिस 
शैली में उन्होंने उपदेश दिया वह शैली भविष्य की पथ-प्रदर्शिका सिद्ध हुई । 


हम पहले फह आए हैं कि बुद्ध के शिष्यों ने जिस प्रकार पाली भाषा की 
व्यापक रूप देकर उसे जनभाषा उद्घोषित किया, उसी प्रकार इन सिद्धों ओर 
योगियों ने €वीं से १३वीं शताब्दी तक एक जनभाषा को निर्मित करने में 
बड़ा योगदान दिया । इन लोगों ने अपने प्रवचन के लिये मध्यदेशीय आअए- 
अ्रेंश को स्वीकार किया । हमारे देश फी सदा यह परंपरा रही है कि मध्य 
देश की भाषा फो महत्व देने में बहुमत को कभी संकोच नहीं हुआ । इन 
महात्माओं में श्रधिकांश का संबंध नालंदा, विक्रमशील एवं उदांदपुर के 
विश्वविद्यालयों से रहा । फिंतु इन्होंने अपनी रचनाश्रों फा माध्यम उस काल 
की आंचलिक भाषा को न रखकर मध्यदेश की सावंदेशिक भाषा फो ग्रह्ण 
किया | इनका संमान इसी देश में नहीं, श्रपितु तिब्बत, ब्रह्मा; श्ादि 


१. भिस्टिक टेल्स, १० ६६-७० । 
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बाहरी देशों में भी होता रहा । इनकी रचनाएँ विदेशी भाषाओं में श्राज भी 
लेखबद्ध मिलती हैं जिनके आधार पर तत्कालीन जनभाषा फी प्रवृत्ति फा 
परिचय मिलता है । 

इस काल की जनभाषा का परिचय पाने के हमारे पास मुख्य साधन ये 
हैं-(१) सिद्धों एवं नाथपंथियों की बानी; (२) उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण, (३) 
यर्णरज्ञाकर (४) प्राकृतैगलम्‌। सिद्धों की बानियों को उस काल की जनभाषा 
केवल इसीलिये नहीं मानते कि उन्होंने निम्न स्तर की जनता के लिये बोधगम्य 
भाषा में अपने उपदेश दिए; इसका दूसरा फारण यह भी है कि ये सिद्ध योगी 
किसी एक आंचलिफ बोली का ही उपयोग नहीं करते थे, अपितु विभिन्न भागों 
की जनभाषा का समन्वयात््मक अनुशीलन फरने पर इनके कंठों से ऐसी साधु 
भाषा फूट निफलती थी जिसका श्रवण पुणय और जिसका पठन-पाठन धरम 
समभा जाता था। नालंदा, विक्रमशील, उदांदपुर श्रादि विश्वविद्यालयों में 
उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए भी इनकी दृष्टि कल्याण की और सतत लगी 
रहती थी झोर इसी कारण इनकी भाषा सरल एवं सुबोध बनी रहती । इन 
योगियों के शिष्यसंप्रदाय ने राजस्थान,” बंगाल, कर्नाटक, पूना, ४ 
गिरनार," मद्रास,९ नासिक, आगरा,“ बीकानेर, जंमू ,५९ सतारा,"" 
जोधपुर," * मैसूर,१३ जयपुर,*४ सरमौर,"७ कपिलानी,१९ आदि दूरस्थ 
स्थानों पर मठों की स्थापना की जहाँ इनके उपदेश की पावन सरिता में 
स्नान करने के लिये दूर दूर से यात्री आते और सिद्ध योगियों का आशीर्वाद 
एबं आदेश पाफर तृप्त होते । 

पश्चिमी भारत में गोरखनाथ का प्रभाव डा० मोहनर्सिह दिवाना के निम्न- 
लिखित उद्धरण से और भी स्पष्ट हो जाता है-- 
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१, झगना मठ, और लादुवास उदयपुर में, २, चंद्रनाथ गीरखबंशी, योगिभवन 
बगाल में, ३. काद्विमठ कनाटक में, ४. गमार मठ पूना में, ५. गोरदेत्र और मतृगुफा 
गिरनार में, ६. चचुलगिरि मठ मद्रास में, ७, व्यवक मठ नासिक में, ८. नौलकंठ एवं 
पचमुखी आगे में, ६. नोहरमठ बीकानेर में, १०. पार सोहर जम्मू में, १. बत्तीस 
सराला सतारा में, ५२. महामदिर मठ जोधपुर मे, ५३ द्वाडी भरंगनाथ मेंयूर में, 
१४. हिंगुआ मठ जयपुर में, १५. गरावनाथ का्टिश्ा सारमौर मैं, १६. कपिलानों का 
आशयग गंगासागर में । 
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डा० मोहनसिंह का कथन हैं कि गोरखनाथ का प्रभाव भारत के श्रति- 
रिक्त सीलोन तक फैला हुआ था । वे भ्रमणशील व्यक्ति थे और सर्वत्र 
विचरण करते रहते थे | 
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इन योगमार्गियों की भाषा में एक ओर तो सांख्य एवं योग दर्शन की 
पारिभाषिफ शब्दावली मिलती है दूसरी ओर जैन साधना की पदावली भी | 
एक और वज्ज्यानी सिद्धों की बौद्ध परंपरागत पदावली मिंलती है तो दसरी 
ओर शैव साधना के दाशनिक शब्दसमूह । प्रश्न उठता है कि इसका मूल 
फारण क्‍या था ? इस नए साहित्य में इतनी सामथ्य केसे आ गई ९ 


बजञ्यानियों एवं नाथपंथियों के साहित्य का श्रनुशीलन करने पर यह 
स्पष्ट हो नाता है कि मत्स्येंद्रमाथ एवं गोरक्षनाथ के पूर्व प्रायः जितनी प्रमुख 
साधना पद्धतियाँ उत्तर भारत में प्रचलित थीं उनकी विशेषताओं को आत्म- 
सात्‌ करता हुआ सिद्धों का दल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जनता 
को उपदेश देता हुआ भ्रमण करता । मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ 
प्रति सिद्ध महात्माओ्ं ने देखा कि प्रत्येक संप्रदाय का योग में हृढ़ विश्वास 
जमा हुआ ह। उन्होंने इस एऐक्य सूत्र को पकड़ लिया ओर इसी के आधार 
पर सबको संगठित करने फा प्रयास किया। प्रमाण के लिये देखिए कि 
निर्रीश्वर योग में विश्वास करनवाले कपिल मुनि के अनुयायी कालांतर में 
वैष्णव ' योगी होकर गोरखनाथ के संप्रदाय में आ मिले | 


१. इजारोपग्रसाद द्िवेदी--नायसिद्धों को बानियोँ, भूमिका, ए० १०। 
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गोरक्षनाथ को गुर रूप में स्वीकार फरनेयाले प्रथम सिद्ध संभवत: 
चाँदनाथ थे जिनमें नागनाथी श्रनुयायी नेमिनाथ एज पारसनाथी अमुयायी: 
पाश्यवनाथ नामक संप्रदा्यों का समन्वित रूप पाया जाता था। ये दोनों 
महात्मा गोरक्ननाथ से पूव हो चुके थे ओर योग की श्रावश्यकता निरूपित 
कर चुके थे। जैन संप्रदाय में भी योगास्यास का माहात्म्य स्वीकार किया 
गया है श्रतः जैन पदावली का इसमें प्रवेश होना स्वाभाविक ही था + 
चॉँदनाथ के गोरक्ष संप्रदाय में संमिलित होने से जैन धर्म की पदावली स्वत: 
रा धमकी | 

कहा जाता है कि जालंधरपाद वज्रयानी" सिद्ध थे। उनके शिफष्य 
कृष्ण्पाद कापालिक थे। उनके दोहाकोष की मेखला टीका से उनकी 
फापालिक साधन! का पूरा परिचय मिल जाता है। कान्हपाद ( कृष्णुपाद ) 
के उपलब्ध साहित्य के ग्राधार पर यह निश्चय किया जाता है कि वे हठग्रोगी 
भी थे । इस प्रकार अ्रनेक संप्रदायों का उस काल में गुर गोरक्षनाथ को 
गुरु स्वीकार करना इस तथ्य का परिचायक है कि वे तेजस्वी महात्मा प्रतिभा 
के बल से सभी संप्रदायों की साधनागत विशेषताओं को जनभाषा के माध्यम 
से जनता तक पहुँचा सके और वैष्णव कबियों को धर्मप्रचाराथ एक साथ- 
देशिक भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में दे गए. । 


विभिन्न आाचार्यों एवं गुरुओों की एकत्र बंदना इस तथ्य का प्रमाण है 
कि इन योगियों में समन्‍्ययात्मक शक्ति थी जिससे तत्कालीन विभिन्न संप्रदायों 
को एक स्थान पर एकत्रित होने का अवसर मिला ओर सबने सामूहिक रूप 
से देश को दुर्दिन के क्षणों में श्राश्वासन प्रदान किया। प्रेमदास ने सभी 
संप्रदायों के योगियों की इस प्रकार बंदना की है । इस बंदना से उस काल 
की नवीन साधना पद्धति एवं भाषाशक्ति का परिचय मिलता है--- 


नम! नमो निरंजन भरम को विहंडनं । नमो गुरदेव॑ अ्रगम पंथ सेव॑ । 
नमो आदिनाथं भए हैं सुनाथं। नमो सिद्ध मह्िन्द्रं बढ़ो जोगिन्द्र ॥ 
नमो गोरख घ्विघं जोग जुगति विधं | नम्ों चरपट दाय॑ गुरु ग्यान पाय। 
नमो भरथरी जोगी ब्द्वरस भोगी | नमो बाल गुंदाई कीयौ क्रम पाई ॥। 
नसों एथीनाथं सदानाथ द्वाथं | नमों ह्वांडी भड़ंगं कीयो क्रम पंडं । 


१. “इसमें तो कोई संदेह नद्दीं कि जालघरपाद का पूरा का पूरा संप्रदाय बौद्ध 
बज़यान से संबद्ध था ।” हजारीप्रसाद द्िवेदी--नाथ सिद्धों की आानियाँ, पृष्ठ १८ 
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नमो ठीरूर नाथं सदानाथ साथ | नमो सिध जल्लंघरी ब्रद्यश्रुधि संबरी ॥| 
लमो कांन्द्दी पायं गुझ सबद भायं । नमो गोपीचंद॑ रमत्त ब्रद्धानंदं ॥ 
नमो ओऔषड़देव॑ गोरख सबद लेवं | नमो बाल्लनाथं मिराकार साथं।। 
नमो अजेपाल्नं जीत्यो जमकालं। नमो हनूनामं निरंजन पिछान॑ ॥ 


इस फाल की जनभाषा का परिचय करानेवाले दूसरे साधन उक्त-व्यक्ति- 
प्रकरण ग्राकृतपैंगलम एवं वर्शुरक्वाकर से श्रवहद भाषा का स्वरूप स्पष्ट 
हो जाता है। श्रवदद्ध की कतिपय विशेषताएँ उक्त ग्रंथों के अनुशीलन से 
सामने श्राती हैं । 


वैष्णव परिवराजकों के लिये मुसलिस युग में मथुरा वृंदावन सचसे बड़ा 
तीथ बन गया था । इसके कारण ये--महमूद गजनवी के समय से ही देव- 
विग्रह-विद्रोही एवं धनलोलुप विदेशी श्राक्रमशकारियों फी क्र दृष्टि हिंदू 
देवालयों पर रहा करती थी। काशी, अ्रयोध्या, मथुरा त्रादि तीथ उनकी 
आँखों में खटकते थे । ये ही तीर्थ हिंदू संस्कृति के केंद्र ओर धमप्रचारकों के 
गढ़ माने जाते थे । इनके विध्यंस का श्रथ था इसलाम की विजय | इन 
तीर्थों में मथुरा, बूंदावन, ऐसे स्थान हैं जो इंद्रप्रस्थ एवं आगरा के समीप 
होने से सबसे अधिक संकट में रहे। यह स्वाभाविक है कि सबसे संकटापन्न 
ताथ की रक्षा के लिये सबसे श्रधिक प्रयास किया गया होगा । इतिहास यही 
कहता ह कि उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत से भी रामानुज, वल्लभ, 
रामानंद प्रभ्ति दिग्गज झआचाय दूंदावन में शाकर बस गए. और शंकर, चेतन्य 
सहृश भहात्माश्रों ने यहाँ वर्षो निवास करके धमप्रचार किया श्रोर जातें समय 
अपने शिष्यों को इस पावन काय के लिये नियुक्त किया | इसी उद्देश्य से 
साधु महात्माओं ने मथुरा इंदावन में विशाल मंदिरों की स्थापना की और 
यहाँ की पावन रज के साथ यहाँ की भाषा को भी संमानित किया ! वैध्णु॒व 
महात्माओं न सारे देश के परिभ्रमण के समय शोरसेनी अपश्रंश मिश्रित 
ब्रजबोली के माध्यम से इस घ॒र्म के सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया 
ओर शताबिदयों तक यह प्रयास चलता रहा | गुजरात, राजस्थान तो शौरसेनी 
अपश्रंश एवं ब्रज की बोली से परिचित थे हां, आसाम ओर बंगाल में मां 
शौरसेनी अ्रपश्रंश का साहित्य सरहपा श्रादि संतों से प्रचार पा चुका था । 
इस प्रकार सुदूरपूव में भी वेध्णव पदावली की भाषा के लिये ब्रजब्ोली को 
स्थान मिला । तात्यय यह कि मध्यकाल में कृष्ण की जन्मभूमि, उस भूमि की 
भाषा और उस भूमि में होनेवाली कृष्णलीला के श्राधार पर वैष्णव परम 
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एवं संस्कृति का निर्माण होने लगा | तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में मिथिला 
के हिंदू राजा मारतीय संस्कृति के परिपोषक रहे । महाराज शिवसिंह ने वैष्णव 
धम की रक्षा की | उनके राज्य में शौरसेनी अपश्रंश के साथ साथ मैथिल एवं 
भोजपुरी बोली को श्राश्रय मिला । मिथिला के संस्कृत के दिग्गज विद्वानों ने 
संस्कृत के साथ साथ जनपदीय बोली में अ्रपश्रंश की शैली पर प१दावली की 
रचना की । विद्यापति के कोकिलकंठ से सबसे अधिक मधुर स्वर फूट पढ़ा । 
उसे सुनने को अ्रनेक विद्वान्‌ आचाय, संत महात्मा मिथिला में 
एकत्रित हुए | 

जब विदेशी विजेताओं की फोपाग्नि में समस्त उत्तर भारत की राज्य- 
शक्ति होमी जा रही थी उस समय भी मिथिला और उत्कल भौगोलिक 
स्थिति के फारण सुरक्षित रहकर भारतीय धरम एवं संस्कृति की रक्षा के लिय 
प्रयक्षशील थे और वहाँ की विद्वन्मंडली के आफकप्रण से फामरूप से 
कन्नौज तक के शानपिपासु आकर्पत हो रहे थे | ज्योतीश्वर और विद्यापति की 
कतियाँ उत्तर भारत में सबंत्र संमानित हो रही थीं। जबदेव के गौतगोविंद 
फी ख्याति जगन्नाथपुरी के दशनार्थियों के द्वारा सार देश में फैल रही थी 
और सभी देवालयों में कीत्तन का प्रधान साधन बन रही थी । इसका सब्मे 
बड़ा प्रमाण यह है कि गीतगोविंद फी शैली पर प्रत्यक जनपदीय बोली में 
कीतन पदाबली निर्मित हुई जिसके गान से वैष्णुब धर्म के प्रसार में 
आशातीत सहायता मिली । 


मध्ययुग फी विषम परिस्थितियों ने जब संत हृदयों का मंथन किया तो' 
अगपवश्यकताओं के अनुरूप नवीन दशन नवनीत के रूप में प्रस्फुटित हो उठे । 
उन नवीन विचारों के प्रचार की भावना ने संत 

अणजुत्नि का उद्धभ महात्माओं फा एक ऐसा समाज तैयार कर दिया जो 
समस्त देश का परिभ्रमण करते हुए अधिकाधिक 

जनसंपर्क में आते गए । इन महात्माओं ने लक्ष लक्ष अनाश्रित जनता की 
मूक वाणी फो सुनकर चिंतन किया और राजनैतिक एवं धार्मिक झ्रापदाओं के 
निवारणार्थ प्रभु का श्राश्रय लेकर जनता को वैष्णव धर्म का संदेश मुनाना 
प्रारंम किया । इस नवसंदेश को सर्वत्र प्रसारित करते हुए अ्रनाथास एक 
नवभाषा का निर्माण होने लगा जिसके प्रादुभाव में ब्रज एवं मैथिली मूल 
रूप से किंतु अन्य उपभाषाएँ गोश रूप से योग दे रही थीं। यही भाषा आगे 
चलकर '्रजबुली” के नाम से प्रख्यात हुई । इसके निर्माण में विद्यापति के 
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गीतों का विशेष योगदान मिलता है। “बजबुली?' की निर्माणपद्धति पर 
विचार करते हुए डा० चेटर्जी कहते हैं कि “विद्यापति के राधाकृष्णु प्रेम 
संबंधी गीतों ने बंगाल में नवजागरश उत्पन्न किया | बंगाल के कविकृंद ने 
मैथिली के श्रध्ययन के बिना ही मैथिली, बंगाली और ब्जमाषा के मेल से 
एक मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जो आगे चलकर “्जबुली! के मास से 
प्रख्यात हुई । इसी भाषा का उपयोग करके गोविंददास, ज्ञानदास आदि 
वैष्णव कवि श्रमर साहित्य की झ॒ष्टि कर गए. |”? 

हम पहले कह आए हैं कि सिद्धों एवं नाथपंथियों ने योग के आधार पर 
एक नवीन जीवनदर्शन की स्थापना करके उसके प्रसार के लिये नवीन 
साहित्यिक भाषा का निर्माण किया था, जिसको समी प्रचलित दाशनिक 
पद्धतियों की पदावली तथा संपूर्ण उत्तरी भारत की जनभाषा का सहयोग 
प्राप्त हुआ था । न्यूनाधिक दो तीन शताब्दियों तक इन सिद्धों एवं नाथ- 
योगियों ने जनसाहित्य को समृद्ध किया | किंतु तुर्कों का आधिपत्य स्थापित 
होने पर जनता शुष्क ज्ञान से संतुष्ट न रह सकी । सिद्धों एवं नाथपंथियों का 
जीवनदर्शन तत्कालीन स्थिति में अनुपयागी प्रतीत होने लगा । इधर वैष्णव 
महात्माओं ने संतप्त हिंदू जनता को भक्तिधारा में अ्रवगाहन फराना प्रारंभ 
कर दिया और जनभाषा मी दो तान शतान्दियों में सिद्धों की साहित्यिक 
भाषा से बहुत आगे बढ़ चुकी थी । परिस्थिति की विवशता के कारण ब्रज को 
ही हिंदू संस्कृति का केंद्र बनाना उचित समझा गया था। अ्रतः वैष्णब 
आनायों ने यहाँ निवास करके यहाँ की भाषा में कृष्णलीलाओं का कोतन 
प्रारंभ किया । 

आचार्यों ने कृष्ण की ब्रजलीला फा प्रसार ब्रज तक ही सीमित नहीं 
रखा । देश के कोने फोने में धूम घूमकर उस लीलामृत का पान कराना 
वैष्णव भक्तों ने अपना फत्तव्य समका । इस प्रकार ब्रजाधिपति की लीलाओं 
को ब्जभाषा के साथ अन्य भाषाओं के मिश्रण से काव्यरस में आप्लुत करने 
का स्थान स्थान पर प्रयज्ञ होने लगा | पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत फी 
धर्मपिपासा की शांति फा केंद्र तो त्रज को बनाया गया किंतु पूर्व भारत-स्थित 
मिथिला, बंगाल, श्रासाम तथा उत्कल में अनेफ महात्माओं एवं कवियों ने 
स्वतंत्र रूप से प्रयास किया । इस प्रयास के मूल में एक मुख्य धारणा यह 
कार्य कर रही थी कि भाषा सावदेशिक एवं सावंजनीन हो। श्रांचलिक 
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बोलियों का प्रयोग ब्रज एवं मैथिल भाषा में ऐसे कौशल के साथ किया जाय 
फि संकीशता की कलक न श्राने पावे। उस काल में ब्रजाधिपति की लीला 
को उन्हीं की बोली में सुनना पुणय समक्ता जाता था । 

हम यह भी देख चुके हैं कि सिद्धों एवं नाथपंथियों ने परवर्ती शौरसेनी 
अपभ्रंंश को अपनी काव्यमाषा स्वीकार कर लिया था। अ्रतः यह भाषा 
जनता में समाहत हो चुकी थी । पूर्वो भारत में परवर्ती अ्रपश्रंश का परिचय 
होने से वैष्णवों की नई भाषा ब्रजजुलि का समादर स्वाभाविक था | 


इन वैष्णत कवियों में सबसे झधिक मधुर स्वर विद्यापति का सुनाई पड़ा 
था | पूव में मिथिला उस समय प्राचीन संस्कृति की रक्षा का केंद्र बन गया 
था । आसाम का सीधा संपर्क होने से मैथिली मिश्रित ब्रजभाषा शंकरदेव 
प्रद्नति महात्माओं की फाव्यभाषा बनी | बंगाल ओर उत्कल में भी वैष्णव 
महात्माओं के प्रयास से कृष्णकीतन के अनुरूप मापा अनायास ही बनती 
गई। इस कृत्रिम भाषा में विरचित साहित्य इतना समृद्ध हो गया कि 
कालांतर में उसे एक नई भाषा का साद्ित्य स्वीकार करना पड़ा ओर ब्रजमाषा 
से प्रथक्‌ करने के लिये इसका नाम ब्रजबुलि रख गया | 


बंगाल में त्रजबुलि के निर्माण का कारण बताते हुए सुकुमार सेन 
लिखते हैं" । 

5था5ीदयप: 5प्रतेछा।ड विका फ्रेटाइु०, १06 गेश्ादर 
€वेपट३॥07, 657९लंगाए  'रएक॥ए१ धते कफ्रायएं, ॥2व 40 
ए८80% ६0 च।॥)8., "हा 76ए००१ ॥07976 ६0४९ए 970 प्रछ 
एक पीछा, 3णाए छाती धीशा 59॥9ंदा वध्वाषांएएटु, 
छएू0०एपाछए! एटए800]87 80785, ॥7050ए (०४॥7०४ एछगं ]0ए७ 
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मिथिला का वैष्णव साहित्य ब्रज से प्रभावित था श्रौर बंगाल और 





$फएपाबा 5ट7-२ै ऐरंडा07ए छत छिपा) 0९74807८ 


( १५३ ) ४ 


आसाम का मिथिला ओर ब्रज दोनों से | इस प्रकार बंगाल और आसाम के 
ब्रजबुलि के साहित्य में एक कृत्रिम भाषा का प्रयोग स्वाभाविक था | इसी 
'कारण सुकुमार सेन कहते हैं--" “]%७०१6 75 70 छणाते67 ७१9 & 
फ़ांह पै॥हाधापए 6 ह/९एछ पूछ गे 9]0पों जांएा 89 ्रांड०त 
2700 #४ापंस्‍]सं3] 9080922,” 


इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार पालि, गाथा, प्राकृत एवं 
अवहद्द भाषाएँ कृत्रिम होते हुए भी विशाल साहित्य की सृष्टि कर सकी उसी 
प्रकार श्रजबुलि नामक कृत्रिस भाषा में १५वीं शताब्दी के यशोराज खान से 
लेकर रामानंदराय, नरहरिदास, वासुदेव, गोर्विंददास, नरोचमदास, राधा- 
मोहनदास, बलरामदास, चंडीदास, श्रनंतदास, रामानंद वसु, गोविंददास, 
शानदास, नरोत्तम प्रति कवियों को प्रभूत रचनाएँ हुई । इस राससंग्रह में 
ब्रज के फवियों की रास रचनाएँ सबंत्र प्रचलित होने के कारण नहीं संमिलित 
का गई हूँ। सूरदास, नंददास प्रभ्टति कवियों की कृतियों से प्रायः सभी पाठक 
परिचित हैं | 


इनके श्रतिरिक्त शोधकर्ताओं फो श्रनेक रासग्रंथ मिले हैं जिनका संकिप्त 
परिचय शोध रिंपोट से ज्ञात होता हैं। एसी रचनाओं में निम्नलिखित ग्रंथ 
प्रसिद्ध हैं जिनकी भाषा परिमार्जित ब्रजभाषा है--- 


( १ ) श्रीरास-उत्साह-वद्धन वेलि, रचयिता बंदावनदास 

( २ ) रास के पद ( अषछाप के कवियों का राससंग्रह ) 

( ३ ) रासपंचाध्यायी, रचयिता कृष्णदेव 

( ४ ) रासदीपिका जनकराज फिशोरीशरण, रचयिता 

( ५ ) रास पंचाध्यायी, आनंद फविकृत । 

शोध द्वारा प्राप्त वैष्णव रासग्रंथों में रामरास की निजी शैली है। 

क्तिपय रास दोहा चौपाई में श्राद्ध हैं किंतु अधिकांश के छुंद सबया 
ओर कवित्त हैं। एक रामरास का उद्धरण यहाँ भापापरीक्षण के लिये देना 
श्रावश्यक प्रतीत होता हें-- 


छल्तिकै छबीली नव नायिका को दृतिका ले, 
अटा पै चढ़ाय छटा चंद्रिका सी लसी है । 





१, वही । 


( १४४ ) 


डतरि के कपाक दिए जीना के कियार ध्यों, 

दूती करताल देके मोद मन इँसी है । 
पैसेह भीतर के किवारा खोलि गाघव जू , 

देखि के नवोढा बाल जकी चकी ससी है । 
स्ीनी भरि अंक पिया त्ञाज साज दुबी तिया, 

फदी धुनि रसना की मानो ,देस दसी है । 


एक पुरुष श्रीराम है, इस्त्री सथ जग जानि। 
सिध ब्रद्मादिक को सतो, ससुक्ति गहो हित मानि ॥ 
वाद विधाद न कीजिए, निरविरोध भजु राम । 
सब संतन को सत यदह्दी, तब पावो विश्राम # 
तात्यर्य यह है कि कृष्णरास के सहश रामरास का भी प्रचुर साहित्य 
उपलब्ध है जिसकी भाषा प्रायः ब्रजमाषा है। इस प्रकार ब्रजभाषा और ब्रज 
बुलि के प्रभूत साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन भाषा की दृष्टि से भी श्रत्यंत 
महत्वमय है । 


रास के छंद 


रास कार्यों की छुंदगोजना संस्कृत; पाली एबं प्राकृत से प्रायः भिन्न 
दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की प्रकृति हरथक्‌ होती है उसी 
प्रकार उसका छुंदविधान भी नवीन द्वोता है। छुंदयोजना काव्यप्रकृति के 
अनुरूप हुआ करती है । अ्रपश्रंंश का राससाहित्य प्रारंभ में अभिनय एवं 
गायन के उद्देश्य से विरचित हुआ था अ्रतः इसमें संगीत को प्रधानता दी 
गई और जो छुंद संगीत को अपने श्रंतस्तल में त्रिठला सका उसी को आ्रादर 
मिला । आगामी प्रृष्ठों मं हम रास में प्रयुक्त छुंदों का लक्षण एवं उदाहरण 
देख सकेंगे | 
हम पहले कह आए हैं कि रास या रासक नामक एक छुंदविशेष रास 
ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ है। रास! छुंद का लक्षण 
रास स्वरूप का छंद विरहाक के “ृत्तजातिसमुच्चय”" में इस प्रकार 
मिलता है-- ह 
विस्थारिश्र आशुमएण कुण । दुवईंछन्दोणुमएब्व पुण । 
इश् रासअ सु श्रण॒ मणोहरए । वेआरिअ्रसंमत्तक्खरए ॥४-१७॥ 
अडिलाहि दुवहपृद्धिंव मत्तारहाहिं तहभ् छोसाहिं। 
बहुएहिं जो रहज्जई सो भख्याह राप्क जाम ॥रे८॥ 
अर्थात्‌ कई द्विपदी श्रथवा विस्तारित के योग से रासक बनता है श्र 
इसके अंत में बिचारी होता है । 
द्विपदी, विस्तारित और विचारी के लक्षण श्रामामी प्रष्टों पर एथक्‌ू एथक्‌ 
दिए जायेंगे । 
डा० वेलंकर ने माष्यकार के आधार पर इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है--//8 रासक 78 74806 पएछ ०0६ 5९ए९४७) (१ ) द्वियदी $ ०४ विस्ता- 
रिंत 5 €)१॥0४ 7 ० विचारी 07 ०0६ 8९४७७! श्रडिला 5, द्विपद 5, 
मात्रा 5, रडडा 5 07 ढोसा 5। 


१--विस्ता रितकानुमतेन कुरु । द्विपदाच्छन्दोनुमते वा पुनः । 
एतत्‌ रासक॑ सुतनु मनोद्वरम्‌ । विदारी समाप्ताक्षरम ॥३७॥ 
अडिलाभिद्विंपथकैवा मात्रारथ्याभिस्तवा च ढोसामिः | 
बहुमियों रख्यते। स॒ भण्यते रासको नाम ।॥श्प्या 


( १५६ ) 


विरहांक ने इत्तजातिसमुच्चय में ही दूसरे स्थान पर 'रासा! साम देकर 
छुंद का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
रासा--मात्रावृत्तम्‌ 
अआतुर्मात्रासत्र4: ग ग 
अथवा 
पहमगइन्दशणिऊइअएडिं. । वी ग्रश्मतइअ तुरंगमएद्टि । 
जाणसु कण्णविरामअएहद्टि । सुन्दरि राखाशञर पाअएट्टि" ॥८५॥ 
गजेंद्र--४ 
तुरंग> ४ 
क्र[--55५ 
अथांत्‌ प्रत्येक पद में ४+॥४+४+55८ १६ मात्राएँ 
डा० वेलंकर ने भाष्यकार के अर्थ फो स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
रासा--7007 78388, 6७8७) ॥2ए98 4।4+4-+- 55, 
पृफा$ 8 तकछिश 707 406 रासक 7९00076व ४ 4 ४-37,- 
38 8700 2)50 ॥7077 (6 रास 7स्‍7७00760 099 ९8087 ते ।& 
2 7, 369, ॥79 7, पफर5 क्रार06 48 एश'ए ९९ प्रथगाए ९७४ |- 
]0ए७0 7 धा७ णैते ७प्र]7७४ 7०९०५ (०६०१ (९७५०४? 
धप्राहृतपैंगल! नामक ग्रंथ में अ्रपश्रंश में प्रयुक्त होनेवाले अ्रडिल्ला, 
रडडा, घचा, थ्रादि छुंदों के लक्षण तो विद्यमान हैं किंतु रासा या रासक छुंद 
की कहीं चर्चा भी नहीं हे । संभव है, प्राकृत भाषा के छुंदों की भर ही मूलतः 
ध्यान होने श्रोर रासक का केवल श्रपश्रंश में ही प्रयोग देखकर आचाय ने 
इस छुंद का लक्षण न दिया हो । 
स्वयंभूछुंदस में रासक का लक्षण स्वयंभू ने इस प्रकार दिया दै-- 
घत्ता छड्डशिक्राईि पद्धडिशा [ हं] सुर अण्णरूएष्ि । 
रासायंधों कब्ने ज़ण-सख-अहिरासों ( मओ ९ ) होड़ ॥ 
अर्थात्‌ काव्य में घत्ता, छुड्डणिया, पद्धडिश्रा श्रार दूसरे सुंदर छुंद बढ़े 
युक्तिपूवंक राधाबंध होकर लोगों को सुंदर लगते हैं | 


१--प्रथमगजन्द्र नियोजित: | द्वितीय तृताय तुरक्ष्मै: । 
जानी हि कर्ण विराम: | सुन्दर रासां च पादेः ॥ 


६ १४७ ) 


' इसी के उपरांत स्वयंभू मे ( १४+७ 95२१ मात्रा के छुंद क्री व्याख्या 
की है जिससे प्रतीत होता है कि. रासकबंध में रासा छुंद विशेष रूप से 
प्रयुक्त होते ये । 

हँमचंद्र ने छुंदानुशासन में रास की व्याख्या करते हुए. लिखा है--- 
सयलादरो क्ाईश्रो पत्थारवसेण एल्थ बज़ंति। 
रासावस्धो सृरणा रसाथणं बुद्ध गोष्ठीखु ॥ 


रासा का लक्षण इससे भिन्न है| रासा में चार पाद होते हैं और प्रत्येक 
पाद में ४+४+४+ --- --- 5! ६ मात्राएँ होती है ।१ 


हेमचंद्र ने छुंदानुशासन में रासक श्रोर अआ्रभभाशक फो एक ही छुँद 
स्वीकार किया है। हेमचंद्र ने रासक का लक्षण देते 
हुए कहा है--- 
( $ ) दामान्रानो रासके ढे 
टीका--दा इस्यप्टाद्शमात्रा नगशश्च राखकः । देरिति 
चतुर्देशभिर्माश्नामियंति: । 
श्र्थात्‌ रासक छुंद॒ में १८ मात्रा+नत्तनल>२१ मात्रा होती हैं श्रोर १४ 
पर यति होती दे । 
हमचंद्र के रासक के लक्षण से सर्वथा साम्य रखनेवाला लक्षण छुंद:- 
फोष में आभाणक का मिलता है। श्राभाणक फा लक्षण इस प्रकार है--* 
( २ ) मक्तहु, बहू चडरासी, चड़पद्ू चारि क, हल 
तेसठ, जोनि नि, बंधी, जाणहु, चहुयद, लव 
पंच, कलव, जिजिज्जहु, गणशुसु, ट्ठुवि गण, हु 
सोविश्र, हाणउ, छंदुजि, समहियलि बुह मुण, हु 
[ मत्त होहि चठरासी चहुपय चारिकल्व 
ते सठि जोणि निबद्धो जाणहु 'चट्टु ञ्र दल | 
पंच्रककलु वज्जिउ्जहु गण सुद्धि वि गराहु 
सो थि आइहाणउ छंदु केधि रासड मुणहु॥ | 


>->+-+++++« ० ++ -- मनन अजित जननन+ 


१--बृत्तजा तिसमुच्चय-( विरदाक )-४।८५ * 

२३--प्रत्येक पद में २१ मात्रा होती हैं भतः कुल ण४ मात्राएँ है। प्रारंम में ६ 
मात्राएँ, तदुपरांत चार चार, अंत में ३ मात्रा । पाँच मात्रा बज्जित हैं। यद्दी रासक 
छंद का भो लक्षण है। 


रास, रासक 


( शश८ ) 


'ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में रासक श्रीर आभाणक एफ ही प्रकार के 
आद थे किंतु कालांतर में इनके विकास के कारश श्रंतर आ गया । संदेशरासक 
में इन दोनों में स्पष्ट श्रंतर दिखाई पड़ता है| प्रमाण यह है-- 

सो थि आभायणाउ, छंदु केवि रासऊ मुणहु" | 

अर्थात्‌ कोई आमभाणुक छुंद ओर फोई रासक छुंद गा रहा था । 

श्री रामनारायण विश्वनाथ पाठक ने प्राचीन गुजराती छुंदो” में इसका 
विवेचन करते हुए. यह निष्कर्ष निकाला है-- 

अर्थात्‌ रासक अने आभाणक श्रेफ ज छुंद नुं नाम छे आा वे नामो मां 
रासक नाम बधी जाति रचनाओ्रो नुं सामान्य नाम छे, ते उपरांत बीजु विशेष 
रचनाओ नुं पण छे, तेथी उपरनी रचनीने आपणोे शआ्माणक कही श्रे तो 
सार + श्रे रीते जोतां भविसयत्त कहानी उपर उतारेली रचना श्राभाशक 
गणुवी जोई श्रे ।?* 

आरभाणक : दादा दादा दादा दादा दालल ल॑ 

( ३ ) रासा से सवेथा साम्य रखनेवाला- एक और छुंद रासावलय है | 
इसमें भी २१ मात्राएँ होती हैं| रासावलय का लक्षण इस प्रकार है--.. 

६+४+६+५०४ ८२१ मात्राएँ 

रासावलय और आमभणुक या रास में अंतर यह है कि आमणक में पंच- 
'कल वर्जित है-- 

( ४ ) रासक के अन्य लक्षण इस प्रकार हैं-- 

( १८ मात्रा+ललल ) १४ मात्रा पर यति 


अथवा 


( ५ ) पाँच चतुष्कल के उपरांत लघु गुर मिलाकर कुल २३ मात्राएँ 
होती हैं |? * 

अब अपने संग्रहीत रास काव्यों के रासक, रास या रासा छुंद पर बिचार 
कर लेना आवश्यक है--- 
२--संदेशरासक, ४४ १२ 
२--प्राचीन भ्ुजराती छंदों--गुजरात क्या सभा, अद्मदाबाद, पृ० ८० 
३--वह्दी, १० ३७७ 


( शप६ ) 


संदेशरासक के प्रायः. ठृतीयांश में रास छुंद का प्रयोग हुआ है । इस 
छंद का सामान्य रूप इस प्रकार मिलता है-- 
झक+४+ : ० +०/३१+ एए >. +५ ४ ४-२१ मात्राएँ 
श्रथवा 
उफ्कण्कणए + ० २//+कफ> 7 /.+ ०७ ४ ४२१ मात्राएँ 
हम पहले देख आए. हैं कि रासक में द्विपदी विस्तारितक एवं विचारी का 
प्रयोग होता है। इन छुँदों का विवेचन कर लेना आवश्यक है। 


द्विपदी-- 

द्विपदी ( दुबई ) नाम से यही प्रतीत होता है कि इस छुंद में २ पद 
खथवा चरण होंगे किंतु श्रपश्रंश काव्यों का अनुशीलन करने पर ५७ प्रकार 
की चार पादवाली द्विप्रदी प्राप्त होती है। परीक्षण करने पर डा० भयाणी 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब अपभ्रंश महाकाव्य की संधि के प्रारंभ में 
द्विपदी का प्रयोग होता है तो उसमें दो ही पाद होते हैं । किंठ गीतों में 
प्रयुक्त द्विषदी के चार पाद होते हैं। छुंदानुशासन के श्रनुसार द्विपदी 
इस प्रकार है । 

६क ५४ ००० /+४क४कफडक+ ४ ५८८४ ४+--5२८ मात्राएँ 

वृत्तजातिसमुच्चय में द्विपदी छुंद का उल्लेख नहीं मिलता । किंतु इस 

राससंग्रह में संदेशरासक में इसका प्रयोग मिलता है । 


इस छुंद का प्रयोग अ्रधिकांश रासग्रंथों में हुआ है ।* बृतचिजातकसमुश्य 
अडित्न ( झरढिछा ) में इसका लक्षण इस प्रकार है-- 


भ्रुति सुखानि पर्यान्नोच्य इृइ्ट प्रस्तार सागरे 

सुतनु विविध दृस्तानि सुसंब्दित गुण मणनोहरे । 

अडिला भवति आमीर्या नताडई्िः साषया 

सयमके; पादे: समाधंसमे: कुरु खदा ॥ 

स्यन्दनो रथाहु संजानीत । द्वार संजानीत । 

यमक विशुद्धे! संजानीत | अढिला लक्षणों संजामीत ॥ 


फोई भी वह सुंदर छंद श्रडिल्ल माना जाता है जिसकी भाषा (अपश्रंश) 


१कैबल संदेशरासक के १०४, १८२; १५७-१७०, १७४ से १८१ तक 











हि) 


आभीरी हो श्रोर यमक का प्रयोग हो इसी के उपरांत दूसरा लक्षण विरहांक 
इस प्रकार लिखते हैं-- 
६+ ४ -- ४ +----+ ४ / + यमक | प्रत्येक पंक्ति में ये. 
ही लक्षण होते हैं । 
भयाणी जी फा मत है कि प्रारंभ में अडिल्ल फिसी छुंद विशेष का नाम 
नहीं प्रत्युत टेकनिकल शब्द था और कोई भी सामान्य छुंद अ्रपश्रंश में विर- 
चित होकर यमक के साथ संयुक्त होने से ग्रडिल्‍ल बन जाता था| कालांतर 
में १६ मात्राओं का छुंद ( ६+४+४+ ४ ४ ) अडिल्ल के नाम से अ्रमि- 
हित हुआ । यमक का प्रतिबंध भी निकाल दिया गया | अंत में प्रथम ओर 
द्वितीय का तथा तृतीय और चतुर्थ का तुकांत आवश्यक बन गया । 
संदेशरासक के फृतिपय छूंदों में यमक फा पूण निर्वाह मिलता है । 
शरदूबर्णुन के प्रारंभ में ( पाइउ, पाइड ) ( रमणीयव, रमणीयव ) यमक 
पाया जाता है। कहीं केवल तीसरे एवं चौथे चरण में यमक है ! 
कहीं कहीं ६ चरणों में यमक का प्रयोग पाया जाता हैं। ऋषभदास कृत 
कुमारपालरास में ६ पंक्तियों में 'तल्लइ! यमक का प्रयोग पाया जाता है । 
संदेशरासक की टिप्पणी में पद्धडिया छुंद का लक्षण इस प्रकार 
मिलता है-- 
सोज्ञ समत्तउ जटह्दिं पठदीसड, 
अ्क्खर गंत्त न कि पि सलौसह | 
पायड पायड यमक विसुद्धउ 
पद्धड़ि यइ इट्टु छंदु मंडला पश्चिद्धड ॥# 


अ्डिल्‍ल एवं मडिला में बहुत ही सूच्रम अंतर है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि हेमचंद्र ने इन्हें एक ही छुंद के दो प्रकार मान लिए हैं। 

संदेशरासक के टीकाकार ने १११ वाँ छुंद मडिलल नाम से घोषित 
किया है ओर उसफा लक्षण इस प्रकार है--3 

ज्षमक्कु होइ जदहि बिहु पय जुत्ड | मडिल छांदु तं अज्जुणि बुत्तड ॥ 


दो पार्दों के अंत में यमक हो तो श्रडिल्ल एवं चारो पादों में यमक हो 
तो मडिल्ल होगा | अडिल्ल छुंद का प्रयोग आ्रागे चलकर लुप्तप्राय हो गया । 


४. संदशर रामक छंद १५७ 
. बद्दी, छंद १६१ 
३, बहीं, छंद १११ 





( १६१ ) 
रामसारायण विश्वनाथ पाठक का मत है कि “अने श्रापशा विषय ने अंगे ओ 
ऋशा महत्व नो प्रश्न न थी। आपशणी प्रस्तुत बात ओ्रेंडें के श्रा अलिबलइ के. 
अडयल मात्र ओफ कीतुक नो छुंद रहो इतों अने ते श्रापशा जातिबद्ध प्रबंधों 
मांधी लुत् थाय थे |?" 
अपभ्रेंश महाकाव्य का मुख्य छुंद होने के कारण प्रायः सभी श्राचार्यों ने 
पद्रडिका ( पत्कटिका ) . लैंद पर विचार किया है। इस छुंदकी महत्ता 
जे किक ? इतनी है कि अ्रकेले संदेश रासक के ६४ पांदों में 
इसका प्रयोग किया गया है । 
इस छुंद में चतुर्मात्र गण ( ४+४#+४+४ ) १६ मात्राएँ होती हैं। 
कतिपय छुंदशास्तरियों का मत है कि चतुर्मात्रा का क्र ( / ४-- ) होना 
चाहिए। संदेशरासक के २०, २१, ५६-६३१, २००-२०३, १०४-२०७, 
२१४-२२० श्रादि छुंदों में पद्धडिया छुंद दिखाई पढ़ता है। पद्धडिया छुंद' 
का लद्ष॒ण संदेशरासक की अश्रवचूरिका में इस प्रफार मिलता है-- 
सोल्लसमत्तठ जद्दि पड दीसहू, अक्खर परंतु न कि पि साल्ौसद । 
पायड पायड अमक विसुदठ, पद्रडीअह इश छद विसुद्ठ ॥ 
चस्वारो5पि पढ़ा: पोढश सात्रिका; । आद्यार्घे उत्तरोद्धो च यमकम। 


रामनारायण विश्वनाथ पाठक का मत है कि “आमां घणी पंक्तिश्रो मां 

अंते लगाल ( ५४ -- ४ ) आवे छे, जे पद्धडी नुं खास लक्षण छे । बाकी 

मात्रा संख्या असे संघि नु स्वरूप जोतां श्राकृति मूल थी पर पद्धडी गणाय 

औ्रेवी न थी ।?* 

रडडा अ्रपश्रंश साहित्य के प्रमुख छुंदों में है | प्राकृतपेज्कलम्‌ में इसका 

शक लक्षण देते हुए. लिखते हैं कि इसके प्रथम चरण 

में पंद्रह, द्वितीय में बारह, तृतीय में पंद्रह, चतु्थ 

में ग्यारह, पंचम में पंद्रहमात्राएँ होती हैं । इस प्रकार कुल ६८ मात्राओं का 
रडडा छुंद होता है। इसके श्रंत में एक दोहा होता है। 


१. प्राचोन गुजरातों छदो पृ०. १४१ 
२. प्राचीन गुजराती छुदो--रामनारायण विश्वनाथ पाठक पृ० १४६ 
पठम विरम॒ह मत्त दह पंच, प्र नौभ् बार टबडू , 
तोभ ठाँश दइपंच जाणु, चारिम श्ग्गारहई , 
पंचमे द्वि दइपंच भाणखहु। 
श्र 





( १६२ ) 


संदेशरासक की टिप्पनक रूपा व्याख्या में रड्डा का लक्षण इस प्रकार 
दिया हुआ है---जिसके प्रथम पाद में १५४ द्वितीय में १९, तृतीय में १४५ 
चतुर्थ में ११९, पंचम में १५ मात्राएँ होती हैं श्रोर श्रंत में दोषक छुंद होता 
है उसे रड्डा कहते हैं | 
संदेशरासयक के १८; १६, २२२, २२१, इन चार छांदों में रडडा पाया 
जाता है। 
वृत्तजातिसमुच्चय में रडडा का लक्षण देते हुए. विरहांक लिखते हैं-- 
एञहु मफ्तहु अन्तिसठ | जन्धिष्टि दुबइढड भोदि | 
ठो तहु णार्मे रडड फुद | छन्‍्दइ कट्ट शरण ओदि ॥ 
अर्थात्‌ जब “मात्रा? के विविध भेदों में से किसी एक के अ्रंत में दोहा 
आता हैं तो उसे रडडा कहते हैं | 


यह ऐसा छुँद है जिसका उपयोग केवल अ्रपश्रंश भाषा में द्वोता है। 
श्रयांत्‌ अ्रपश्रंश का यह विशेष छुंद हैे। इसका 
लक्षण इस प्रकार है--- 
विषमष्छन्द्स: पाद/ मात्राणां । द्वौजरयइच सौम्यमुस्खि । 
मणिरूपसगणविनिर्मिता: । तेषां पादानां मध्यमानां । 
निपुणै: क्क्षणं निरूपितस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ विषम मात्राओं के इस छुंद में पाँच पाद होते हैं | प्रथम, तृतीय 
ओर पंचम में करदी मात्रा में १३, मोदनिका में १४, चासनेत्री में १५५ 
राहुसेनी में १६ मात्राएँ होती हैं। दूसरे और चौथे पाद में इनमें क्रमशः 
११, १२, १३, १४ मात्राएँ होती हैं । 
हेमचंद्र ने इसके अनेक भेद किए हैं। . इनमें मुख्य मात्रा छुंद के पॉँचों 
पादों में क्रशः १६, १२, १६, १२, १६ मात्राएँ होती हैं । 
इस छुंद का श्रपश्रंश में बड़ा ही महत्व है। मात्रा के किसी भेद के 
अंत में द्विपदक ( दोहा ) रख देने से रडडा बन जाता है। 
बिस्तारितक 
उृत्तजातिसमुच्चय में विस्तारितक का लक्षश देते हुए विरहांक लिखते है--.. 


सात्रा 





अट्टासट्टी पूरबहु अब्गे दोदा देहु। का 
राशसेण सुपसिद्ध इञअ रड्ु मणिज्जह एहु । 
-पम्राकृतपैज्लम्‌ , १० २२८ 


| ( १६३ ) 


दुबईणश जो या छम्दों सारिदछं बहद जं व दुअईण । 
सहुरं च॒ कइअपद्द वित्यारिशशंति त॑ जाख। 
अर्थात्‌ विस्तारितफ वह छुंद है जो कुछ सीमा तक द्विंपदी से साहश्य' 
रखता है और कुछ सीमा तक असाइश्य । रचनापद्धति तो द्विपदी के समान 
ही होती है किंतु विस्तार में अंतर होता है | हविपदी में चार पद होते हैं. किंतु 
विस्तारितक में एक, दो या तीन । 
इस छुंद का उल्लेख देमचंद्र के छुंदानुशासन में कहीं नहीं मिलता । 
हमारे राससंग्रह में भी इस छुंद का प्रयोग नकारात्मफ ही है। केवल रासक 
छुंद फो स्पष्ट करने के लिये इसकी व्याख्या ग्रावश्यक समझी गई ।* 
ठवरणी की उत्पत्ति स्थापनिका शब्द से हुई है। यही शब्द प्राकृत में 
ठबशिश्रा बन गया । काव्य के शुद्ध वर्शनखंड को ठवरणी कहते हैं । इसी 
कारण यह कड़वक से साम्य रखता है। वस्तु 
ठबणी का प्रयोजन हैं पूवेस्थित और परस्थित ठवणी को 
संयोजित करना । इसके द्वारा पूच कड़बक का सारांश 
तो स्पष्ट हो ही जाता है आगामी कड़वक के स्वरूप का अल्प आभास स्रा 
मिलने लगता है । 


ठवणी में एसे छुंदप्रयोग की आवश्यकता पड़ती है जो सरलता स्ले 

गाया जा सके। इनके मूल में चउपई, पद्धडी, दुह्दा, सुरठा इत्यादि 
छुंद पाए जाते हैं। वस्तु छुंद की कतिपय 

ठवणी और वस्तु विशेषताएँ हैं। वस्तु शब्द का श्रथ ही है 

की गेयता कथानक की रूपरेखा का गान ।'* यह एक 

प्रकार से कड़वक का संक्षिप्त रूप है। इसके 

प्रथम चरण के प्रथम श्रद्धांश की बारंबार पुनरागृत्ति होती है। इसी से 
यह सिद्ध होता है कि यह ध्रुवपपद की भाँति प्रयुक्त होता है। वस्तु के 
मूल शरीर में दो ही चरण होते हैं, यद्यपि देमचंद्र एवं प्राकृतपिंगल के 
- शनुसार इसमें चार चरण माने जाते हैं--हेमचंद्र ने इसका नाम रडडा 


१, वृत्तजातिप्तमुशच्चय, २।६ 

२. पट बस्तु प्/टए८ 35 48. ए८7ए 04706 ६507९८5$८5$ 5 8 507९ 0०0६ 
दाह 0एग8८ छा धाद 50079. 7६ 5$ 4. फांधां्रए्ः८ कड़ब॒क 405८] पा ६750 
प्र णई॒पाल पि75६ वध 8३४४ >चंपट्र 729८8८व 70. &80॥79 था 47 
35 & भुवपद.?-गशुजररासावलि, मे. 7, 





( १६४ ) 


बताया है फिंतु रास कार्यों में इसे सवंन्न छुंदः कहकर घोषित किया गया है | 
इस छुंद की रचना इस प्रफार है। प्रथम पंक्ति में ७ मात्राएँ +७ ( जिसकी 
मात्ाएँ प्रवपद की माँति बार बार पुनराजृत्ति होती हैं )। इसके उपरांत 
आठ मात्राएँ जिनमें अंतिम मात्रा लघु होती है | इस प्रकार प्रथम चरण में 
२२ मात्रा, द्वितीय एवं तृतीय में १२+१६ श्रर्थात्‌ २८ माज्ञाएँ होती हैं। 
प्राकृतपिंगल के श्रनुसार चतुर्थ चरण में ( ११+१६ ) मात्राएँ होती हैं और 
सबसे अंत में २४ मात्रा फा दोहा होता है। यही वस्तु चरण ठवणी का 
प्राण स्वरूप है ! 
चिचारी 
बृत्तजातिसमुत्यय २॥५ 
(या बस्तुकाहृष्ची सा विदारीति सज्ञिता छन्दुसि। 
द्वी पादी मण्यते द्विपथकर्मति तथा एक्कर्क एकः ॥ ) 
द्विपदीनां यश्न उन्दृर्सि साइश्य बहति; यत्व द्विपदीनाम। 
मचुर॑ चर कृतकर्कैविंस्तांरतकर्मिति तज्जानीहि ॥ 
या अबलम्बते चतुवेस्तुकानामर्थ पुनः पुनभंणिता । 
विचार्येवयाला विषधराम्यां. भ्रुवकरेति. निर्दिष्ट ॥ 
विचारी का एक चरण द्विपदो की पूर्ति करते हुए भवक कहलाता है 
इसी प्रसंग में विरहांक ने विस्तारिक का भी लक्षण दे दिया हैं। इससे स्पष्ट 
द्वोता है कि विस्तारिक, द्विपदी एवं विचारी एक ही कोटि के छुंद हैं । 
द्विपदी ( द्विवयक ) की व्याख्या की जा चुकौं है। इसमें केवल दो पद 
होते हैं और प्रत्येक पद में ४+४+४+गुरू+४+४+गुरु गुरु मात्राएँ होती हैं । 
पिंगल के दोहे के समान यह छुंद होता है । 
रमणीयक 
वृत्तजाति समुन्नय ४।२६ 
( यज्नियुक्तशरतोमरयोघतुरंगं॑ ।  विरामे दूरोज्वल्वर्याध्चजाग्रम्‌ । 
त॑ विज्ञानीहि सुपरिष्टितयतिर मरी य॑ । छन्‍्द्सि शातोदरि रमसीबकस्‌ ॥ ) 
ध्वज ।5 ] 
शर ४ इस प्रकार २१ मात्राओं का रमणीयक ( रमणिज्ञ ) 


तोमर-४. /  छुंद होता 
योख ४ ] संदेशरासक का २०८ वाँ छुंद यही है | 


तुरंगर४ 


( ३१६४ ) 


आकिनी 
वृत्तजातिसमुचय ३।४४ 
( यहथा: पादे एडुजयदने दूर अयश्यसु्/थद़े 
सुअल्िरायन्धे सश्रतबाहुके शुर्चे अंशिमरत्मे । 
अधमद्वितोथों तृतीयसतुर्थों पंञ्चम; भहहल सप्तमइल 
अदति पुरोहित हति बिस्‍्वोषटि कन्दसि जावोदि माखिजीलसि ॥ ) 
जिसमें ७ गण हों और पुरोहित प्रत्येक गण में ( ४-५ मात्राएँ ) हों 
उसे मालिनी छुंद कहते हैं । 
संदेशरासक के १०० वें पद में मालिनी छुंद है जिसका लक्षण है-- 
पद्चद्शाक्षरं माद्िनोवृसस्‌ । 
द्री नगझौं तदनु भमगणः तदनु द्वौ यगझौ ! 
अर्थात्‌ प्रत्येक पाद में १४५ अक्चर हों और उनका क्रम हो--दो नगण, 
मगण, दो यगण । इस प्रफार १५ श्रक्तरों का मालिनी छ॑द होता है। 
खटडदहल 5 
वृत्तजातिसमुच्चय ४.७३ ॥ 
( असरायदया अन्ते गाया यदि दथते भ्रभोगेषु । 
तज्जञानात खड़इडक पूर्व. कथीभिर्विनिर्दिश्म ॥ ) 
भश्रमरावली के अंत में यदि गाया छूुंद प्रयुक्त हो तो प्राचीन कवियों ने 
उसे खडहद्क नाम से निर्दिष्ट किया है | 


गाथा 
वृत्तजातिसमुश्चय ४।२ 


( गाथा प्रस्तारमहोंदेस्धिदृक्षराद्यि समारस्ले । 
जानीदि पञ्मपश्चादशक्षराणि ठस्थ च विरासे ॥ ) 
गाथा वृत्त के पस्तार में ३० तीस अ्रक्षरों से लेकर ५४ पत्रपन अक्षरों 
तक पर विराम होता है । 
चतुष्पद 
वृत्तजातिसमुखचय ४६६ 
( पक्षनाथों द्वो करे: । पदइ-रस-रघ-करम । 
चापविहराधिपाौ.. । हयोहव  चतुष्पदे ॥ ) 
इस छुंद में चार पद होते हैं। प्रथम चरण में गुरु, लघु, गुरु+गुरु, 
लघु, गुरु+गुड, गुर, दूसरे चरण में लघु, लघु, लघु+लघु, लघु+लघु+लघु, 
लघु, गुरु, और तीसरे और चोथे चरणों में ५+गुरु, लघु, गुरु होते हैं । 


( १६६ ) 

नंदिनी 

बृत्तजातिसमुझ्यय ३।२ 

( सुविद्रध कवीनां सुखापणिंके । ललिताक्षरपक्कि.. प्रसाधनिके । 

कुस. नम्दिनी सनोहरपादे । रसनूपुरयोयुगस्य युगम्‌ ॥ ) 

नंदिनी छुंद के एक पद में रस और नूपुर के चार युग्म ( जोड़े ) होते 
ईं श्र्यात्‌ | 5+5+||5+॥|5 | इस प्रकार चतुर कवियों ने ललित श्रक्षरों 
द्वारा नंदिनी + मनोहर पादों की रचना का निर्देश किया है । 
अमरावलि 


वृत्तजातिसमुच्चय ४।६१ 
( रखसनू पुरभावमणी नो युगस्य युग 


नियमेन नियुरूक्षद रूपयुगं समणिम्‌ । 
अमरावक््या: सुद्रमनोहरे 
ल्त्निताक्षरपंक्ति प्रसाघन शोमिते॥ ) 
रस, नूपुर, माव और मणि के युग्मों ( जोड़ों ) से नियमपू्वंक ललित 
अक्षरों से बना हुआ छुंद श्रमरावली फहलाता है, जिसका रूप यों हैँ-- 
॥5+55+[[5$क।[5+ [5 । 
स्कंघक 
वृत्तजातिसमुचचय ४।६-१२ 
पंचानां सदा पुरतो दृयोश्चाप्र वारणयोनियमित:ः । 
यथा दयिते पूर्वाध तथा पश्च।धें पि रकन्‍्घकस्य नरेंद्र: ॥ ९ 
पडूविशतियंथा गाथा रप्ने लुसे रसे वर्धमाने । 
एकोनत्िंशत्‌ स्कन्चकस्य नामानि तथा च प्रिये ॥ १० 
पवन-रवि-घनद-हुतवह-सुरनाथ-समुद्व-वरुण- शशि- शैला; । 
मधु-साधव-मदन -जयन्त-अमर-शुक सा रस-सार्जारा: ॥ ११ 
हरि-इरिण-हस्ति-काका; कूर्मों नय विनय-विक्रमोत्साहाः । 
धघर्माथंधामसटिता पुकोनश्रिशत्‌ स्कन्चका भवन्ति ॥ ] १२ 
स्कंधक छुंद में ८ चतुर्मात्राएँ होती हैं जिसमें छुटी चतुर्मात्रा सदा ।$। 
होती है। इस प्रफार स्कंपघक में ३४ से ६२ तक श्रकषर होते हैं। इसके २६ 
प्रकार होते हैं जिनके नाम कृचजातिसमुत्य में पवन से काम तक गिनाए 
गए. हैं !इस छंद के अनेक नाम इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि इसका 
बहुल प्रचार रहा द्वोगा | स्कंघक का इसी प्रकार का लक्षण एक स्थान पर 
आऔर मिलता दै-- 


. (३७) , 


खउमसा अठ्ुमंसा पुथ्चद्धा उत्तर होइ समस्या | 
सा खंघचा विद्याणहैं पिगल पमशोइटि मुद्ि बहु संभेदा ॥ 
अर्थात्‌ चतुर्मात्रा के आठ गण दॉने से ३२ मात्रावांला खंधा्मा छुंद 
होता है जिसके बहुल मेद हैं । 
खंधहा स्‍्कैयक का अपभ्रंश रूप है। संदेशरासक में कवि ११६ वें पद्म 
का खंघठ कहता है जो इस प्रकार है-- 
मद्द हिययं रयणनिषटी, महिय॑ गुरुमंदरेश सं सिद्य । 
सम्मूक्तियं असेसं, सुद्दररयर्ण कदि्यं चमतुह पिस्से ॥ 
इस प्रकार (१२ + १८)८ ३० मात्राओं द्वारा कुल ६० मात्राओं का भी 
स्कंघक छुंद हो सकता है । 
सबवंगस 
पेथड रास में इस छुंद का उपयोग हुआ है | इस छुंद का लक्षण प्राकृत- 
पैंगलम्‌ में इस प्रकार मिलता है-- 
जय पढठम छप्र मत्त प्रश्पष्पग्म दिज्नए 
पंच मस्त चखड़मत्त गयाणहि किज्ञए | 
संभक्ति अंत लट्टू गुरु एक्क्रक चाइण। 
मुद्धि पञ्नंगसम छंद विश्रक्खण सोहए॥ 
--पश्रा० पै० १८६ 
जहाँ प्रत्येक पद में पहले छुकल गण हो, पंचमात्रा अथवा चतु्मात्रा 
गश न शझाव्वे, अंत में लघुगुरु आबे, ऐसा छंद छत्ंगस होता हैं। कुछ 
लोगों का मत है कि प्रत्येक पद आदि में गुरू हो ओर ११ मात्राएँ हों । 
इस छुंद का उदाहरण रास से इस प्रकार दिया ज्ञा सकता है--- 
जलहर संहरु एहु कोषि आइत्तओं 
अविरतल घारा सार दिसामुट्ट कल्तओ । 
प्‌ महं पुषधि भ्मन्‍्तो जह पिश्व पेरिखमि 
तन्वे जं ज्ु करोदिसि तंतु खट्टीहिमि ॥ 
काव्य 
इस छुंद का उपयोग दो प्रकार से होता है--( १ ) स्वतंत्र रूप से, ( २) 
वस्तु के रूप में उल्लाला के साथ । इस छुंद के प्रत्येक पाद में २४ मात्राएँ 
होती हैं। प्राकृतर्पैगलम्‌ में इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
आह अंत दुददु छक्‍कक्कषत् तिशि तुरंगम मज्म। 
तीए जगरझ कि दबिप्पपरु कब्बद सक्‍्सण बुज्क ॥ 


0. 
( *ंदृ८ ) 


अयांतू प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं। झ्ादि अ्रंत में दो घटकल 
होते हैँ । श्ेेत रवना इस प्रकार होती है-- , 
( ६+४+हस्व दी हस्म+४+६ )। द्वितीय और चतुर्थ गण में जगण 
वर्जित है। 
इस छुंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से संदेशरासक के १०७ बें छंद में हुआ 
है और वस्तुक के रूप में संदेशरासक में १४८, १८३, १६१, १६६ छुंद 
में मिलता है । 
वत्धु ( वस्तु ) 
इसे बटपद भी कहते हैं। इस छुंद को रचना काव्य झ्रोर उक्लाला के 
योग से प्रायः मानी जाती है । फिंतु संदेशरासक के उद्धरणों के आधार पर 
भयाणी जी ने यह सिद्ध किया है फि वस्तु के तीन प्रकार होते हैं-- 
(१ ) काव्य और उल्लाल, ( २) रासा और उल्लास, ( ३ )--काब्य- 
रासासंकी्ण और उल्लाल के योग से बना हुआ | 
दुम्मित 
'रणमल्लछुंद” नामक काव्य में दुमिला छुंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। 
इस छुंद का लक्षण प्राकृतर्पैगलम्‌ में इस प्रकार मिलता है-- 
दह बसु चडदइ बिर॒ह फरु बिसम कंणागगण्म देडु । 
झंतर थिप्प पहकक्‍्क गण दुम्मित्र छंद कहटेहु ४ 
+-प्रा० पै०, १६७ 
इससे सिद्ध होता है कि ३२ मात्रा का यह छुंद है। इसमें १०+८+१४ 
मात्राएँ आती हैं। रणमल्खछुंद ' में दुम्मिल दिखाई पढ़ता है । 
उपयुक्त छंंदों के श्रतिरिक्त चुप्पई, पंच चामर, सारसौ, हॉढकी, सिंह 
विलोकित श्रादि विविध छुंदों का प्रयोग दिखाई पढ़ब्ा है। इन छुंदों फा 
हिंदी पर प्रभाव पढ़ा ओर हिंदी ने संस्कृत के अतिरिक्त श्रपश्रंश के इन छुंदों 
को भी प्रयुक्त किया | अपभ्रंश्ञ के कविर्यों ने रसखानुकूल छुंदों की योजना की । 
गेय पदों के छुंदों में पाठ्य से बिश्वेषता दिद्वाई पड़ती है। अधिक संगीता- 
त्मक होते से अपभ्रंश छुंदों का हिंदी में बहुल प्रयोग हुआ । 
१. गोरीदल गाहवि दिद्व दहुद्दिसि गदि मद्दि गिरिगह्वरि गडियं। 
इग्बइरि हककन्‍्तर हुं हुं दय इय दुल्वश|रत्ति इबमरि चलहिय। 
घडइबलठ गढि कमथज्ज परातल्ि वच्धि चगह़ाबल पू सकरइ । 
इंडरवर पग्ढर वेसध सरित्तु रयि रामायस रणमतन्न करइ। 


ऐतिहासिक रास तथा रासान्बगी ग्रंथों की उत्पत्ति ओर 


विकास का विवेबन 


फिसी फाव्य के रूपविशेष की उत्पत्ति फो ढ्ेँढ़ने की प्रद्ंसि आज- 
ऋल प्रायः साबंत्रिक है। किंतु श्रधिक से अ्रधिक गहराई तक पहुँचने पर भी' 
यह उत्पत्ति हमें प्रायः मिलती नहीं । मानव स्वभाव की कुछ प्रदृत्तियाँ इतनी 
सनातन हैं और उनकी श्रभिव्यक्ति मी इतनी प्राचीन है कि यह बताना प्रायः 
असंभव है कि यह अभिव्यक्ति इस समयविशेष में हुई होगी। मारतीय 
अभ्यता को श्राय-द्रविड़-संस्कृति कहा ज्राय तो अखसंगत न होगा। द्रविड़ 
भाषा की प्राचीन से प्राचीन शब्दावली को लिया जाय ती हम इस निष्कष 
पर पहुँचते हैं कि उस काल के बंदीजन ( पुछवन ) रणवीर द्रविड़ 
राजाओं का यशोग्रान किया करते ये। ऋग्वैदिक ऋषि “इंद्रस्थ वीयाणि 
प्रोवाचम”' कहते हुए जब इंद्र के महान्‌ कार्यों का वर्णन करने लगते हैं तो 
बतंमान पबाड़ों को स्मृति स्वतः हो आ्राती है। इंद्र और दृत्च का युद्ध बीर- 
काव्य के लिये उपयुक्त विधय था, और इसका समुचित उपयोग केबल वैदिक 
ऋषियों ने ई नहों, अनेक परकालीन कवियों ने भी किया है । 

प्राचीन कालीन अनेक आय राजाओं के कृत्य भी उस समय काव्य 
के विषय बने । दशराश युद्ध अनेक ज्षत्निय जातियों का ही नहीं, बसिष्ठ और 
विश्वामित्र के संघ का भी सूत्रपात करता है। देवता केवल स्तुतियों से ही 
नहीं, इतिहास, पुराण और नराशंसी गाथाओं से भी प्रसन्न होते हैं । नराशंसी 
गायाश्रों में हमारे पू्वपुरुषों के वीयं और पराक्रम का प्रथम गुणानुवाद है। 
इन्हीं गायाओओं ने समय पाकर अनेक वीरकान्यों का रूप धारण किया होगा । 
ये काव्य प्रायः लुस हो चुके हैं । किंतु उनके रूप का कुछ आभास हमें 
रामायण और महाभारत से मिलता है। रामायण श्रोर मह्दाभारत से पूरब भी 
संभवतः अनेक छोटे मोटे काव्यों में राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, श्रजुनादि का 
गुणगान हो चुका था । अ्रन्य श्रमेक राजाओं के वीरकृर््यों का भी कवियों ने 
गुणगान किया होगा । महाभारत में नहुष, नलदमयंती, शकुंतला दुष्यंत, 
आझोर विपुलादि के उपाख्यान इन्हीं वीरकाव्यों के अवशेष हैं | 

शनेः शने: इन गुसशगान करनेवालों फी जातियाँ भी बन गई। यूत 
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ओर मागघ राजाओं का गुणगान करते । वेदों के द्रष्टा ऋषि हैं, किंतु पुराणों 
के वक्ता सूत और मागध । शौनकादि मुनि भी इतिहास के विषय में श्रादर- 
पूर्यक सूत से प्रश्न करते हैं। रामायण श्रीवाल्मीकि की कृति रही है, किंतु 
उसके गायक संभवतः कुशीलव थे । इन्हीं जातियों के हाथ श्रारंभिक वीर- 
कार्यों को भ्रीवृद्धि हुई | 

वीरकाव्यों में अनेक संभवतः प्राकृत भाषा में रहे। फिंतु जनता 
की स्मृति मात्र में निहित होने के कारण उनका स्वरूप समय, देश, और 
परिस्थिति के अनुसार बदलता गया | शिवि श्रादि की कथा बौद्ध , हिंदू और 
जैन ग्रंथों में प्रायः एक सी है, किंतु रामकथा विभिन्न रूप धारण करती गई 
हूं । यह बताना कठिन है कि वास्तव में किसी कथाविशेष का पूर्वरूप क्‍या 
रहा होगा । कितु ऐसे काव्यों की सत्ता का अनुमान श्रवश्य हम पॉराणिक 
उपाख्यानों से कर सफते हैं । 


अमभिलेखों में वीरकाव्य की प्रवृत्ति किसी अंश में प्रशस्तियों के रूप 
में प्रकट हुई। सीमाविशेष में सीमित द्वोने के कारण स्वभावतः उनमें कुछ 
लंबा चौड़ा वर्णन नही मिलता, किंतु वीरकाव्य के श्रनेक गुण उनमें मिलते 
हैं । इन्हे देखत कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि संभवतः प्राचीन वीरकाव्यों 
में गद्य ओर पद्म दोनों प्रयुक्त होते रहे । राजस्थान के बीरकाव्यों में इसी 
प्रथा को हम दूर तक देख सकते हैं। समुद्रगुत की प्रयाग प्रशस्ति चंपू काव्य 
का आनंद देती हू । चंद्र का महरोली स्तंभामिलेख मुंदर बीरगीत हैँ । यशो- 
धम विष्णुवधन के तिथिरहित मंदसोर के अभिलेख की रचना उसके गुणगान 
के लिये ही हुई थी | छुंद श्रौर शब्द दोनों ही इस प्रशस्ष्ति म॑ं उपयुक्त रूप 
में प्रयुक्त हुए हैं । 

सामान्यतः लोग समभने लगे हैं कि प्राचीन भारतीय प्रायः 
अध्यात्म विषय के प्रेमी थे । उन्हें सांसारिक श्रोर भीतिक समृद्धि से कुछ 
विशेष प्रेम न था । इसलिये उन्होंने वीरकाव्यों फी विशेष रचना नहीं की; 
अर यदि की तो उस समय जब वे चहिरागंतुक रीति रस्मों से प्रभावित हो 
चुके थे । फितु उपरिनिर्दिष्ट तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वीरकाब्य भारत की 
अनादि काल से संचित संपत्ति है श्रोर किसी न किसी रूप में यह लगातार 
व॒रतंमान रही है। पुराणों और प्रशस्तियों से होती हुई यह हष॑चरितादि में 
पहुँचती है, ओर उसके बाद वीर-काव्य-लता को इम अनेक रूपों में प्रस्फुटित 
और प्रफूल्लित होते पाते हैं। गौडवहो, विक्रमांफदेवचरित, राजतरंगिणी, 
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नवसाहसांकचरित, द्वयाभय महाकाव्य, धृध्वीराजविज्ण महाकाब्य, कीर्ति 
कौमुदी, ब॑ंसतविलास, सुकृतसंकीतन, हम्मीर महाकाव्य आदि इसी काब्यलता 
के अनेक विविधवर्ण ग्रसून है | 


कालिदास के शब्दों में मारतीय कह सकते हैं कि यशीधन व्यक्तियाँ 
के लिये यश ही सबसे बड़ी वस्तु है। इस यश को स्थायी बनाना ऐतिहासिक 
काव्यरचना का मुख्य हेतु रहा है! प्रतिहारराज बराउफ का मत था कि 
जब्य तक उसके पूर्वुपुरुषों की कीर्ति वर्तमान रहेगी, तब तक वे स्वर्ग से च्युत 
नहीं हो सकते। शिक्षण प्रवृत्ति भी हम श्रारंभ से देख पाते हैं। मम्मट ने 
काव्यरचना के कारणों का विवेचन करते समय इस बात का ध्यान रखा कि 
मनुष्य काव्यों को पढ़कर राम का सा आचरण फरे, रावश फा सा नहीं । 
धन की प्राप्ति भी समय समय पर ऐतिहासिक काव्यों की रचना का कारण 
बनती रही है। निस्ट्ृह आादिकवि वाल्माकि ने राम के चरित का अथन किया, 
तो राजाओं से संमानित और दृत्तिप्रात कबि उनके यशोगान में किस प्रकार 
उदासीन हो सकते थे । वे किसी श्रंश में राजाओं के ऋणी ये, श्रौर राजा 
किसी अंश में कवियों के, क्योंकि उनके यशःकाय का श्रजरत्थ और श्रमरत्व 
कवियों पर ही आश्रित था । इसी परस्पराश्रय से श्रनेक कार्यों की रचना हुई 
है। किंतु कुछ ऐतिहासिक काव्य अपनी काव्यशक्ति का परिचय देने के लिये 
भी रचित हैं। तोमर राजा बीरम के सम्यों के यह कहने पर कि उस समय 
पूष कवियों के समान फोई रचना नहीं कर सकता था, नयचंद्र सूरि ने हम्मीर 
महाकाव्य की रचना की | साथ ही साथ उसने अंत में यह प्रार्थना भी फी-- 
धुद्ध में विक्रमरसाविष्ट राजा प्रसन्नता से राज्य करें और उनके विक्रम का 
वरशुन करने के लिये कवि सदा समुग्यत हों। उनकी रसामृत से सिक्त वाणी 
सदा समुल्लसित होती रहे और रसास्वाद फा आनंद लेनेवाले व्यक्ति उसका 
आस्वादन करते हुए पान किया करें ।! 


इस दृष्टिकोण से रचित ऐतिहासिक काव्यों में कुछ दोष और गुण 
अ्रवश्यंभावी थे। ये रचनाएँ काव्य हैं, शुद्ध इतिहास नहीं । इनफा उद्धव भी 
कीच क्रोची की सी हृदयस्पशिणी घटना से नहीं हुआ है। श्रतः इनमें 
पर्यात जोड़ तोड़ हो तो श्राश्वर्य ही क्या है ? कवि को यह भी छुट रहती है 
कि वह वर्शन को सजीब बनाने के लिये नवीन घटनाओं की कल्पना करे । 
एसी अ्रवस्था में यद्द मालूम करना कठिन होता है कि काव्य का कौन सा भाग 
कल्पित है श्रौर कौन सा सत्य । वाक्पति ने गौड़राज के वध का वर्शान करने 
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के लिये अपने काव्य की रचमा फी; किंतु अपने संरक्षक यशोवमां को महत्व 
अदान करने के लिये मूठ मूठ की दिग्विजय का वर्शन कर डाला, ओर कवि 
मद्दोदय इस कार्य में इतने व्यस्त हुए. कि गोड़राज के विषय में दो शब्द 
लिखना भी भूल गए. | इस दिग्विजय के वर्यन पर कालिदास की दिग्विजय 
की स्पष्ट छाप है। सभी उसकी नकल है, या कुछ तथ्य भौ है; यह गवेषणा 
का विषय बन चुका है। नवसाहइसांकचरित में कबि पद्मगुस्त ने नवसाहसांक 
सिंधुराज की श्रसली कथा कम और नकली बहुत कुछ दी है। इमें सिंघुराज 
की ऐतिहासिक सचा का ज्ञान न हो तो हम इस काव्य फो अ्रलिफलेला का 
फ्िल्सा मात्र समझ सकते हैँ । विक्रमांकदेवचरित में तथ्य की मात्रा कुछ 
विशेष है; किंतु यह भी निश्चित है कि उसकी श्रनेक घटनाएँ सवंथा कल्पित 
हैं। हेमचंद्र के दृधाभ्रय महाफाव्य में एक श्रोर रोग है । उसका ध्येय केवल 
चोलुक्य वंश का वर्णन करना ही नहीं, विद्यार्थियों को संस्कृत और प्राकृत 
व्याकरण भी सिखाना है | फिर यह काव्य नीरसता दोष से फिस तरह मुक्त 
रह सफता है। प्राचीन पद्धति फा अ्रनुसरण कर कल्पित स्वयंवर और दिग्बि- 
जयादि का वर्णन करना तो सामान्य सी बात है। प्ृथ्वीराजविजय काब्य 
अपूर्ण है, किंतु अवशिष्ट भाग से यह अनुमान किया जा सकता दें कि कवि नें 
उसे काव्य का रूप देने का ही मुख्यतः प्रयत्ष किया है। यही बात प्रायः अ्रत्य 
एतिहासिक या श्रध॑ ऐतिहासिक संस्कृत फाव्यों के विषय में कहीं जा 
सकती है । 


यद्यपि इन काव्यों के विषय में शायद कवि यह सच्चा दावा नहीं कर 
सकते कि उन्होंने फिसी उपतिविशेष के गुणों से प्रमुदित होकर अपने फाव्य 
की रचना की है, तो मी काव्य की दृष्टि से थ अधम नहीं हैं। हम उनपर 
यह दोषारोप कर सकते हैं कि जलक्रीड़ा, वनक्रीढ़ा, पृष्पचयन श्रादि का 
वर्शन कर उन्होंने कथा8रित्‌ के प्रवाह फो प्रायः रुद्ध कर दिया है; कितु हम 
कथा मात्र को ध्यय न मानें तो उनकी कथा का समुचित आस्वादन कर सकते 
है। गोडवहो में अनेक प्रकाशित दृश्यों का सुंदर वर्णन है। नवसाइसाक- 
चरित के वर्णन भी कवित्वपूर्ण हैं । बिल्हण तो वास्तव में कवि है | विक्रमाक- 
देवचरित के चतुर्थ सग में आइवमल्ल की मृत्यु का वर्शन संस्कृत साह्दित्य में 
अतुल्य है। अंतिम सग में कवि के वृत्त की तुलना भी हृष॑चरित में बाण के 
आत्मचसिति से की जा सकती है। कवि का स्वाभिमान और स्वदेशप्रेम भी 
दशनींय है | प्रथ्वीराजविजय भी काव्यदृश्टि से सुंदर दे । कवि में कल्पनाशक्ति 
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है और संस्कृत शब्दाबली पर पूर्ण अधिकार | यही कात. कुछ कम का अ्रषिक: 
आँश में संस्कृत के अनेक वीरकाव्यकारों के संबंध में कही जा सकती है| केवल" 
राजतरंगिणी में इतिहास तत्व फो हम विशेषांश में प्राप्त करते हैं | 


देश्यमाषा के कवियों को संस्कृत ऐतिहासिक कावज्यों की यह पद्धति 
विरासत में मिली थी। इसके साथ ही देश्यमाषाश्रों में श्रपना भी निज्ञी 
वीरकाव्य साहित्य था | कवि पंप ने विक्रमाजुनविजय में श्ररिकेसरी द्वितीय के 
युद्धों का ओजस्ती वर्शान किया है। अपश्रंश के मद्दान्‌ कवि स्वयंभू ने हरिवंश- 
पुराण, पठमचरिय आदि धार्मिक अंथ लिखे। किंतु इनमें बीररस का भी 
यथासमय अच्छा निर्वाह हुआ है। कवि पुष्पदंत की भी निद्गत्तिपरक कृतियाँ 
ही विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। किंतु उनके राबदरबार, देशविजय, युद्धादि के 
वर्शानों से यह भी निश्चित है कि उनमें वीरकाव्यग्रथन की पूर्ण इमता थी। 
वास्तव में श्रपना कविज्ञीबन संभवतः उन्होंने ऐसे वीरकाव्यों द्वारा ही आरंभ 
किया था । निश्चत्िपरक ग्रंथों की बारी तो कुछ देर से आईं। इस प्रसंग में 
आदिपुराण की निम्नलिखित पंक्तियाँ पठनीय हैं-- 


देवी सुश्ण कइ भणिड ताम। 
सो पुष्फयंत ! ससि लिहिय शाम । 
शिथ-सिरि-विसेस-णिज्जिय सुरिंदु । सिरि-धीर-वीरु भहरव-णरिंदु । 
पटष्टं मण्णिड वणिणद वीरराउ । उष्पणड जो मिच्छत राठ। 
परच्छित्त तासु जद करदि अज्जु | ता छडइ तुज्कु परलोय कअ्जु ॥ 


जिस भैरव नरेंद्र की वीरता का गान पुष्पदंत ने किया था, उसके विषय 
में इमें कुछ ज्ञान नहीं है । किंतु यह गुणानुबाद इस परिमाण में ओर इतना 
सरस रहा होगा कि इससे लोगों को मिथ्यात्व में श्रनुराग उत्चन्न हुआ श्रोर 
इसके प्रायश्रित्त रूप में कवि को निद्गत्तिपरक काव्य आदिपुराण की रचना 
करनी परी । काश हमें कहीं यह काव्य प्राप्त होता | णायकुमारचरिउ की 
निम्नलिखित पंक्तियाँ भी शायद प्रथ्वीराजरासो की याद दिलाएँगी-- 


खरख-चार अश्विय-घरावजो | भाइयो भुया-तुक्षिउ-सयगलो । 
दाकबंतेदि तेण दारूयां । परियत्वंत-वण-सह्ठिण-सारुश । 
मत्तिय-दल्तिय-पडिखलिअ-संदस्ण । शिविद सयन्धढा-वीढ-मदखं । 
अरिदमणु प्ायठ खाहिमाणु। 'इणु इस! भर्यतु कडिदवि कियाणु + 
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धनपाल, फनकासर, ग्रामभर आदि ने भी शोये का श्रच्छा वणन 
किया है, ओर हेमचंद्र ने ऐसे श्रनेक पद्म उद्धृत किए हैं जिनसे श्रपश्रंश में 
वीरफाज्य का अनुमान किया जा सकता है। मंत्री विद्याघर के जयचंद 
विषयक अनेक अपभ्रंश पद्य मिले हैं । शायद वे किसी वीरकाव्य के अंग हों । 
जज्जल रणथंभोर के राजा हम्मीर का प्रसिद्ध सेनापति था। उसके शौय का 
वर्णन करनेवाले पद्म शायद हम्मीर संबंधी किसी काव्य के भाग रहे हैं । 
ग्वालियर में एक अन्य राजपूत जाति के दरबार में रहते हुए. मी नयचंद्र सूरि 
हम्मीर के जीवन का प्रामाणिक वृत्त उपस्थित कर सके | यह भी इस बात का 
निर्देश करता है कि हम्मीर महाकाव्य से पूरब हम्मीर के कुछ प्रामाणिक बृचांत 
लिखे जा चुके थे । प्राचीन काल से उद्मूत वीरकाब्य की धारा अनेक भाषा- 
स्रोतों से बहती हुई १२वीं शताब्दी तक पहुँच चुकी थी । 

हमें यह कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि यह थघारा देश के 
किसी भागविशेष में कुछ समय के लिये सूख गई थी या हमारे देश में यह 
नवीन काव्यरूप किसी अन्य देश से पहुँचा | वीरों के गुण गाने की प्रवृत्ति 
स्वाभाविक हैं, यह न भारतीय है ओर न ईरानी ! फालिदास ने रघुवंश के 
गुणों से मुग्ध होफर उसका अनुकीतंन किया । हरिषेणं समुद्रगुप्त के अ्रचित्य 
नवरित से प्रभावित था । बाण ने हृ् का चरित लिखना आरंभ किया । बाण 
की अनैतिहासिकता का आरोप करनेवाले यह भूल जाते हैं कि हृषचरित 
श्रपूर ३ | उसकी कथा केवल हष के सिंहासनारूढ़ होने तक ही पहुँचती है । 
बहाँ तक के लिये यह हष के जीवन का ही नहीं, हृषकालीन समाज फा भी 
संपूर्शाग चलचित्र है। कथा समाप्ति तक पहुँचती तो हमें दृषविषयक बातें 
ग्रौर मिलती । खेद केवल इतना ही है कि परवर्ती कवियों ने बाण की बरा- 
बरी तफ पहुँचने के प्रयास में इतिहास को बहुत कुछ छुट्टी दे दी है । बाण में 
यह दोष नहीं है। कथा के ऐतिहासिफ भाग तक पहुँचने के बाद हर्षचारित 
प्रमाकरवर्धन और दृ८षबंधन फालीन युग का सजीब चित्र है। 

राजस्थान और गुजरात में इस परंपरा के सजीव रहने के हमें अनेक 
प्रमाण प्राप्त हैं। मध्यदेश में भी यह परंपरा कुछ विश्वेंखल सी प्रतीत 
होती हुई भी बनी रही होगी। इसी प्रदेश में गौडवह्ों की रचना हुई । भोज 
की प्रशस्ति भी प्रायः इसी देश की है। प्रचंडपांडवादि के रचयिता राज- 
शेखर से भी हमें ज्ञात है कि दसवीं शताब्दी के प्रायः मध्य तक मध्यदेशीय 
कवि सवभाषानिषणण थे । स्वयंभू मध्यदेशीय थे । भद्गपा फो राहुल नी ने 
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आवस्ती का माना है। तिलकमंजरी ( संस्कृत ), पाइल्च्छीनाममाला 
( प्राकृत कोश ); ऋषभपंचाशिका ( प्राकृत ) और खत्यपुरीय श्रीमद्याबीर 
उत्साह ( अपश्रंश ) के रचयिता, राजा मुंज और भोज की सभा के भूषण 
घनपाल भी सांकाश्य के थे। संबत्‌ १२३० में कवि श्रीधर ने चंदवाड़ में 
अविष्यदत्चचरित की अपअंश में रचना फी। जयचंद्र के मंत्री के अनेक 
अपभ्रंश पद्म प्राप्त हैं ही। फिर यह कहना किस प्रकार ठीक माना जा सकता 
है कि गाइडवालों के प्रभाव के कारण कुछ समय तक देश्यमाषा फो धक्का 
सगा था। गाहडढवालों ने संस्कृत को संरक्षित अ्रवश्य किया; किंतु यह 
मानना कि उन्होंने बाहरी ध्वाति का होने के कारण देश्यभाषा की अवशा की, 
संभवत; ठीक नहीं है। यह कुछ संशयास्पद है कि गाहडवाल बाहर से श्राए, 
ओर यदि कुछु समय के लिये यह मान भी लिया जाय कि गाहडबाल 
दक्षिणी राष्ट्कूटं की एक शाखा थे तो भी हम यह समझ नहीं पाते कि 
उन्होंने अपश्रंश की इस कारण से अवजा की । श्रपश्नंश काव्य तो दछ्तिणी 
राष्ट्रकूटों के संरक्षण में फला फूला था। जिस वंश के राजाओं का संबंध 
स्वयंभू और पुष्पदंत जैसे अ्रपश्नंश कवियों से रद्दा हो, उनके वंशज्नों से क्‍या 
यह श्राशा का जा सकती है कि उन्होंने जान बूककर अ्पअंश की अ्रवज्ञा की 
होगी | दामादर भट्ट के उक्तिव्यक्तिप्रफरणु के आधार पर भी हमें यह श्रनुमान 
करना ठीक प्रतीत नहीं होता कि राजकुमारों को घर पर मध्यदेशोय भाषा से 
भिन्न काई श्रन्य भाषा बोलने की आदत थी। यदि वास्तव सें यह स्थिति 
होती तो उसी भाषा द्वारा राजकुमारों को बनारसी या कन्नौजी भाषा की शिक्षा 
देने का प्रयक्ष फिया जाता । किंतु वस्तुस्थिति तो कुछ और ही है । 


इन बातों को ध्यान में रखते हुए यही मानना होगा कि काव्यधारा 
सवंत्र गतिशील थी। यह भी संभव है कि अ्रनेक वीरकाव्यों की इस समय 
प्रायः सवंत्र रचना हुई, यद्यपि उनमें से श्रधिकांश श्रव नष्ट हो चुके हैं । 
उनके साथ ऐसी धार्मिक भावना नहीं जुड़ी थी जो उन्हें सुरक्षित रखे । पुष्प- 
दंत विनिर्मित मैरबनरेंद्रचरित कालफवलित हो चुका है। उनके आदिपुरा- 
णखादि ग्रंथ बतंमान हैं। देश्यमाषा में रचित वीरकाव्य के बचने के लिये 
एक ही उपाय था | उसका जीवन न राजाओं के संरक्षण पर निर्भर था औोर 
न जनता की धमंभीरुता या धर्मप्राणुता पर। उसकी स्वयंभू सप्राणता, 
सरसता, एवं अमर वर की तरद्द नित्यनवीन रहने की शक्ति ही उसे 
बचा सकती थी । 
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इस स्थयंभू सप्राशता का सबसे अ्रच्छा उदाहरण एथ्वीराजरासों है । 
किंतु प्थ्वीराजरासो' रासो काव्यरूप का प्रथम उदाहरण नहीं, यह तो इसका 
पूर्शुतया पल्‍लवित, पुष्पित, विविघ-बरण-रंजित रूप है। रास शब्द, जिसका 
प्रथमांत अपभ्रंश रूप रासउ या रासो है, उस समय तक घिस घिंसाकर 
अनेकारथों में प्रयुक्त होने लगा था । रास का सबसे प्राचीन प्रयोग शक: 
मंडलाकार 'सत्यविशेष के लिये है। श्रब भी जब हम गुबरात के रास झौर 
गर्जा के विषय में बातचीत करते हैं तो यही रूप अधिकतर हमारे सामने 
रहता है। किंतु बहुधा मानव दृत्य अधिक समय तक सर्वथा मूक नहीं 
रहता । जैसा इमने रिपुदारण रास को जनता के संमुख उपस्थित करते हुए 
लिखा था, “जब आनंदातिरेफ से जनसमूह नृत्य फरता है तो अपने भावों 
की अश्रभिव्यक्ति के लिये स्वभावतः वह गान और अश्रभिनय का श्राश्रय लेता 
है। उसकी उमंग के लिये सभी द्वार खुले हों तभी उसे संतोष होता है । 
उसे संपूर्णाग दृत्य चाहिए; केवल मूक दृत्य उसकी भावाभिब्यक्ति के लिये 
पर्याप्त नहीं है। श्रीमद्भधागवत पुराण का रास कुछ इसी तरह का है। 
उसमें गान, उृत्य और काव्य का मधुर मिश्रण है। पश्चिमी मारत के श्रनेफ 
रास चिरकाल तक संभवतः इसी शैली के रहे। रिपुदारण रास ( रचना 
संवत्‌ ६६२ वि० ) में रास को हम अभिनेय रूप में प्राप्त करते हैं। इसी 
अभिनेयांश ने शने: शने; बढ़कर रास को उपरूपक बना दिया ) किंतु इसी 
तरद गेयांश भी जनप्रिय होता जा रहा था । उसमें भी जनता को प्रसन्च और 
आकुष्ट करने की शक्ति थी। उसमें भी वह सरस्वती शक्ति थी जो फवि को 
अमरत्व प्रदान करती है |? 


रास के साथ गाई बानेवाली इतियाँ आरंभ में लघुफाय रही होंगी । 
अंगविजा में निर्दिष्ट 'रासक” जाति नाचती और साथ में गाती भी होगी । 
छुंद भी संभवत; प्रायः वही एक रहा होगा जिसे रास छुंद कट्दते हैं। उसका 
ताल ही ऐसा है जो नतन के लिये सर्वथा उपयुक्त है। शमेः शनैः लोगों 
ने अडिल्ल, दोसा, पद्धडिका आदि छुंदों को भी प्रयुक्त करना आरंभ कर 
दिया । कितु इससे उसकी नत्यंता में फोई बाघा नहीं पड़ी । प्राचीन अपकभ्रश 
छुंदों की रचना ताल और लय पर आश्रित हैं। इनका समुचित प्रयोग भी 
बढ़ी कर एकता है जिसका कान श्रच्छी तरह से सधा हो। दइेमचंद्र ने तो 
सभी मात्रिक छुंदों तक के लिये रासक शब्द प्रयुक्त करनेवाले विद्वानों का 
मत भी उद्धृत किया दे । 
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रास के गेयांश के जनप्रिय होने पर उसका श्रमेक रूप से प्रथुक्त होना 
स्वाभाविक था। धार्मिक आाचार्यों ने रास द्वारा श्रपना संदेश अनता तक 
पहुँचाने का प्रयक्ष किया । रास नाचने के बहाने से मोहसक्त पाँच सौ 
चोरों को प्राकृत चचंरी द्वारा प्रतिनोधित करने का उल्लेख “उत्तराध्ययन यून्न! 
(कीलाध्ययन ८) में तथा 'प्राकृत कुबलयमाला? में मिलता है । उठी प्रकार 
बादी सूरि को सिद्ध सेन दिवाकर के साथ लाट भरुच के बाहर गवालों के 
समक्ष जो वाद करना पड़ा, उसमें रास की पद्धति से ताल देते हुए उन्होंने 
ये पद्म गाए थे :--- 


नवि मारियदद नवि चोरियहू, परदारह शमण निवारियह। 
थोवा थावें दाइयड, सग्धि दुगु हुग. जाइयह ॥ 


अब भी अनेक जैन श्राचायय अ्रय्नंश में रचना करते हैं, ओर उन्हें उप- 
युक्त रागों में गाते भा हैं । तेरद पंथ के क्षेत्र में यह पद्धति बहुत जनप्रिय रद्दी 
है। जनता में वीरत्व, देशभक्ति आदि के भावों फो जागृत फरने के लिए. भी 
रास उपयुक्त था। श्रतः उस ज्िेन्न म॑ रास फा प्रयोग मी शायद नर्वी दसवीं 
शताब्दियों तक होने लगा हो । 

इस प्रकार के काव्यों के विफास का मार्ग इससे पूर्व ही प्रशस्‍्त हो चुका 
था। संल्कृति की प्रशत्तियाँ, संस्कृत के ऐतिहासिक काव्य और नाटक, 
अपश्रंश की अनक कृतियाँ जिनमें इतस्ततः छोटे मोटे वीर फाव्य समाविष्ट हैं, 
रासो-बीर-काव्य के मार्ग प्रदर्शक रहे होगे | उनमें जिन कृतियों फो कराल 
काह कवलित न कर सका है, हम उसका कुछ परिचय यहाँ दे रहे है !--- 


१. भरतेश्वर बाहुबलि घोरः--इसकी रचना संवत्‌ १२२५ के लगभग 
बज्सेन सूरि ने फी । कथा प्रसिद्ध है। भरतेश्वर ने सर्वत्र दिग्विजय की । 
किंतु उसका छोटा भाई बाहुबली अपने को भरतेश्वर का श्रधीनस्थ राजा 
मानने के लिये तैयार न था । इसलिये चक्र दिग्विजय के बाद भी आयुध- 
शाला में न घुसा । भरतेश्वर ने बाहुबलि पर आक्रमण किया; किंतु अंततः 
इंद्रयुद्ध में उससे द्वार गया। स्वगोत्री पर चक्र प्रहार नहीं करता, इसलिये 
चक्र भी बाहुबली का कुछ न बिगाड़ सका । विजय के पश्चात्‌ बाहुबली फो 
ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने स्वामिमान का त्याग कर दिया। इस रास में 
सेना के प्रयाण आदि का वर्णुन सामान्यतः ठीक है, किंतु उसमें कुछ विशेष 

१२ 


( १७८ ) 


नवीनता नहीं है। संभवतः जैन मंदिरों में गान और नतंन के लिये इसकी 
रचना हुई हो । 


२. भरतेश्वर घाहुबल्ि-राख ( रचनाकाल, खं० १२४७१ )--इसके 
रचयिता शालिभद्र यूरि आचाय श्री हेमचंद के समफालीन रहे होंगे । काव्य 
के सौष्ठव के देखते हुए. यह मानना पड़ेगा कि तत्कालीन देशी भाषाओं में 
उस समय उत्कृष्ट काव्य लिखे जा रहे थे। दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने 
से पूर्व भरतेश्वर ऋषभदेव फो प्रणाम फरने के लिये चला;--- 


चलीय गयबर चलीय गयबर गुहिर गउजंत । 

हुंकद इसमस दृणइणइ तरवरंत इय-घट्ट चल्लीय; 

पायल पयभरि टल्लटल्लीय मेरू-सेस-सीस-मणि मठड डुल्लीय । 
सिउं मरुदेविदििं संचरीय कुंजरि चढीयनरिंद्‌ 

समोसतरणि सुरसरे सद्दिय वंदिय पढमजिणंद ॥३॥ ( कं० १६ ) 


चक्र ने पहले पूर्व दिशा में प्रयाण किया | साथ में चतुरंग सेना थी। सर्वत्र 
भरतेश्वर फी विजय हुई । किंतु अयोध्या वापस आने पर चक्र ने आयुषशाला 
में प्रवेश न किया । इस पर भरत ने एक दूत बाहुबली के पास भेजा | रास्ते 
में सवंत्र अपशकुन हुए-- 

काजल काल बिडाल, आबीय आडिद ऊत्तरहृर । 

जिमणठ जम विकराल, खर खर खर-रव ऊछलोय ॥१७॥ ( कं० ५७ ) 


सूक्रीय बाउल-ढालि, देवि बहडि य खुर करह प्‌ । 
भंपी य भालम भाल्ति, घूक पोकारइ दाहिणह पु ॥६॥ ( कं० ५८ ) 


बाहुबली की राजघानी पोयणपुर पहुँच कर दूत ने अनेक तरह समभाते हुए 
अंत में फहा-- 

सरवसु . सुंपि मनाविन भाई। 

कट्दटि कुणि कूडी कुमति बिलाई ९ 

मूकि सम सूरख | मरिं मे गमार 

पय पणसीय करें करि न समार ॥२१॥ (कं० ११०) 


किंतु बाहुबली ने उचर में कहा कि मनुष्य को उतना ही प्राप्त होता है जितना 
भाग्य में लिखा है-- 


( १७६ ) 


नेसि निवेसि देलि धरि मंदिरि 
जल्लि थ्नि शंगक्ि गिरि ुड् कंदरि । 
दिसि दिसि देखि देखसि दीपंतरि 
लहदीडं ज्ञाभह जुगि सचराचरि ॥९४॥४ 


साथ ही दूत से यह भी कहा कि वह भरत से कम बली नहीं है | दूत श्रयोध्या 
'पहुँचा, भरत की सेना पोषणपुर पहुँची । भर्यंकर युद्ध हुआ दोनों पक्ष के 
बहुत से योद्धा मारे गये | अंत में सुरेंद्र के कहने पर दोनों भाइयों का इंद्र 
युद्ध हुश्आा | भरत हारा; किंतु विजयोन्मच न होकर बाहुबली ने फहा-- 

तह जीतरऊं मई इरिउं भाई । 

झम्द सरणि रिसदेसर पाय # ( कं० १९१ ) 
ओर मन में पश्चाचाप करते हुए-- 


सिरि वरि ए लोच करेड 

का सगि रहेड चाहु बल्ले । 

आसूह ऐ अंखि भरे 

तस पथ पणभए भरह भरड्डो ॥ ( १९५ ) 
भाई को कायोत्सग मुद्रा में स्थित देख कर भरत ने बार बार क्षमा माँगी। 
किंतु बाहुबली फो केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका था। भरत अयोध्या आये, 
शोर चक्र ने आयुधशाला में प्रवेश किया । 


दो सौ पाँच छुंदों का यह छोटा सा काव्य भारतीय बीर गायाश्रों में 
निजी स्थान रखता है। इसके फथानक के गायन में कहीं शियिलता नहीं है । 
युद्ध, सेना - प्रयाण, दूतोक्ति, बाहुबली की मनस्विता आदि के चित्र सजीव 
हैं। शब्दों का चयन श्रर्थानुरूप है। यक्ति वैचित्य भी द्रष्टच्य है। भरतेश्वर 
के चक्रवर्तित्व की हँसी उड़ाता हुश्मा बाहुबली कहता है-- 


कहिरे भरदेसर कुण कह्दीह | 

मइ सखिठ रशि सुरि अछुरि न रहीह । 

चक्र घरदह चक्रवर्ति विचार । 

तड अक्ष पुरि कुंभार अपार ॥ ( ११२ ) 
भरतेश्वर ही केवल मात्र चक्की न था । बाहुबली के नगर में भी श्रनेफ चक्र- 
वर्ती, यानि; कुम्हार थे | बाहुबली का बल चक्रादि श्रायुर्घों पर झ्राश्रित न था--- 


( (१८० ) 


परद्द श्रास किणि कारणि कीजई ? 

साहस सइंचर घिद्धि चरीजइ । 

हीऊं अनईं हाथ इत्थीयार 

एड्जि घीर-तशणड परिवार ॥१०४॥ 

इस रास की भाषा की हम “रास और रासान्वयी काव्य! में प्रकाशित 

आाबूरास, रेवंतगिरि रास आदि की भाषा से तुलना कर सकते हैं| राजस्थानी 
ओर गुजराती भाषा के विद्वानों के लिये यह मानों श्रपनी निजी भाषा है + 
प्राचीन हिंदी के जानकारों के लिये भी यह सुशेय है । 


पृथ्वीराज रासो 


भारत बाहु बलिरास” के कुछु समय बाद हम प्रृथ्वीराज रासो को रख 
सकते हैं। यह निश्चित है कि इसकी रचना सोलहवीं शताब्दी तक हो चुकी 
थी। अ्रकत्रर के समय में रचित “मुजन चरित! “आआईने-अकबरी” श्रादि ग्रंथों 
से सिद्ध है कि तत्कालीन समाज चंद और उसके फाव्य से मली भाँति परिचित 
था | इसलिये प्रश्न केवल इतना ही रहता है कि सोलहर्बी शताब्दी से कितने 
समय पूर्व पृथ्वीरासो की रचना हुईं होगी । 
रचनाकाल की प्रथम फोटि निरिचत की जा सफती है । संयोगिता स्वयंबर 
श्रौर फरमास वध रासो के प्राचीनतम श्रंश है। स्वयंवर की तिथि श्रनिश्चित 
है। किंतु कशर्मास वध की तिथि निश्चित की जा सकती है। खरतरगच्छु 
पद्मावली के उल्लेख से सिद्ध है कि संवत्‌ ११३२६ तक मंडलेश्यर कइमास 
पृथ्वीराज के दरबार में अ्रत्यंत प्रभावशाली था । (पृथ्वीराजविजय' की रचना 
के समय भी उसका प्रभाव प्रायः वही था । हम अन्पत्र सिद्ध कर चुके हैं कि 
धृथ्वीराजविजय” फी रचना सन्‌ ११६१ और ११६२ के बीच में हुई होगी । 
उसके नाम से ही सिद्ध है कि वह प्रथ्वीराज की महान्‌ विज्ञय का काव्य रूप 
में स्मारक है। यह विजय सन्‌ ११६१ में हुई । एक वर्ष बाद यही विजय 
पराजय में परिशणत हो चुकी । कदटमास-बघ को हम ऐतिहासिक घटना मानें, 
तो इमें इसे पथ्वीराजविजय की रचना के बाद, श्रर्थात्‌ सन्‌ ११६२ के आरंभ 
में रखना होगा । एथ्वीराजविजय फो यह घटना श्रज्ञात हैं; रासो के कथानक 
का यद्द प्रमुख भाग हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम रासो की 
' उचना की प्रथम कोटि फो सन्‌ ११६२ में रख सकते हैं । 


निश्चित रूप से इससे अधिक फहना कठिन है। रासो के अपश्रंशरूप 


€ १८१ ) 


अक 
वाले पत्च “पुरातन प्रबंध संग्रह” की जिस प्रति में मिले हैं, उसका लिपिफाल 
संबत्‌ १५२८ है। इसलिये जिस पुस्तक से ये पद्म लिये गए. हैं वह निश्चित 
ही वि० १५२८ ( सन्‌ १४७१ ) से पू् बनी होगी किंतु इसी संग्रह में निम्न 
लिखित ये शब्द भी मिले हैं:-- 
सिर वत्धु पाठ संतीसर जयतपतिभणयण[त्थं । 
नाधिदगच्छमंडय उद्यप्पद सखूरि सी सेख ॥ 
जिशमदेश य विक्कमकासाउ नवह अदिययारसए । 
नाणा कद्दाणपट्टाणा पृष परबंधावल्ली रईआ 
इससे यह स्पष्ट है कि प्रबंधसंग्रह के अ्रंतगंत कुछ प्रबंध संवत्‌ १२८६ से 
पूव के भी हैं | क्‍या पृथ्वीराज प्रबंध उन्हीं प्राचीन प्रज॑धों में है ? कहना कुछ 
कठिन है । प्रबंध में एकाघ बात वर्तमान है जो इतिहास की दृष्टि से ठीफ 
नहीं है। प्रथ्वीराज ने सात बार सुल्तान को हराकर नहीं छोड़ा, न 
उसने फभी गबनी से कर उगाहा | किंतु साथ ही कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें 
कोई जानकार ही कह सकता था। हांसी से आगे जाफर मुसलमानों से 
युद्ध करना ऐसी ही एक घटना है। युद्ध के समय पृथ्वीराज का -सोना भी 
चैसी ही तथ्यमयी दूसरी घटना है। पृथ्वीराज का बंदी होकर अंत में मारा 
जाना भी इसी प्रकार सत्य है | गुजर देश में रहनेवाला कोई व्यक्ति सपाद- 
लक्षातरिपति प्र॒थ्वीराज के विपय में यदि इतनी बातें जानता हो तो उसका 
समय (थ्वीराज से बहुत अ्रविक दूर न रह्दा होगा । पर “पुरातन प्रबंध संग्रह? 
के छुप्पयों की भाषा के आधार पर भी रासो के काल का कुछ विचार किया 
जा सकता है। छुप्पय निम्नलिखित हैं।-- 
इक्कु बाणु पहुबोसु जु पईं कईंबासह प्लुक्छओं 
उर भितारे खडहडिड घीर कक्श्ंतरि चुक्कठ । 
धघीडं करि संघीर्ड भंमद सूमेरनंद्ण ? 
एड सु गढ़ि दृष्टिमश्रो खणइ खुदद सइंभरें दर । 
फुड छंडि न जद इृड् लुग्सिउ वारहइ पलकडउ खल गुलह, 
न जाणउं चंदुब्नहिद किन धघि न छुट्टह इट्ठ फलइ ॥ २०५ ॥ 
अगहु म॒ गहि दादिमयों रिपुराय खयंकरु 
कूइ संत्रु सम टवग्ो एडु ज॑ घूथ मिलि अग्गरु। 
सह नामा सिक्‍्खवर्ड जह लिविखविठ घुज्सडई, 
जं।ह चंदबक्षिद, मव्फक परमक्खर सुज्माइ । 
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दी 
पहुं पहुचिराय सइं-मरिधिणी सयंगरि सठणहई संभरिसि, 
कईंबास विश्रास विपटुविणु मच्छिवंधिवद्धयों मरिप्ति ॥ 


भाषा स्पष्टतःअश्रपश्नंश है; किंठु सबंथा ठकसाली अ्रपश्रंश नहीं | जिस श्रपश्रंश 
का वर्णन हमें 'हेम व्याकरण” में मिलता है, यह उससे कुछ श्रधिफ विकसित 
ओर कुछ भ्रधिक घिसी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए. डॉ० माता- 
प्रसाद ने मूल रासो की रचना फो सन्‌ १४०० के लगभग रखने का प्रयक्ष 
किया है। किंतु भाषादि के विषय में 'भरतेश्वर बाहुबलि रास! का संपादन 
करते समय मुनि जिनविजयजी ने जो शब्द लिखे थे वे पठनीय हैं।--- 
इकार उकार के हस्व दीघे का निश्चित नियम अ्रपनी भाषा के पुराने लेखक 
नहीं रखते ।' ' 'इसके सिवाय शब्दों की वर्श संयोजना के बारे में भी अपने 
पुराने लेखक एकरूपता नहीं रखते । अकेले 'हवे! शब्द की “हि? 'हिचु! । 
वर्ण संयोजना फी इस अवस्था के कारण कोई भी पुरानी देशमाषा के लेखक 
की रचना में हमें उसकी निजी निश्चित भाषाशेनी और लोगों फी उच्चारण 
पद्धति का निश्चित परिचय नहीं मिलता । कोई एसी पुरानी कृति परिमाण 
में विशेष लोकप्रिय बनी हो श्रौर उसका पठन पाठन में अधिक प्रचार हुआआा 
हो, तो उसफी भाषा रचना में जुदा जुदा जमानों के अनेक जाति, रूप और 
पाठमेद उत्न्न होते हैं, ओर वह अत्यजिक श्रनवस्थित रूप धारण फरती है | 
श्र उसी के साथ किसी भाषातत्वानभिज्ञ संशोधक विद्वान्‌ के हाथ यदि वह 
उसके शरीर का कायाकल्प हो जाय तो वह उसी दम नया रूप भी प्राप्त कर 
लेती है |” यदि इन्ही शब्दों को हम बि० सं० १५२८ में लिपि की हुई पुस्तक 
पर लागू करें तो रासो के उद्छत छुंदा की भाषा हमें रासो को लगभग सन्‌, 
१४०० के लगभग रखने के लिये बाध्य नहीं करती । उसकी अ्रपन्षाव्ृत 
परवर्तिता भाषा उपयुक्त अनेक कारणों से हो सकती ह । 
मूल अपभ्रंश रासों इस समय उपलब्ध नहीं दे। किंठु उसके अनेक 
परवर्ती रूप अब प्रात हैं। आरंभ में कवल रासो के लगभग ४०,००० श्लोक 
परिमाण वाले बृहदद रूप की और लोगों का ध्यान गया । श्याभसुंदरदास और 
मोहनलाल विप्णुलाल पंड्या श्रादि नें १६०४-१६१२ में नामरीप्रचारिणी 
सभा से इस रूपांतर को प्रकाशित किया, शोर कई वष तक इसी के आ्राधार 
पर रासो की ऐतिहासिकता के विषय में विचार ओर विमश चलता रहा । 
कुछु समय के बाद उसके अ्रन्य रूपांतर भी सामने श्राए। किंतु विद्वान उन्हें 
रासो के संज्षित्त रूप मानते रहे | सन्‌ १६३८ में मथुराप्रसाद जी दीक्षित ने 
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असली प्रथ्वीरांज रासो के नाम से रासो के मध्यम रूपांतर के एक समय को 
लाहौर से प्रकाशित किया | इस रूपांतर का परिमाण लगभग १०,००० श्लोक 
है | सन्‌ १६३६ में हमने इसके तीसरे रूपांतर के विषय में 'पृथ्वीराजरासो एक 
प्राचीन प्रति और प्रामाणिकता नाम फा एक लेख नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
काशी, में प्रकाशित किया । इस रूपांतर का परिमाण लगभग ४५००० श्लोक 
है | इस रूपांतर की प्रेंस-कॉपी भी हमने तैयारी की थी | किंठु हमारे सहयोगी 
प्रोफेसर मीनाराम रंगा का श्रकस्मात्‌ देहावसान हो गया । श्रौर उसके बाद 
उस प्रति का कुछ पता न लग सफा | रासो के चोथे रूपांतर का अंशतः 
संपादन 'राजस्थान भारतीय” में श्रीनरोत्तमदास स्वामी ने किया द्ै। कन्नौज 
समय का संपादन डॉ० नामवर सिंह ने किया है। इस रूपांतर का परिमाण 
लगभग १३०० श्लोक है | 


पाठों की छानबीन करने पर यह्द निश्चित रूप से कहा जा सकता है फि 
छोटे रूपांतर बढ़े रुपांतरों के संक्तिप्त संस्करण नहीं हैं । डॉ० माताप्रसाद ने 
सपरिश्रम परीक्षण के बाद बतलाया है कि बृदद्‌ू तथा मध्यम रूपांतरों में 
४६ स्थानों में से केवल १६ स्थानों पर बलाबल संबंधी समानता है, शेष 
स्थानों म॑ विषमता ह। मध्यम श्रार लघु में ५१ स्थानों में से २४ में 
विपमता है। यदि छोटे रुपांतर वास्तव में (दूसरों के संक्षेप होते तो ऐसी 
विधमता न होती । 
यह विषमता स्पष्ट: परवर्ती कवियों की कृपा है। रासो की जनप्रियता 
ही उसकी एऐततिहासिकता की सबसे बड़ी शत्रु रही हैं। समय के प्रवाह के 
साथ ही श्रनेक काव्य-लोतस्विनी इसमें आरा घुसी है, और श्रत्र उसमें इतनी 
घुल मिल गई कि मुख्य स्लोत को द्वैंढना कठिन हो रहा है। अ्रपश्रंश-काल 
से लघुतम संस्करण तक पहुँचते-पहुँचते इसमें पर्यात्त विक्ति आ चुकी थी; 
कितु तदनंतर यह विक्वति शीघ्र गति से बढ़ी । चारों रूपांतरों में पाए जाने 
वाले खंड केवल सोलह हैं । मध्यम रुपांतर में २१ समय ओर अधिक हैं। 
तेतीस खंड केबल बृहद्‌ रूपांतर में वतमान है; ओर इनमें से भी पाँच इस 
रूपांतर की प्राचीनतम प्रतियों में नहीं मिलते । लोहाना ग्आजनबाह, नाइर 
रायकथा, मेवाती मूगल कथा, हुसेनखाँ चित्ररेखा पात्र, प्रिया विवाह, 
देवगिरि युद्ध, सोमबध, मोरा राइ भीमंगबध आदि अनेतिहासिक प्रसंग छोटे 
रूपांतरों में वर्तमान ही नहीं हैं । 
. यह स्थूलकायता किस प्रकार, श्राई उसका अ्रनमुमान भी कठिन नहीं 
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है | केवल कनवज समय में लघुतम रूपांतर की श्रपेत्ञा बृहद्‌ रूपांतर में 
२१०७ छुंद ग्रधिफ और उसकी काया लघुतम से सतगुनी है। इधर उधर 
की सामान्य वृद्धि के अ्रतिरिक्त कन्नौज यात्रा के वर्शन में निम्नलिखित प्रसंग 
खझथिक हें: 


१, जमुना किनारे पड़ाव २. अपशकुनों की लंबी सूची 
३, सामंत-वर्शुन ४, देवी, शिव, हनुमान श्रादि का 


प्रत्यक्ष होकर श्राशीर्वाद प्रदान 
४. नागा साधुओं की फौज. ४, शंखध्वनि साधुओं का वर्णन 


डॉ० नामवरखिंह ने ठीक ही लिखा हैं; यह विस्तार स्पष्ट रूप से 
अनावश्यक श्रोर श्रप्रासंगिक है। श्रपराकुनों की कल्पना केवल प्रमुख सामंतों 
की मृत्यु को पुष्ठ करने के लिये बाद में की गई आर पूबर सूचना के रूप में 
जोड़ी गई प्रतीत होती है। अलोकिक श्रोर श्रतिमानवीय घटनाओं के लिये 
भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती दे ।? हमते भी इसी प्रकार की दृद्धि 
को ध्यान में रखते हुए कई वर्ष हुए लघुकाय रूपांतरों की ही अधिक प्रामाणिक 
मानने का विद्वानों से अनुरोध किया था । 


शखसतरों का परिवधेन क्रम 


मूल रासो के ठीक रूप का अनुमान असंभव दं। किंवु इसमें तीन 
कथानक अवश्य रहे होंगे । चंयोगिता स्वयंवर को कथा रायों का मुख्य भाग 
रही है । यही इसकी मुख्य नायिका दे । इसी से यद्ध काव्य सप्राश 5 । अ्नन्यत्र 
इमने संयोगिता स्वयंवर की भाषा के श्रापेक्षिक प्रार्चनत्व का भी कुछ 
दिग्दशन किया हे। कइमास-वघ का वर्णन एथ्वीराज प्रभंव के अपश्रंश पद्मों 
में हैं । अतः उसका भी रासो का मूलथाग होना निश्चित ढेँ | इसी प्रफार 
मुहम्मद गोरी से युद्ध और पृथ्वीराज का उसका अंततः बंध भी मूल रासो के 
भाग रहे होंगे | इस घटना का उपक्षेप ऊपर उद्धृत 'कइंबास विश्वास 
विसद्ठ विशु मच्छिवंधितद्धओं मरिसि! पंक्ति में स्पष्ट। बतमान है । 

लघुतम की धारशोज की प्रति संवत्‌ १६६७ की है। लगभग चार सो वर्ष 
तक भाटों की जबान पर चढ़े इस काव्य में स्वतः अनेक परिवतन हुए होंगे । 
पुरातन कवियों की रचना में संभवतः अधिक भेद नहीं हुआ है। व्यास, 
शुकदेव, भ्रीहृ५ष, कालिदास श्रादि प्रार्चीन कवि हैं । भोजदेशीय प्रवरसेन का 


( १८४५ ) 


सेतुबंध मी प्राचीन ग्रंथ है। दंडमाली के विषय में कुछ निश्चित रूप से 
कहना कठिन है १ शायद दंडी को ही दंडमाली संज्ञा दी गईं हो । वंशाबली 
दीघ॑काय नहीं है। उत्तत्ति की कथा केवल इत्तना ही 'कह फर समाप्त कर 
दी गई है कि माशिक्यराज ब्रह्मा के यश से उत्पन्न हुआ | इसी के वंश में 
कार्मांधबीसल हुआ । उसकी मृत्यु के बाद डुंढ॒ दानव फी उत्पत्ति का वर्णन 
है। जिसके अ्रत्याचार से सोमर की प्रज्ञा में हाहाकार मच गया। श्रनल्ल 
का जन्म भातृणह में हुआ । अंत में ढुंढ॒ को प्रसन्न कर उसने राज्य प्राप्त 
किया । श्रानल्ल फा पुत्र जयसिंह हुआ। जयसिह के पुत्र आनंदमेव ने 
राज्य करने के बाद तप किया ओर राज्य अपने पुत्र सोम फो दिया। 
सोमेश्वर के श्रनंगपाल तंवर की पुत्री से धथ्वीराज ने जन्म लिया । 


इसके बाद रासो के मुख्य छुंद, फवित्त, जाति, साथ्क, गाथा दोहा 
आदि का निर्देश कर फवि ने रास का परिसाण “सहस पंच! दिया हैं जिसका 
अथ “१००५? या ५०००? हो सकता दे । इसके बाद मंगलाचरण का पुनः 
आरंभ है। प्रृथ्वीराज का वर्शन इसके बाद में शुरू होता हैं। एक फवित्त में 
सामान्य दिल्‍ली किल्‍ली कथा का भी निर्देश है। यह भविष्यवाणी भी इसमें 
वतमान है कि दिल्‍ली तंबरों के हाथ से चीहानों के हाथ में श्रौर फिर तुर्कों के 
अधीन होगी । तंबरों का एक बार यहाँ राज्य होगा और अंत में यह मेवाड़ 
के श्रधीन होगी । 


इस रुूपातर के अनुसार अनंगवाल ने अपने दाहिनचर को राज्य दिया और 
स्वयं तीथंयात्रा के लिये निकल पड़ा। १११५४ विं० सं० में प्रथ्वीराजण ने 
राज्य को प्राप्ति की । कन्नोज के पंगराय ( जयचंद्र ) ने मंत्रियों की मंत्रणा के 
विरुद्ध राजसूय यश का आरंभ किया । पृथ्वीराज उसमें संमिलित न हुआ । 
जयचंद्र ने दिल्‍ली दूत भेजा। किठु योविंद राजा से उसे कोरा करार 
जवाब मिला--- 


तुम ज्ानहु छत्रिय है ले कोई, निरवीर पुहमि कबहू न ददोइ। 
(हम) जंगल्षिह वास कार्लिदि कूल, जानहिं न राज जेंचंद मूल ॥ 
जानहिं न देख जोगिनि पुरेसु, सुर हंदु वंस प्रिथिव्ी नरेखु । 
तिहं थारि साद्दि बंधियों जेन भंजियो भूप भिद्धि भीमसेन ॥ 
जयचंद ने प्रथ्वीराज की प्रतिमा द्वार पर लगाई ओर यज्ञ आरंभ कर दिया। 
इसके बाद संयोगिता के सौंदर्य क्रीड़ादि का श्रोर पृथ्वीराज द्वारा यज्ञ के 
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विध्व॑स का वर्शन है। संयोगिता ने भी फथा सुनी और वीर प्रथ्बीराज को 
बरण फरने का निश्चय किया । राजा ने और ही वर का निश्चय किया था 
और हुआ कुछ और ही । राजा ने पुत्री के पास दूती भेजी । उसने संयोगिंता 
को बहुत मनाया; किंतु संगोगिता अपने निश्चय से न ठली । राजा ने उसे 
गंगा के किनारे एक महल में रखा | 


उधर अजमेर में श्रन्य घटनाएँ घट रही थीं ! पृथ्वीराज अ्रजमेर से बाहर 
शिकार के लिये गया था। दुर्भाग्ययश कैमास इस समय प्रथ्वीराज की 
कर्णायी के प्रणय-पाश में फँस गया | प्रथ्वीराज को भी सूचना मिली, श्रीर 
उसने रात्रि के समय लौट कर उसे बाण फा लद्य बनाया । लाश गाड़ दी 
गई । किंतु सिद्ध सारस्त्रत चंदबरदाई से यह बात न छिपी रही । 


११६१ की चैत्र तृतीया के दिन सौ सामंत लेकर पृथ्वीराज ने कन्नौज के 
लिये यात्रा की । किंतु वे कहां जा रहे हैं यह प्रथ्वीराज श्रोर जयचंद ही 
जानते थे । रास्ते में राजा ने गंगा का दृश्य देखा श्र कन्नौज नगरी को 
देख॑ते हुए. राजद्वार पर पहुँचे | चंद के आने की सूचना ग्रतिद्वार ने जबचंद्र 
को दी | चंद ने जयचंद्र की प्रशंसा में कुछ पद्म कहे, किंतु उनमें साथ ही 
पृथ्वीराज की प्रशंसा को पथ थी। दासो पान देने आई और ,शथ्वीराज फो 
देखते ही सिर ढक लिया | जयचंद उसके रहस्य फो पूरी तरह न समझ 
पाया | क्ितु प्रातःकाल जब चंद फो द्वव्यादि देने के लिये पढ़ें चा तो पृथ्वीराज 
फो उसकी राजोचित चेशशथ्री से पहचान गया । कितु प्रथ्यौराज भयमीत न॑ 
हुआ । वह नगर देखने गया ओर गंगा के किनारे पह़ेचा । वहीं संयोगिता ने 
उसे देखा | प्रथ्वीराज संबोगिता का वरण फरक दिल्ली के लिये रबाना 
हुआ | मद्दान्‌ युद्ध हुआ | पृथ्वौराज यथा-तथा दिल्‍ली पहुँचा और विलास 
में मग्न हो गया । 


अंतिम भाग में शिह्ाबुद्दीन से संघप का वर्णन है | मुललमानी श्राक्रमणश 
से स्थिति शर्म: शनेः भयानक होती गई । सामंतों ने चामुगड राज को छुड़- 
वाया | अ्रंतिम युद्ध में बाकी सामंत मारे गाये। एथ्बीराज को पकड़ कर 
शिद्दाबुद्दीन गजनी ले गया और अंधा कर दिया। चंद यथा-तथा बहाँ 
पहुँचा । उसने राजा फो उत्साहित किया, ओर शिक्दावुद्दीन को मारने फा 
उपाय निकाल लिया । शिह्ाबुद्दीन के आज्ञा देते ही शब्दवेधी प्रथ्वीराज ने 
उसे मार डाला | चंद ने खंजर से आत्मघात किया । 
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लघु रूपांतर में कुछ परिवर्धन हुआ । मंगलाचरण के बाद दशाबतार 
की स्तुति आवश्यक प्रतीत हुई । पुनः दिल्ली राज्याभिषेक कथा के बाद भी 
यह प्रसंग रखा गया | कैमास मंत्री द्वारा भीम की पराजय, सामंत सलख 
पंबार द्वारा गोरीसाहबदीन! का निगाह, द्रव्यलाभ, संयोगिता उत्पत्ति, 
द्विजद्विजी संचाद, गंधर्व गंधर्वी संबाद, चंदविरोध, आदि कुछ नए. प्रसंग इस 
रूपांतर में आए हैं। इनसे रासो की ऐतिहासिक सामग्री नहीं बढ़ती । द्विज- 
द्विजी संबाद, गंधव गंधर्वी संवाद श्रादि तो स्पष्ट: ऊपर की जोड़तोढ़ हैं । 
दो दशावतार स्तुतिश्रों में एक के लिये ग्रंथ में वास्तव में कोई स्थान नहीं है। 
मध्यम रूपांतर फी कथा लघु रूपांतर से द्विगुण या कुछ अ्रधिक है | 
स्वरभावतः उसकी परिवृद्धि भी तदनुरूप है। नाहर राज्य पराजय, मूगल 
पराजय, इछिनी विवाह, श्राखेटक सोलंकी सारंगदेह स्तेन मूगल अहण, भूमि 
सुपन सुगन कथा, समरसी प्रिथा कुमारी विवाह, ससित्रता विवाह, राठौर 
निडढ़र डिल्ली आगमन, पीपजुद्ध विजय हंसावती विवाह, वरुण दूत सामंत 
उमयो युद्ध वर्णन, मोराराइ विजय युद्ध वर्णन, मोराशाइ भीमंग दे बधन, 
संजोगिता पूव जन्म कथा; विजयपाल दिग्विजय, बालुकाराय त्रधन, पंगसामंत 
युद्ध, राजा पानी पंथ झुगया केदार संवाद, पाहार हस्तेन पाति साहियग्रहण, 
सपली गिधिनी संजोतिफो सूर सामंत पराक्रम कथन आदि नव्य नव्य प्रसंगों 
के सूजन द्वारा रासों की श्रनैतिहासिकता इसमें दशगुशित हो चुकी है । 
किंतु इससे रस के काव्य सोष्ठब में फमी नहीं होती । कुछ नवीन प्रसंग तो 
काव्य दृष्टि से पर्याप्त सुंदर है । 
बहूद रूपांतर में बहुत ग्रधिक पाठ वृद्धि है। कन्ह अंख पट्टी, ग्राखेटक बीर 
वरदान, खट॒टू आखेट, चित्ररेखा पूर्व जन्म, पुंडीर दाहिमो विवाह, देवगिरि 
युद्ध, रेवातटयुद्ध अनंगपाल युद्ध, घष्चवर फी लड़ाई, करहेड़ा युद्ध, इंद्रायती 
विवाह, जैतराई पातिसाह साहब, कांगुरा विजय, पहाड़्राइ पातिसाह साहब, 
पज्जुनक छुवाहा, चंद द्वारका गमन, कैमास पातिसाहम्रहण, सुकवर्णन, 
हांसी के युद्ध, पज्जून महुत्रा युद्ध, जंगम सोफी कथा; राजा श्राखेटक चख-- 
, श्राप, रैनसी युद्ध आदि इसमें नवीन प्रसंग हैं। डॉ० नामवरसिह के विश्ले- 
षग से यह भी स्पष्ट हे कि सबके बाद की जोड़ तोड़ में लाहाना श्राजानु बाहु 
पद्मावती विवाह, होली कथा दीपमाला कथा ओर प्रथिराज विवाह हैं। 
संभव है कि इनमें से कुछ स्वतंत्र काब्यों के रूप में वतंमान रहे हों, श्रौर 
अ्रठारहवीं शताब्दी में ही इनकी रासो में श्रंतभृक्ति हुई हो | 
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कुछ अऊह्ापोह 

रूपांतरों के परिवर्धन क्रम के आधार पर रासो के विषय में कुछ ऊद्यापोह 
किया जा सकता है। रासो की सुख्य कथा प्रथ्वीराज से संबंध रखती है । 
उसका आदि भाग, चाहे हम उसे आदि पे कहे या श्रादि प्रबंध, वास्तव 
में रासो की पूवपीठिका मात्र है। हम 'मुद्राराक्षस” दशकुमाचरितादि की 
पूर्वपीठिकाओं से परिचित हैं । इनमें सत्य का अंश अवश्य रहता है; किंदु 
कल्पना सत्य से फहीं श्रविफ मात्रा में रहती है । यही बात एथ्बीराणरासो के 
आदि भाग की हैं। उसमें सब बीसल एक हैं, एर्थ्यीराज भी एक बन चुका 
है ) ढुंढा दानन की विचित्र कथा भी है, और उसके बाद श्रानल्ल की । 
वास्तव में आनलल के पिता के समय सपादलक्ष फो बहुत कष्ट उठाना पद्ा 
था | शायद इसी सत्य की स्मृति ने डुंढा को जन्म दिया हो । दिल्ली प्राप्ति 
इस भाग के रचयिता को ज्ञात थी। किठु उस समय तक लोग किसी अंश 
तक यह भूल चुके ये कि यह प्राप्ति विजय से हुई थी। श्रनंगपाल ने खुशी 
खुशी दिल्‍ली चौहानों फो न दी थी। धारणाज की प्रति में यह श्रादि 
भाग बर्तमान है। निश्चित रूपसे इसलिये यही कंद्दा जा सकता है कि 
ख्रादि पव की रचना वि० सं० १६६७ में हो चुकी थी । इसकी विधि तालिका 
कल्पित हैं, और उसी के आधार पर रासों के अवशिष्ठांश में भी तिथियां 
भर दी गई हैं । 

स्वल्पसी प्रस्तावना के बाद संभवतः रातों का आरंभ पंगयश्ञ विर्धश से 
हं।ता है। उसके बाद संगोगिता का एश्वीराज की बरश[ा करने का मिश्चय; 
केमासवध, कन्नोज्र प्रयाण, कन्नौज वणन, संयोगिता विद्वाह, पंग से सुद्ध और 
दिल्ली श्रागसन आदि के प्रसंग रहे होंगे। इनमें यत्र तत्र परिव्भन ओर 
परिवतन तो संभव ही. है। पुरातन-यत्रंध-संग्रट में उद्धव मविध्यवाणीस यह 
मी संभव है कि रासो में पृथ्वीराज के युद्ध ओर खस्रत्यु के भी प्रसंग रहे 
हों। किंठु उस अंतिम माग फा गठन अवश्य कुछ भिन्न रहा होगा। एथ्वी- 
राज का शब्दबंध द्वारा मुहम्मद गोरी को मारना किसी परतर कवि की 
सूक हैं। मूल के शब्द 'मब्डिबंधियंदूओं मरिसि! से तो अनुमान होता ६ कि 
पृथ्वीराज की मृत्यु कुछ गौरवपूर्ण न रद्दी होगी। उतर पीटिका का बानवेश 
प्रसंग संभव है मूल रासो में न रहा हो | 

इसके बाद भो जा जोड़ तोड़ चलती रही उसका ज्ञान हमें लघु रूपांतरों 
से चलता दहै। इस रूपांतर की एक प्रति का परिचय देत हुए हमने लिखा 
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था कि इसमें अ्रमेक प्रसंग अ्नैतिहासिक हैं। लघु और लघुतर रूपातरों की 
ठुलना से इनमें कुछु अनैतिहासिक प्रयंग श्रासानी से चुने जा सकते है । 
मध्य और बृहत्‌ रूपांतरों का सजन संभवतः मेवाड़ प्रदेश में हुआ । 
इममें मेवाड़ विषयक कथानक यतन्न तत्र घुस गये हैं, और प्रथ्वीराज कें समय 
मेबाड़ को कुछ विशेष स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। समरतिह (थ्वी- 
राज का साला नहीं, बहनोई है मध्यरूपांतर में समरसिंह जयचंद से युद्ध 
करता है | बृहदरूपांतर में वह शिहाबुद्दीन के विरद्ध भी दिल्‍ली की सहायता 
करता है। इस रुूपांतर में कविकल्पना ने रासों के आकार की खूब बृद्धि फी 
है। इस रूपांतर का सूजन न हुआ होता तो संमवतः न रासों को इतनी 
ख्याति ही प्राप्त होती और न उसकी ऐतिदासिकता परही इतने श्राक्षेप होते । 
पडिहार, मुगल; सोलंकी, पेवार, दहिया, यादव, फछुवाहादि सभी राजपूत 
जातियों को इसमें स्थान मिला है। कथा-वार्ताओं फी सभी रूंढ़ियों का 
भट्टदेवों ने इसकी कथा को विस्तृत करने में उपयोग किया है। डॉ ० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने जिन कथानफ रूढ़ियों का निर्देश किया है, उनमें 
कुछ ये हैं -- 
( १ ) कहानी कहनेवाला सुग्गा 
(२) (३) ख्प्न में प्रिय का दर्शन 
(7 ) चित्र में देखकर किसी पर मोहित हो जाना 
(7 ) भिल्तुओ्नों या बंदियों से कीति वर्णुन सुनकर प्रेमासक्त 
हीना इत्यादि 
( ३ ) मुनि का शाप 
( ४ ) रूप परिवत्तन 
(५ ) लिंग परिवर्तन 
( ६ ) परकाय प्रवेश 
( ७ ) झाकाशवाणी 
(८) अभिज्ञान या सहिदानी 
(६ ) परिचारिका का राजा से प्रेम श्रौर अ्रंत में उसका राजकन्या और 
रानो की बहन के रूप में अभिजश्ञान 
(१०) नायक का ओदाय 
(११) षड ऋतु और बारहमासा के साध्यम से विरहवेदना 
(१२) हंस कपोत आदि से संदेश भेजना 
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इनमें अनेक रूढ़ियां रासो के बृहद रूपांतर में सफलतापूबक प्रयुक्त हुई 
हैं। हमारा अ्रमुमान है कि मूल रासो अआंगाररसानुप्राणित ।वीर काव्य था 
आर उनमें इन रूढ़ियों के लिये विशेष स्थान न था। रासो में रूढ़ियों का 
आ्राश्रय प्रायः इसी लक्ष्य से लिया गया है कि प्रायः झ्ालक्षित रूप से नई 
कथाओं को प्रक्षित किया जा सके | यही श्रनुमान लघुकाय रूपांतरों के श्रध्य- 
यन से दृढ़ होता है। लघु और लघु “रूपांतर में दिल्ली किल्‍ली फी 
कथा का उल्लेख मात्र है। राज-स्वप्न की रूढ़ि द्वारा उसे मध्यम सरूपांतर में 
बिस्तृत,कर दिया गया है। शुक और शुक्री के वार्तालाप से इंछिनी ओर 
शशित्रता के विवाह उपस्थित फिये गये हैं। संभवतः यह फिसी अच्छे कवि 
की कृति हैं | फिंतु थे रासो में कुछ देंर से पहुँची । संयोगिता की कथा राजसूय 
यश की तैयारी से हुई होगी। उसमें 'मदनबृद्धवंभनी गहें! सकलकला 
पठनाथ द्विज-द्विजी संवाद गंधर्व-गंधर्वी संवाद, और दृहदरूपांतर का 
शुकवर्णान प्रक्षेप मात्र हैं| शुक संदेश वाली पद्मावती को कथा शायद सतरहवीं 
शताब्दी से पूर्व वर्तमान रही हो। किंतु बृहद रूपांतर की प्राचीन 
प्रतियों में भी यह फथा नहीं मिलती । इसलिये रासों में इस कथानक का 
प्रवेश पर्याप्त विलंब से हुआ है। 


संयोगिता की कथा का श्आारंभ होते ही अन्य रस गोण हो जाते हैं | उसके 
विवाह से पूर्च इृहृद रूपांतर में 'हांसी पर प्रथम युद्ध पातिसाइ पराजय? हांसी- 
पुर द्वितीय युद्ध पातिसाह पराजयथ?, 'पज्जूत महुवायुदू पातिसाह पराजब? पज्जून 
कछुवाहा पातिसाह ग्रहण, जैचंद समरसी युद्ध, दुर्गा केदार, ज॑गम सोफी कथा 
आदि प्रसंग स्पष्ट: असंगत हैं | इनसे न मुख्य रस की परिपुष्टि होती दे और 
न फोई ऐसा कारण उत्पन्न होता है जिससे पृथ्वीराज कन्नौज जाने फी तैयारी 
करे । इसके विपरीत कैमास वध प्रेरक ओर पदुऋतु वर्णुन विलंब के रूप 
में यहाँ संगत फद्दे जा सकते हैं | 


इसी तरह जब बृहद्‌ रूपांतर के ६३ खंड 'सुकबिलास' पर पहुँचते हैं तो 
स्वमावतः यह भावना उतन्न होती है कि ग्रक्षेप की फिर तैयारी की जा रही 
है। राजा श्राखेट्क चस्श्राप, प्रथिराज विवाह, समरसी दिल्‍ली सहाई आदि 
इस प्रक्ेप के नमूने हैं| जिस प्रकार रासो में एक कल्पना प्रधान पूर्वपीठिका है, 
उसी तरह उसमें एक उचरपीठिका भी वर्तमान हैँ | यह किस समय जुड़ी यह 
कहना कठिन है। कुछ अंश शीम्र ही और कुछ प्रयास विलंब से इसमें संमि- 
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लित किये गए हैं। रैनसी जुद्ध, जै चंद गंगासरन श्रादि प्रसंग इसके मध्य- 
रूपांतर में भी नहीं हैं । 


भाषा 


पृथ्वीराज प्रचंध के अंतर्गत रासो पद्मों के मिलने के बाद हमारी यह 
धारणा रही है कि मूल रासो अ्रपश्रंश में रहा होगा। श्रव उसका कोई भी 
रूपांतर यदि श्रपश्रंश का ग्रंथ न कहा जा सके तो उसका कारण इतना ही 
है कि जनप्रिय श्रलिखित काव्यों की भाषा सदा एक सी नहीं रहती । उनमें 
पुरानेषपन की कलक मिल सक्षती है, यत्र तत्र कुछ अ्रपश्रंश-प्राय स्थल भी 
मिल सकते हैं । किंतु भाषा बहुत कुछ बदल चुकी है। साहित्यिक अ्रपश्रंश 
फिसी समय मुख्यतः टक्क, भादानफं, मसस्थलादि की घोलचाल की भाषा थी, 
इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान में रचित, राजस्थान-शौ ये- 
प्रब्यापक इस पृथ्वीराजरासों फाव्य के मूलस्वरूप को तेरहवीं शताब्दी में 
प्रयुक्त राजस्थानी भाषा, श्रर्थात्‌ अ्रपश्रंश का अंथ माना था | इस विकसित 
राजस्थानी या पश्चिमी राजस्थानी का ग्रंथ मानने की भूल हमने नहीं की है | 


पृथ्वीराज प्रबंध में उद्धृत रासो के पद्यों में भ्रपश्रंश की उफार बहुलता 
है, जेसे इंक्‍्कु, वारु, पहुर्वास, जु, चंदबलद्दिठ । फटबासह, गुलह, पईं, जेपइ 
आदि भी श्रपश्रंश की याद दिलाते है। क्तांत क्रियाश्रों के मुक्कश्नों, खंडइडिउ 
आदि भी द्रश्व्य हैं । 


लघुतम संस्करण की भाषा अ्रपअ्रंश नहीं है। किंतु यह बृहद्‌ श्रौर लघु 
रूपांतरों की भाषा से प्राचीन दे । इसमें फारसी भाषा के शब्दों का बृहद्‌ रूपां 
तरों से कम प्रयोग है । रेंफ का विपयंय ( कर्म >> कम्म, धरम >> धम्म ) लघुतम 
रूपांतर में अधिक नहीं है। व्यंजनों फा द्ित्व प्राकृत और अ्रप्रश्नंश फी 
विशेषता है | लघुतम रूप में यह व्यंजनद्वित्व प्रायशः रक्तित है | अंत्य आ्राइ! 
अभी 'ऐ. में परिवर्तित नहीं हुआ है “ऋ? के लिये प्रायः ५रि? का प्रयोग हैं | 
फर्ताकारक में श्रपश्रंश की तरह रूप प्रायः उकारांत है। संबंधकारक में 
अ्रपश्रंश के “है! फा प्रयोग पर्याप्त है। पुरानी ब्रज के परसग “ने! का रासों 
में प्रायः अभाव है। ब्रज फा 'को? इसमें नहीं मिलता। श्रन्य भी अनेक 
प्राचीन बज के तत्त्व इसमें नहीं है | किंतु चौद्दानों का मूलस्थान मत्स्य प्रदेश 
था । पूर्वी राजस्थान में पथ्वीराज के वंशन सन्‌ १३०१ तक राज्य करते रहे । 
अतः इन्हीं प्रदेशों में शायद रासो का आरंभ में विशेष प्रचार रहा हो । 
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रासो के जिन भाषा तत्वों को हम ब्रज का पूर्वस्वरूप मानते हैं वे संभवतः 
पूर्व राजस्थानी के रूप है-जो हिंदी के पर्यात सन्निकट हैं । 

लघुरूपांतर की भाषा यत्र-तत्र इससे अ्रधिक विकसित है। इसके दशा- 
बतारबंदन में फंसवध पर्यत कृष्णचरित संमिलित हैं। इसके प्रद्धित होने का 
प्रमाण निम्नलिखित पतद्मों की नवीन भाषा है-- 

खुनौ तुम[चंपक चंद चकोर, कट्दौं कई स्थास झुनौ खय मोर । 

कियो हम मान तज्यों उन संग, सझ्यो नहीं गय॑ रहयो नहीं रंग ॥ 

सकल लोक ब्रजवासि जहेँ, तहें. मिलि नंदकुमार । 

दृधि तंडुल मंजुल सुखद, किय बहु विदि अहार ॥ 

किंतु इसके पुराने अंश की भाषा अ्रपश्नंश के पर्याप्त निकट है। 


रासो 


हम जंगल्हं वास काखिन्दि कूल 

जॉनिद्ि न राह जेचन्द मूल । 

जानईि तु एक जुगिनि नरेस 

सुर इंद वंस पृथ्वी नरेस ॥ 
अपभ्रंश 

जंगलह वाधि कालिन्दि-कूल, जाणइ ण उच्च जद चंदमूतत । 

जाणइ तु इकक्‍्कु ज्ोरणि-पेरेछु, सुरिंदवंसाई्ई पुदचिणरेसु ॥ 
मध्यम और बृहद्‌ रूपांतरों में भाषा का विकास ओर स्पष्ट है | फारसी शब्दों का 
प्राचुय हित्व युक्त व्यंजनों का सरलीकरण, स्वरसंकोचन, “णु? के स्थान पर “न? 
का और “श्राइ! के स्थान पर “ए? का प्रयोग विशेष रूप से दर्शनीय है। 
भाषाविभेद, प्रसंग विभेद, प्रकरण संगति झञादि को ठुकरा फर ही हम 
यह सिद्ध कर सकते ह कि रासो में फोई रूपांतर नहीं है। बृहद्‌ रूपांतर 
की प्राचीनतम; प्रति संवत्‌ १७६० की हैं । इसके संकलग्रिता ने इस बात का 
ध्यान रखा है कि उस समय की सभी प्रसिद्ध जातियाँ उसमें आ जायें और 
हर एक के लिये कुछ न कुछ प्रशंसा के शब्द हों। 


रासो में ऐविद्वासिक तथ्य 
रासो की कथाश्रों के ऐतिहासिक श्राधार का हमने कई वर्ष पूर्व विवेचन 
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किया था। बृहद्‌ रुपांतर में श्रनेक श्रनेतिह्ासिक कथाओं का समावेश स्पष्ट 
रूप में वर्तमान है। उसके संवत्‌ अ्रशुद्ध हैं। बंशावली कल्पित है। प्राय; 
सभी वर्णन श्रतिरंजित हैं। सभी .रूपांतरों के विशेष विचार एवं विमर्श के 
बाद हम तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि रासो का मूल भाग संभवत: पंग-यश- 
विध्वंस, संयोगिता नेम-श्राचरण, फकैमास वघ, षट्रितु वर्णन, कनवजकथा 
और बढ़ी लड़ाई मात्र दै। इसमें झ्रादि पव, दिल्‍ली किल्‍ली दान और अरन॑ग- 
पाल दिल्ली दान पूर्व पीठिका के रूप में जोड़ दिये गये हैं। इस पीठिफा में 
कुछ ऐतिहासिक तथ्य वतमान;हैं, किंठ तीन धथ्वीराजों के एक प्रथ्वीराज और 
चार बीसलों के एक बीसल होने से पर्याप्त गड़बढ़ हो गई है । श्रनल और 
बीसल के संबंध में मी श्रशुद्धि है। ढुंढा दानव फी कल्पना यदि सत्याश्रित मानी 
जाँय तो उसे मुहम्मद बहलिम मानना उचित होगा | इसके हार्थों श्रनल के 
पिता के समय सपाद लक्ष देश को काफी कष्ट उठाना पड़ा था । बाणवेघ मूल 
रासों की उत्तर पीठिफका है। इसमें भी कल्पना मिश्रित कुछ सत्य है। प्ृथ्बी- 
राज प्रबंध श्रोर ताजुल मासीर से स्पष्ट है कि पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध स्थल में 
नहीं हुई | फोई पडयंत्र ही उसकी मृत्यु का फारण हुआ । 


इतिहास फी दृष्टि से रासो के बृहद्‌ रूपांतर में दी हुईं निम्नलिखित 
कथाएँ सर्वथा श्रस॒त्य हैं-- 
१, लोहाना श्राजानबाहु--बृहत्‌ रूपांतर के प्राचीन प्रतियों में यह खंड 
नहीं मिलता । भाषा देखिये--- 
तब तबीब तसल्ीम करि ले घरि आह लुट्टान ॥ ४ 
इज्जार पंच सेना समय, करि जुद्दार भर चल्लयोौ ॥ ७ ॥ 
तबीब, तसलीम अ्रादि विदेशी शब्द हैं। तंवर वंशी आजानु बाहु का 
कच्छु पर आक्रमण भी असंभव है। प्रथ्वीराज के साम्राज्य का -कोई भूभाग 
कच्छु से न लगता था | 
२. नाइरराय कथा--शथ्वीराज अश्रपने पिता की सत्यु के समय केवल 
१०-११ साल का था। सोमेश्वर के जीवन काल में मंडोर राज नाहरराय को 
हराना ओर उसी फी कन्या से विवाह फरना प्रथ्वीराज के लिये अ्रसंभव था । 
३, मेवाती मूगल कथा--सोमेश्वर के जीवन फाल में (एथ्वीराज द्वारा 
मेबाती मूगल की पराजय भी इसी तरह अ्रसंभव है। कविराज मोहनसिंहजी 
१३ 
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मूगल शब्द को मेवाती सरदार का नाम माना दे। किंतु उसके सपक्षीय 
वालिंद खाँ पठान, खुरासान खान म्गंद मरदान श्रादि के नामों से प्रतीत 
होता है कि इस प्रसंग के रचविता ने मूगल फो मुसलमान ही माना है । 
पृथ्वीराज के समय मुसलमानों के मेवात में न होने का शान उसे न था | 


] इन सब में श्रनेक ऐतिटहद्ाासिक 
“४. हुसेन कथा | अ्रसंगतियों के श्रतिरिक्त यह बात भी 
५. श्राखेट चुक | ध्यान देने के योग्य है कि यह सब 
६, पुंडीर दाहिमी विवाह | घटनाएँ सोमेश्वर के जीवन काल में 
७, प्रथा विवाह | गश्र्थात्‌ धथ्वीराज के शैशवकाल में 
८. ससिव्रता विवाह | रखी गई हैं| प्रथ्वीराज का जन्म सं० 
६. हंसावती विवाह । १२२३ में हुआ श्रौर सोमेश्वर की 
१०, इंद्रावती विवाद मृत्यु सं० १२३४ में । पृथ्वीराज की 
११, कांग्रुरा युद्ध | श्रायु इतनी कम थी कि राजका 
/ कपूर देवी फो संभालना पढ़ा । 
१२, खडवन मध्ये कैमास-पातिसाह ग्रहण 
१३, भीमरा वध 
भीम वास्तव में पृथ्वीराज के बाद मी चिरकाल तक जीवित रहा । 
(१४) एथ्बीराज के शिह्मबुद्दीन से कुछ युद्ध-- 
इन युद्धों की संख्या शनेः-शनैः बढ़ती गई है। कुछ इनमें से श्रवश्य 
कल्पित हैं । 
(१५) समरसी दिल्‍ली सहाय 
(१६) रैनसी युद्ध 
समरसी को सामंतसिंद का विरद मानकर ऐतिह:सिक आपत्तियों को 
दूर करने का प्रयक्षन किया गया हैं। किंतु सामंतसिंदह स्व्रय॑ं सं० १२३६ से 
पूर्व मेवाड़ का राज्य खो बैठा था। संवत्‌ १२४२ के पूर्व बागड़ का राज्य 
भी उसके हाथ से निकल गया । इसलिये यह संभव नहीं है कि उसने सं० 
१२४८ के लगभग पएएथ्वीराज की कुछ विशेष सहयता की हो । मेरा निजी 
विचार दे कि परिवर्धित संत्करणों फी उत्पत्ति मुख्यतः मेवाइ जनपद में हुईं 
है, श्रोर इसी कारण उनमें मेवाड़ के माह्ाक्य को विशेष रूप से बढ़ाया 
चढ़ाया गया है; ः 


( १६४ ) 


परिवर्षित भाग समी शायद अनेतिहासिक न रहा हो। पूर्व पीठिका, 
और उत्तरपीठिफा फी श्रध-ऐतिहासिफता के विषय में हम कुछ कह चुके हैं, 
भीम चौलुक्य और (ृथ्वीराज फा वैमनस्य कुछ ऐतिहासिक आ्राधार रखता है। 
यदपि म भीम ने सोमेश्वर फो मारा श्रौर न स्वय॑ पृथ्वीराज के हाथों मारा 
गया । कन्ह, श्रखपट्टी, पद्मावती विवाह श्रादि में भी शायद कुछ सत्य का 
अंश हो । वास्तव में यह मानना अ्रसंगत न होगा कि वर्तमान रासो फा चूहद्‌ 
रूपांतर एक कवि की कृति नहीं है। बहुत संभव है कि प्रथ्वीराज के विषय 
में अनेक कवियों फी रचनाएँ वर्तमान रही हों। महाभारत-व्यास फी तरह 
फिसी रासो-व्यास ने इन्हें एकत्रित करते समय सभी को चंदवरदाई की 
कृतियाँ बना दी हैं। शुक शुकी, द्विज द्विजी आदि की प्रचलित रुठ़ियाँ 
द्वारा इन कथाओं को रासो के अंतर्गत फरना भी विशेष फठिन न रहा 
होगा । जन्म रासो ने कुछ विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की, तो इसमें अन्य जातियों 
के नाम भी जोड़ दिये गए | पज्जून कछुवाहा, नाहइडराय पडिद्वार, धीरपुंडीर, 
संभव दे कि एतिहासिक व्यक्ति रहे हों। किंतु उनका प्रथ्वीराज से संबंध 
संदिग्ध है | 


रासो के मूलभाग में संयोगिता स्वयंतर, कैमासबध और एथ्वीराज शिहा- 
बुद्दीन-संघप-प्रसंग हैं। इन तीनों की एतिहासिकता सिद्ध की जा सकती है। 
केवल रंभामंजरी ओर हम्मीर महाकाव्य में संयोगिता का नाम न आने से 
संयोगिता की अनैतिहासिकता सिद्ध नहीं होती। रंभामंजरी प्राय; सर्वथा 
ऐतिहासिक तथ्यों से शून्य है| हम्मौर महाकाब्य में भी प्रथ्वीराज के नागाजुन 
भादानक जाति, चंदेलराज परमर्दिन्‌ , चोलुक्य राज भीमदेव द्वितीय एवं 
परमारराज धाराबवर्पादि के साथ के युद्धों का वशुन नहीं है। हृम्मीरमहाकाव्य 
का प्रथ्वीराज के जीवन की इन मुख्य घटनाश्रों के विषय में मोन यदि इन्हें: 
अमेतिद्ासिफ सिद्ध न कर सके तो संयोगिता के विषय में मौन ही उसे 
अनेतिहासिक सिद्ध करने की क्‍या विशेष क्षमता रखता है ? एथ्वीराज प्रबंध 
से जयचंद्र श्रोर पृथ्वीराज का वैमनस्व सिद्ध है। प्ृथ्वीराज-विजय' में भी 
गंगा के किनारे स्थित फिसी राजकुमारी से पृथ्वीराज के प्रणय का निर्देश है। 
काव्य यहीं चुटित न हो जाता तो यह विवाद ही खदा के लिये शांत हो 
जाता । 'सुजन चरित”ः और “श्राइने अकबरी? में संयोगिता की कथा अपने 
यूश रूप में वतमान है। संयोगिता के विषय में अनेक वर्षो के बाद भी हम 
निम्नलिखित शब्द दोहराना अनुचित नहीं सममते-- 


( १६६ ) 


“जो राजकुमारी 'रासो? की प्रधान नायिका है, जिसके विषय में अबुल- 
फज्ल फो भी पर्यात ज्ञान था; जिसकी रसमयी फथा चाहमानवंशाशित एवं 
चाहसान वंश के इतिहासकार चंद्रशेखर के 'सुजनचरित' में स्थान प्रास कर 
चुकी है, जिसे सोलहबीं शी में श्रौर उससे पूर्व भी प्रथ्वीराज के वंशज अपनी 
पूर्जजा मानते थे; जिसका सामान्यतः निर्देश “पृथ्वीराज विजय? मद्दाकाब्य में 
भी मिलता है; जिसके पिता जयचंद्र और जयचंद्र का वैमनस्यथ इतिहासानु- 
मोदित एवं तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के अनुकूल है; जिसकी अपहरण- 
कथा अभूतपूर्व एवं अ्रसंगत नहीं है; जिसकी सत्ता का निराकरण “हम्मीर- 
महाफाव्य! और “रंभामंजरी' के मौन के श्राधार पर कदापि नहीं किया जा 
सकता; जिसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध सभी युक्तियाँ हेत्वाभास मात्र हैं, 
उस कांतिमती संयोगिता फो हम प्रथ्वीराज की परमप्रेयसी रानी मानें तो 
इसमें दोष ही क्‍या है ? यह चंद्रमुखी श्रम-राहु द्वारा अब कितने समय तक 
ओर ग्रस्त रहेगी ९?” 


कैमास फी एऐतिहासिकता भी इसी तरह सिद्ध है। एथ्वीराजविजय में 
यह प्रथ्वीराज के मंत्री के रूप में बतमान है। खरतरगच्छुपट्टानली में इसे 
महामंडलेश्वर कद्दा गया है श्रोर राजा की अ्रनुपस्थिति में यह उसका 
प्रतिनिधित्व करता दे । जिनप्रभसूरि के विविध तींथ कल्प में भी कैमास का 
जिन प्राकृत के शब्दों में उल्लेख है। उनका हिंदी अनुवाद निम्नलिखित 
है;-“जन्र विक्रम संवत्सर १२४७ में चौहानराज शभ्रीप्थ्वीराज नरेंद्र 
सुल्तान शिह्ाबुद्दीन के हाथों मारा गया, तो राज-प्रधान परमश्रावक भ्रेष्ठी राम- 
देव ने श्रावक संघ के पास लेख मेजा कि तुकराज्य हो गया है | श्री महाबीर 
की प्रतिमा को छिपा कर रखना | तब शावकों ने दाहिमाकुल मंडन फर्यंबास 
मंडलिफ के नाम से अंकित क्षयंत्रास स्थल में बहुत सी बालुका ढेर में 
उसे दबा दिया ।* रासों में भी कैमास फो दाहिमा ही कहा गया है। 
कवि ने कथा को अंतिरंजित भी कर दिया हो तो भी मूलतः वह ठीक 
प्रतीत होती है । 


शिह्टाबुद्दीन और पृथ्वीराज के युद्ध के विषय में हमें कुछ अधिक 
कहने की श्रावश्यकता नहीं हैं। यह स्वसंमत ऐतिहासिक घटना है। 
इसके बाद की उत्तरपीठिका की अ्रध ऐतिहासिकता के विषय में हम ऊपर 
लिख चुके हैं | 


( १६७ ) 
ऋाव्यसौए्टव--- 


फाव्यसोष्ठव की दृष्टि से रासो में स्वाभाविक विषमता है| जब सब रासों 
एक कवि की कृति ही नहीं है, तो उसमें एक सा काव्यसौष्ठव ढ्ँढना व्यथ 
है | लघुतम रूपांतर में जाह॒वी का अच्छा वर्णन है। फन्नौज की सुंदरियों का 
भी यह वर्णन पढ़ें-- 
भरन्ति नीर छुनदरी ति पान पत्त श्रंगुरी 
कनंक बक्क जज्जुरों ति त्वग्गि कड़िठ ले हरि ॥ 
सइज सोस पंडरी जु सीन छिन्रहों भरी। 
सकोतल लोज जंघया ति लीन करुछ रंसया ॥ 
करिवब्य सोम सेसरी मनो जझुवान केसरी । 
अनेक छब्बि छत्तिया कहूँ तु 'बंद रत्तिया ॥ 
दुराइ कुश्च उच्छे मनो अनंग ही भरे। 
इरंत हार सोहाए विचितन्र चित्त मोह ए्‌ ॥ 
अग्रधरअरद्ध रक्तप सुकील कौर पद्धए। 
सोइंत देत आल्मी कटहंत वीय दालमी ॥ 
जयचंद के यश्ञ का वर्शान, पृथ्वीराज के सामंतों का जयचंद को उत्तर, 
यज्ञ-विध्व॑ंस शआरादि प्रकरण कवि की प्रतिमा से सजीव हैं। बसंत का 
यशुन भी पढें--- 
लुद्ति भमर सुभ गंध वास | 
मिलि चंद कुंद फुल्यड अगास # 
बॉनि चग्य सग्ग बहु अंब मौर। 
सिरि ढरइ भमनु मनसत्थ चौर ॥ 
चल्ति सीत मंद सुगंध वात | 
पावर मनहु विरद्धिनि निपात ॥ 
कुद्द - कुद करंति कलयंदि जोटि 
दल मिल्नाहिं मनहूँ आनंग कोटि 
तरु पलछव फुलद्ट रक्त मोल 
इलि चल्लद्वि मसनहु मनमथ्थ पीौख 
मूलरासो का अंत भी ग्रंथ के उपयुक्त रहा होगा। यह काव्य 
यात्तव में दुःखांत है, उसे मुखांत बनाना या उसके निकट तक पहुँचाना 


( शहद ) 


संभवतः परवर्ती कवियों की सूक है। शनत्रुओ्रों से घिर जाने पर भी प्रध्वीराज ने 
स्वाभिमान न छोड़ा । 


दिन पलडु पलट न सन भुज् वाहत सब शस्त्र 
अझरि भिटि सिट्यो न कोई त़िस्यु बिधाता पत्र ॥ 


जिस ज्वत्रिय वीर से सच मुसलमान सशंकित थे, जिसकी आशा सबंत्र 
शिरोधायं थी उसी को मुसलमान पकड़कर गजनी ले,गए ।" 


रासो के परिवर्धित कुछ अ्रंश फाव्य-सोष्ठवयुक्त हैं । किंतु उन्हें चंद के 
कवित्व के अंतर्गत नहीं, अपितु महारासो के काव्यत्व के अश्रंतर्गत मानना 
उचित होगा । इच्छिनी श्रोर शशिव्रता के विवाद्यों फा वर्शन कवित्वयुक्त है | 
चंद की परंपरा में भी अनेक श्रच्छे कवि रहे होगे | वे चंद न सही, चंद-पुत्र 
कहाने के अवश्य श्रधिकारी हैं । 
जल्द 

परंपरा से जल्ह चंद के पुत्र हैं| यह बात सत्य हो या असत्य, यह निश्चित 
है कि उनमें मी फाव्यरचना की श्रच्छी शक्ति थी। 'पुरात-नप्रबंध-संग्रह में 
उद्धृत जयचंद विषयक पद्म जल्ह की रचना ह। जल्ह श्रौर चंद के समय 
में अधिक अ्रंतर न रहा होगा । 


पपञ्मिमी भ्रांतों में ऐतिहासिक काव्यघारा का प्रसार 


भारत के पश्चिमी प्रांतों में यह एतिद्वासिक काव्यथारा श्रनेक रूप से प्रसुत 
हुई । गुजरातियों और राजस्थानियों ने मनभर कर धर्मवीरों, दानवीरों श्रौर 
युद्धवीरों की स्तुति की | कुमारपालचरित, नवसाहसांकचरित ( संस्कृत ) 
कीर्तिकोमुदी ( संस्कृत ), सकृतसंकीतन ( संस्कृत ), वरसंतविलास ( संस्कृत ) 
धर्मास्युद्य काव्य (संस्कृत ), रेवंतगिरिरासु / गुजराती ), जगड़ - चरितं 
( संल्कृत ), पेथडरास ( गुनराती ) श्रादि इसी प्रत्नत्ति के फल हैं। जैनियो में 
धार्मिक कृत्य, जैसे जीरोंद्धार श्रादि करनंबालों का विशेष महत्व है| साथ ही 
एसा व्यक्ति राज्य में प्रभावशाली रहा हो तो तद्दिषयक रास आदि बनमभे की 
अधिक संभावना रहती है। 
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१ इसके बाद में उत्तरपीठिका है, और उसका अ्रवतरण एक प्रसिद्ध साहित्यिक 
ऋूदि द्वारा डुभा है। 


( १६६ ) 


संवत्‌ १३६६ में अलाउद्दीन की सेना ने शत्रु्ञय के तीर्थनाथ ऋषमदेब 
की मूर्ति को नष्ट कर दिया था | पारण के समरासाह ने अलफखों से सिलकर 
फरमान निकलवाया कि मूर्तियों को नष्ट न किया जाय। उसने शज्ुक्षय में 
नवीन मूर्ति की स्थापना की और संवत्‌ १३७२ में संघसद्वित शत्रुज्ञयादि तीर्थों 
की यात्रा की । इस धमंवीरता के प्रख्यापन के लिये श्रम्बदेव सूरि ने सं० 
समरारास की रचना की । रास की भाषा सरस है। यात्रा के बीच में वर्स॑ता- 
बतार हुआ-- 


रित्ु भ्रवतरियड तद्दिज्ञि बसंतो, सुरहि कुसुम परिमत्ष पूरं तो 
समरदहद वाजिय विजय ढक्‍क । 
पतागु सेल सल॒इ सच्छाया, हे सूथ कुदय कय्यंथ निराया 
संघसेनु गिरिमाह॒ू॒ बहए । 
बालीय पूछ _ तरुवरनाम, बाटइ आवहईं नव नव गाम 
सय नीमरण रसाठकई ॥ 


जन्र संघ पाटण वापस पहुँचा, उस समय का दृश्य भी दर्शनीय रहेगा । 


मंत्रिपुश्नहद भीरह मिलीय अ्रनु बवहारिय सार । 
संधपति संघु बधावियड कंदिहि पुकंठिडि घालिय जयमाक्त । 
तुरिय घाट तरबरि य तटह्दिं समर करइ प्रवेसु । 
अ्रणद्विलधुरि बद्धामणढ ए अभिनव ए्‌ श्रभिनतु । 
ए्‌ असिनवु पुश्ननिवासो ॥ 


यद्द रास भाषा, साहित्य श्रौर इतिहास इन तीनों दृष्टियों से उपयोगी है। 
खिल्जीकालीन भारतीय स्थिति का इतना सुंदर बणुन अ्न्यत्र कम मिलता है। 

कुमारपाल, वस्तुपाल, विमल आदि के विषय में अ्रनेक रास ग्रंथों की 
रचना हुई । किंतु इनमें शुद्ध वीर काव्य का आनंद नहीं मिलता | न इनके 
काव्य में कुछ मौलिकता ही है श्रीर न रमणीयता | 


इनसे भिन्न युद्ध वीर काव्यों की परंपरा है । चौदहवीं शताब्दी में किसी 
कवि ने संभवत: श्रपश्रंश भाषा में रणयंभोर के राजा हटी हम्मीर का चरित 
लिखा है। नयचंद के संस्कृत में रचित 'हम्मीर मह्टाकाव्य! को संभवतः इससे 
कुछ सामग्री मिली हो ओर “प्राकृत्पैंगलम! में उद्धृत अपक्रंश पद्म संभवतः 
इसी देश्यफाव्य से हों | राहुलनी ने इसके रचयिता का नाम जजल दिया 
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है जो ठीक नहीं है।* जयचंद्र के मंत्री विद्याधर के जो पद्य मिले हैं वेभी 
इसी तरह अ्रपश्रश में रचित हैं ।* वे किसी काव्य के श्रृंश हो सकते हैं, 
फिंतु उन्हें मक्तक मानना ही शायद ठीक होगा । 


हमने श्रखरिडत रूप में प्राप्त 'रणमल्ल काव्य! को इस संग्रह में स्थान 
दिया है। इसकी रचना सन्‌ १३६८ के लगभग हुई होगी । श्रीधर ने इसमें 
ईडर के स्वामी राठौड वीर रण॑मल्ल के यश का गायन किया है। भाषा नपी 
तुली और विषयानुरूप है। प्राचीन देश्य वीरकाव्यों में इसका स्थान बहुत 
ऊँचा है ' रणमल्ल ने गुजरात के यूबेदार मुफरंह फो कर देने से बिल्कुल 
इनकार कर दिया :-- 
जा अम्बर पुटतलि तरणि रम४, ता कमघजकंध न घगव नमह । 
बरि वढवानल तण भाज्ष शम३, पुण मेच्छन चास्त आपू किमइ ॥३०॥ 
पुण रणरस जाण जरद जही, गुण सींगणि खंखथि ख्न्‍्ति चढ़ी। 
छत्तीस कुल बल करि सु घणू, पय भग्गिसुरा इस्मीर तणू ॥३१॥ 


मीर मुफरंह श्रौर रणमल्ल की सेनाओं में मर्यकर युद्ध हुआ । रणमल्ल 
ने खूब म्लेच्छी का संहाार किया और अ्रंत में उसकी विज्य हुई ;-- 
कडकिकि भू छ भींछ मेच्छ मढ्ल मोजि मुग्गरि । 
चमक्कि चढिल रणमल्‍ल महल फेरि संगारि । 
घमकिकि धार छोडि धान धादडि घग्गढ़ा। 
पढक्कि चारि पककडंत मारि मीर मक्‍ऊढ़ा ४४७॥ 


सीचाणठ रा कमधज्ज निरग्गल मद़पट्ट चढ़वढ़ घगद चिढ़ा। 
भद्इृढ् करें सत्तिरें सहस भडवकह कमघन्भुज भ्रह्दववाथ कड़ा । 
खतितणि स्षयंकरि स्लफ्फर खूंदिश खान मान खणडन्स हुया। 
रणमछ्ल भयंकर वीरचिंदारण टोइरमल्लि टोडर जद़िया ॥६१॥ 


जैसा हमने अन्यत्र लिखा है, साहित्य की दृष्टि से 'रणमल्ल छुंद” उज्ज्वल 
रत्न “है। प्ृथ्वीराजरासो के युद्ध-बणन से आकृश्ट और मुग्ध होनेवाले 
साहित्यिक उसी कोटि का वर्णुन छुंद में देख सकते हैं । वह्दी शब्दा्डबर है, 
फिंतु साथ ही वह श्रर्थानुरूपता जो रासो के युद्ध बणुनों में है इमें उस अंश में 





१--देखें इमारो 7979 (280)४7 [097280८8 पृष्ठ ११६ 
२--]875, १६४६, पृष्ठ १५५-१६० पर मारा लेख देखें । 
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नहीं मिलती | इस सच्चर प्मों के काव्य में शियिलता कही नाममात्र को नहीं 
दिखाई पड़ती । इसके कथावतार में गंग्रावतार के प्रबल्ल प्रताप का वेश, 
गुज्जन और साथ ही अ्रदुभुत सौंदर्य है ।? 


भाषा की दृष्टि से छुंद में पर्याप्त श्रध्येय सामग्री है। एथ्वीराणरासो में 
फारसी शब्दों से चकित होनेवाले विद्वान्‌ ७० पत्मचों के इस छोटे से पुराने 
काव्य में फारसी शब्दों की प्रचुरता से कुछ कम चकित न होंगे। सामान्यतः 
इस ग्रंथ की भाषा को पश्चिमी राजस्थानी कहा जा सकता दै ।* 


पूर्वी प्रदेश में इस बीरकाब्य-धारा के अंतर्गत विद्यापति की कीर्तिलता 
मुख्यरूप से उल्लेख्य है। इसमें कवि ने केवल कीतिसिंह के युद्धादि का ही 
बरणन नहीं किया । उस समय का सजीव चित्र भी प्रस्तुत किया है। इसकी 
भाषा को अनेक विद्वानों ने प्राचीन मेथिली माना है। किंतु उसे परवर्ती 
अपभ्रंश कहना श्रधिक उपयुक्त होगा। कीर्तिलता पर हम अ्न्यत्र कुछ विस्तार 
से अपने विचार प्रस्तुत फर रहे हैँ | पुस्तक का रचनाकाल सन्‌ १४०२ के 
आसपास रखा जा सफता है । 


इससे लगभग पचास वर्ष बाद कवि पद्मनाम ने 'कान्हडदे प्रबंध” की 
रचना की । प॒स्तक का विषय कान्दडदे का अ्रलाउद्दीन से संबरष है, वीरबती 
धसंप्राण कान्हडदे ने किस प्रकार सोमनाथ फा उद्धार किया, किस प्रकार सिवाने 
के गढ़पति बीर सातलदेव ने खिल्जियों के दाँत खट्टे किए। और किस तरह 
कफान्हडदे ने कई व तक खिलजी सेना का सामना किया--इन सब बातों का 
कान्हडदे प्रजंध ने अ्रत्यंत श्रोजस्बी भाषा में वर्शन किया है |* इतिहास की 
दृष्टि से पुस्तक बहुमूल्य हैं। भाषा विशान की दृष्टि से इसका पर्याप्त महत्व है 
श्र इससे भी अ्रधिक महत्व है इसके काव्यत्व का। पुस्तक चार खंडों में पूर्ण 
है। सेना के प्रमाण, नगर, प्रेम इन सबका इस काव्य में वर्णन है। किंतु 
इनसे फथा की गति कहीं रुद्ध नहीं होती | वीररस प्रधान इस काव्य के प्रशेता 
पद्मनाभ में वह शक्ति है जो श्रन्य सब रसों को, अन्य सब वर्शनों फो, काव्य 
के मुख्यरस आओऔर विषय के परिषोषक बना सके। मुनि जिनविजय जी ने 





? छंद के ऐतिहासिक महत्व और सार के लिये संग्रह के अंतर्गत भूमिका देखें । 


२ शोधपत्रिका, उदयपुर, भाग ३, भरह्लू १ में कान्‍्इडदे प्रवंध पर इमारा लेख 
देखें । कान्दददे के जीवननूत्त के लिये फ्थ्र्ए लोडएब्य ॥0ए728025 पृष्ठ 
१५४९-१७० पढ़ें । 
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बहुत सुंदर शब्दों में इस काव्य के विषय में फहा है--'इस प्रबंध में, कुछ तो 
राजस्थान-गुजरात के गौरवमय स्वशंयुग की समासि का वह फरुण इतिहास 
अंकित है जिस पद पर हम खिन्न होते हैं, उद्विम होते हैं श्रौर रुदन करते 
हैं; पर साथ ही में इसमें कराल कालयुग में देवांशी श्रवतार लेनेवाले ऐसे 
धीरोदाच वीर पुरुषों का ञ्रादश जीवन चित्रित है जिसे पढ़फर हमें रोमांच 
होता है, गये होता, हर्षाश्रु आते हैं।! कान्हडदे प्रबंध का बहुत सुंदर 
संस्करण, राजस्थान पुरातत्व मंदिर ने प्रस्तुत किया है | 


इन्हीं वीरचरितानुकीतनक काव्यों में राससंग्रह में प्रकाशित 'राउ जैतसीरो 
रासो? है। वीर जैतसी बीकानेर के राजा थे । जब हुमायूं बादशाह के भाई 
कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण कर देवमंदिरों को नष्टभ्रष्ट करना शुरू किया 
तो जैतसी ने अपनी सेना एकत्रित की ओ्रोर रात्रि के समय अश्रचानक मुगल 
सेना पर आक्रमण कर दिया | कामरान अपना बहुत सा फौजी सामान और 
तंबू आदि छोड़कर भाग खड़ा हुआ | इस विजय का फीत॑न श्रनेक ओजस्बी 
काध्यों में हुआ है। बाटू सूजा के 'छुंद राउ जइतसीरो? को डा० तैसीतरी ने 
संपादित और प्रकाशित किया था | इसके मुगल सेना के वर्णन की तुलना 
श्रभीर खुसरों के मुगलो के वर्णन से की जा सकती हैं ;--- 


जोड़ाल मिलइ्ट जमदूत श्ोष, काहरा कपीभुक्खो सक्रोध । 
कुचरत्त केविकाला किरिठ, गढ़दुनी गोल गांजा पिरिठ्ठ ॥ 
वेसे विचित्र सिन्दूर ब्रज्न, कूडी कपाल के छाज कन्‍्न। 


इसी विषय पर एक गश्रज्ञात कविक्ृत एफ अन्य काव्य भी अनूप-संस्कृत- 
पुस्तकालय में है। इस संग्रह में प्रकाशित रात भा समसामयिक कृति है। 
कवि ने जैतसी और कामरान के संग्राम को अवश्य॑ंधावी माना है--- 


खंडहियां धांका भर्डा प्रथटी हुवे. परप्चिथ्थ । 
राठौडां अर सुगाद्ां नहु चूके भारिथ्थ ॥ 


जैतसी ने कामरान को मरुदेस पर आक्रमण फरने की चुनौती दी और 
कामरान ने सदलबल बीकानेर पर कूच किया। ऐसा मालूम हुआ मानों 
महोदधि ने श्रपनी सीमा छोड़ दी है। यह जानकर फि मुसलमान “'जौधघर' 
फो जीतने जा रहे हैं मिद्धनियों ने मंगलगान शुरू किया | जैतसी ने भी 
अपने तीन इजार योद्धाश्रों के साथ घोड़ों पर सवारी की | मुगल कामिनी 
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ने मान किया था, भसराज उसे प्रसन्न करने के लिये पहुँचा | युद्ध एक 
चौगान बन गया--- 


८ ० ० ०», & 
चढ़े रिया्थंग सरीखा संग, जुटे हय तंग मचे चौरंग । 
बिये रिण ढारि पढंतजुत्ाण, बिढे निरवयाणि वर्च वाखाण ॥ 


भ्रंततः युद्धक्षेत्र में जैतली ने मुगल फो पछाड़ दिया-- 


अगभंग तूंग करलंग रहदरद्मां बढ़ो प्रवः खौड़ियो। 
जैतली जुड़े वलि महल ज्यू' मुगलां दत्त भचकौड़ियों ॥ 
मांडउ व्यास फी कृति 'हम्मीरदेव चौपडे! फी भी हम वीरकाव्यों में 
गणना फर सकते हैं| “चोपई? संवत्‌ १५१८ फी रचना है। काव्य फी दृष्टि 
से इसका स्थान सामान्य है। 


बीसलदे-रासो को हम ऐतिहासिक रासों में सम्मिलित नहीं कर सके हैं । 
इसका नाममात्र वीसल से संबद्ध है। कथा श्रनैतिहासिक है। रचना भी 
संभवतः सोलइवीं शताब्दी से पूव की नहीं है ।* 

इसी प्रकार आाल्ट्टा का रचनाकाल अनिश्चित है। फिंतु संभव है कि 
पृथ्वीराजरासो की तरह यह भी फिसी समय छोटा सा ग्रंथ रहा हो । इसके 
करता बगनिक फा नाम पृथ्वीराज विजय? के रचयिता जयानक फी याद दिलाता 
है । जैसा हम अ्रन्यत्र लिख चुके हैं, कि चंदेलराज परमर्दिन्‌ श्रौर चौहान 
राजा पृथ्वीराज तृतीय का संघ्रष सवथा ऐतिहासिक है। किंतु जिस रूप में 
यह श्रब प्राप्त है उसमें ऐतिहासिकता बहुत फम हैं। अपने रूप ख्पांतरों में 
श्राल्हा: ऊदल की कथा अरब भी बढ़ घट रही है। बाबू श्यामसुंदरदास 
द्वारा संपादित 'परसाल रासो? आाल्दा का एक अर्वाचीन रूपांतर मात्र है। 


खुम्माण रासों फी रचना सं० १७३० से सं० १७६० के बीच में 
शांतिविजय के शिष्य दलपत ( दलपत विज्ञय ) ने की | इसमें वष्पा रावल 
से लेकर महाराणा राजसिंह तक के मेवाड़ के शासकों का वशन हैं | 
खोम्माण वंश के व्शन की वजह से इस रासों का शायद इसका नाम 
“खुम्माणु रासो' रख दिया गया हैं। इसे नवीं शताब्दी की रचना श्राति 
मानना है | 





१--देखें 4०2८ (.॥9०08॥ 097025ध८४, ू ३ २२१ ३३ अ्किलताए। की सके कलललमतका 
२--बही, ५० ६१६ ॥ 
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बिज्यपाल्न राखो भी इसी तरह अधिक पुरानी रचना नहीं है। इसका 
निर्माणकाल प्रथ्वीराजरासों के बृहद्‌ रूपांतर की रचना के बाद हम रख 
सफते हैं | इतिहास की दृष्टि से पुस्तक निरथंक है, फिंतु काव्य की दृष्टि से 
यह बुरी नहीं है। 
इसी प्रणाली से रचित “कर्णुसिंहजी रो छुंदः, “राजकुमार श्रनोप सिंहजी 
री बेल?, महाराज सुजान सिंघ जी रासो? आदि के विषय में दयालदास- 
रीख्यात की प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखें हैं। शिवदास चारण रचित 
अचलदास खीची री वचनिका' संपादित है किंतु अन्न तक प्रकाशित नहीं 
हुई। कवि जान का 'क्याम खां रासो! नाइटा बंधुओं और हमारे सयुक्त 
संपादकत्व में राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर से प्रकाशित हुआ दे। इसमें 
फतेहपुर ( शेखावाटी ) के कायम खानी वंश का वर्शन है। जान श्रच्छा 
कवि था। इसी ग्रंथ के परिशिष्ट रूप में श्रलिफ खां की पैड़ी प्रकाशित है। 
इतिहास की दृष्टि से भी 'क्याम छां रासो! श्रच्छा ग्रंथ है। इसकी समाप्ति 
वि० सं० १७१० ( सन्‌ १६५३ ई० ) के आस पास हुई होगी | इसके कुछ 
पद्म देखिये ;:-- 
थोके बांकेद्ि घने, देखहु जियहि विचार । 
जो बांकी करवार है तो बांको परवार ॥ 
शांके सों सूघो मिलो तो नांहिन ठहराह। 
ज्यों कमांन कवि ज,न कड़े, बानदिं देत चलाह ॥ 


दिल्‍ली का वर्शान भी पठनीय है ;-- 
अनंत भतारद्दवि मखि गई, नेकु न आईं लाज । 
येक मरे दूजे घर, यही दिल्ली को काज ॥ 
जात गोत पूछुत नहीं, जोई पकरत पान । 
तादि सौं ह्वित्नि मि्नि चले, पै भस्ति जार निदान ॥ 
संबत्‌ १७१४ के लगभग प्रणीत जग्गाजी फा 'रतनरासो? भी उत्कृष्ट 
वीरकाव्य हे। कवि दूंद सं० १७६२ में इसी शाइज़ोँ के पुत्रों के संत्र्ष में 
मारे गए। किशनगढ़ के महाराजा रूपसिंहर्जी की वीरता का ओजस्वी भाषा में 
वर्णन किया है । सं० १७८४ में समाप्त जोधराज का “हम्मीररासो' नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। बांकीदास, सूरजमल मिश्रण, केसरीसिंह 
जी श्रादि होती हुईं यह वीरगाथा धारा वर्तमान काल तक पहुँच गई है। 
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॒ 


श्रसाधारणश बीरत्व से रोमांचित होकर श्ाशुकाव्य द्वारा इस बीरत को अमर 
५ 
बनानेवाले कवि अ्रत्न तक राजस्थान में वतमान हैं । 


किंतु जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, बीरत्व एक प्रकार का ही नहीं अ्रनेक 
प्रकार का है। इसमें दानवीरत्व और धमंवीरत्व का ख्यापन जैन कवियों ने 
बहुत सुंदर किया है। मुगल-सम्राट्‌ अ्रफबर ने सब धर्मों को प्रतिष्ठा दी। 
जैन साधुश्रों में से उसने विशेष रूप से तपागच्छु के श्रीदरिविजय सूरि और 
खरतरगच्छु के श्रीजितचंद्र सूरिं को संमान दिया । इन दोनों प्रभावक आचायाँ 
' में धर्म की उन्नति के लिये जो फार्य किया वह जैन संप्रदाथ के लिये गौरव की 
वस्तु है। 'रास और राखान्वयी काव्य? में संणहीत “अकबर-प्रतिबोधरास” में 
खरतराचार्य श्रीजितचंद्र के अकबर से मिलने और उन्हें प्रतिबुद्ध करने फा वर्णन 
है। रास का रचना फाल “वसु युग रस शशि वत्सर” दिया जिसका मतलब 
१६२८ या १६४८ दो सकता है। इसमें सं० १६४८ ठीक है। उस समय 
कमचंद बीकानेर छोड़ चुका था । श्रीजिनचंद्र अति लंबा मार्ग तव फरके अक- 
बर से लाहौर में ,मिले, और उन्हें घम का उपदेश दिया। काव्यत्व की दृष्टिसे 
रास सामान्य है| 


श्रीजिनचंद्र के देहावसान के समय लिखित “युग-प्रबंध” में उनके मुख्य 
कार्यों का व्शन है | सलीम के जैन साधुओं पर क्रोध करते ही सत्र खलबली 
मच गई । कई पहाड़ियों में जा घुसे कई जंगलों ओर गुफाओं में । इस कष्ट 
से श्री जिनचंद्र ने उन्हें बचाया। बादशाह ने सबको छोड़ दिया। फिंतु 
आाचाय का इृद्ध शरीर यात्रा कष्ट से क्षीण हो चुका था श्रौर सं० १६५४२ में 
उनका देहावसान हुआ । 


'श्रीविजयतिलक सूरि रास! के विषय हम भूमिका ओर सामाजिक जीवन 
में कुछ लिख चुके हैं। जंबूद्ीप का वर्णन अच्छा है। जंबूद्वीप में सोरठ, 
सोरठ में गुजरदेश श्रौर गुजरदेश में सुंदर वीसलनगर था। उसके भवनों 
की तुलना देवताश्रों के विमान भी न कर सकते थे-- 

सपवभूमि सोहह आवाधि देखत अमरहूग्रा उदास | 
अहम विमान सोभी अछ्टी घरी जाणे तिदांयी श्राणीहरी । 
स्थान स्थान पर लोग नाटफ देखते | फोई नाचता, फोई गाता, कोई 
' कथा कह कर चित्त रिकाता । कहीं पद्च शब्द का घोष था कहीं शहनाई का । 
कहीं मल्लयुद्ध होता, कहीं मेढों का युद्ध । 
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बाणादि की कृतियों फो अनुसरण करते हुए. अफबर के राज्य में कवि ने 
केबल ध्वजाओं में दंड, धोची की शिला पर मार, शूर ( बहादुर, बूय ) का 
पर्व पर ग्रहण, पाप का विरह, बंधन केशों का, दुष्यंसन को देश निकाला, और 
दोहती समय गायों का दमन देखा है | 


इस बीसलनगर में साहु देव के रूपजी और रामजी नाम के पुत्र हुए । 
इन्हीं पत्रों का नाम रतनविजय और रामविजय हुआ । इसके बाद में उत्पन्न 
ऋलहादि का कुछ वर्णन जिसका सामान्यतः निर्देश रास की भूमिका और 
रासकालीन समाज नामक अनुच्छुदों में कर दिया गया । स्वभावत; रासो के ' 
इस श्रग्रिम भाग कुछ विशेष फाव्य-सोष्ठ व नहीं है 


घार्मिक रासों फी; विशेषकर श्राचार्यों फो दीक्षा, निर्वाण और जीवन से 
संबंध रखनेवाले रासों की, संख्या बहुत बड़ी है । इनके प्रकाशन से तत्कालीन 
समाज, भाषा, श्रोर इतिहास पर पर्यात प्रकाश पड़ सकता है | किंतु इस संग्रह 
में हमने प्राय; उन्हीं ऐतिहासिक रास काव्यों को स्थान दिया है जिनमें 
इतिहास के साथ कुछ काव्य-सोष्ठच भी हो और जो किसी समय-विशेष का 
प्रतिनिधित्व कर सकें । 


रास का जीवन दशन 


[ रास के पूर्व वेदिक ओर अवैद्क उपासना ] 

वैष्णव और जैन रास ग्रंथों का जीवन-दर्शन समभने के लिए, प्रथम इस 
भक्ति-साधना के मूल स्लोत का अ्रनुसंघान श्रावश्यक है | यह साधना-पद्धति 
किस प्रकार वैदिक एवं अ्रवेदिक साधना परंपराश्रों के विकास क्रम को स्पश 
करती हुई बारहवीं शताब्दी के उपरांत सारे देश में प्रचलित होने लगी और 
हमारी ध्म-साधना पर इसने क्या प्रभाव डाला ? इसका विवेचन करने से मूल- 
स्रोत का अ्रनुसंधान सुगम हो जायगा । हमारे देश में श्रार्य जाति फी वैदिक 
कमफांड की परंपरा सबसे प्राच्चीन मानी जाती दै। फिसी समय इसका अपार 
माहात्य माना जाता था। किंतु प्रकृति का नियम है कि उत्तम से उत्तम 
सिद्धांत भी काल-चक्र से चूर-चूर दो जाता है और उसी भूमि पर एक नया 
पौदा लद्दराने लगता है| ठीक यही दशा यज्ञ और कर्मकांड की हुई । 


वेदिक और अवैदिक उयासना 


जब वैदिक काल फी यज्ञ और करम्कांड पद्धति में शान और उपासना के 
तत्वों का सवंधा लोप हो जाने पर भारतीय समाज के जीवन में संतुलन 
बिगढ़ने लगा ओर वैदिक ब्राह्मणों फा जीवन स्वाथपरफ होने के फारण 
सबंधा भौतिक एवं सुखामिलाषी होने लगा तो मनीषियों ने संतुलन के दो मार्ग 
निकाले । कतिपय मनीपी उपनिपद्‌-रचना के द्वारा परमार्थतत्वचिंतन पर 
बल देनें लगे श्रोर बैदिक ज्ञानकांड से उसका संबंध जोड़ कर वेद फी मर्यादा 
फो अचुणण बनाए रखने के लिए यज्ञों का अरध्यात्मपरक श्र्थ करने लगे । 
कई ऐसे भी महात्मा हुए जिन्होंने वात्यों का विशाल समाज देखकर और 
उन्हें वैदिक भाषा से स्वथा अपरिचित पाकर यज्षमय वैदिक धर्म का 
खुल्लम खुल्ला विरोध किया । भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध दूसरे वर्ग 
के मनीषी ऋषि माने जाते हैं । 

उपनिषदों में यज्ञ की प्रक्रिया को आ्राध्यात्मिक सिद्ध करने का प्रयक्ष किया 
गया है | ऊषा को अश्वमेव यश्ञ के अश्व का सिर, सूर्य को उसका चज्चु, 
पवन फो श्वास, वैश्वानर को मुख, संवत्सर फो आत्मा; स्वर्ग को पीठ, अंतरिक्ष 
फो उदर, प्थ्वी को पुद्दा, दिशाओं को पाश्व, अवांतर दिशाश्रों को पाश्व की 


( रृण्थ ) 


अस्थियाँ, ऋतुओं फो अंग, मास और पक्ष जोड़, दिवारात्रि पग, नक्षत्रणण 
श्रस्थियाँ, अकाश मांस पेशियाँ, नदियाँ, स्नाय, पर्वत यकृत और छ्लीहा; बृक्त 
ओर वनस्पतियाँ लोम के रूप में स्वीकृत हुए । इस प्रकार यज्ञशाला के 
संफीर्श स्थान से ध्यान हटाकर विराट विश्व की ओर साधकों का ध्यान 
आकर्षित करने का श्रेय उपनिषदों को है। वैदिक परंपरा की यह पद्धति 
गीता, वेदांत सूत्र सात्वत मत एवं भागवत मत से पुष्ट होती हुईं हमारे 
आलोच्य काल में श्रीमक्लागत में परिणत हो गई । 


वैदिक यज्ञों के विरोध में आत्य-चम की स्थापना फरने वाली वेदबिरोधी 
दूसरी पद्धति वैदिकेतर धर्भो के उन्नायकों से परिपुष्ट होती हुई श्रालोच्यकाल 
में सिद्ध कापालिक, शाक्त आदि मतों में प्रचलित हुई। उरुक्षेप में इनके 
क्रमिक विकास फा परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है-- 

“्वेदविरोधी इन मनीषियों ने लोकधम के प्रचार के लिए लोफभाषा का 
आश्रय लिया । बौद्ध घम दसवीं शताब्दी के पूर्म ब्राह्मण धर्म की प्रगतिशील 
शक्ति से प्रभावित होकर विविध रूपों में परिवर्तित होता हुआ नैपाल, तिब्बत 
श्रोर दक्षिण भारत में श्रपना अ्रस्तित्व बनाये रखने में समथ रहा | श्रकेले 
गैपाल में जद्ाँ सात शैबों और चार वैष्णवों के तीय ये वहाँ ६ तीथंम्थान 
बौद्धवर्म प्रचारकों के अधिकार में थे। पर बौद्धधर्म का मूलस्वरूप कालगति 
से इतना परिवर्तित हो चुका था कि बुद्धबाणी के स्थान पर तांत्रिक साधना 
ओर फाया-योग का महत्व बढ़ रदह्या था । इसी प्रभाव से प्रभावित “शैब 
योगियों का एक संप्रदाय नाथ पंथ बहुत प्रबल हुआ, उसमें तांत्रिक बोंद्धघम 
की अनेफ साधनाएँ भी अंतभुंक्त थीं* ।?? 

डा० हजारों प्रसाद ने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला 
है---जो युक्ति संगत भी जान पड़ता हे--कि “इन योगियों से कब्रीरदास का 
सीधा संबंध था |” इस प्रकार हमारा भक्ति साहित्य फिसी न किसी रूप में 
बौद्धबम से प्रभावित भ्रवश्य दिखाई पढ़ता है। इसका दूसरा प्रमाण यह दै 
कि पूर्वी भारत जहाँ वैष्णव रास का निर्माण और अ्रमिनय १५वीं शताब्दी 
के उपरांत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, बोद्धप्रम के प्रच्छुन्न रूप निरंजन 
पूजा फो पूर्ण रीति से श्रपना चुका या | वैदिक विद्वान्‌ रमाई पंडित ने इस 
पूजा को वेदिफ सिद्ध करने के लिए शून्य पुराण की,रचना कर डाली । 








१०-४० हजारो प्रसाद दिवेदो--मध्यकालीन पर्मं साथना ० ८६ 


।( २०६ ) 


शून्य पुराण में एक स्थान पर निरंजन"की स्तुति करते हुए रमाई पंडित 
कहते ईं-- 
झूम्यरूपं निराकार॑ सहस्तविध्नविभाशनस्‌ । 
सर्वपर: परदेवः सस्मास्‍्य वरदो भव ॥ निरंजनाय मस; ॥ 
एक और प्रंथ निरंजन - स्तोत्र पाया गया है जिसमें एक स्थान पर 
लिखा है--- 
हों म वृक्ष न मूल न बीज न चांकुर शाखा न पन्नं न॒थ हकन्धपलव । 
न पुष्प॑ न गंध न फल न छाया तस्मे नमस्तेउस्तु निरंजनाय ॥ 


इस निरंजन मत का प्रचार पश्चिमी बंगाल, पूर्वी विहार, उड़ीसा के 
उचरी भाग, छोटा नागपुर श्रादि भूभागों में उल्लेखनीय रूप में हो गया 
था। यद्यपि विद्वानों में इस विषय में मतभेद है कि निरंजन-पूजा बौद्धधर्म 
का ही विक्रृत रूप है। फतिपय विद्वान निरंजन देवता फो आ्रादिबासियों 
का ग्राम-देवता मानते हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता दै कि जब 
बौद्ध-बर्म किन्‍्हीं कारणों से मूलबुद्ध वाणी का अवलंब लेकर जीवित न 
रह सका, तो वह बंगाल-बिहार में अ्रपने अ्रस्तित्व की रक्षा के लिए अपने 
मत के समीपवर्सी आदिवासियों के निरंजन धर्म को आत्मसात्‌ करने को 
बाध्य हुआ और उनके ग्राम देवता को पूज्य मानकर उन पर अपने मर्तों का 
उसने झारोप किया । फालांतर में जब वैदिक धम की शक्ति अत्यंत प्रबल होने 
लगी और वेद-विगेधी धर्म अपने धम फो वैदिक धम कहने में गौरव मानने 
लगे तो निरंजन धर्मावलंबी पंडितों, भ्रथवा वैदिक धर्म में उन्हें आ्रात्मसात्‌ 
करने के अमिलाषी वैदिक धर्मानुयायी विद्वानों ने निरंजन स्तोत्र, शूत्यपुराण 
आदि की रचना के द्वारा उन पर चैदिफ धर्म की मुद्रा लगा दी । 


निरंजन शोर जेन मत 

अच्षुय निरंजन की उपासना बोद्ध-धर्म से ही नहीं श्रपितु नर्वी-दशवीं 
शताब्दीमें जैन धर्म से भी संबद्ध हो गई थी। जैन-साधक जोइंदु ने एक 
स्थान पर अ्रक्षयनिरंजन जश्ञानमय शिव के निवास स्थान का संकेत करते 
हुए लिखा है-- 

देडण देखे णबि सिल्लए्‌ 
णवि लिप्पष्ट ण॒ वि बित्ति । 
१४ 


(१६० ) 


अखय गिरष्जए णायाधणु, 
सिड॒ संदिड समचित्ति ॥ 


अर्थात्‌ देवता न तो देवालय में है न शिला में, न लेप्यपदार्थो 
( चंदनादि ) में है और न चित्र में ! वह अक्षय निरंजन शञानघनशिव तो 
समचित्त में स्थित दे । 

जैन-साधकों के सिद्धांत भी इस युग के प्रचलित बोद्ध, शैव, शाक्त, 
योगियों एवं तांत्रिकों के सिद्धांतों से प्रायः मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं । 
इस युग में चित शुद्धि पर अधिक बल दिया गया ओर बाह्याडंबर का विरोध 
खुललमखुल्ला किया गया | जैनियों ने भी समरसता की प्राप्ति के लिए शुद्ध 
आचार-विचार के नियमों का पालन करना और तपके द्वारा पवित्र शरीर को 
साधना के योग्य बनाना अपना लक्ष्य रखा | इस प्रकार जैनमत योग, तंत्र, 
बौद्ध, निरंजन श्रादि मतों के ( इस युग में ) इतना समीप झा गया था कि 
यदि डा० हजारीप्रसाद के फथनानुसार “जैन! विशेषण हटा दिया जाय ता वे 
( रचनाएँ. ) योगियों और तांत्रिकों की रचनाश्रों से बहुत मिन्न नहीं प्रतीत 
होंगी । वे ही शब्द, वे ही भाव, और वे ही प्रयोग घूमफिर कर उस युग 
के सभी साधकों के अनुभवों में आ्राया करते हैं । 

भागवत धरम ने इसमें आवश्यक परिवत्तन किया । उसमें श्रच्युत भाव- 
वर्जित अ्रमल निरंजन ज्ञान को श्रशोभनीय माना गया । 


'सैष्कम्यंमप्यच्युतमाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानमल्ल॑ निरंजनम्‌ । 


शिवशक्ति मिलन 


शाक्त और शैव साधना के श्रनुसार समरसता फी प्राप्ति तब तक संभव 
नहीं जत्र तक शिव और शक्ति फा मिलन नहीं हो जाता । शक्ति तो शिव से 
भिन्न है ही नहीं । शक्ति श्रोर कुछ नहीं वह तो शिव फी सिद्धज्ञा अथवा 
सष्टि की इच्छा शक्ति हैं। यदि इच्छा को श्रमाव का प्रतीक स्वीकार किया 
जाय तो शक्ति रहित शिव का अर्थ हुआ विषमी भाव अथवा दंद्वात्मक 
स्थिति । श्रतः समरसता की स्थिति तभी संभव है जब शिव और शक्ति का 
एकीकरण हो जाए । शरीर में यह स्थिति जीवात्मा के साथ मन के एकमेक 
हो जाने में है | न्‍ 


( १११ 2 
शाक्तों का सिद्धांत है-- 
ब्रक्लांदवर्ति यर्िकचित्‌ तत्‌ पिणदेप्यस्ति श्र्वंथा | 


अर्थात्‌ जह्मांड में जो कुछ है वह सब इसी शरीर में विद्यमान है। 
इसका अ्र्थ यह हुआ कि त्क्कांड में व्यास शक्ति इस शरीर में भी किसी न 
किसी रूप में विद्यमान है। शाक्तों का मत है कि शरीर-स्थित कुंडलिनी 
शक्ति का जब साधक फो भान हो जाता है श्रोर वह उद्‌बुद्ध होफर सहसखार- 
स्थित शिव से एकाकार कर लेता है तो साधक में समरसता आ जाती है। 
उसकी सारी इच्छाओं का तिरोभाव हो जाता है क्योंकि शिव में उसकी इच्छा 
शक्ति विल्ञीन हो जाती है | 


गत-स्पृह्टा की इस स्थिति का विवेचन फरते हुए सिद्धसिद्धांत सार 
कहता है-- 


समरसकरणं वरदाम्यथाहं परमपदाखिलपिण्डयोनिरिदानीस । 
यदनुभववल्लेन योगनिष्ठा इतरपदेषु गतस्प्ृद्दा भवनण्धि ॥१ 


अर्थात्‌ इस पिंड योनि में योगनिष्ठा के अनुभव बल से जब्न साधक गत- 
स्पृष्टा हो जाता है तो उसको समरसता फी स्थिति प्राप्त हो जाती है। उस 
स्थिति में उसके मन का संफल्प-विकल्प, तर्क-बितक शांत हो जाता है और 
मन, बुद्धि और संवित्‌ की क्रिया स्थगित हो जाती है ।३ 


शाक्तों का मत है कि यह जीव ही शिव है। श्रतः मुक्त केवल विविध 
विकारों से आच्छादित हो जाने के कारण बह अ्रपने को अशिव और बद्ध 
मानता है |*४ 
तंत्र साधना 
हम पूर्व कह श्राए हैं कि तंत्र के दो वर्ग हें--श्रागम श्रौर निगम | 
सदाशिव ने देवी को जो उपदेश दिया है उसे श्रागम कहते हैं और देवी जो 





१-सिद्ध सिद्ध'न्त सार ३२ 
२०-॥, 9. ७४9४ 
३--यत्र बुड्धिर्मनोनास्ति सत्ता संबित्‌ पराकला। 
ऊद्दापोददी न तकंध्व बाचा तत्र करोति किम्‌ ॥ 
४-रशरीरकब्ु कित: शिवी जोकः निष्कब्रुकः परम: शिव: । 
( परशुराम कल्प १, ४ ) 





( २१२ ) 


कुछ सदाशिव या महेश्वर से कहती है वह निगम कहलाता है | तंत्र-शास््र में 
उपलब्ध षटचक्रों का भेदन प्रश्नोपनिषद में भी पाया जाता है ओर तंत्र की 
कतिपय प्रक्रियाओ्रों फा उद्गम श्रथववेद से माना जाता है | तंत्र का प्रमुख 
ओंफार वेदों में पाया जाता है । 

उक्त धारणा को स्वीकार करते हुए भी तंत्र-साधना को मद्दामारत से बहुत 
प्राचीन नहीं माना जाता । इसका उद्धव चाहे जिस काल में हुश्रा हो पर 
इतना निश्चि है कि इसका बहुल प्रचार उस फाल में हुआ, जब वैदिक 
ब्राह्मणों की यश्ञ-क्रिया से उदासीन होकर वेदभक्त जनता या तो उपनिषदों 
की शान-चर्चा में शांति दँढ़ रही थी श्रथवा पौराणिकों फी भक्ति साधना की 
ओर आकर्षित हो रही थी। उक्त दोनों साधना-पद्धतियों में बृहद्‌ यश्- 
क्रियाओं को निम्नस्थान दिया जा रहा था। तंत्र साधना ने ऐसे समय में 
उन सिद्धांतों फा प्रचांर किया जिनमें यज्ञ-हवन के साथ उपनिषदों का 
ब्रह्मवाद, पुराणों की भक्ति, पतंजलि ऋषि का योग, अ्रथवंश वेद का मंत्रवल 
विद्यमान था। तालये यह कि उस समय तांत्रिक साधना में योग श्र भक्ति, 
मंत्र और हवन, शान ओर कर्म के सामंजस्थ के कारण जीवन-लक्ष्य की प्रासि 
का सर्वोत्तम माग दिखाई पड़ा । 

तंत्र-सिद्धांत की दूसरी विशेषता यह दे कि प्रत्येक प्रद्नत्ति के अनुरूप 
इसमें सफलता के साधन विद्यमान हैं। इत्तमें मुक्ति के साथ भुक्ति की 
सफलता भी पाई जाती है। कुलाशंव तंत्र कहता है-- 


जपन भुक्तिइंघ मुक्तिश्व लमते नान्न संशयम्‌ । 
( कु० तं० ३, ९६ ) 


अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्ध का पथ होने से तंत्र-साधना 
स्वमावत: संमान्य बनी । इसके प्रचार का एक श्रीर कारण था । जब शंकर 
के अद्ैत सिद्धांत को देश की अधिकांश जनता बुद्धि से श्रग्राह्म मान बैठी 
आर जगत्‌ को मिथ्या प्रपंच मानने से संतोष न हुआआ तो तंत्र-साधना ने 
एक मध्य माग निकाला । 
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मजित्वा ज्ञानदंडेन वेदागममदहाणंवस्‌ । 
सारशन मया देवी कुलभर्म: समुद्धृता: ॥ 
( कुलायणुृब तंत्र २, १६ २, २१ ) 


( २१३. ) 


अद्र्त केचिदिच्छश्ति द्रतमिदक्तृम्ति आपरे | 
मम तत्व॑ न लामस्ति ह्ेताहत विवर्शितस ॥ 
( कुक्षार्णव, १॥३१० ) 


अर्थात्‌ श्रद्वेत श्रोर द्वेत दोनों से विवर्जित एक नए तत्त्व का अनुसंधान 
संत्र-साधना फी विशेषता है। इस साधना-पद्धति में कुंडलिनी” शक्ति को 
जाग्रत करके जीव के आच्छादक आवरण फो अ्रनाइत कर दिया जाता है | 
ख्रावरण निवारण में शुरू-कृपा अनिवार्य है। श्रावरण हठते दी ज्ञीव शिव 
अन जाता है। एक प्रफार से देखा जाय तो उपनिषदों का ब्रह्म ही शिव है | 


जीव श्रौर शिव के श्रस्तित्व फो तांतिकों ने बड़े सरलशब्दों में स्पष्ट फरतें 
हुए कहा है कि जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। वह जीव केवल शिव 
है । जीव जब तक कम बंधन में दें तब तक जीव है श्रोर जब वह कमंमृक्त 
हो जाता है तो सदाशिव बन जाता है।* 


तंत्र-साधना में शिव बनने के लिए वैदिक हवन क्रियाश्रों, भक्ति-संबंधी 
आथनाओं, और योग प्रक्रियाश्रों ( प्राणायाम आदि ) की सद्दायता अपेक्षित 
है | उपनिषद्‌ के एकांत चिंतन से ही तांत्रिक साधना सिद्ध नहीं दोती । 
इसकी एक विशेषता यह दें कि उपयुक्त साधना-पद्ध तियों में प्रत्येक का सार 
भाग ग्रहण कर उसे सरल बना दिया गया दै श्रीर इस प्रकार एक ऐसा 
पंचामृत बनाने का प्रयास किया गया है जो अधिकांश जनता फी रुचि को 
संतुष्ट करता हुआ भुक्ति श्रोर मुक्ति दोनों का दाता हो। इस मांग को 
लघुतम मार्ग कह्दा गया है। प्रमाण के लिए देखिए-- 
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२०-सुप्ता गृरु प्रसादिन यदा जागति कुण्डली 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिचन्ते ग्रम्धवीषषि चे । 
२--( के ) जीवः शिव: शिवों जीवः स जीवः केवल: शिवः । 
(ख) कमंबद्ध: स्मृतों जीब: कर्ममुक्त: सदा शिवः। 
कुलार्यब ६, ४२-४४ 


( २१४ ) 
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घी," 

तंत्र साधना में वैदिक हवन का बड़ा महत्व है, पर हवन का रहस्यात्मक 
श्र संपूर्ण समपंण अहरा किया जाता है । ब्राह्म प्रक्रिया फो प्रतीफ मानकर 
अआंतरिक अथ को स्पष्ट करने का उद्देश्य होता है। 


पुराण की देव-उपासना पद्धति का इसमें समावेश है। देवपूजा, मंत्र- 
जाप, कवच का महत्व पौराणिक धम एव तंत्र-साधना दोनों में पाया जाता 
है । मंत्र-जाप की महा लिखते हुए पिंगला* तंत्र फ्ता है-- 


मनन विदश्वविज्ञानं श्रारां संसारबन्धमनात्‌ । 
यत; करोति संस्िद्धं मंत्र इत्युदयते तत्तः॥ा 


अर्थात्‌ जो मनन के द्वारा संसार-बंधन से रक्षा करके सिद्धि प्रदान फरे 
बह मंत्र कलाता है | 


मंत्र केबल शब्द या अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं है। यह मंत्रद्रष्ट 
ऋषि फी उस शक्ति से समन्वित है जो ऋषिवर ने ब्रह्मसाक्षात्कार के क्षणों 
में शञानप्रफाश द्वारा प्राप्त किया | मंत्रजाप और चिंतन द्वारा जब साधक 
विचार के उस स्तर पर पहुँच जाता है जिसमें पूज ऋषियों ने उसे ( मंत्र को ) 
पाया था तो साधक उसी प्रकाश का श्रनुमव करता है जिसे मंत्रद्रण्टा ऋषि ने 
देखा था । 

मंत्र-जाप का प्रमाव तंत्र-पद्धति के शाक्त, शेव, वैष्णव सभी मतों में 
पाया जाता है। सब में शब्दब्ह्म श्रोर परत्रह्म फो एक ओर अ्रनश्वर स्वीकार 
किया गया है | 


सिद्धों की युगनद्ध उपासना 
वैष्णुवों की माधुय उपासना के प्रचार से पूव पूर्वी भारत में विशेषरूप से 
सिद्धों की युगनद्ध उपासना प्रचलित थी । महायान संप्रदाय में ग्राह्म बुद्ध के. 
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२३--शारदा तिलक में उद्धृत पिंगला तंत्र से-- 


द ( ११४ ) 


दिव्य स्वरूप की कल्पना का चरम विकास सिद्धों के भुगनद्ध रूप में दिखाई 
पड़ता है | बुद्ध की तीन कायाऑ--निर्माण काय ( धातुनिर्मित ) संभोग- 
काय ( कामधातु निर्मित ) धर्काय ( घमंघातु निर्मित) का अंतिम 
विकास सहजकाया ( मद्दासुख काया ) के रूप में माना गया । इस रूप में 
बुद्ध मलावरण आदि दीषों से मुक्त श्रतः नितांत शुद्ध माने जाते हैं। 
सिद्धों ने साधक को इस महासुख की अनुभूति कराने के लिए विभिन्न रूपकों 
का श्राधार लिया है। ये विविध रूपक प्रज्ञा श्रौर उपाय के युगनद्व स्वरूप 
को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 


सिद्ध-साधना में प्रश्ञों का भग प्रतीक है और उपाय का लिंग प्रतीक है। 
भगवान वज्जधर हैं और भगवती नैरात्मा | ध्ये सब 
प्रशोपाय युगनद्ध रूप में है। इनका स्वरूप मिथुन-परक 
है ।““'महाप्रशा और महाउपाय के युगनद्ध का 
प्रतिपादन करने से इसका नाम महायान पड़ा ।? 


धप्रशा तथा उपाय को पुरुष और नारी के रूप में परिकल्पित करने फी 
प्रवृत्ति उसी तांजिक प्रवृत्ति का बौद्ध रूप था जो तत्कालीन प्रत्येक संप्रदाय में 
परमतत्व और उसकी परम शक्तियों की युग्म कल्पना के रूप में प्रकय हो 
रही थी ।!* 


कुछ लोगों के मत से उक्त साधना-पद्धति का संबंध अ्रथवंवेद से जोड़ा जा 
सकता है। श्रथवंवेद में पजन्य फो पिता श्रौर एथ्वी को माता के रूप में 
विभिन्न स्थानों पर प्रतिपादित किया गया है। इस झाधार पर मिथुन-परफ- 
साधना का मूलख्तोत श्रथवंवंद माना जाता है। 


बेदिक भौर अवेदिक परंपराओ्मों का मिलन 


यद्यपि वेदिक और श्रवैदिक परंपराएँ स्वतंत्र रूप से विकसित होती गई', 
पर एक दूसरे से प्रभावित हुए. बिना न रह सकी। हम श्राम्रामी प्रष्ठों में 
देखेंगे कि किस प्रकार भीमद्धागवत्‌ ने भगवान्‌ बुद्ध और ऋषभदेब को अ्रव- 
तारों में परिगणशित कर लिया । बौद्ध ओर जैन दोनों धर्मों की विशेषताशों 
को शआत्मसातू करता हुआ वैष्णव धर्म सारे देश में व्यास होने लगा । यहाँ 


१--ढ० धमंवीर भारती, प्रिद्धसा दित्य पृ० १८२ 


( २१६ ) 


हम भगवान्‌ बुद्ध के त्रिकाय सिद्धांत और कृष्ण के तीन स्वरूप का विषेचन 
फरके उक्त मत फो प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे | 


वैष्णुव धम में भगवान्‌ के मुख्य तीन स्वरूप माने जाते ईं--( १ ) स्वयं 
रूप ( २) तदेकात्मरूप ( ३ ) आवेश रूप । भगवान्‌ का शरीर प्राकृतिक 
न होकर चिन्मय है, श्रतः आञानंदमय है। उनके 
महायान का त्रिकाय शरीर और श्रात्मा में अन्य व्यक्तियों के समान मेद 
सिद्धांत और कृष्ण के भाव नहीं । भ्रीमद्भधागवत्‌ में इस रूप का विवेचन 
स्वरूप करते हुए फहा गया है गोपियाँ भगवान्‌ के जिस 
लावण्य-निकेतन-रूप का प्रतिदिन दर्शन किया 
| फरती हैं वह रूप--श्रनन्य" सिद्ध ( स्वयमुदूभूत रूप ) है। यह केवल लाव- 
रायसार ही नहीं, यश, श्री तथा ऐश्वर्य का भी एकमात्र श्राश्रय है। उसकी 
श्रपेज्ञा श्रेष्ठ रूप की कल्पना नितांत असंभव है। योगशासत्र में इस रूप को 
निर्माण-काय कहा गया है । भगवान्‌ ने इसी एक शरीर से द्वारका में १६ 
सहसत॒ रानियों से एकसाथ विवाह किया था | यह रूप परिच्छिन्नवत्‌ प्रतीतः होते 
हुए भी स्वव्यापक है | स्वयंरूप में चार गुण ऐसे हैं जो अन्यत्र नहीं मिलते। 
वे हैं--( १ ) समस्त लोक को चमत्कृत करनेवाली लीला ( २) श्रठुलित 
प्रेम ( ३ ) बंशी निनाद ( ४ ) रूप माधुरी । 


(२ ) भगवान्‌ का दूसरा रूप तदेकात्म रूप है। इस रूप में स्वयं रूप 
से चरित के कारण भेद पाया जाता है। इसके भी दो भेद हईं--विलास 
ओर स्वांश । विलास में भगवान्‌ की शक्ति स्वांश से कम द्योती है । विलास- 
रूप नारायण में ६० गुण ओर स्वांशभूत ब्रह्म शिव ग्रादि में और भी कम | 

भगवान्‌ का ती8रा रूप श्राविश कहलाता है। बैकुंठ में नारद, शेष, 
सनत्कुमार आदि आवेश रूप माने जाते हैं । 


निर्विवाद रूप से मान्य प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति (बुद्ध) को अवतार मानकर 
उसके तीन रूयों का वर्णन महायान संप्रदाय में पाया जाता है। मगवान्‌ बुद्ध के 
द्विकाय--रूपकाय और घमंकाय--की श्रमिव्यक्ति श्रष्ट साइसिका प्रश्ञापारमिता 
में हो चुकी थी किंतु त्रिकाय का छिद्धांत महायान में सिद्ध हुआ | रूपकाय 
ओर घमकाय के साथ संभोग काय फो और भी संमिलित कर लिया गया। 











१. श्रीमद्भधागवत्त १०।४४।१ ४ 


( २१७ ) 


रूपकाय मगवान्‌ का भौतिक शरीर, धर्मकाय भौतिक के साथ मिश्रित 
भ्रम श्रर्यात्‌ श्राध्यात्मिक शरीर है। संमोगकाय तथागत का आनंदमय 
शरीर है। “इस प्रकार इस काय के द्वारा बुद्ध को प्रायः देवताओं फा सा 
स्वर्गीय शरीर दे दिया गया. है। संमोगकाय संबंधी सिद्धांत के निर्माण 
में योगाचारी महायानी आचार्यों का विशेष हाथ था। उन्होंने इसे श्रोत- 
परंपरा के ईश्वर की समानता पर विकसित किया है। निगुंण निर्विकार तत्त्व 
घर्मकाय और नाम रूपमय ईश्वर संभोग फाय है,”" 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धर्मकाय फो स्पष्ट फरते हुए वकलि से कहा था--- 
“बकलि | मेरी इस गंदी फाया के देखने से तुके क्‍या लाभ | वकलि, जो 
घम फो देखता है वह मुझे देखता है ।?'* 

इससे यह प्रमाणित होता है कि कृष्ण के संभोग शरीर की फल्पना महा- 
यान संप्रदाय से पूव हो चुकी थी जिसके श्रनुकरण पर महायान संप्रदाय ने 
बुद्ध के तृतीय शरीर फा निर्माण किया । श्रीत धम की बोद्ध धर्म पर यह छाप 
प्रेमामक्ति के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई होगी। बौदूध घमं में मारविजय 
के चित्र एवं साहित्य पर कृष्ण के काम विजय का प्रभाव इध रूप में दिख- 
लाया जा सफता है। 


मध्ययुग में आगम प्रभाव 


हमारे देश में बारहवीं तेरहवीं शताब्दी के उपरांत एक ऐसी साधना-पद्धति 
की प्रबल धारा दिखाई पड़ती है जो पूववर्तों सभी धार्मिक आंदोलनों की 
धारा को समेद कर शताब्दियों तक अ्रक्षुएण रूप से प्रवाद्धित होतो चली जा 
रही है । इस नए आंदोलन की गति-विधि से चमत्कृत होकर डा० ग्रियर्सन 
लिखते हई---“कोई भी मनुष्य जिसे पंद्रहवीं तथा बाद की शताब्दियों का . 
साहित्य पढ़ने का मोका मिला है उस भारी व्यवधान को लद्दय फिए बिना नहीं 
रह सकता जो पुरानी ओर नई धार्मिक भावनाओं में विद्यमान है। दम 
अपने फो ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से 
कहीं ग्रधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने फभी देखा है, यहाँ तक कि वह 





१. हा० भरत घिंह उपाध्याय, बौद्धद्शन तथा अन्य भारतीय दशान पृष्ठ (व४ 
२, अल बकलि कि ते पूतिकायेन दिट्टूेन ! यो खो वक्कलि भम्मं पस्सति, सो म॑ 
पस्सति । यो म॑ पस्सति खो धम्मं पस्सति ( संयुक्त निकाय ) 


६ ११८) 


बौद्ध धर्म के श्रांदोलन से भी अधिफ विशाल है। क्योंकि इसका प्रभाव आज 
भी वर्तमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावातेश फा विधय 
हो गया या | यहाँ से हम साधना और प्रेमोल्लास के देश में शब्राते हैं शोर 
ऐसी आत्माओं का साक्षात्कार करते हें जो काशी के दिग्गज पंडितों की जाति 
के नहीं बल्कि जिनकी समता मध्ययुग के यूरोपियन भक्त बनंद आफ क्लेयर 
बाक्स, थासस ए केग्पिन और सेंट थेरिसा से है ।?? 


निश्चय ही डा० प्रियसन का संकेत उस भक्ति-साधना-पद्धति से है जिस 
का प्रभाव उच्र और दक्षिण भारत की प्रायः सभी लोक-भाषाश्रों के ऊपर 
दिखाई पड़ता है | 


प्रत्येक प्रमुख॒ भारतीय भाषा में श्री मद्धागवत्‌ का अनुवाद" श्रौर उन 
के आधार पर भक्ति-परक पद रचना का प्राधान्य इस फाल की विशेषता है । 
इस काल में दशावतारों की महत्ता और विशेषतः कृष्ण की लीलाओं का 
बशुन प्रायः सवत्र पाया जाता है। श्री मद्धागवत्‌ के नवनीत रूप रास पंचा- 
घ्यायी ने भारतीय साधना-पद्धति फी एक नई दिशा में मोड़ दिया जिसे 
माधुयोपासना कहा जाता है श्लौर जिसके अंतगंत द्वैत एवं अद्वेत सभी 
प्रचलित उपासना पद्धतियों को श्रात्मसात्‌ फरने की क्षमता दिखाई पड़ती 
है। उसके पूर्व प्रचलित साधना-पदूधतियों का संक्षेप में उल्लेख कर देने से 
रास के जीवन-दर्शन का माहात्म्य स्पष्ट हो जायगा। 

शंकराचार्य का श्राविर्भाव हमारे देश की चितनप्रणाली में क्रांतिकारी 
सिद्ध हुआ | श्रद्देत सिद्धांत की प्रच्छुज्ञ धारा इस श्राचार्य के तपोवल से 
प्रस्फुटित हो उठी और उसके प्रवाह से उस काल के तंत्र, श्रागम, बौरू, 
जैन, आदि सिद्धांत दो किनारों पर विभक्त हो गए । एक तो वेदविद्वित श्रतः 
ग्राह्म माने गये दूसरे वेदबाह्य अ्रतः अ्रग्राह्म समझे गये । सिद्धांत चंद्रांदय? 
में ६ नास्तिक संप्रदायों की गणना की है--( १ ) चार्वाक ( २) माध्यमिक 
(३ ) योगाचार ( ४ ) सौमांतिक (५ ) वैभाषिक ( ६ ) दिगंबर | 


वेदविह्वित संप्रदार्यों में शैव, शाक्त, पाशुपत, गाणापत्य, सौर आदि 
प्रमुख हैं । 





१--तैलगू मदहाकवि प्रोत्ताना ( १४००-१४७५ ) ( तेलयू भागवत श्रीमद्धागवत 
का तेलगू अनुवाद | कन्नढ़ चाडु विवलनाथ ( १५३० ई० ) भागवत का कन्नढ़ अनुवाद | 
मलयालम तुंजन कवि ( १६वीं शताब्दी ) भागवत का मलयालम भनुवाद | 


( २१६ ) 


इन धर्मों और सांप्रदायों के मूंल आधार अंथ ई--पुराण, शआ्रागम, तंत्र 
और संहिताएँ । पुराणों के आधार पर पंचदेव ( विष्णु, शिव, दुर्गा, गणपति 
ओर सूर्य ) की उपासना प्रचलित थी। कहीं अठारह पुराणों में केवल दो 
वेष्णब दो शाक्त, चार ब्राह्म और दस शेव पुराणों का उल्लेख मिलता 
है | और कहीं चार वैष्णव पुराण ( विष्णु, भागवत, नारदीय ओर गरुड़ ) का 
नामोल्लेख है। शेव पुराणों में शिव, भविष्य, मार्फडेय, लिंग, बाराह, स्कंद, 
मत्स्य, कूम, वामन, और ब्रह्मांड प्रसिद्ध हैं| ये तो पुराण हुए । अ्रब आ्रगमों 
पर विचार कर लेना चाहिए | 
उस शास्त्र का नाम श्रागम है जो भोग श्रोर मोकू दोनों के उपाय 
बताए । श्रागर्मों के तीन वर्ग हैं-“-( १ ) वैष्णव ( २ ) शेव (३ ) शाक्त | 
तंत्र का अथ शैव सिद्धांत के अनुसार है--साधर्कों का 
तंश्न आगम आशणकर्चा | श्री मद्धागवत में पांचरात्र श्रथवा सात्वत 
संहिताएँ सात्वत तंत्र के नाम से श्रम्रिद्दित हैं। शैवों 
के कई संप्रदाय हैं--माहश्वर, नकुल, मैरव, फाश्मीर शैव इत्यादि । इसी प्रकार 
शाक्तों के चार संप्रदाय हैं--केरल, कश्मीर, विलास और गोंड़ । 


यद्यपि शाक्त सारे देश में फैले हुए थे किंतु बंगाल और श्रासाम इनके 
मुख्य केंद्र थे। किसी समय शाक्तों का प्रधान स्थान काश्मीर था किंतु वहाँ 
से हट कर बंगाल और आ्रासाम में इनका प्रभुत्व फैल गया | 


यद्यपि आगम श्रनेक हैं जिनके श्राघार पर विविध संप्रदाय उत्तर एवं 
दक्षिण भारत में फेल गए पर उन सब में कुछ ऐसी समानताएँ हैं जिनको 
केंद्र बनाकर मध्यकाल में वैष्णुव धर्म सारे देश में व्यापक बन गया | सर जान , 
उद्धरफ के अनुसार सबसे बड़ी विशेषता इन आगमों में यह थी कि “वे श्रपने 
उपास्य देव को परम तत्व के रूप में स्वीकार फरते हैं |** 'इंश्वर फी इच्छा- 
शक्ति तथा क्रिया-शक्ति में विश्वास करते हैं, जगत्‌ को परमतत्त्व का परिणाम 
मानते हैं, भगवान्‌ फी क्रमिक उद्भूति ( व्यूइ* आभास ) श्रादि का समयन 
करते हैं, शुद्ध और शुद्घेतर पर श्रास्था रखते हैं; माया के कोश-कंचुक फी 
कल्पना फरते हैं, प्रकृति से परे परमतत्व फो समभते हैं; आगे चलकर सुश्टिकम 
में प्रकृति को स्वीकार फरते हैं; सांख्य के सत्व रज श्ौर तम गुणों को मानते 





१--चतुब्यूंद-बातुदेव से सकपषण ( जोब ) सकषणय से प्रयन्त (मन ) भौर प्रयुन्न 
से भ्रनिरुद्ध (> भटंकार ) की उत्पत्ति चतुब्यूद कइलाती है । 


( २२० ) 


हैं; भक्ति पर जोर देते हैं; उपासना में सभी वर्णों और पुरुष तथा ज््री दोनों 
का अ्रधिफार मानते हैं; मंत्र, बीज, यंत्र, मुद्रा; न्यास, भूत सिद्धि और 
कुंडलिनी योग फी साधना करते हैं; चर्या ( धर्मचर्या ) क्रिया ( मंदिर निर्माण 
आदि ) का विधान करते" हैं।? 


पांचरात्रों में लक्ष्मी, शक्ति; व्यूह ओर संफोच पहीं हैं जो शाक्तों फी 
भाषा में त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, तत्व औ्रौर फंचुक हैं ।* 


भागवत धम पांचरात्र संहिताशों पर आश्रित है। संहिताओं की संख्या 

१०८ से २१० तक बताई जाती है | इनमें कतिपय संहिताएँ उत्तर भारत में 

विरचित हुई श्रौर कुछ का निर्माण दक्षिण भारत 

भागवत घधसम॑ में | फकुंहर ने विविध प्रमाणों के आधार पर 

अनुमान लगाया है फि प्रायः सभी संहिताओं की 

रचना आटवीं शताब्दी तक हो चुकी थी । इन संहिताओं में ज्ञान, योग, 
क्रिया और चर्या का विवेचन मिलता है । 


यद्यपि इन चारों विषयों फा प्रतिपादन संहिताओं का लक्ष्य रहा है पर 
श्ञान और योग की अ्रपेक्षा क्रिया ओर चर्या पर ही अधिक बल दिया गया 
है। उदाहरण के लिए. “बाझतंत्र नामक संहिता में योग के विषय में ११ 
ओर शान के विषय में ४५ पृष्ठ मिलते हैं कितु क्रिया के लिए २१५ और 
चर्या के लिए ३७८ प्रष्ट खर्च फिए गए हैं। देवालय फा निर्माण, मूर्ति 
स्थापन क्रिया कहलाती है और मूर्तियों की पूजा-अर्चा, पव-विशेष के उत्सव 
चर्या के अंतगत माने जाते हैं | 


इतिहास इस तथ्य का साक्ली है कि हप श्रीर उसके सेनापति भंडि फी 
मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में कान्‍्य-कुब्ज के मौखरी राजाओं की शक्ति 
छ्षीण हो गई। पूर्व बंगाल में पालबंश राज्य फरता 

वैष्णव धर्म का. था ओर उत्तर पश्चिम भारत में प्रतिद्ार वंशी क्षत्रिय 
प्रचार राजा राज्य करते थे। सन्‌ ८१५४ ई० में कान्यकुब्ज 

पर प्रतिहार राज नागमट्ट ने आक्रमण किया और 

वह विजयी होकर वहीं राज्य करने लगा। दक्षिण भारत में चालुक्य राजा 





१--डा० इजारी प्रसाद दिवेदी--मध्यकालीन धर्म साधना पृ० ३ 
२---सर जान उडदरफ कृत “शक्ति एंड शाक्त” पृष्ठ १४ 
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राज्य करते थे। इन तीनों प्रचल शक्तियों ने एक प्रकार से बौद्ध ओर जैन 
भ्र्मों को निबंल कर दिया और शैवधम का सवत्र प्रचार होने लगा । 


सन्‌ १०१८ ई० में एक राजनैतिक क्रांति हुई। महमूद गजनवी ने 
कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया और प्रतिद्ारों की पराजय हुई। राज्य में 
अंतर्विद्रोद ओर बाह्य श्राक्रमण के कारण फेली हुई दुब्यंवस्था देखकर अनेक 
विद्वान्‌ ब्राह्मण दक्षिण भारत चले गए । राष्ट्रकूटों ने जब्न-जब्र उत्तर मारत 
पर आक्रमण किया था तब-तब दक्षिण भारत से अनेक विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके 
साथ उत्तर भारत आए थे । इस प्रकार विद्वानों के आवागमन से उत्तर 
और दक्षिण भारत की भक्ति-साधन-परंपरा एक दूसरे के समीप आती 
गई, ओर मध्यदेश की संस्कृति का 4चार दक्षिण भारत में योग्य विद्वानों के 
पाडित्य द्वरा बढ़ता गया । 

बंगाल के राजा बललाल सेन ने १२वीं शताब्दी में कान्यकुब्ज के विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों को श्रपने देश में बसाया श्रोर गुजरात के राजा मूलराज और दक्षिण 
के चाल राजाओं ने भी अपने राज्य में मध्यदेश के योग्य विद्वानों को 
आमंत्रित किया । उतर भारत को सबंथा अरक्षित समझ कर उत्तर भारत के 
विद्वान्‌ दक्षिण श्रौर पूव भारत में शरण लेने चले गए | इसका एक शुभ 
परिणाम यह हुआ कि मुसल्मानी राज्य में--भारत का यातायात संकठापन्न 
होने पर भी--उत्तर, दक्षिण, भव श्रोर पश्चिम भारत में मध्यदेश की संस्कृति, 
रामक्ृष्णु की जन्मभूमि के मादह्यात्य के सहारे फैलती गई जो कालांतर में 
भारतीय एकता में बड़ी सहायक सिद्ध हुई । 


तमिल देश में आजकल पांचरात्र संहिता का प्रचार हैं। कहा बाता है 

कि रामानुजाचार्य से पूर्व वैधानस संहिताओं का ही प्राधान्य था । तिरुपति 

के बेंकटेश्वर तथा काजीवरम्‌ के मंदिरों में श्रद्मापि 

दक्षिण भारत में. वैखानस संहिता के अनुसार मंदिर में पूजा श्र्चा 

पांचरात्र बैखानस होती है। अ्रपय दीक्षित तो पांचरात्र संहिता को 

संद्विता अवैदिक और वैखानस को वैदिक उद्धोषित 

करते रहे । बेखानस संहिता के श्रमुसार शिव ओर 

विष्णु दोनों देवताओं का समान श्रादर होता था किंतु रामानुजाचार्य ने 

उसके स्थान पर विष्णु पूजा फो प्रधानता देकर वैष्णव धर्म का दक्षिण में 
माहात््य बढ़ाया | 


( २२२ ) 


कतिपय विद्वान शाक्त सार्ग को शैध धर्म की ही एक शाखा मानते हैं, 
किंतु किसी निश्चित प्रमाशु के श्रभाव में इसे केवल अनुमान ही कहा था 
सकता ह। दसवीं शताब्दी में शाक्तमत और 
पूर्वी भारत में... शैवमत में विभेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। गुत्त- 
शाक्त और शेव कालीन लिपि में विरचित 'कुब्जिका भत-तंत्र, 
संबत्‌ ६०१ में निर्मित परमेश्वर मत तंत्र! तथा 
धमहाकुलांगना विनिर्णय तंत्र” तथा वाणभद्ट की रचनाओ्रों से शाक्तमत की 
स्पष्ट श्रलग सत्ता प्रमाणित होती है। यथपि यह सत्य है कि शैब तंत्र के 
आठवें अध्याय के आधार पर शक्ति श्लोर मारायण को एक ही माना जा 
सकता है औ्रोर आदि नारायण द्वी निगुंण ब्रह्म एवं शिव हैं तथापि शैव ओर 
शाक्त मत में एक अंतर यह है कि शाक्त तंत्रों में आद्या ललिता मद्दाशक्ति 
फो ही राम ओर कृष्ण के विग्नह के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्होंने यह 
भी स्पष्ट कह्दा है कि राम और शिव में भेद भाव रखना मूखंता है । किंतु इन 
दोनों धर्मों में एक समानता ऐसी है जो एक फो दूसरे के समीप ला देती 
है--वह है अ्रद्वेत की प्रधानता | दोनों जीवात्मा ओर ब्रह्म की एकता स्वीकार 
करते हैं ।" 
कालांतर में शैव सिद्धांत से नाथ, कापालिक'*, रसेश्वर आदि संप्रदाय 
निकले जिनफा प्रभाव उत्तर श्रोर दक्षिण भारत पर सत्र दिखाई पड़ता है। 
एक ओर तो नाय संप्रदाय का बोलबाला था दूसरी ओर पाशुपत, 5 पांचरात्र, 
मैरव, एवं जैन श्रौर बौद्धमत चल रहे थे। श्री पर्वत बौद्ध धर्म के 
अंतिम रूप वज़्यान, शेव-शाक्त एवं तांजिक साधनाओं का पीठ माना 
जा रहा था | 
१--शिव श्षेय हैं और उपास्य है उसकी शक्ति । शक्ति का दूसरा नाम कुंड लिनी 
हैं। शक्ति रद्दित शिव शव सदृश हैं--'शिवो5पि शवतां याति कुछलिन्या विबर्जित: 7? 
२--मालती माधब' नाटक के आधार पर कापालिक साधना को शौव मत साधना 
कद सकते हैं । 
३--जीव मात्र पशु है और शिव पशुपति । पशुपत्ति द्वी समस्त कार्यों के कारण 
हैं। दुःखों से भात्यतिक निदृत्ति और परमेश्क्य प्राप्ति--इन दो बातों पर श्नका 
विश्वास था । 
[ मध्यकालीन घर्म साधना ० ४४ ] 


( १२३ ) 
माधुये उपासना में उड़ीसा ओर चीन का योग 


उचर भारत में माघुय उपासना-पद्धति के प्रचार-केंद्र मथुरा-हंंदावन एवं 
जअगन्नायपुरी तीय माने जाते हैं| ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर पुरी का 
मंदिर बृंदाबन की श्रपेज्ञा प्राचीनतर माना जाता है। मथुरा-द्ंदावन के बर्त- 
मान मंदिर पुरी के मंदिरों की श्रपेज्ञा नए प्रतीत होते हैं । मध्यदेश में स्थित 
होने के कारण मथुरा-बं दावन पर निरंतर विदेशियों के श्राक्रमण द्वोते रहे । 
अतः बारबार इनका विध्वंस होता रहा । इसके विपरीत पुरी तीथ हिंदुओं के 
हाथ में प्रायः बना रहा" | श्रल्पकाल के लिये ही मुसलमानों का श्रधिकार 
हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम में हिंदू मंदिरों के ध्वंस होने पर 
हिंदू राजाओं के अधिकार में स्थित पूर्वी तीर्थां का विस्तार स्वाभाविक रूप से 
होने लगा ) प्रमाण के लिये मूलस्थान ( मुल्तान ) के सूथ मंदिर के विध्वस्त 
होने पर फोणाक में रथ पर सूर्य-मंदिर का निर्माण हुआ | पर उसमें एक 
विशेषता यह आई कि पूरे के तांत्रिफों श्र शाक्तों के प्रभाव के फारण सूय 
की विभिन्न निर्माण शक्ति को विभिन्न आ्रासनों के द्वारा दिखाया गया। इस 
प्रकार मूर्तिकला के माध्यम से युगनद्ध उपासना की जनरुचि को अ्रभिव्यक्त 
करने का प्रयास किया गया । 


वैष्णवधम विशेषतः रागानुगा भक्ति में आय-अ्नायं, उच्चावच, धनी- 
निधन, विद्वान-मूर्ख का भेदभाव सर्वथा विलुत रहता है। खानपान में 
वेष्णवजन अ्रन्यत्र भेदभाव भले ही रखते हों पर जगन्नाथपुरी में इसफा सबंधा 
तिरोधान पाया जाता है। यह नवीनता फब श्रोर कैसे श्राईं, इसका निश्चय 
'कठिन है । पर उड़ीसा में एक कथा इस प्रकार प्रचलित है--- 
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उक्त घटना सन्‌ १२४३ ई० की है । उस समय तक प्रायः संपूर्य उत्तर भारत पर 
असलमानों को विजयपताका फहरा रही थी। 


( रर४ ) 


मालवा महाराज इंद्रद्यम्न ने श्रपने राज्य के उत्तर-दक्तिण, पूर्ब-पश्चिम में 
विष्णुदेष के अनुसंधान के लिए ब्राह्मणों को भेज्ञा | अ्रन्य दिशाश्रों से ब्राक्षण लौट 
आए किंतु पूर्व दिशा फा ब्राह्मण-उत्कल में वसु नामक अनाये शबर की कन्या से 
विवाह फरके जगन्नाथदेव के दशन में तल्‍लीन हो गया । जीवन की दुबलताओं 
से चुब्घहृदय जगन्नाथ फी फरुणाभरी शक्ति का परिचय एक कौवे की मुक्ति 
के रूप में पाकर भक्ति-मावना से उमड़ उठा। उसके श्वमुर जगन्नाथ के बड़े 
पुजारी ये श्रोर जंगल से फल-फूल लाकर नील बर्ण की प्रस्तर प्रतिमा को 
अपण किया करते थे । एक दिन ब्राह्मण की भक्तिमावना से प्रसन्न होकर 
जगन्नाथदेव ने स्वप्न में श्रादेश दिया कि मालवराज से कहकर समुद्र तक 
मेरे मंदिर का निर्माण कराओ्ो श्रौर वन्‍्य फल फूलों से श्रब में ऊब गया हूँ 
भेरे पूजन में ५६ प्रफार के भोजन की व्यवस्था कराओ्री । मेरे मंदिर में जाति- 
मेद का सर्वथा लोप होगा ओर बौद्ध, तांत्रिक शेष आदि सभी पद्धतियों के 
समन्वय में वैष्णव धर्म की उपासना होगी। मालवराज ने जगन्नाथ के 
आदेशानुसार जगन्नाथ-मंदिर का निर्माण किया। 


नीलादि महोदय ने उस फाल की नवीन पूजा पद्धति फा वर्णन करते 
हुए लिखा है-- 
न में भक्ताश्चतुवंदी मद्धक्त: इवपच्ः प्िय/ । 
तस्मे देयं ततो ग्राद्मं स च पूज्यो यथाह्यद्दस्‌ ॥ 


जगन्नाथ के मंदिर में ब्राह्मण से शूद्र तक शआ्ार्य-अनाय सभी को प्रवेश 
का अ्रधिकार मिला। आदिवासी जातियों की बलिदान की पद्धति ओर 
आर्यों की अहिंसामय पूजा पद्धति दोनों का इसमें समावश हुश्रा | प्रसिद्ध 
इतिहासवचा हंटर ने उस नवीन उपासनापद्धति को स्ष्ट करते हुए 
लिखा है--- 
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( २२५ ) 
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अर्थात्‌ “जगन्नाथ जी फी पूजा का लक्ष्य भारत फी सभी विश्वास 
परपराश्रों और पूजा-पद्धतियों फो समेट लेने का रहद्दा है। इस मंदिर में 
ऊँचनीच का भेद भाव नहीं । श्रादिवासियों फी हिंसामय पूजा तथा वैदिकों 
की पुष्पपूजा का संमिलन यहाँ दिखाई पड़ता है । भारत के प्रमुख सुधारवादी 
मद्दात्माश्रों की आध्यात्मिकता का यहाँ समय समय पर अन्य उपासना 
पदूधतियों से सामंजस्थ होता रह्म है । 


+- न नः 
सभी मतमतांतरों के माननेवाले यहाँ अपने सिद्धांत के अ्रनुतार साधना 
फरने के अधिकारी हैं । 
के नै ने 


जगन्नाथ मंदिर का उद्धव ही इस तथ्य का प्रमाण है कि वे ब्राह्मण, शूद्र 
एवं श्रादिवासी सभी के देवता हैं ।? 


इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस मंदिर के संमुख 

राधा-कृष्णु-प्रेम का कीतन करते हुए चैतन्य मद्दाप्रभु प्रेमविभोर हो उठते थे 

ओर जहाँ से माधुयभक्ति की धारा फीतनों एवं यात्रा-नाटकों के अ्भिनयों 

द्वारा उत्तर भारत में प्रचलित हुई वही हिंदूधम का केंद्र बन सका | जगन्नाथ- 

पुरी के मंदिरों पर उत्कीण मूर्तियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि वैष्णव 

धर्म की मध्ययुगीन धमंसाधना में तांजिक, शैव, शाक्त श्रादि सभी सिद्धांतों 
१५ 


( २२६ ) 


फा समन्वय फरने; सूफियों की भावनासयी <ईंगारपरक भक्तिपद्धति को 
मूर्तसू्प देने के लिए. राधाऋष्ण की शंगारिक चेश्ठा्रों की भित्ति पर रागानुगा 
भक्ति का निर्माण हुआ । 

कुछ विद्वानों का मत है कि इस साधना के मूल में तिब्बत द्वारा हमारे 
देश में आई हुई चीनी श्रंगार-साधना भी विद्यमान हैं। 

चीनी साहित्य का प्रभाव 

यद्यपि सहसा विश्वास नहीं होता कि हमारे देश की माधुय उपासना पर 
चीनी साहित्य का प्रमाव पड़ा होगा, पर भारत और चोन की प्राचीन मैन्री 
देखकर अविश्वास का फारण भी उचित नहीं प्रतीत होता । कुछ विद्वानों 
का मत हैं कि चीन में याज्ञ? आर इन? का युग्स साधना के क्षेत्र में ईसा पूर्व 
से महत््वमय माना जा रहा था। वहाँ इन दोनों फा मिलन सृष्टि विधायक 
आर जीवनदायिनीशक्ति फा विवद्धक माना छाता था । एसा अनुमान किया जाता 
है कि तांग वंशी राजाओं के राज्य में ( ६१८ ई० से ६०७ ई० तक ) ध्याज्ञः 
और 'इन' देवताओं पर आदत श्वंगारी उपासना तंत्रागम के माध्यम से भारत 
में पहुँची । उसने कालान्तर में भारतीय माधुय॑ उपासना पद्धति को प्रभावित 
किया । ज्यों ज्यों हम चीनी साहित्य के सम्पक में अधिफाधिक आते जाते है, 
यह मत और दृढ़ होता जा रहा दै। चीन की शंगारी उपासना पद्धति को 
तांत्रिक टवोइस्टिक कहते हैं । इसके सिद्धांत 'याज्ञ! और “इन? के यौन संबंध 
पर आधारित हैं। “याज्ञ” पुरुष है श्रोर 'इन! स्त्री । इन दोनों का एकीकरण 
जीवात्मा का विश्वात्मा से मिलन माना जाता हैं | प्रमाण के लिए देखिए--- 

पु॥७ ज्ञी0०6 0९07प ॥90 ऐ९छा ०98९१ 00 +6 4प009- 
767 8 0076609 ए (४॥॥7656 (०09॥0]089, ६06 60०] 87ा 
छ&ए९०छा॥ एथ08 ( ४॥९ 0796 97770][00 597, #6, प६0६ ) 
गाते जा) ( 8 लिवव8 ज्रायाणंए७  प्र00,  छक्व॑९7, 
]9207६7658 ) 88 6 वाछाबलाी07॥ ०0 शा गाव जा 
ए९ए7/९8शाई (06 78९0700097८ (700288, 46 5९>ऋप६] ७06 
0 98 फ्रांल0005गरां० 700970त0८४ं०७, 46 क्क्का07 उप 
+9९ 76७॥ फप 2)50 6 €>एल्पंथा०७ एए 80 - 46673#- 
(0८09४07 0 006 78070008॥7 प्र&, 

खया9] 0 छ॥80वक्रछए 07607] 
रि85९थाणा ( 957 ) 


( २२७ ) 


रासक का जीवन दर्शन 


वैष्णव एवं मैन दोनों प्रकार के रासकों में विश्वविज्ञय की कामना से 
प्रेरित कामदेव किसी योगी महात्मा पर श्रमियान की तैयारी करता दिखाई 
पढ़ता है | सृष्टि की सबसे अधिक रूपवती रमणियों को ही इस सेना में 
सैनिक बनने का सौभाग्य मिलता है। वे रमणियाँ काम की आयुधशाला से 
अख्नर-शस्त्र लेकर स्वतः मन्मथदेव से युद्धकला सीखती हैं । कामदेव इन्हीं 
की सेना बनाकर फामविजगीषु तपस्वियों पर आक्रमण करने चलता है। 
विश्वविजयिनी यह वीरवादिनी श्रनेक बार समरांगणों में विजयध्वज्ञा फहटराती 
हुई अपने रणकौशल का परिचय दे चुकी है। वसुधामंडल में फोई ऐसा 
स्थान नहीं, जहाँ इन्होंने ग्रपना राज्य स्थापित न कर लिया हो | इनकी श्रमो- 
घशक्ति से ऋषि-मुनि तो क्या ब्रह्मा तक कांप उठे थे। शिव फो अ्रपने दुर्ग 
से बाहर आराकर इनसे युद्ध करने फा साहस न हुआ था, श्रतः उन्होंने श्रपने 
बाह्य नेत्री फो बन्द कर लिया और समाधिस्थ होकर काम के कुसुमशरों फो 
तृतीय नेत्र की ज्वाला में भस्म फरने लगे | उन वाणों की शक्ति से वे इतने 
आतंकित थे कि उनमें से एक का भी शरीरस्पश उन्हें असझ्य प्रतीत हो रहा 
था | श्रतः उन्होंने शरीर-दुर्ग का द्वार बंद कर लिया और व्यूह के अंदर 
बैठकर प्रहारों का निराकरण करने लगे । 

ठीक यही दशा श्री मह्ाब्चीर स्वामी को थी। उन्होंने भी काम के 
अभियान से भयमीत द्वोकर समाधि लगाई । काम की सेना ने भरपूर शक्ति 
संकलित कर उन पर आक्रमण किया पर अपने दुग के श्रंदर सुरक्षित मद्दाबीर 
स्वामी कामशक्ति से विचलित नहीं हुए. | दुगं के बाहर सेना संगठित कर 
काम प्राचीर से बाहर उनके निकलने की प्रतीकह्ना फरता रहा पर उन्होंने 
ऐसी दी्घ समाधि लगाई कि कामदेव अ्रधीर हो उठा और अंत में हार 
मानकर उसे घेरा हृटाना पड़ा । उसके पराजित होते ही देवताओं में उल्लास 
उमड़ उठा | श्रतब भगवान्‌ फी अ्रम्यचना के लिए दे5-अप्सराओं में श्रागे 
बढ़ने के लिए होड़ लग गईं । किसी ने पृष्पमाला गूँथी, फोई चामर दारने 
लगी | भगवान्‌ के महिमस्तवन का आयोजन टोने लगा | इस आयोजन में 
बिन्हें भाग लेने का अवसर मिला वे धन्य हो गए. | दृत्य-संगीत की लहरियों 
पर भक्तों का मम नाच उठा । भगवान्‌ के फाम-विजय की रसमय लीला 
का गान होने लगा श्रौर इस प्रकार रास का प्रवतन हुआ । 

भगवान्‌ की समाधि-बेला समाप्त हुई । उन्होंने भक्तों का सम्र॒दाय सामने 
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देखा जिनके नेत्रों से भद्धा और विश्वास ठपक्त रद्ा था। बिनकी मुखमुद्रो 
से जिज्ञासा कलक रही थी। भक्तों ने भगवान्‌ से कामविजय फी कथा श्रीमुख 
से सुनाने का आग्रह किया । भगवान्‌ उनकी भक्ति से विभोर होकर काम के. 
अभियान का विवेचन करने लगे । उन्होंने काम से रद्दा के लिए, भ्रपनी 
व्यूह-रचना फी कहानो सुनाकर भक्तों का मन मोहित कर लिया । भक्तों में 
देबेंद्र नामक अत्यंत प्रवीण अभिनेता इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि 
भगवान्‌ के प्रवचन को दृत्य-संगीत के माध्यम से जनता के संमरुख प्रदर्शित 
किये बिना उससे रद्द न गया। उसने अ्रमिनेताओं की सहायता से ३२ 
शैलियों में इसे श्रमिनीत करने का प्रयास किया । उनमें एक थी रास की 
शैली जो सबसे अधिक प्रचलित हुई। इस प्रकार काम की पराजय श्रौर 
जैताचार्यों फी विजय जैन रास का मूल विषय बनी । 


जैन रास की फथावस्तु की दो शैलियाँ थीं। एक शैली में भगवान्‌ के. 
केवल उपदेश भाग को ही प्रहणु कर गीतों की रचना हुई | दूसरी शैली में 
काम के अ्रभियान फी तेयारी, कामिनियों के प्रसाधन, काम फी युद्ध-प्रणाली 
एवं उसकी पराजय का विशद चित्रण पाया जाता है| इस प्रणाली में कोई 
विरक्त जैनाचाय श्रथवा धमनिठठ ग्रदस्थ नायक के रूप में स्वीकृत होते हैं । 


वैष्णव रासों में भी कामदेव अ्रपनी प्रशिक्षित सेना का संचालन करता 
दिखाई पड़ता है। पर उसकी पद्धति जैन रास से प्थक्‌ है। पद्धति के 
पृथक्‌ होने का कारण यह है कि वैष्णव रास ( विशेषत; कृष्ण रास ) में 
कामदेव का खुले मैदान में युद्ध दिखाया जाता है, दुर्ग के अंदर नहीं । 
मैदान में होनेवाले इस युद्ध का प्रयोजन “गर्ग संहिता? में निम्नलिखित रूप 
में दिया गया है-- 

कामदेव ने ब्रह्मा और शिव से युदूब समाप्त करके विष्णु को संग्राम के 
लिए आमंत्रित किया । उसने यह भी अमिलाषा प्रकट की कि यह युद्ध 
समाधि रूपी दुग के भीतर न होकर खुले मैदान में हो जिससे में अपनी सेना 
फा पूर्णुरीति से सदुपयोग कर सकूँ। विष्णु भगवान्‌ ने कामदेव के आह्यान 
को स्वीकार किया पर युद्ध का समय द्वापर में कृष्णावतार के समय निश्चित 
किया । 

कृष्णावतार में भगवान्‌ ब्रज में आविभूंत हुए । वाल्यकाल से ही उनके 
अनुपम सौंदर्य पर गोपियाँ रीकने लगीं | कामदेव प्रसन्न होकर यह लीला 
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देखने लगा | भगवान्‌ की चीरहरण लीला के उपरांत उसने शरद्‌ पूर्णिमा 
की रात्रि फो उपयुक्त समय समभक्र सैन्य-संग्रह प्रारंभ किया । प्रकृति ने 
कामदेव के श्रादेशानुसार विश्वत्रह्मांड के सुधाकर का सार लेकर एक नये 
घंद्रमा का झाविष्कार किया | उस पूण चंद्र को स्वतः लद्दमी ने श्रपनी मुख- 
श्री प्रदान की | कामदेव के संकेत से चंद्रदेव प्राची दिशा के मुखमंडल 
पर अपने कर कमलों से लालिमा की रोली-केशर मलने लगा। प्राची के 
मुख-संस्पर्श से रागरजित लाल केशर भड़भड़ फर प्रथ्वी मंडल को श्रनुराग- 
रंजित करने लगी । धवल चाँदनी से ब्रजभूमि के सिफता प्रदेश में श्रम्रत- 
सागर लहराने लगा | परिणाम यह हुआ्ना कि ब्रज फा फोना-फोना उस रस 
से आाप्लावित हो उठा | कामदेव ने व्यूइ-रचना प्रारंभ की। मल्लिकादि 
पुष्पों की भीनी-भीनी सुर्धंध से वनप्रदेश सुवासित हो उठा। त्रैलोक्य 
के सोरभसार से सिक्त पवन मंथर गति से चलता हुआ फलिफाओं का मुख 
चूम चूम कर मस्त होने लगा । ऐसे मादक वातावरण में योगिराज कृष्ण 
ने कामयुद्व संबंधी श्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्यारी मुरलिका को श्रघरों 
पर धारण किया । वंशी स्मरदेव के श्रामंत्रण फो उद्घोपित करने लगी | उस 
अआ्राह्मान को विश्वविमाहक मंत्र से निर्मित किया गया था । फीन ऐसी रमणी 
थी जो इस विमुग्धकारी काम मंत्र फी सुनकर समाहित रह सके श्रोर अपने 
शयनकक्ष में उद्विग्न न हो उठे | वंशी ध्वनि से रमणी हृदय रमणको विकंपित 
हो उठा | 
[ श्री मद्भागवत्‌ में यद्ट धब्य शरदकाल्लीन शोभा के कारण निर्मित हुआ 
था किंतु जयदेव ने इसमें श्रामुल् परिवर्तन कर दिया है और शरद के स्थान 
पर वसंत श्री का प्रभाव गीत "गोविंद में प्रदर्शित हुआ । इसके हुपरांत 
जैन, मैप्ण्व तथा ऐतिहासिक रासों में काम्ोद्दीपक स्थिति काने के लिए शरद 
के स्थान पर बसंत सुषमा का ही प्राब; उपयोग हुश्ा है । ] 
एसी मनोदह्दारी ऋतु की पूर्णिमा की मचलती ज्योत्स्ना में रास का 
आमंत्रण पाकर यूथ-यूथ गोपियाँ गुरुजनों की अवहेलना करती हुई लोक- 
गज दर हे लग तक 
इसी रथान पर बकुल कल!प शय विविध कुसुमों पर मंडराने वाले अमरों, किशुक 
जाल, केशर कुशुम का विक्रास, पाटल पटल की छटा, माधवो का परिमल, नवमद्लिका 
सुगषि, लता परिरभण से मुकुलित एवं पुलकिल श्राम्न मंजरी, कोकिल काकली झ्ादि 
कामदोपक पदार्थों एवं घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता दै। 








प्रथम सर्ग तृतीय प्रवंध 
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लजा त्याग कर उस यमुना-पुलिन पर पहुँचती हैं जहाँ श्रद्घरात्रि की चाँदनी 
की फिसलन पर बड़े बड़े योगियों का मन भी फिसल जाने फो आकुल हो 
उठता है। कृष्ण के चतुर्दिक ब्र॒ज्ञ सुंदरियों का ब्यूइ बनाकर कामदेव एक 
फोने में खड़ा मुस्कराने लगता है। ज्यों ज्यों गोपियों की सेना कृष्ण के 
समीप पहुँचती दे काम का उल्लास बढ़ता जाता हैं। उसे गव होने लगा; 
और श्रपने विश्वविजय का संफल्प पूर्ण होता दिखाई पड़ने लगा। अंतर्यामी 
भगवान्‌ मनन्‍्मथ का श्रहंभाव ताड़ गए | उन्होंने उसे -श्रामंत्रित किया और 
क्षपने सनोराज के किसो स्थान पर झआ्रासीन हाने का संकेत किया । भगवान्‌ ने 
उसे स्थान देकर उन गोपियों की ओर दृष्टि फेरी जिनको अपने घर से निकलने 
का या तो साइस न हुआ अथवा कोई मार्ग न मिला । ऐसी गोपियों ने श्रपने 
नेत्र मूँद लिए. और बड़ी तन्‍्मयता से वें श्रीकृष्ण के सोंदर्य, माधु्य और 
लीलाश्रों का ध्यान करने लगीं | शुकदेवजी परीक्षित से कह रहे हैं कि अपने 
परम प्रियतम भ्री कृष्ण के असह्य विरद् की तीज्र बदना से उनके हृदय में 
इतनी ज्वाला उत्न्न हुई कि हृदूगत अ्रशुभ संस्कारों का अबवशिष्ट अंश भी 
भस्म हो गया । 

इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया | ध्यान में उनके सामने मगवान 
श्री कृष्ण प्रगठ हुये । उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम एवं श्रावेग से उनका 
आलिंगन किया | इस समय उन्हें इतना भुख, इतनी शांति मिली कि उनके 
पूव संस्कार भस्मसात्‌ हो गये ओर उन्होंने पाप और पुण्य कर्मो के परिणाम 
से बने ६ ये गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया ; अ्रब उन्होंने भगवान्‌ की 
लीला में श्रप्राकृत देह द्वारा भाग लेने की सामथ्य प्राम्ष फर ली । 

गृह-निवासिनी गोपियों की मरोकामना पूर्ण फरके भग न्‌ने यमुना की 
श्वेत सिकता के रंगमंच पर पदापण करनेवातल्ी गोपियों कौ सल्रिकट श्राते 
देखा । उन्होंने उनका कुशल समाचार पूछुकर तुरंत यद्द लौउने का 
परामश दिया और साथ ही साथ कुलीन ख्रियों का धर्म समभझाते हथे 
पतिसेवा और मातृपितृसेवा का मर्भ समझाया । उन्होंने यह भी कहा भोौपषियो, 
भेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दशन से, उन सबके कीर्तन और 
ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्रासि 
पास रहने से नहीं होती इसलिये तुम लोग श्रभी अपने-श्रपने घर लौट 
जाओ है| ! 


१--ञी भद्धागवत--दशम स्कंष उन्नौसवों भ्रध्याय श्लो कः ७ 
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यहाँ स्ली-धर्म की एक बड़ी समस्या उठाई गई है। गोपियों ने कृष्ण 
से कद्दा -- 

साथ, स्त्री धर्म कया पतिपुत्र या भाई-बंधुओं की सेवा तक ही परि- 
सीमित है ? क्‍या यही नारी जीवन का लद्दव है ? क्‍या नश्वर की उपासना 
से अनश्वरता की प्रासि संभव है ? क्‍या हमारे पति-देवता, माता-पिता या 
भाई-बंघुओं के श्राराध्य तुम नहीं हो ? हमारा पूरा विश्वास है कि तुम्हीं 
समस्त शरीरधारियों के सुद्दद्‌ हो, आत्मा हो और परमप्रियतम हो; तुम 
नित्य प्रिय एवं साज्षात्‌ आत्मा हो । मनमोहन | श्रव तक हमारा चिच घर के 
काम-धंधों में लगता था । इसीसे हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए ये । परंतु 
तुमने देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया । हमारे पैर तुम्हारे चरण- 
कमलों फो छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे 
हैं | प्राशवल्लभ ! तुम्हारी मुसकान ओर प्रेम भरी चितवन ने मिलन की 
आग घघका दी हैँ। उसे तुम अ्रपने अ्रधरो की रसधारा से बुझा दो। भक्तों 
ने जिस चरणु-रज का सेवन किया है उन्हीं की शरण में हम गोपियाँ भी 
आई हैं। हमने इसो की शरण ग्रहण करने का घर, गाँव, कुटुंच सबका 
त्याग किया है। 

जिस मोहनी मूर्ति का अवलोकन करने पर जड़ चेतन [ गौ) पक्षी, इक्त 
तथा हरिणादि भी ] पुलक्षित हो उठाते ई उसे अपने नेत्रों से निदहार कर 
फान श्रायमर्यादा से विचलित न हो उठेगा। प्रियतम, तुम्हारे मिलन की 
आकांक्षा की आग से हमारा वक्षुस्थल जल रहा है । तुम हमारे व्चःस्थल 
अझ्रोर सिर पर कर-कमल रखफर हमें जावन दान दो ।? 


भगवान्‌ ने भक्तों को ठोंक बजाकर देख लिया । गोपियाँ श्रंत तक श्रपनी 
प्रतिज्ञा पर डटी रहीं । श्रब तो मगवान्‌ गोपियों के अ्नन्य प्रेम और अ्रलों- 
किक सौंदय का गुणगान करने लगे | उन्होंने श्टंगारसूचक भावभंगिमा से 
गोपियों को रमण के लिये संकेत किया । फामदेव यह देखकर पुलकित हो 
गया । अपनी विजय को समीप समझ उसने गोपियों के सोंदय को अ्रप्रतिम 
एवं मिलन-उत्कंठा को अत्यधिक वेगवती बना डाला। अंतर्यामी मगवान 
कृष्णु फाम का अ्रभिप्राय समर रहे थे। उन्होंने काम-कला फो भी आमंत्रित 
फिया । शत्रु-शिविर में घुस कर उसी के अ्रस्त्रों से सम्मुख समर में यदि समर 
को परास्त न किया तो कामविजय नामक युद्घ की महत्ता क्या | भगवान्‌ ने 
अपनी मावभंगिमा तथा श्रन्य सभी चेशएँ गोपियों के मनोनुकूल कर डाली 
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थीं। अब तो कामदेव को अपनी कामनाएँ पूर्ण होती दिखाई देने लगीं । 
उसने पवनदेवता को और भी शक्ति संकलित फरने का आदेश दिया। 
कपूर के समान चमकीली बालुका-राशि पर फिसलती हुई चाँदनी में यभुना- 
तरंगों से सिक्त एवं कुमुदिनी मकरंद से सुवासित वायु इस मंडली के मन को 
आलोडित करने चली ) फामदेव पूर्श शक्ति के साथ मन का मंथन करने के 
जद्देश्य से भगवान के अ्ंतःकरण का कोना फोना झाँकने लगा । उसने देखा 
कि योगमाया ने साराप्रदेश इस प्रफार आवृत कर रखा है कि उसमें कहीं 
अखु रखने का स्थान नहीं। निराश होकर उसने गोपियों के हृद्प्रदेश को 
मथने का विचार किया, पर वहाँ तो उसे उज्ज्वल रस की निर्मल धारा के 
प्रबल प्रवाह में अपने सभी सेनापति बहते हुए दिखाई पड़े । वे स्वतः 
त्राहि-नचाहि मचा रहे थे, मन्मथ की सहायता क्‍या करते । 

मनसिज ने नैराश्य पूर्शनेत्रों से श्रपनी राजधानी मनःप्रदेश पर शत्रु का 
अधिकार देखा । इतना ही नहीं उसके सम्मुख एक ओर विचित्र घटना 
घटित हुई | योगिराज कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके प्रत्येक गोपी के साथ 
क्रीड़ा प्रारंभ की | उन्होंने गोपियों के कामलकरों को स्पश किया | वस्रावरण को 
निराबत कर वचक्षस्थल का मदन एवं अ्रन्य क्रीड़ाएँ करते समय कामफलाएँ 
परिचारिका के रूप में उनकी सेबा करने लगीं । श्रपनी कला-सेना को कृष्ण के 
सहायफ रूप में देखकर कामदेव विश्मय विभोर हो उठा | अपन ही स्कंघावार 
के सैनिक एबं सेनापति शत्रु के सहायक बन जायें तो विजय फी श्राशा 
झुराशा मात्र नहीं तो और क्या क्ष | उसे अरब अपनी यथाथ स्थिति का 
स्फुरण हुआ । 

अपनी कामना फो विफली कृत देख बह सिसकने लगा | इसका एक ही 
अदूर्ध मित्र बचा था विरद । उभयपक्षों होने के कारण उस पर काम का पूर्ण 
विश्वास न था, पर और कोई मार्ग न देखकर उसने विरह से अपनी व्यथा 
सुनाई । उसने फामदेव को श्राश्वासन दिया । इधर कृष्ण की संमानित गोपियाँ 
नारीसमाज में अपने फो ही सवश्रे.्ठ समभने लगीं । अ्रंतर्यामी भगवान्‌ ने 
गोषियों फी मनोगति को पहचान लिया श्रोर भक्त फी इस अ्रंतिम दुबलता 
का परिद्दार करने के लिये वे अतर्धान हो गए | 

भगवान्‌ के अदृश्य होने पर गोपियों की विरहृव्यथा उत्तरोत्तर बढ़ती 
गई । विरहाप्मि में उनकी अवशिष्ट दुबंलता भस्मीभूत होने लगी । प्रत्येक 
गोपी अपने को सबंथा भूलकर मगवान्‌ के लीलाविलास फा अनुकरण फरती 
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हुई कृष्ण बन गई और कहने लगी “श्रीकृष्ण मैं ही हूँ? । किंतु यह स्थिति 
अधिक काल तक न रह सकी । गोपियों को पुनः कृष्ण विरह की अनुभूति 
होने लगी और वे तर वल्लरियों, कीट पतंगों, पशुपक्तियों से अपने प्रियतम 
का पता पूछने लगीं। इसी विरह्ावस्था में वे कृष्ण की अनेक लीलाशों 
का अनुकरण करने लगीं । गोवधन धारण की लीला करते हुए. एक ने अपना 
उत्तरीय ऊपर तान दिया | एक कालीनाग बन गई और दूसरी उसके सिरपर 
पैर रखकर नाचते हुए बोली--'मैं दुशें का दमन करने के लिए ही उसन्न 
हुआ हूँ ।! इस प्रकार विविध लीलाओं फा श्रनुकरण करते हुए. एक स्थान 
पर भगवान्‌ के चरणचिह्य दिखाई पड़े । 

एक गोपी के मन में श्रभी श्रहंकार भाव बच गया था। भगवान्‌ उसे 
ही एकांत में ले गये थे । अ्रपना यह मान देखकर उसने सभी गोपियों में 
अपने को श्रेष्ठ समझा था। भगवान्‌ अ्रवसर देखकर बनप्रदेश में तिरोहित 
हो गए। भगवान्‌ को न देखकर वह मूजिछित होकर गिर पड़ी। गोपियाँ 
भगवान्‌ को दूँढ़ते-दूँढ़ते उस गोपी के पास पहुँची जो अचेतन पड़ी थी । 
उसे चेतना मं लाया गया। अब सभी गोपियों का मन कृष्णमय हो गया 
था | वे भगवान्‌ के गुशगान में इतनी «तन्मय थीं कि उन्हें अपने शरीर फी 
भी सुधि न रही । सुधरि आने पर वे रमण रेती ( जहाँ भगवान्‌ ने रास किया 
था ) पर एकत्रित होकर भगवान्‌ को उपालंभ देने लगीं। जबत्र विरह-वेदना 
असच्य हो उठी तो वे फूट-फूट कर रोने एवं विलाय करने लगीं। यही रोदन 
और बिलाप रास-काव्यों का मूल खोत है। इसीको केंद्र बनाकर कथासूत्र 
भ्रथित होते हैं | रास काव्य का व्यावरक धर्म विरह के द्वारा आत्मशुद्धि 
मानना शअ्रनुचित न होगा | 

भगवान्‌ फरुणासागर है| अ्रश्रुजल में जब गोपियों का विविध विकार 
बह गया तो वे सहसा आविभूंत हो गये | मिलन-विरह का मनोवैज्ञानिक कारण 
वताते हुएं उन्होंने गोपियों को समझाया कि “जैसे निधन पुरुष को कभी 
बहुत सा धन मिल जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए धन 
की चिता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल-मिलकर छिप-छिप जाता हैँ ।” 

इसके उपरांत महारास की अ्रपूर्व छुटा दिखाई पड़ती है। महारास का 
वर्णन करते हुए शुकदेव जी कहते हैं--'हे परीक्षित ! जैसे नन्‍्हा सा शिशु 
निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे दी श्मारमण भग- 
वान्‌ श्री कृष्ण कभी उन्हें ( गोपियों को ) अपने दृदय से लगा लेते, कभी 
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हाथ से उनका श्रंग स्पश करते, कभी प्रेममरी तिरछ्ली चितवन से उनकी ओर 
देखते तो फभी लीला से उन्मुक्त हँसी हँसने लगते |” 

श्रीमद्भागवत की टीका करते हुए. श्रीधर स्वामी फंदर्प-विजय का महत्व 
इस प्रकार वर्शन करते हैं-- 


ग्रद्मादिजयसंरूठ दर्पकन्दर्प दपं हा । 
जयति भ्ीपतिगों पीरासमण्डलमण्डनः ॥ 


श्र्थात्‌ ब्क्षादि लोकपालों को जीत लेने के फारण जो श्रत्यंत अभिमानी हो 
गया था, उस कामदेव के दर्प को दलित फरनेवाले; गोपियों के रासमंडल 
के भूषण स्वरूप श्री लच्मीपति की जय हो | 


रास का प्रयोजन 


दार्शनिकों का एक वर्ग तो प्रस्थान-त्रयी का ही मोक्ष प्राप्ति के लिये 
सर्वोत्तम साहित्य समझता है किंतु बूसरा वर्ग--दाशनिकता को विकासन्‍्मुख 
मानफकर--श्रीमद्धागवत्‌ को उपनिषदों से भी उच्चतर घोषित करता है। 
वैष्णवों फा मत है कि निराकार ब्रह्म की उपासना से योगियों को श्रान॑दा- 
नुभूति केवल सूद्म शरीर से होती है कितु हमारे देश में ऐसा भी साहित्य है 
जो इसी स्थूल शरीर एवं इंद्वियों के द्वारा उस अध्यात्म-तत्व का बोध कराने 
में समथ है । 

कहा जाता है कि एक बार योगियों ने ब्रह्मानंद के समय यह आकाक्षा 
प्रगयट की कि निराफार ब्रह्म के उपासना-फाल में सूदरम शरोर से जिस आनंद 
का अनुभव होता हैं उसी की श्रनुभूति यदि स्थूल शर्रार के माध्यम से हो 
जाती तो भविष्य के साधकों फी इतना क्लेश सहन न फरना पड़ता। श्रतः 
भगवान्‌ ने योगियों की अ्मिलाषा पूण करने के लिये कृष्णावतार घारण 
किया | इस पूर्णावतार में उन्होंन श्रति-सत्रों का मर्म लीला के द्वारा दिखा 
दिया | इसका विवेचन श्रागे चलकर किया जायगा । 

कतिपय श्राचार्यों का मत है कि योगियों ने स्थूल शरीर की सर्वथा 
उपेक्षा करके तुरीयावस्था में ब्रह्मानंद फी प्राप्ति की । किंतु उन्होंने एक बार 
यह सोचा कि स्थूल शरीर के दी बल पर यह सूक्ष्म शरीर बना जिससे हमने 
ब्रह्मश्ञान प्राप्त किया | श्रतः यदि इस स्थूल शरीर को ब्रह्म-संस्प्श न कराया 
गया तो इसके साथ बड़ी क्ृतप्नता होगी। इसी उद्देश्य से मुनिगणों ने 
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परमेश्वर फी उपासना की कि किसी प्रकार स्थूल शरीर को ब्रह्म-स्परश का 
सुख प्राप्त कराया जा सके | परमेश्वर ने कृष्णावतार में योगियों के मी मनोरथ 
को पूण करने के लिये रासमंडल की रचना की । 


रास का रहस्यमय प्रयोजन समझने के लिए विविध आराचार्यों ने विविध 
रीति से प्रयक्ष किया है। श्रीमद्धागवत्‌ के श्रनुसार भक्तों पर अनुग्रह" करके 
भगवान्‌ अश्रनेक लीलायें करते हैं जिनको सुनकर जीव भगवद्‌ परायण हो जाए। 
किंतु उन सभी लीलाओं में रास-लीला का सर्वाधिक महत्व है। भगवान कृष्ण 
फो स्वतः इस लीला पर सबसे अ्रधिक अनुरक्ति है। वे कहते हैं कि यद्यपि 
ब्रज में श्रनेक लीलायें हुई (किंठु रासलीला को स्मरण करके मेरा मन कैसा 
हो जाता है* | 


किसी न किसी महद्‌ प्रयोजन से ही अ्रदृश्य, श्रग्राह्म, अ्चित्य एवं 
अव्यपदेश्य ब्रह्म को दिव्य रूप धारण कर ग्रोपीगण के साथ विहार फरने 
को वाध्य होना पड़ा होगा । इस गोपी - विहार का प्रयोजन था-- 
समनफादिक एवं शुफादिक ब्रह्मनिष्ठ महाम॒नींद्रों को ब्रद्द-सुख से भी बढ कर 
श्रलीकिक श्रानंद प्रदान करना । जिन परमहंसों ने संसार के संपूर्ण रसों को 
व्वागकर समस्त नामरूप क्रियात्मक प्रप॑चों फो मिथ्या घोषित किया था उनको 
उज्चल रस में सिक्त करना सामान्य कार्य नहीं था | 


बेदांत सिद्धांत के चितर्फों फो परमात्मा प्रथम तो विश्ब-प्रपंच-सहित 
दिखाई पड़ता है आरोर वे प्रयास के द्वारा त्याग-माग लक्षणा से परमात्मा का 
यथाथ स्वरूप देख पाते हैं। किंतु इसके प्रतिकूल रास में ग्रोषियों को 
कृष्ण भगवान्‌ का प्रप॑च रद्वित शुद्ध परमात्मा के रूप में सद्यः प्रत्यक्षीकरण 
हुआ | अतः साधना की इस नई पद्धति का प्रयोजन हुआ--अ्रपठित ग्रामीण 
स्त्रियों को भी ब्रह्म साक्षात्कार का सरल माग दिखाना । 


दाशनिकों फी बुद्धि ने जिस 'सर्वोपाधि-विनिमुक्त-निरतिशय प्रेमास्पद 
झ्रोर परमानंद रूप ब्रह्म का निरूपणु किया भक्तों के अंतःकरण ने उसी ब्रह्म 


*“>अनुग्रद्माय भक्तानां मानुप॑ दइ्ष्मा अतः । 
भजते तादृशी: क्रोड़ा या श्रुत्वा त्तत्परों भवेत्‌ ॥ १०३३।३६ ॥ 
श्रीमद्भागबत्‌ 
' २--सन्ति यद्यपि मे ब्राज्या लीलास्तास्तामनोहरा: । 
नहष्ि जाने स्मृते रासे मनो में कीढुश मवेत ॥ 
श्री मद्भा गवत्‌ 
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को इतने स्पष्ट रूप से देखा जैसे नेत्न से सूर्य देखा जाता है। उसी दिव्य 
भगवत्तत्व रूपी सूर्य को माधुयय उपासना रूपी दूरवीक्षण यंत्र की सहायता से 
दिखाने के प्रयोजन से रासलीला का अनाविल उपस्थापन हुआ; ऐसा मत 
भी किसी किसी महात्मा का है? | 


श्रीमद्धागवत्‌ ने एक सिद्धांत निरूपित किया कि काम, क्रोध, भय, स्नेह, 
इंष्यां श्रादि मनोविकारों के साथ भी यदि कोई भगवान्‌ का एकांत चिंतन 
करे तो उसे तनन्‍्मयता की स्थिति प्राप्त हो जाती हैं, ओर फदरुणाकर भगवान्‌ 
उसकी अमिलापा पूर करते हैं । गोपियों फो रासलीला में उसी तन्मयता 
की स्थिति में पहुँचाकर भक्तों के हृदय में इसकी पुष्टि कराना रासक्रीढ़ा का 
प्रयोजन प्रतीत होता है । 


कफामविफार से व्याकुल अ्रधागति में पड़े सांसारिक प्राणी फो श्रति शीघ्र 
ही दृद्रोग-काम-विकार से मुक्ति दिलाना रासलीला का प्रमुख प्रयोजन है । 
भक्त इस हृद्रोग से ऐसी मुक्ति पा जाता हैं कि पुनः उसे यह रोग कर्मी 
सन्‍्तप्त नहीं कर पाता । यही रासलीला को सबसे महत्वमय प्रयोजन है | श्री 
मद्भागवत्‌ रासलीला दर्शन का लाभ दर्शाते हुए कद्दता है-- 


जो पुरुष श्रद्धासम्त्न होकर ब्रजवालाओं के साथ की हुई भगवान्‌ विष्णु 
फी इस क्रीड़ा का श्रवण या कीचन फरेगा, वह परम धीर भगवान्‌ में परा- 
भक्ति प्राप्त करके शीघ्र ही मानसिक रोगरूप फाम से मुक्त हो जायगा ।??* 


सारांश यह है कि उपनिपदों से भी उच्चतर एक दाशनिक सिद्धांत फी 
स्थापना रासलीला का उद्दे श्य है। हम कद आए. हैं कि उपनिषद्‌ में प्रत्येक 
] त॒ ८ क 
शश्यपदाथ की नश्वरता प्रमाणित की गई है किंतु रासलीला में ऐसे कृष्ण 
फी स्थापना फी गई है जो दृश्य हाते हुए भी श्रनश्वर द | इतना ही नहीं 
काम-क्रोघादि किसी भी विकार की प्रेरणा से उसके संपक में श्रानेबाला 


१--करपा चौ-झी नगवत्तत्व, पृष्ठ 8४ 
“२- . विक्रीडित बजवधूमिरिद च बकिष्णों: 
श्रद्धा न्वितो5नुश्श्णुयादथ बर्णयेच्च । ४ 
भक्ति परां भगवति प्रतिलस्य काम 
हद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीर: ॥ 
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प्राणी अनश्वर बन जाता है | बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के एक मंत्र की प्रत्यक्ष 
सार्थकता रासलीला का प्रयोजन प्रतीत द्ोता है। बृहदारणयक में ऋषि 
कहते हैं-- 

प्र था झत्े पत्यु; कासाय पति; प्रियों भवस्यात्मनस्तु काम्राय पतिः 
प्रियो सवति!--- 


पति के फाम के लिए, पति प्रिय नहीं होता, वह आत्मा के लिये प्रिय 
होता है ।? 


पतित्रता गापियाँ ऋष्णु से भी यही कदती हैं कि हमें पति प्रिय हैं फिंतु 
आप तो साज्ञात्‌ श्रात्मा हैं। श्रापके लिए. ही हमें पति प्रिय हैं। रासलीला 
म॑ इसी सिद्धांत का प्रयोग दिखाया गया है । 


आत्मा फो उपनिषदों में नहों अरूप, श्रदश्य, श्रगम्य बताया गया है 
बहों उसे द्र॒ष्टन्य, श्रोतब्य; मन्तव्य एवं निदिध्यासितव्य भी कहा गया" है । 
रासलीला में उस परम आत्मा को जीवात्मा से अ्रभिन्न सिद्ध करने का प्रयास 
किया गया है। उसे आलिंग्य एवं विक्रीड्य भी दिखाना रास का प्रयोजन 
जान पड़ता है | 


बृहदारणएयक उपनिषद्‌ में अक्षसुख की अ्रनुभूति बताते हुए यह संकेत 
किया गया है कि “जिस प्रकार अ्रपनी प्यारी स्त्री के श्रालिंगन में हम बाह्य 
एवं आंतरिक संज्ञा से शून्य हो जाते हैं। केवल एक प्रकार के सुख की ही 
श्रनुभूति करते हैं | उसी प्रकार सबंश श्रात्मा के आलिंगन से पुरुष श्रांतरिफ 
एवं बाह्य चेतना शून्य हो जाता है। जन्न उसकी संपूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं जब केवल श्रात्मप्राप्ति की कामना रह जाती है तो उसके सभी दुख 
निमूल हो जाते हैं?--- 


वयथा प्रिययासख्रिया संपरिष्वक्तो मन बाहयं किंचन वेद नास्तरमेवमेवायं 
पुरुष; प्राक्षेनार्मना संपरिष्यक्तो न बाह्य किंचम वेद मान्‍्तर तद्दा अस्यैतदाप्त- 
कासमात्मकाममकामं रूप शोकान्वरस ।? 


भ--आत्मा वा भ्ररे द्रष्टच्यः श्रोतव्यो मन्तव्यों निईदध्यासितव्यो 
मैत्रेय्यात्मनि खल्बरे दृष्टे श्रुते मत विज्ञात इदं सर्व विदितम्‌ । 
बृदृत्शरण्यकउपनिषदू-चतुर्थ भ्रध्याय-पचम आह्यण ६ वां मत्र 
२--इ६दा रएयकडप निषद्‌- चतु4 अध्याय--उतं! य आक्षण-२१ वां मश्र 
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रासलीला में उसी सर्वशानमय श्रात्मा रूपी कृष्ण के परिष्व॑ग से गोपियाँ 
श्रंतरिक एवं चाह्मचेतना शून्य होफर विलक्षण प्रकार की झ्रानंदानुभूति प्रास 
करती हूँ । इसी फो चरितार्थ करना रासलीला का प्रयोजन प्रतीत होता है | 


वैष्णव महात्माओं का सिद्धांत है कि रासलीला का प्रयोजन प्रेमरस का 
विफास है। यहाँ एक ही तत्व फो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर राधा रूप में 
आविभूत फराना उद्देश्य रहा दे इसीलिए उन्हें नायक एवं नायिका रूप में 
रखने की श्रावश्यकता पड़ी । उज्ज्वल रस के अमृत सागर में सभी प्रकार की 
जनता को अ्रवगाहन कराना इस रासलीला का मूल प्रयोजन प्रतीत होता है। 
इसीका संकेत गीता में भगवान्‌ फरते हैं--- 


मच्चिसा मद्गत प्राणा घोधयन्तः परस्पर । 
बोधयन्तइच प्रण मां नित्यं तुष्यंति च रमन्तिच । 


श्र्थात्‌ निरंतर मेरे अंदर मन लगानेवाले मुझे ही प्राणों को अपरण फरनेवाले 
भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा श्रापस में मेरे प्रभाव को जानते 
हुए तथा गुण ओर प्रभाव सहित मेरा कथन करत हुए ही संतुष्ट होते हैं शोर 


मभमें निरंतर रमश फरते हैं । 


इसी रमणु क्रिया की स्थिति में पहुँचाना रासलीला का मुख्य प्रयोजन 
है| इसी रमण स्थल को सूचित करनेवाली रमण रेती आज भी ढूंदावन में 
विद्यमान हैं। इस रमणलीला का रहस्योद्धाटन समय-समय पर श्राचार्य 
करते आए हैं । 


राधावल्‍लभीय दृष्टि से रासलीला का प्रयोजन भोगविलास को ही जीवन 
फा सार समभने वाले विलासी व्यक्तियों के मन में फामबिजय की लालसा 
जाशत कर मुक्तिपय की ओर श्रग्मसर फरना है। इस संप्रदाय के आचार्यों 
का कथन है कि “श्रीकृष्ण सदा राधिका को प्रसन्न करने के लिए प्रवत्नशील 
रहते हैं। राधा को प्रश्ददित रखना ही उनका परमध्येय हे। राधिका की 
अंशभूता श्रन्यान्य गोपिकाओों को रास में एकत्र फर प्रफारांतर से इष्ट देवी 
राधा को प्रमुदित करने का यद्द एक क्रीड़ा फोतुक है | इस लीला में 'तत्सुख 
मुखित्व” भाव फी रक्का करते हुए श्रीकृष्ण श्रपने आमोद का विस्तार करते 
हैं। इस “तत्सुख सुखित्व” का पयंवसान भी लोफ कल्याण में ही होता है। 
श्रतः इस लीला की भावना करना ही पर्थात नहीं श्रपितु इसका भौतिक रूप 
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में अनुफरण करना भी अभीष्ठ है। अनुकरण द्वारा राधा के प्रति कृष्णानुराग 
का स्वरूप सांसारिक जीवों को भी व्यक्त हो जाता है |?" 


बल्‍लभ संप्रदाय रास के तीन रूप मानता हैं--( १) नित्यरास ( २) 
मैमितिक रास (३) अनुकरणात्मक रास । भगवान्‌ गोलोक श्रथवा बूंदावन में 
अपने अानेद विग्रह से अपनी आनंद प्रसारिणी शक्तियाँ के साथ नित्यरास- 
भरन रहते हैं। उनफी यह क्रीड़ा श्रनादि एवं अ्रनंत हैं। कृष्ण और गोपियाँ 
संसार से निदृत्त एर्व लौफिक काम से विनिमुक्त हैं। इस लीला के श्रवण 
एवं दर्शन से भक्त अपनी कामनाओं की श्राहुति बनाकर मगवान्‌ के भक्ति- 
यज्ञ फो समर्पित फर देता है। इससे मन कल्मघ-रहित बन जाता है। 


माघुर्य उपासना का स्वरूप 


वेदांत के अश्रसुसार साधक छब ब्रह्म के साथ अमभेद स्थापित कर लेता है 
तो ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्म श्रानंद स्वरूप है अतः शानी भी आनंद रूप 
हा जाता हैं। भक्त का कथन है कि यदि साधक श्रानंदमय हो गया तो 
उसे क्या मिला । भक्त की अश्रमिलाषा रहती दे कि में आनंद का रसास्वादन 
करता रहूँ । वह भगवान्‌ के प्रेम में मस्त होकर भक्तिरस का आनंद लेना 
चाहता है; स्वतः आनंदमय बनना नहीं चाहता । जीवगोस्वामी श्रोर बलदेव 
विद्याभूषण ने रागानुगा भक्ति की व्याख्या करते हुए. स्पष्ट फह्ा है कि यद्यपि 
जीव और ब्रह्म में अंतर नहीं है तथापि जीव की जन्म-जन्मांतर की वासनाएँ: 
आशा शरीर अ्राकांज्षाएँ उसे पूर्णकाम भगवान्‌ से प्रथक्‌ कर देती हैं। जब 
भगवान्‌ की भक्त पर कृपा द्वोती है तो उसफा ( भक्त ) मन भगवान के 
लीलागान में रम जाता है| इस प्रकार निरंतर नाम-जपन श्र लीलागान- 
श्रवण से उसमें भगवान्‌ के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। उसे प्रेम से आनंद 
फी श्रनुभूति होती है । इस आनंदानुभूति के दो प्रकार हैं-- 
(१) भगवद्दिषयानुकूल्यात्मकस्तद नुगतस्पृद्म दिमयो शानविशेषस्त्पीतिः 
अर्थात्‌ भगद्विषयक अनुकूलता होने से स्प्रह्य के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त 
होता है। भगवदू-विषयक ज्ञान ही श्रानंद फा हेतु है क्‍योंकि ज्ञान आनंद 
फा स्वरूप है। यह भगवद्‌ प्रीति कहलाती है। दूसरे प्रकार फी श्रानंदानुभूति 
भगवान में रति के द्वारा द्योती है। इसे प्रेमा भक्ति फहटते हैं। जिस प्रकार 
संसार में हम किसी वस्तु को सुंदर देखकर स्वभावतः उसकी उपयोगिता का 
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बिना विचार किए. ही श्राकर्षित हो जाते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ के अलौकिक 
सौंदर्य पर इस सहज ही मुग्ध हो जाते हैं। मगवान्‌ आनंद स्वरूप हैं ओर 
वह झ्ानंद दो प्रकार का है--( १ ) स्वरूपानंद ( २) स्वरूप शक्तधानंद | 
स्वरूपशक्तधानंद दो प्रफार का होता है--( १) मानसानंद ( २ ) एऐश्वर्या- 
नंद । जब तक भक्त का मन भगवान्‌ के ऐ.श्वय के कारण उनकी श्रोर श्राकर्षित 
होता रहता है तब तक उसे केवल ऐश्वर्यानंद ही प्राप्त हो सकता है। किंतु 
जब भक्त का मन भगवान्‌ में ऐसा श्रासक्त दो जाता है जैसा प्रेमिका का मन 
अपने प्रेमी में, पुत्र का पिता में या पिता का पुत्र में, मित्र का मित्र में तो 
उस भक्ति को प्रीति की संज्ञा दी जाती है । 

प्रीति की यह विशेषता है कि यदि प्रेमपात्र का बाह्य सौंदर्य भी आकर्षक 
हो तो प्रेमी फी सारी मनोबृत्तियाँ प्रेमसागर में निमजित हो जाती है। ईश्वर 
से इतर के साथ प्रेम में भोतिक तत्वों से निर्मित पदार्थों का श्राभास बना 
रहता है, पर परमेश्वर का विग्रह तो पंचभूतों से परे है । अ्रन्य पदार्थ मौतिक 
नेत्र के विषय हैं पर परमात्मा को श्रध्यात्म नेत्रों से देखना होता हैं। भक्त 
की ऐसी स्वाभाविक स्थिति एकमात्र भगवत्तृपा से बनती हैं। यह श्रम-साध्य 
नहीं । यह तो एकमात्र भगवान्‌ के अ्रनुग्रह पर निर्भर है। भक्त इस स्थिति 
को जीवन्मुक्त से उच्चतर समझता हैं।* वह मगवान्‌ के प्रेम में इतना 
विमोर हो जाता है कि वह अश्रपनी भीतिक सत्ता को विस्मृत करके श्रपने को 
ईश्वर के साथ एकाकार समभने लगता है। 


प्रेमी फी इस स्थिति श्रोर ज्ञानी की शांत स्थिति में अंतर है । जहाँ भक्त 
ईश्वर को श्रपना समझता है वहाँ ज्ञानी अपने को ईश्वर का मानता है। 


गीता में भक्तों फी चार फोटियाँ मानी गई हैं--आत, जिज्ञासु, श्र्थार्थी 
ओर श्ञानी । कृष्ण मगवान्‌ ज्ञानी भक्त फो सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हैं किंतु 
श्री मद्भागवत्‌ के ग्राघार पर विरचित भक्ति रसामृत सिंधु! में उत्तम भक्त का 


लक्षण भिन्न है-- 


१. बॉद्धधम के मद्दायान संप्रदाय से भां निर्वाय से ऊपर बुद्ध का कृपा से प्राप्त 
स्थिति भानी जाती दै । "निर्माण वे; ऊपर बोचिका स्थान महायान ने रखा है । 
निर्वाण अंतिम नहीं ६ उसके बाद तथागतज्ञान के द्वारा सम्यक संबीधि को 


खंज करनी चाहिए ।! 
सद्धमपुंडरोक ११०५१-४ 
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कअल्यासिद्ञाषिता झुम्मं शानकर्माधनावृतम्‌ । 
आनुकूदयेन कृष्णानुशीलन भसक्तिशत्तसा ॥ , 
अर्थात्‌ उत्तमा भक्ति में अमिलाषाओं एवं श्ञान कर्म से श्रनाबत एक मात्र 
कृष्णनुशीलन ही ध्येय रहता है। इसकी सिद्धि भगवत्कृपा से दी हो सकती 
है | अब्तः भगवत्कृपा के लिए ही भक्त प्रयक्शील रहता है । 
उत्तम मक्त उस मनस्थिति वाले साधक फो कहते हें जो कृष्ण फी अनु- 
कूलता के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता । वह मुक्ति और भुक्ति दोनों से 
निरह् हो जाता है-- 
'मुक्तिमुक्तिस्प्ह्ा यावत्‌ पिशाची ह्ृदि बसंते।? 
भक्त के लिए तो भुक्ति और मुक्ति दोनों पिशाची के समान हैं। इन्हें 
हृदय से निकाल देने पर ही भक्ति-मावना बन सकती है | 


प्रेमामक्ति की दूसरी विशेषता है कि भक्त का मन मेत्री फी पावन मावना 
से इतना ओतप्रोत हो ज्ञाता है कि वह किसी प्राणी फो दुखी देख ही नहीं 
सकता । बुद्ध" के समान जिसके मन में करुणा भर जाती है वह निर्वाण को 
तुल्छु समझकर दीन-दुखी के दुख निवारण में अनिर्व्चनीय आनंद की 
अनुभूति करता है। वहाँ श्रात्ममल्याण और परफल्याण में फोई विभाजक 
रेखा खींचना संभव नहीं होता । प्रेमपूर्ण द्ृदय में किसी के प्रति कदुता कहाँ। 
प्रेमाभक्ति फी यह दूसरी विशेषता है। 

तीसरी विशेषता है मुक्तित्थाग की । भक्त अ्रपने आराध्य देव कृष्ण के 
सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाइता | उसकी अ्रद्देतुकी भक्ति में किसी 
प्रकार के स्वार्थ के लिए. श्रवकाश द्वी नहीं। इस फारण इसकी बड़ी महत्ता 
हं। चौथी विशेषता है कि पुरुपाथ से यह्द प्राप्य है ही नहीं। भगवत्कृपा के 
बिना प्रेमाभक्ति का उदय हो नहीं सकता | श्रच॑न-पूजन-बंदन झादि साधन 
अन्य भक्ति प्रकार में भले ही लाभप्रद हों पर प्रेमाभक्ति में इनकी शक्ति 
सीमित होने से वे पूर्ण सहायक सिद्ध नहीं द्वोते । 











१--रूपगोस्त्रमो --भ क्तिरसामूव सिन्धु १, १, £ 
२, मार ने तथागत से कह्टा--'अ्ब तो आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया । आपके 
जीवन की साथ पूरी हुईै। अब भ्रांप परिनिर्बाण में प्रवेश करें 
तयथागत बोले--'लोक दुश्ी द। दे समन्तचचु ! दुखी जनता को देखो । 
जय तऊ <क भी आखणी दुखी है, तबतक मैं का करता रहूँगा॥; 
१६ 
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भक्त को प्रेमा भक्ति से उस श्रानंद की उपलब्धि होती है जिसके संमुख 
मुक्तिसुख तुच्छ है। इसी कारण मक्ति साहित्य में ज्ञान और प्रेमा भक्ति का 
विवाद उद्धव गोपी संवाद के द्वारा प्रगट किया गया है। प्रेमाभक्ति की 
छुठी विशेषता कृष्ण भगवान्‌ फो सबंया वशीभूत करके भक्तों के लिए उन्हें 
विविध लीलायें फरने फो वाध्य करना | 


रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति के दो भेद--( १ ) वैधी ( २) रागानुगा 
का विवेचन किया है। वैधी भक्ति उन व्यक्तियों को उपयुक्त है जिनकी 
मनोडत्ति ताकिक है और जो शास्त्रज्ञान से श्रमिज्ञ हैं। ऐसे भक्त को 
बैदिक क्रियाओं को श्रनिवाय रूप से करने फी आवश्यकता नहीं । भक्ति- 
पिद्वात के श्रमुसार भक्त पर आचार नीति ओर यज्ञक्रियाश्रों फा फोई अंकुश 
नहीं रहता । वैधीपद्धति के पालन करनेवाले भक्त को शास्त्रीय विवाद में 
उलभने की श्रावश्यकता नहीं । वह ते भगवान्‌ के सोंदय का ध्यान पर्याप्त 
समभता है। वह भगवान्‌ को स्वामी श्रोर अपने फो दास समभता दे । वह 
अपने सभी कर्म कृष्ण को समपंण कर देता हैं। 


इस स्थिति पैर पहुँचने के उपर्यंत रागानुगा बैधी भक्ति के योग्य साधक 
बनता है। रागात्मिफा भक्ति में प्रेमी के प्रति स्वाभाविक आसक्ति अपक्षित 


है। अतः रागानुगा भक्तित का श्र दे राभात्मिका भक्ति फा कुछ अनुकरण । 


रागात्मिका भक्ति में स्वाभाविक कामभाव के लिए स्थान है । पर 
रागानुगा भक्ति इससे भिन्न हैं। वहाँ कामासक्ति के लिए कोई श्रवकाश 
नहीं । उस दशा में तो स्वाभाविक फामबृत्ति की स्थिति की श्रनुकृति का 
प्रयास पाया जाता है स्वाभाविक फामबृत्ति वहाँ फटकने भी नहीं पाती । 


रागात्मिका भक्ति की भांति रागानुगाभक्ति भी दो प्रकार की होती है-- 
( १ ) कामानुगा (२) संबंधानुगा । साधन भक्ति की रागानुगादशा के 
उपरांत भक्त भावभक्ति के ज्षेत्र में पदापंण करता है। भाव का अश्र्थ है 
भगवान्‌ कृष्ण के प्रति स्वाभाविक श्रासक्ति | इस दशा में रोमांच और अ्रश्र 
के द्वारा शारीरिक स्थिति प्रेमभाव को अभिव्यक्त करती ६ । मक्त का स्वभाव 
प्रेमानंद के कारण इतना मघुर बन जाता है कि जो भी संपर्क में आता है वह 
एक प्रकार के आनंद का अनुमव करने लगता है। यह प्रेममाव श्रानंद 
( रति ) का मूल बन जाता है, श्रतः रतिमाव की इसे संज्ञा दी गई है। 
यद्यपि वैधी और रागानुगा में भी माव की सृष्टि हो जाती है पर बह भाव इस 
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मआव से निम्नकोटि का माना जाता है। कभी कभी साधनभक्ति के बिना भी 
उच्च रतिभाव की अनुभूति भक्त को होती है पर वह तो ईश्वर फा प्रसाद ही 
समभना चाहिए । 
इस उच्च प्रेममाव के उदय होने पर भक्त दुखसुख से कभी विचलित 
नहीं होता । वह भावावेश के साथ भगवान्‌ फा नासमोथारण करने लगता 
है। वह इंद्वियजन्य प्रभावों से मुक्त, विनप्न होकर मगवद्यातति के लिए सदा 
त्क॑ंठित रहता है" । वह इस स्थिति पर पहुँचने के उपरांत मुक्ति को भी 
हेय समझता हैं। हृदय में कोई श्राशा-आकांक्षा नहीं रहती । उसका हृत्प्रदेश 
शांत महासागर के समान निस्तब्ध बन जाता है। यदि किसी भी प्रकार 
फी हलचल बनी रहे ता समकना चाहिए कि उसमें रति नहीं रत्याभास फा 
उदय हुआ है | 
रतिभाव की प्रगाढ़ता प्रेम कहलाती दे । इसमें भक्त भगवान्‌ पर एक प्रकार 
का श्रपना श्रधिकार समझने लगता हैं। इसकी प्राप्ति भाव के सतत दृढ़ होने 
खझ्थवा भगवान्‌ की अ्रनायास कृपा के द्वारा होती दे। आचार्यों का मत है 
कि कमी तो पूत्र जन्म के पवित्र कर्मों के परिणाम-स्वरूप अनायास मनः 
स्थिति इस योग्य बन जाती ६ और कभी यह प्रयत्ञसाध्य दिखाई पड़ती है। 
| सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ बृहद्‌ भागवतामृत' में ऐसे अनेक भक्तों फी 
कथाएँ उद्धृत की हैं । 


जो भक्त रतिभाव द्वारा ईश्वर प्राप्ति का छुंक है उसे राधा भाव या 
सख्ि भाव में से एक का अनुसरण करता पड़ता है| 
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अर्थात्‌ रतिभाव की उपासना फिसी शास्त्रीय विधि-विधान से संभव 
नहीं | यद्यपि विधि-विधानों का बहिष्कार जानबूभककर नहीं किया जाता 
तथापि यह साधना साधक की अ्रमिरुचि पर ही पूर्णतया निभर है। वह 
चादे तो शास्त्रीय नियमों का बंधन स्वीकार करें चाहे उनको तोड़ डाले । 
इस साधना-पद्धति का अ्रवलंबन लेनेवाला साधक कृष्ण की बूंदावन लीला 
के साक्षात्कार से ही संतुष्ट नहीं होता; वह तो श्रपने भावलोक में होनेवाली 
बूंदावन लीला में ऋपना प्रवेश भी चाहता है। वह कृष्ण की प्रिया बनना 
चाहता है। उस अभिलाषा में वह एक विशेष प्रकार की प्रेम भावना का 
अनुभव करता है जिससे रास साहित्य ओतप्रोत है । 


भाव और महाभाव 


रासलीला की दाशंनिकता का विवेचन करते हुए. आआचार्यों ने उपासकों 
के तीन वर्ग किए. हैं--एक सखी भाव से उपासना फरता है और दूसरा गोपी 
भाव से और तीसरा राघधाभाव से । सखी भाव का उपासक, राधाकृष्णु की 
रासक्रीड़ा की संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करके किसा झोद से बिहार की छुटा 
देखना चाहता है, दूसरे उपासक गोपी भाव से उपासना करते हैं। गोपियां 
रासेश्वरी राघा का शंगार कर उन्हें रास-मंडल में ले ज्ञाती हें। राधा 
कृष्णु के साथ विहार करती हैँ ओर राधिका जी का संकेत पाकर वे गोपियों को 
भी रासमंडल में संमिलित कर लेते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी उपासक हैं 
जो राधाकृषा मूर्तियों का शंगार करके रास की फल्पना फरते हैं और उस 
कल्पना में यह अ्रमिलाषा करते हैं कि हम भी गोपी रूप होकर भगवान्‌ 
के साथ रास रचा सकें | 

एसी श्रमिलाषा करनेवाले भक्तों के वग गोपीगीत के अनुसार इस प्रकार 
किए जा सकते है। एक वर्ग के भक्तों की भ्रमिलापा है कि जिस प्रकार एक 
गोपी ने बढ़े प्रेम और आनंद से श्रीकृष्ण के कर-कमल को अपने दोनों 
हाथों में ले लिया उसी प्रकार वे भक्त भगवान्‌ फी कृपारूपी कर का 
स्पश पाने के श्रमिलापी होते हैं। उनकी तृत्ति इसी की प्राति से हो जाती 
है | दूसरे वर्ग के वे भक्त हैं जिनकी श्रमिलाघा उन गोपियों के समान है जो 
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भगवान्‌ के चन्दन-चचिंत-भुजदंड' को अपने कंचे पर रखना चाहती है श्रर्थात्‌ 
जो भगवान्‌ के अधिक श्रात्मीय बनकर उनके सखा के रूप में कृपा रूपी 
हार्थों को प्रेम पूर्वक अपने स्कंध पर रखने की अमिलाषिणी हैं । 


तीसरे प्रकार के भक्त भगवान्‌ के और भी सलन्निकट आना चाहते हैं। 
वे उन गोपियों के समान भगवान्‌ के कृपा-प्रसाद के श्रमिलाषी हैं जो 
भगवान्‌ का चबाया हुआ पान अपने हाथों में पाकर मुग्ध हो जाती है| 
आज भी कई सँप्रदायों में इस प्रकार की गुरुभक्ति पाई जाती है। चौथे 
प्रकार के भक्त वे हैँ जिनके द्ृदय में उस गोपी के समान विरदह की तीज व्यथा 
समाई हुई है जो भगवान्‌ के चरण-कमलों को स्कफंघ पर ही नहीं वक्ष॒ुस्थल 
पर रखकर संतुष्ट होने की अभिलाषिणी है। पाँचवी फोटि में वें भक्त आते 
हैं जिनका श्रहंभाव बना हुआ है । वे भगवान्‌ फी उपासना करते हुए मनः 
सिद्धि न होने पर उस गोपी के समान जो भौंहें चढ़ाफर दाँतों से होंठ दबाकर 
प्रणय फोप करती है--क्रोधावेश में श्रा जाते हैं । 


छुटें प्रकार के भक्त उस गोपी के समान हैं जो निर्निभेष नेत्रों से 
भगवान्‌ के मुख कमल का मकरंद पीते रहने पर भी तृत्त नहीं होती। 
श्रीमद्भागवत्‌ में उस भक्त का वर्णन करते हुए शुकदेव जी लिखते हं-- 
संत-पुरुष भगवान्‌ के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही बह 
उसकी मुख माधुरी फा निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी ।” 

सातवें प्रकार के भक्त उस गोपी के समान हैं जो नेत्रों के माग से 
भगव.न्‌ को हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली" । अ्रच वह 
मन ही मन भगवान्‌ फा आलिंगन फरने से पुलकित हो उठी। उसका 
रोम रोम खिल उठा। वह सिद्ध याोगियों के समान परमानंद में मग्न हों 
गई । शुकदेव जी यहां भक्ति के इस प्रगाढ़ भाव की महत्ता गाते हुए कहते हैं 
कि जैसे मुमुन्तुजनन॒ परमश्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार को पीड़ा से 
मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोगियों को भगवान्‌ श्री कृष्ण के दशन से 
परम आनंद और परम उल्लास प्रास हुआ॥आा ।? 


भावभक्ति की प्राप्ति दो मार्गों से होती हे--( १ ) साधन परिपाक द्वारा 
१-गोस्वामौजा में भो श्सा भकार का वर्णन किया 
नथनन्‍्दद मं रामदईि उर आनी। > 
दीन्हीं पलक कपाट सयानी ॥ 
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(२) कृष्ण प्रसाद से | श्रतः इनका नाम रखा गया है साधनामिनिवेशज 
और कृष्ण-प्रसादज | कृष्णु-प्रसादञ् तीन प्रकार 
भाषभक्ति का होता है--( १) वाचिक कृष्ण की कृपा 
बाणी द्वारा (२) आलोक दान द्वारा (३) 

कृष्णुभक्त प्रसाद द्वारा । 


भावभक्ति का संबंध दृदुगत राग से तब तक माना जाता है जब तक 
भाव का प्रेम रस में परिपाक नहीं हो जाता । इस भक्ति में बाह्य साधनों का 
बहुत महत्त्व नहीं है | यह तो व्यक्ति के हृदय-बल पर अवलंबित है । जिसके 
हृदय में भगवान्‌ का रूप देखकर जितना अ्रविक द्रवित होने की शक्ति है 
बह उतना ही श्रेष्ठ भक्त बन सकता है। माधवेंद्रपुरी कृष्ण मेबराडंबर देखकर 
भगवान्‌ के रूप फी स्मृति आते ही समाधित्थ हो जात थे। चेतन्य महाप्रभु 
भगवान्‌ की मूतति के सामने दृत्य करते करते मूर्छित हो उठते थे। रूप- 
गोस्वामी इस प्रेमाभक्ति को सर्वोचम भक्ति मानते हैं| यह प्रेमामक्ति वास्तव में 
भावभक्ति के परिपाक से प्राप्त होती है। जब राग सांद्र बनकर आत्मा को 
सम्यक्‌मखण बना देता है तब प्रेमाभक्ति का उदय होता दे । 


मगवान्‌ का निरंतर नास जपने से कुछु काल के उपरांत साधक पर 

करुणासागर भगवान्‌ दयाद्र होकर गुरु रूप में मंत्रापदेश करते हैं | उसके 

निरंतर जाप से साधक की पृवब॑ंसंचित मलिन 

स्थूलदेह और कामवासना भस्म हो जाती है और उसे मनोभाव 

भाव देह के अनुसार शुद्ध सात्विक शरीर प्राप्त हो जाता है। 

इसी सात्विक शरीर को भावदेह कहते हैं। 

भौतिक शरीर के प्राकृत धम इस सात्विक शरीर में संभव नहीं होते। 

इस भावदेह की प्रासि होने पर सच्ची साधना का श्री गशेश होता है। 

जत्र साधक इस भावदेह के द्वारा भगवान्‌ फी लीलाओं का गुणगान गाते 

गाते गलदश्रु हा जाता है तो साधन भक्ति भावभक्ति का रूप धारण फरती 

है। कभी कभी यह भावभक्ति प्रयास बिना भी भगवान्‌ के परम श्रनुग्रह 

से प्राप्त हो जाती हैं। पर वह स्थिति विरलों को ही जन्मजन्मांतर के 
पुण्यबल से प्राप्त हो सफती है । 


इस भावदेह की प्राप्ति के लिए मन की एक ऐसी हृढ भावना बनानी 
पड़ती है ज्ञो कमी विचलित न हो । आ्राज भी कभी कमी ऐसे भक्त मिल जाते 
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हैं जो मातृभाव के साधक हैं। वें सभी मानव में माता की भावना कर लेते हैं 
और अपने को शिशु मानकर जीवन विता देते हैं । उनका शरीर जीण-शीर्ण 
द्ोफर श्रत्यंत बृदूध एवं जजरित हो जाता हैं पर उनका भावशरीर सदा 
शिशु बना रहता है। वे अपने उपास्यदेव को प्रत्येक पुरुष श्रथवा नारी में 
मातृरूप से देखकर उल्लसित हो उठते हैं। जब ऐसी स्थिति में फभी 
व्यवधान न श्राये तो उसे भावदेद की सिद्धि समझना चाहिए। इस माव- 
सिद्धि का विकसित रूप प्रेम कहलाता है। जिस प्रकार भाव का विकसित रूप 
प्रेम कहलाता है उसी प्रकार प्रेम की परिपक्कावस्था रस कहलाती है। 
इसी रस को उज्ज्वलरस फी संशा दी गई है जिसका विवेचन आगे 
फिया जायगा। 
राधा की श्राठ सखियाँ--ललिता, बिशाखा, सुमित्रा, चंपकलता; रंगदेवी, 
सुंदरी, तुंगदेवी श्रोर इंदुरेखा हैं । भगवान्‌ इन गोपियों के मध्य विराजमान 
राधा के साथ रासलीला किया करते हैं। ये गोपियाँ राधा-कृष्ण की केलि 
देख कर प्रसन्न होती हैं | दाशनिक इन्हीं सखियों फो श्रष्टटल मानते हैं । 
रासलीला के दाशनिक विवेचन के प्रसंग में महाभाव का माहात्म्य सबसे 
अधिक माना जाता है। यह स्थिति एक मात्र रसिकेश्वरी राधा में पाई जाती 
है। भाव-सिद्धि होने पर भक्त फी प्रवृत्ति अंतमुंखी 
महाभाव हं। जाती हैं। वह अपने अ्रंतःकरण में श्रष्टटल 
कमल फा साक्षात्कार करता है। एक एक दल 
( कमलदल ) को एक एक भाव का प्रतीक मानकर वह कशिंका में महाभाव 
की स्थिति प्राप्त करता है। “साधक का चरम लद्दय है महामाव की प्राप्ति श्रीर 
इसके लिए, आठों भावों में प्रत्येक भाव को क्रमशः एक एक करके उसे 
लगाना पड़ता है, नहीं तो काौई भी भाव अ्रपने चरमविकास की श्रवस्था तक 
प्रस्कुदित नहीं किया जा सकता । विभिन्न अ्ष्टमावों फा समशि रूप हों 
भहाभाव! होता है ।? 
कविराज गोपीनाथ जी का कथन ईं--“अ्रष्टल की कर्शिका के रूप में 
जो विंदु है, वही श्रष्टटल फा सार है। इसी का दूसरा नाम “मह्दाभाव? है। 
बस्तुतः अष्टदल महाभाव का ही अष्टविध विभक्त स्वरूप मात्र है'' महाभाव 
का स्वरूप ही इन श्रश्मावों की समष्ठि है* |? 


#--प० बलदेव उपाध्याय--भागवत सप्रदाय १० ६४५ 
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राधिका फी आठ सखियों में से एक एक सखी एक एक दल पर स्थित 
भाव का प्रतीक बनकर आती दे | कर्शिका में स्थित बिंदु महाभाव का प्रतीक 
द्ोकर राधा का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान्‌ तो आनंद के प्रतीक हैं और 
राधा प्रेम की मूत्ति । प्रेम और श्रानंद का अ्रन्योन्याश्रय संबंध होने से एक 
दूसरे के बिना व्याकुल और अ्रपूर्ण हैं। पुरुष रूपी कृष्ण आराध्य हैं, प्रकृति 
रूपी राधा आराधिका | कहा जाता है-- 


भावेर  परमकाष्ठा नाम महाभाव | 
मद्दाभावश्वरूपा श्री राधा ठकुरानी | 
सर्चेगुण खानि कृष्ण कान्ता शिरोमनी । 


भगवान्‌ बुद्ध ने हृदय की करुणा के विकास द्वारा प्राणी मात्र से मैत्री 
का संदेश सुनाया था किंतु प्रेमाभक्ति के उपासकों और भ्रीमद्धागवत्‌ ने 
क्रमशः साथु संग, भजनक्रिया, श्रनथ निदृत्ति, निष्ठा, रुचि, श्रासक्ति भाव की 
सहायता से हृदूगत्‌ श्रद्धा फो ऋष्णु प्रेम की परिपूर्णता तक पहुँचाने का मार्ग 
बताया है। भक्त कवियों श्रोर आ्राचार्यों ने मक्तिभाव को भाव तक ही सीमित 
न रखकर रसदशा तक पहुँचाने का प्रयक्ष किया हैं* | उस स्थिति में भजन 
का उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है जिससे सर्वभूतहित का भाव उसमें 
अनायास आा जाता हे | 


आचार्यों ने महाभाव का अश्रधिकारी एक मात्र राधा को माना है। उस 
महामाया की अ्रचित्य शक्ति है। उसका विवेचन कौन कर सकता है? 
भगवान्‌ कृष्णु जिसकी प्रसन्नता के लिए रासलीला करें उसके मनोभाव 
( महाभाव ) का क्‍या वर्णुन किया जाय | बोगमाया का उल्लेख करते हुए 
एक आचाय॑ कहते है--- 

“युज्यते इति योगा सदा संश्लिए रूपा या द्षभानुनंदिनी तस्यां या माया 
कृपा तामाशभित्य रन्तुं मनश्चक्रे--- 

सस्वरूपभूता वृषभानुनंदिनी ( योगमाया ) की प्रसन्नता के लिए रमण 
करने को मन फिया । श्रतः; इस महामाया का महाभाव अ्रचिन्य श्रोर 
अवर्णनीय हैं। उसका अधिकारी और कोई नहीं । 
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१--माधुय॑ रस का विवेचक काव्य सौध्ठव के प्रप्ष॑ग में किया जायगा । 
२--मधुखदन सरस्वती । 


( २४६ ) 
काम और प्रेम 


भगवान्‌ को सच्िदानंद कहा जाता है। वास्तव में सत्‌ और चित्‌ में 
कोई श्रंतर नहीं है। जिसकी सत्ता होती है उसीका भान होता है और 
जिसका भान होता है उसकी सत्ता अ्रवश्य होती है। सचित्‌ के समान ही 
आनंद भी प्रपंच का फारण है। श्रानंद से ही सारे भूत उसन्न होते हैं, 
और उसी में विलीन भी हो जाते हैं।?* 
आनंद दो प्रकार का माना जा सकता है--( १) जो -आनंद किसी 
उत्तम बस्तु को आलंबन मानकर अ्रभिव्यक्त होता है उसे प्रेम कहते हैं और 
जो बंधनकारी निकृष्ट पदार्थों के ग्रालंचन से होता है उसे -काम या मोह 
कहा जाता है |? मघुसूदन स्वामी इसे स्पष्ट करते हुए. कहते हैं-- 
भगवान्‌ परमानन्द स्वरेप: स्वयमेदव हि। 
मनोगतस्तदाकारो.. रसतामति पुष्कलास्‌ ॥ 


भगवान्‌ स्वयं रसस्वरूप हैं। जिनका चित्त उस रस रूप में तन्‍्मय हों जाता 
है वह रसमय बन जाता है। करपात्री जी ने रासलीला रहस्य में इसका 
विवेचन करते हुए शास्त्रीय पद्धति में लिखा है-- 

प्रेमी के द्रतचित्त पर अश्रमिव्यक्त जो प्रेमास्पदावच्छिन्न चेतन्य है वही 
प्रेम कहलाता है। स्नेहांदि एक श्रग्नि है। जिस प्रकार श्रग्नि का ताप 
पहुँचने पर लाक्षा पिघल जाता है उसीं प्रकार स्नेहादि रूप अग्नि से भी प्रेमी 
का अ्रंतःकरण द्रवीभूत हों जाता है। विष्णु श्रादि श्रालंचबन साल्िक हें, 
इसलिए जिस समय तदवन्छिन्न चेतन्य फी द्रुतचित्त पर श्रमिव्यक्ति होती है 
तत्र उसे प्रेम कद्दा जाता है और जनत्न नायिफावच्छिन्न चैतन्य फी अभिव्यक्ति 
होती है तो उसे 'काम' कहते हैं। प्रेम सुख और पुणय स्वरूप है तथा काम 
दुःख और श्रपुर॒य स्वरूप है ।! 

श्रीमद्धागवत्‌ तथा उसके अ्रनुवादों में गोपियों के कामामिभूत होने का 
बारबार वर्णन आता है। इससे पाठक के मन में स्वभावतः भ्रम उत्पन्न हो 
ज्ञाता है कि काम से प्रेरित गोपियों का एकांत में श्रद्धरात्रि को कृष्ण से रमण 
किस प्रकार उचित सिद्ध किया जा सकता है। इसका उत्तर विभिन्‍न आचार्यो 
ने विभिन्‍न शैली में देने का प्रयास किया था । एकमत तो यह दै कि 'रसो 





१--आानन्दादय व खल्विमानि भूतानि जायन्ते, भादन्देन जातानि जावन्ति आनन्द 
प्रयन्त्यभिषंबिशन्ति । 
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वै सः? के अनुसार ब्रह्चरस श्रानंद है जो सब विशेषण शुन्य है | साज्ञातूमन्मथ 
का भी मन्मथ है। वही श्री कृष्ण है। काम भी उसीका अंश है “कामस्तु 
वासुदेवांश: ।? श्रतः श्रीमद्धागवत्‌ में काम वर्णन मगवान्‌ कृष्ण की ही लीला 

»का वर्शुन है। उनके भक्तों में काम श्रोर रमण स्पृह्य, भूति आदि शब्दों का 
प्रयोग उनके प्रेम के प्रबल वेग को बोधगम्य कराने के लिए किया गया है । 
बास्तव में गोपियों के निष्कृपट प्रेम को काम और करृष्ण के श्रात्ममण को 
रति कहा गया है । 


“बस्तुतः भ्रीकृष्णुचद्र के पदारविंद की नखमणि-चंद्विका की एक रश्मि 
के माधुय का श्रनुभव करके कंदर्प का दप प्रशांत हो गया श्रौर उसे ऐसी 
धृढ़ भावना हुई कि मैं लक्ष - लक्ष जन्म कठिन तपस्या फरके श्री अजांगना- 
भाव को प्राप्त कर श्री कृष्णु के पदारत्रिंद की नखमणि-चंद्रिका का यथेष्ट 
सेवन करूँगा, फिर साज्षात्‌ कृष्ण रस में निमग्न वजांगनाश्रों के सन्निधान में 
काम का क्‍या प्रभाव रह सकता था। यह भी एक श्रादश दे । जिस प्रकार 
साधकों के लिए चित्रलिखित स्त्री फो भी न देखना आदश है, उसी प्रकार जो 
बहुत उद्चकादि के सिद्ध महात्मा है उनके लिए मानों यद्द चेतावनी है कि 
भाई, ठुम अ्रमिमान मत करना; जब तक तुम ऐसी परिस्थिति में भी शअ्रवि- 
चलित न रह सको तत्र तक अपने फो सिद्ध मान कर मत बैठना ।”?* 


पर स्मरण रखना होगा कि यह आदश कावुर्कों के योग्य नहीं | जिस 
प्रकार ऋषभ के समान सबकमं-संन्यास का अ्रधिकार प्रत्येक साधक को नहीं 
उसा प्रकार रासलीला का आरादश्श काधुफ के लिए नहीं । भगवान्‌ श्री कृष्ण 
का आचरण अ्रनुकरणीय ता हो नहीं सकता क्योकि कोई भी व्यक्ति साधना के 
द्वारा उस स्थिति पर पहुँच नहीं सकता। श्री मद्भधागवत्‌ में इसकी अनुकृति 
को भी व््ञित किया गया हं। यहां तक कि इस सुनने का भी श्रधिकार उस 
व्यक्ति को नहीं दिया गया दे जिस “छुठी भावना रास को! न॒प्राप्त हो गई 
हो। जिस व्यक्ति में कामविजय की तीत्र ग्रभिलापा उत्पन्न हो गई हो और 
भगवान्‌ कृष्ण की अ्न्नोकिक बाललीलाओं के कारण जिनके मन में श्रद्धा- 
भक्ति का उदय हो गया हो उन्हें भगवान्‌ की इस काम-विजय लीला से 
काम विजय में सहायता मिल सकती है। जिस प्रकार भगवान्‌ की माया का 
वशणन सुनने से मन माया-प्रपंच से विरक्त बनता है उसी प्रकार भगवान्‌ 
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बतंजलि के सूत्र 'वीतरागविषय" वा चितम! के अनुसार कृष्ण की कामविजय 
लीला से मन काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। 


स्वकीया परक्रीया 


रासलीला के विवेचन में स्वकीया और परकीया प्रेम की समस्या बार 
बार उठती रहती है। विभिन्न विद्वानों ने गोपी प्रेम को यक्त दोनों प्रफार के 
प्रेम के श्रंतर्गत रखने का प्रयास किया है। स्वकीया और परकीया शब्द 
लौकिक नायक के श्रालंबन के प्रयोग में जिस श्र की अ्रभिव्यक्ति फरता है 
वह कामजन्य प्रेम का परिचायक होता है। वास्तव में वैष्णव कवियों और 
झ्राचार्यों ने लोकिक और पारलौकिक प्रेम का भेद करने के लिए काम और 
प्रेम शब्द को अलग श्रलग अ्र्थों में लिया है। जब लौकिफ नायक को 
आलंबन मानकर स्वकीया और परकीया नायिका का वर्णन किया जाता है तो 
लोकमर्यादा श्रोर शास्त्राज्ञा के नियमों के अनुसार-परकीया में कामवेग का 
आधिक्य होते हुए मी-स्वक्रीया फो विद्वित और परकीया को अवैध स्वीकार 
किया जाता है । वैष्णव कवियों ने अ्लोकिक पुरुष श्रर्थात्‌ कृष्ण के श्रालंबन 
में इस क्रम का विपयेय कर दिया है। 

बहाँ परकीया ओर स्वकीया किसी में कामबासना नहीं होती । क्योंकि 
कामपासना की विद्यमानता में कृष्ण जैसे श्रलौकिक नायक के प्रति प्राणी का 
मन उन्मुख होना संभव नहीं । वेष्ण॒वों में परकीया गोपांगना को अन्य पूर्विका 
अर्थात्‌ श्रपने विहित कर्म ( श्रथ ) फो त्याग कर अन्य में रवि रखने- 
वाली ऋचा माना गया है। जो ऋचा अ्रपने इश्देवता की अर्थ सीमा को 
त्यागफर ब्रह्म का आलिंगन करे वह अन्यपूर्विका कहलाती है। इसी प्रकार 
जो व्रजांगनाएँ अ्रपने पति के अ्रतिरिक्त कृष्ण ( ब्रह्म ) का आलिंगन करने में 
समथ होती हैं वे परकीया श्रर्थात्‌ श्रन्य पूर्विका कहलाती है। जो अजांगनाएँ 
अपने पतिप्रेम तक ही संतुष्ट हैं लोकमर्यांदा के मीतर रहकर कृष्ण की 
उपासना करती हैं वे मी मान्य है पर उनसे भी अधिक ( आध्यात्मिक जगत 
में ) वे गोपागनाएँ पूज्य हैं जो सारी लोकमर्यादा का अ्रतिक्रमण कर कृष्ण 
( ब्रह्म ) प्रेम में रम जाती हैं । 

पारलोकिक प्रेम के श्रास्वाद का श्रनुमान कराने के लिये लोकिक प्रेम का 


१--श्र्थात्‌ विरक्त पुरुषों के विरक्त चित्त का चितन करनेवाला चित्त भो [स्परता 
प्र!प्त करता दे । 
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उदाहरण संमुख रखना उचित समभक्मा गया | जिस प्रकार समाधि सुख फा 
अनुभव कराने के लिए, उपनिषदों में फामरस की उपमा दी गई। 


पारलौकिक प्रेम की प्रगाढ़ता स्पष्ट करने के लिए. भी परकीया नायिका का 
उदाहरण उपयुक्त प्रतीत होता है | 'स्वकीया नायिका की नायफ फा सहवास 
सुलभ होता है, किंतु परकीया में स्नेह की श्रधिकता रहती है। कई प्रकार फी 
लौफिफ-वैदिक अड़चनों के कारण वह स्वतंत्रता पूर्वक श्रपने प्रियतम से नहीं 
मिल सकती, इसलिए उस व्यवधान के समय उसके द्वृदय में जो विरह्ाग्नि 
सुलगती रहती है उससे उसके प्रेम की निरंतर श्रमिद्वद्धि होती रहती है। 
इसीलिए, कुछ मह्दानुभावों ने स्वकीया नायिकाओं में भी परकीयाभाव माना 
है, अर्थात्‌ स्वकीया होने पर भी उसका प्रेम परकीया नाविकाश्रों का-सा था । 
बस्तुतः तो सभी व्रजांगनाएँ स्वकीया ही थीं, क्योंकि उनके परमपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही थे, परंतु उनमें से कई अन्य पुरुषों के साथ विवाहिता थीं श्रोर 
कई अविवादिता ।***इस प्रकार प्रेमोत्कष के लिए ही भगवान्‌ ने यह विल- 
क्षण लीला फी थी ।?* 


परकीया नायिका फा प्रेम जारबुद्धि से उद्भूत माना जाता है। रास में 
जारभाव से भगवान्‌ कृष्ण को प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। यहाँ कवि 
फो केवल प्रेम की अतिशयता दिखाना श्रभिप्रेत है | ज्ञिस प्रकार जार के प्रति 
स्वकीया नायिका फी श्रपेक्षा परकीया में प्रेम का अधिक वेग होता है उसी 
प्रकार गोपांगनाओं के हृदय में पतिप्रेम की श्रपेक्ञा कृष्ण प्रेम श्रधिक वेगवान्‌ 
था । श्री मद्धागवत्‌ में इसको स्पष्ट करते हुए. कहा गया है-- 


“जारबुद्धधापिसंगता:” श्रपि शब्द यह सूचित करता है कि सारे अनौ- 
चित्य के होते हुए भी कष्ण भगवान्‌ के दिव्य आलंबन से गा।पांगनाश्रों ,का 
घरम मंगल ही हुआ । 

काम फ्रोधं भय स्नेह सोख्य सौद़दुमेव च | 
नित्यं हरौ विदूधतो तन्मयतांजमते नर: ॥ 
“-श्री मदू भागवत 


काम; क्रोध, भय, स्नेह, सोंख्य श्रथवा सुहृद भाव से जो नित्य भगवान्‌ 
को स्मरण करता है उसे तन्मयता का स्थिति प्रास हो जाती है | 
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१--करपात्री-रासलोला रहस्य पृ० २६२ 


( रफ़३ ) 


प्रश्न उठता है कि भगवान्‌ कृष्ण में गोपाज्ननाओं ने जार-बुद्धि क्‍यों 
की ? यदि उन्होंने भगवान्‌ को सबका अंतर्यामी परमेश्वर माना तो पति- 
बुद्धि से उनसे प्रेम क्‍यों नहीं किया ? जारबुद्धि से किया हुआ सोपाधिक 
प्रेम तो कामवासनापूर्ति तक ही रहता है श्रतः गोपाज्नाओं को उचित 
था कि वे भगवान्‌ को स्वभूतांतरात्मा मानकर उनसे निर्पाधिक प्रेम करती । 
उन्होंने जारबुद्धि क्‍यों की ! इन प्रश्नों का उत्तर करपात्रीजी ने भीमद्भागवत्‌ 
के 'जारबुद्धधापिसंगता:?" के श्रपि शब्द के द्वारा दिया है । उनका कथन है 
कि श्रालंबन कृष्ण के माहात्म्य का प्रभाव हैं कि गोपाहुनाओं के सभी 
अनौचित्य गुण बन गए.। “उस जार बुद्धि से यह गुण हो गया कि जिस 
प्रकार जार के प्रति परकीया नायिका फा स्वकीया की श्रपेतक्षा अ्रधिक प्रेम 
होता दे वैसे ही इन्हें भी भगवान्‌ के प्रति श्रतिशय प्रेम हुआ । अतः इससे 
उपासकों को बढ़ा आश्वासन मिलता है। इससे बहुत त्रुटि-पूर्ण होने पर 
भी उन्हें मगवत्कृपा की आशा बनी रहती है। और प्रंममार्ग में आशा बहुत 
बड़ा अवलंबन है, (क्योंकि जीव श्राशा होने पर ही प्रथक्ञशील हो सकता 
है । उस प्रफार भगवान्‌ ने अ्रन्यपूर्विका श्रोर श्रनन्य पूर्विका दोनों फी प्रवृत्ति 
श्रपनी ओर ही दिखलाफर प्रेम-माग फो सबके लिए सुलभ कर दिया है।” 


अश्राचार्यों का मत है कि भगवान्‌ ने यह रासलीला श्री राधिकाजी फो 
प्रसक्ष करने के लिए की । मगवान्‌ के काय राधिकाजी के लिए श्रौर राधिका 
जी के कार्य मगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। अन्य गोपांगनाएँ 
तो एफ मात्र राधिकाजी की श्रंशांशभूता है। राधिकाजी के प्रसन्न होने से वे 
स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। इसी से गोपांगनाश्रों का भाव “तत्सुख सुलित्व' 
भाव कहलाता है। ये गोपांगनाएँ स्वसुख की श्रभिलाषा नहीं करतीं । 
राधिका जी के सुख से इन्हें श्रंशांशी भाव के कारण स्वतः सुख प्राप्त हो 
जाता है। 


रासलीला की उपासना पद्धति से यह निष्कषत निकाला ज्लाता है कि 
भक्त को मगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राधिकाजी को प्रसन्न करना 
होता है । क्योंकि भगवान्‌ के सभी कार्य राधिकाजी फी प्रसन्नता के लिए 
होते हैं। जिस कार्य से राधिकाजी को आनन्द मिलता है कृष्ण वही कार्य 
करते हैं । और राधिका जी को प्रसन्न फरने के लिए. गोपाड्ञनाश्रों की कृपा 
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( २४४ ) 


बांछुनीय हैं। क्योंकि राधिका जी सभी काय गोपाज्ञनाओं के श्राह्मद के लिए. 
करती हैं। गोपा्शनाओं की कृपाप्राप्ति गुर कृपा से होती है। श्रतः मधुर 
भाव की उपासना में सर्वप्रथम गुरुकृपा श्रपेक्षणीय है | गुर ही इस उपासना- 
पद्धति का रहस्य समझा सकता हैं। उसी के द्वारा गोपाड़ना का परकीया 
भाव भक्त में उत्तन्न हो सकता है और नारी पति पुत्र, धन सम्पत्ति सब कुछ 
गुरु फो अर्पित कर सफती है । गोपाज्ञना भाव की हृढ़ता होने से वे गोपाज्- 
नाएँ प्रसन्न द्वोती है श्रोर वे राधिका जी तक भक्त को पहुँचा देती हैं | श्रथांत्‌ 
राधिका के सदश सत्यनिष्ठा भक्त में उत्पन्न हो जाती है। उस . श्रचस्था में 
राधिका प्रसन्न हो जाती हैँ ओर भगवान्‌ कृष्ण भक्त को स्वीकार कर 
लेते हैं । 

तात्पर्य यह हे कि भगवान्‌ में सत्यनिष्ठा सहज में नहीं बनती। तुलसी 
ने श्रपनी 'विनयपत्रिका' हनुमान के द्वारा लक्ष्मण के पास भेजी | लक्ष्मण ने 
सीताजी फो दी और सीता न राम को प्रसन्न मुद्रा की स्थिति में तुलसी की 
सुधि दिला दी । यह तो वैधी उपासना हैँ। पर रागात्मिका में राधाभाव 
ग्रथवा सखीमाव प्राप्त करने के लिए प्रथम लोक - मर्यादा त्याग कर सब 
कुछु आचार का भ्रपण करना पड़ता हैं। विश्वनाथ चक्रवर्सी कहते ई--- 

घजल्लीजा परिकर्षत अंगारादिभाव माधुय श्रुत्े इदंममापि भूयादिति 
लोमोत्पत्ति काले शाखयुक्‍त्यपेक्षा न स्यात्‌ । 

राधा स्वकीया हैं या परकरीया १ यद्द प्रइदन सदा उठता रहता है। हिंदी 
के भक्त कवियों ने राधा को स्वकीया ही स्वीकार किया है, किंतु गौड़ीय 
वैष्णवों में राधा परकीया मानी जाती है । सूरदास प्रश्ृति हिंदी के भक्त कवि 
रास प्रारंभ होने के पूर्व राधा कृष्ण का गांधव* विवाह संपन्न करा देते हैं | 
हिंदी के भक्त कवि भी परकीया प्रेम की प्रगाढ़ता भक्ति ज्षेत्र में लाने के लिए 
गोपांगनाओं में कतिपव को स्वकीया और शेष को परफीया' रूप से 
वर्णन करते हैं । 


२-जाको ब्यास बरनत रास । 
है गधर्व विवाह चित्त दे छुमों विविप बिलास ॥ 
धू० सा० १०११०७१ १० ६२६ 
२--कृष्णु तुष्टि करि कर्म बह जो आन प्रकारा । 
फल विभिचार न दइ, द्वोई सुख परम अपारा ॥ 
नंददास ( सिद्धांत पंचाध्यायों ) ५० १८६ 


( २४४ ) 


कृष्णु कवियों के मन में भी बारबार परकीया प्रेम की स्वीकृति के विषय 
में प्रश्न उठा करता था। कृष्णुदास, नंददास, युरदास प्रभति भक्तों ने 
बारबार इस तथ्य पर बल दिया दै फि गोपांगनाओं का प्रेम कामजन्य नहीं | 
यह तो अ्रध्यास्म प्रेरित होने से शुद्ध प्रेम की कोटि में आता है। प्रांत जन 
अर्थात्‌ भक्तिमाव से रहित व्यक्ति उसे नहीं जान सकते-- 
गरबादिक जे कट्टे काम के अंग झाई ते। 
सुद्ध प्रेम के अंग नाहि जानई प्राकृत जे । 
न [ नंददास ] 
नंददास ने एक मध्यम मार्ग पकड़ कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि यद्यपि कृष्ण के रूपलावरय पर मुग्ध हो गोपांगनाएँ काम से बशीभूत 
बनकर भगवान्‌ के साबिध्य में श्राई थीं किंतु आलंबन के माहात्म्य से फामरस 
शुद्ध प्रेमरस में परिवर्चित हो गया । सौराष्ट्र के भक्तों में मीरा और नरसी 
मेहता का भी यद्दी मत जान पड़ता है'। 
श्री क्ृष्णु की दृष्टि से तो सभी गोपियाँ अ्रथवा गोपांगनाएँ स्वरूपभूता 
अंतरंगा शक्ति हैं। ऐसी स्थिति भ॑ जारभाव कहाँ | जहाँ काम को स्थान नहीं, 
किसी प्रकार का अ्रंगसंग या भोगलालसा नहीं, वहाँ ओ्ौपपत्य ( जार ) की 
कल्पना कैसे की जा सकती है | कुछ विचारकों का मत है कि “गोपियाँ 
परफीया नहीं स्वफीया थीं; परंतु उनमें परकीया भाव था। परकीया होने में 
और परकीया माव द्ोने में आ्राफाश-पाताल का अंतर हैँ । परफीया भाव में 
तीन बातें बड़े महत्त्व की हँ--अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की 
उत्कट उत्कंठा और दोष दृष्टि का सवथा श्रभाव । स्वकीयाभाव में निरंतर 
एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परन्तु परकीया भाव 
में ये तीनों भाव बने रहते हैं |! 
सस्‍्वकीया की श्रपेज्ञा चौथी विशेषता परकीया में यह है कि स्वकीया अपने 
पति से सकाम प्रेम करती हैं। वह पुत्र, कन्या और अपने मरण-पोपणु की 
पति से आकांक्षा रखती है परंतु परकीया अपने प्रियतम से निःस्वा्थ प्रम 
करती है। वह आत्म-समपंण करके संतुष्ट हो जाती है। गोपियों में उक्त 
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चारी भावों की उत्कृष्टता थी और वासना का कहीं लेश मी नथा। ऐसी 
भक्ति को सर्वोच्यम माना गया | किंतु उत्तम से उत्तम सिद्धांत निकृष्ट व्यक्तियों 
के हार्थों में सारी महत्ता खो बैठता है | गांधी जी के सत्याग्रह श्रोर अ्रनशन 
सिद्धांत का श्राज कितना दुरुपयोग देखा जाता है। ठीक यही दशा 
मधुर मावना की हुई और श्रंत में स्वामी दयानंद फो इसका विरोध 
करना पढ़ा । 

इस परकीया भाव की मधुर उपासना का परिणाम कालांतर में बही हुआा 
जिसकी भक्त कवियों फो श्राशंका थी । गोस्वामी गुरुओं में जब वल्लभाचार्य 
या विट्वलदास के सहश तपोबल न रद्दा तो उन्होंने भक्तों की अंघ अरद्धा से 
अनुचित लोभ उठाया । जहाँ बुद्धि रूपी नायिका कृष्ण रूपी ब्रह्म को समर्पित 
की जाती थी वहाँ स्थिति ओर ही हो गई । एक विद्धान्‌ लिखते हैं*-.... 
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रास का अ्रधिकारी पात्र 


रास साहित्य का रहस्य समभने के लिए. भगवान्‌ के साथ क्रीड़ा में भाग 
लेनेवाली गोपियों को मनोदशा का मर्म समभना आवश्यक है । भगवान्‌ को 
गोपियाँ अ्रधिक प्रिय हैं श्रतः उन्होंने रास का श्रधिफारी और किसी को न 
समझ कर गोपियों के मन में वीणा से प्रेरणा उत्पन्न की। भगवान्‌ को 
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मथुरा से अधिक गोकुल निवासी अंतरंग प्रतीत होते हैं। उनमें श्रीदा्मा 
आदि सखा अन्य मित्रों खे श्रध्रिक प्रिय हैं। नित्यसला भीदामा श्रादि से 
गोप गोपांगनाएँ अधिक अंतरंग हैं। गोपांगनाओों में भी ललिता-विशाखा 
आदि विशेष प्रिय हैं! उन सब में रासरसेश्वरी राधा का स्थान सर्वोच्च 
है| भगवान ने रासलीला में भाग लेने का श्रधिकार केवल गोपांगनाओं फो 
दिया और उनमें भी नायिका पद की अ्रधिकारिणी तो भ्री राधा ही बनाई 
गई | गोपगण तो एफ मात्र दशक रूप में रहे होंगे | वे दशक भी उस स्थिति 
में बने जब छुठी भावना प्राप्त कर चुके । | 


भगवान्‌ कृष्ण ने तृणावते, वत्सासुर, बकासुर, अ्रधासुर, प्रलंबासुर, 
श्र!दि के बध, कालियनाग, दावानल आदि से व्ज की रक्षा, गोवधन- 
धारण श्रादि अ्रनेक श्रतिमानबीय लीलाओं के द्वारा गोप-गोपियों के मन 
में यह विश्वास बिठा दिया था कि कृष्ण कोई पार्थिव पुरुष नहीं | वरुण- 
लोक से नंद की मुक्ति के द्वारा कृष्ण ने अपने मगवदैश्वयं की पूर्ण स्थापना 
कर दी । अंत में भगवान्‌ ने अपने योगवल से उन्हें श्रपने निर्विशेष स्वरूप 
का साक्षात्कार फराया श्रोर फिर बैकुंठ में ले जाकर श्रपने सगुण स्वरूप का 
भी दर्शन कराया ।! इस प्रकार उन्होंने गोपों को रास-दशशन का अश्रधिकारी 
बनाया | यह श्रविकार स्रूप-साक्षाक्तार के बिना संभव नहीं। श्राज कल 
बज में इसे छुठी मावना कहते हैं--छुठी भावना रास की? | पाँचवीं भावना 
तक पहुँचंते पहुँचते देह-सुधि भूल जाती दै--“पाँचे भूले देह सुधि | श्रर्थात्‌ 
“इस भावना में ब्ह्मस्थिति हो ही जाती है। ऐसी स्थिति हुए. बिना पुरुष 
रास दर्शन का अ्रधिकारी नहीं होता |” यह रास दशन केवल कृष्णावतार में 
ही उपलब्ध हुश्रा । 
महारानी कुंती के शब्दों से भी यही ध्वनि निकलती है कि परमहंस, 
अमलात्मा मुनियों के लिए भक्तियोग का विधान करने को कृष्णावतार 
हुआ है-- 
तथा परमहं सानां मुनीनामसलास्मनाम्‌ | 
मक्तियोगविधानाथ क॒र्थ पश्येमह्टि स््रियः ॥ 


भगवान्‌ की कृपा से गोप - गोपियों का मन प्राकृत पदार्थों से सबंथा 
परागुख होकर “प्रकृति प्राकृति प्रपंचातीत परमतत्व में परिनिष्ठित' हों गया 
१७ 


( रध्८ ) 


था। परमहंस का यही लक्षश है कि उसकी दृष्टि में संपूर्ण दृश्य का बाघ हो ' 
जाता है ओर केवल शुद्ध चेतन ही अ्रवशिष्ट रह जाता है । 


प्रश्न उठाया जा सकता है कि रासलीला के पूर्व जब्न गोप-गोपियाँ एव 
गोपांगनाएँ परमहंस की स्थिति पर पहुँच गई तो रासलीला का प्रयोजन क्‍या 
रहा .हंस के समान जो व्यक्ति श्रात्मा-अनात्मा, हकू - दृश्य अ्रथवा पुरुष- 
प्रकृति का विवेक फर सफता है वह परमहंस कहलाता है। जब अजवासियों 
को यह स्थिति प्राप्त हो गई थी तो रासलीला की श्रावश्यकता ही क्‍या थी ? 
इसका उत्तर दुर्गासप्तशती के आधार पर इस प्रफार मिलता है-- 


तत््वज्ञानी हो जाने पर भी भगवती महामाया मोह की ओर ज्ञानी फो 
बलात्‌ श्राकृष्ट कर लेती है ।" आचार्यों ने इस प्रश्न का समाधान करते 
हुए, कहा है कि “तत््वज्ञ लोग यद्यपि सज्ञातीय, विजातीय एबं स्व॒गतमेद 
शून्य शुद्ध परत्रह्म का श्रनुभव करते हैं परंतु प्रारब्धशेप पर्यत निरुपाधिक 
नहीं होते। यद्यपि उन्होंने देहेंद्रियादि का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है 
तथापि व्यवहार काल में इनकी सत्ता बना ही रहती है |?” इसी कारण तत्व- 
शान होने पर भी निरुपाधिक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, उसका अनुभव 
तो प्रारब्धक्षय के उपरांत उपाधि का नाश होने पर ही संभव ६, कितु भगवान्‌ 
परमहंसों को प्रारब्ध क्षय से पूर्ण ही निरुपाधिक ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए. 
“कोटिकाम कमनीय महामनोहर ओर कृष्ण मूर्ति में प्रादुभृत! हुए और 
निर्विशेष ब्रह्म-दर्शन की अ्रपेक्ञा अधिक आनद देने श्रौर योगमाया के 
प्रहार से बचने के लिए श्रपना दिव्य रूप दिखाने लगे। जनफ जैसे 
मद्दात्मा फो ऐसे ही परमानंद फी स्थिति में पहुँचाने के लिए ये लीलाएँ 
हैं--राम को देखकर जनक कहते हैं-- 


इनद्दि विल्लोऊत श्रति अनुरागा | बरबस ब्रह्म सुखदि मल स्यागा ॥| 
सहृञ् विराग रूप मन सोरा। यक्लित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥ 


रासलीला के योग्य श्रधिकारी सिद्ध परमहंसों को पूर्ण प्रशांति प्रदान 
कराने के लिये भगवान ने इस लीला की रचना की । उसका कारण यह है 





१--जक्षानिना मप चेतांसि देवी भगवती द्वि सा। 
बलादाक्ृष्य मोदाय महामाया प्रयच्छति | 


( २४६ ) !) 


कि ब्रह्मतत्वज्ञों की भी उतनी प्रगाढ़ स्वारसिकी प्रव्नत्ति नहीं होती जैसी विषयी- 
पुरुषों की विषयों में होती है। “इस स्वारसिकी ग्रद्ृसि के तारतम्थ से ही ' 
तस्वज्ञों की भूमिका फा तारतम्य होता है। चतुर्थ, पंचम, षष्ट और सप्तम 
भूमिकावाले तत्वों में केवल बाह्य द्विषयों से उपरत रहते हुए तत्तवोन्मुख 
रहने में ही तारतम्य हैं। ज्ञान तो सबमें समान है। जितनी ही प्रयक्षशृन्य 
स्वारसिकी भगवदुन्मुखता है उतनी ही उत्कृष्ट भूमिका होती है। जिनकी 
भनोवृत्ति अर्त्थत कामुक फी कामिनी-विषयक लालसा के समान ब्रह्म के प्रति 
अत्यंत स्वारसिफी होती है वे ही नारायण - परायण है।* वे उसकी अ्रपेत्षा 
बमेन्‍न भूमिकावाले जीवन्मुक्तों से उत्कृष्टतम हैं। 


रास के नायक और नायिका 


रासलीला के नायक ह श्रीकृष्ण ओर रासेश्वरी हैं राधा। इन दोनों की 
लीलाश्रों ने रास - साहित्य के माध्यस से फोटि-कोटि भारतीय जनता को 
तत््वज्ञान सिखाने में श्रन्य किसी साहित्य से अधिफ सफलता पाई है। 
मध्यकाल के भक्त कवियों ने समस्त मारत में उत्तर से दक्षिश तक श्री कृष्ण 
और राधा की प्र मलीलाओं से भक्ति साहित्य को अनुप्राणित किया। अतः 
भक्ति विधायक उक्त दोनों तत्वी पर विचार करना आवश्यक है। 

कृष्ण की एतिहासिकता का अनुसंधान दमारे विवेच्य विषय की सीसा से 
परे है श्रतः हम यहाँ उनके तात्तिक विवेचन को ही लक्ष्य बनाकर विविध 
आचायों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। भक्तिकाल के प्राय; 
सभी आचार्यां एवं कवियों ने श्री कृष्ण की श्राराघना सगुश ब्रह्म मानकर 
की । कितु शंकर ब्रह्म को उस अ्रथ में सगुण स्वीकार नहीं करते, जिस अ्रथ में 
रामानुजादि परवर्ती आचार्यों ने निरूपित किया है। उनका तो कथन है कि 
श्रुतियों में जहाँ जहाँ सगुण ब्रह्म का वर्शन आया है, वह केवल व्यावहारिक 
दृष्टि से उपासना की सिद्धि के लिये है। श्रतः ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप 
निगुंण ही है | 

सगुर अ्रोर निमुण दोनों प्रकार के वर्णान मिलने पर भी समस्त विशेषयण 
और विकल्पों से रहित निगुण स्वरूप ही स्वीकार करना चाहिए, सगगुण नहीं । 





१, अक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायण: । 
दुलंभ: प्रशान्तात्मा कोरिष्वपि मइासुने ॥ 


६ २६० ) 


क्योंकि उपनिषदों में जहाँ कहीं ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया है वहाँ श्रशब्द 
अस्पश, अरूप, श्रव्यय आदि निर्विशेष ही बतलाया गया है।? 


अतइचान्यतर लिंग परिग्रहेडपि समस्त विशेषरह्ितं निर्विकल्पकमेव अद्दा 
झतिपत्तव्य॑ मतद्विपरीतम्‌ । सर्वत्र हि ब्रद्मस्वरूप प्रतिपादनपरेषुवाक्येणु 
धअवाब्द्मस्पर्शशरूपमव्यस्‌” हृत्येबमादिचु. अपास्त समस्त विशेषसेष बद्य 

डपदिइ्यते । 
( भाष्य ३।२।११ ) 


रामानुजाचार्य ने शंकर के उक्त सिद्धांत से श्रसहमति प्रकद की। 
उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण रूप फी अपेक्षा सगुण स्वरूप फो अधिक श्रेयस्कर 
श्ोषित किया । उनका ब्रह्म सर्वेश्वर, सर्वाधार, स्शक्तिमानू, निखिल कारण 
कारण, अंतर्यामी, चिदचिद्विशिष्ट, निराकार; साकार, विभवव्यूह-श्रर्वा 
आदि के रूप में अवतार ग्रहण करनेवाले हैँ । जहाँ मगवान्‌ फो “निगुंण 
कहा गया है, वहाँ उसफो दिव्य श्रप्राकृत गुर्णों से युक्त समभना चाहिए | 
लीव ओ्रोर जगत्‌ उसके शरीर हैं, ओर उन दोनों से नित्य युक्त ब्रह्म है । 


“इस विषय में तत्त्व इस प्रकार है। ब्रह्म ही सदा 'सर्ब” शब्द का वाच्य 
है, क्योंकि चित्‌ और जड़ उसीके शरीर या प्रकारमात्र हैं। उसकी कभी 
कारणावस्था होती हे श्र कमी फार्यावसथा | कारण अवस्था में बह सूचम 
दशापन्न होता है, नामरूपरहित जीव और जड़ उसका शरीर होता है। 
ख्रौर कार्यावस्‍था में वह ( ब्रह्म ) स्थुलद्शापन्न होता है, नामरूप के भेद के 
साथ विभिन्न जीव ओर जड़ उसके शरीर होते हैं। क्योंकि परब्रह्म से उसका 
कारय जगत भिन्न नहीं है ।” 


अग्ने्द तर्व॑ चिदचिद्‌ वस्तुशरीरतया तत्प्रकारं श्रद्मौद प्वंदा सबंशब्दा- 
मिघेयम्‌ | तत कदालित्‌ स्वस्मात्‌ स्वशरीरतयापि प्रथग्‌ व्यपदेशानहंसूक्ष्म- 
दशापक्ष चिदखिद्‌ वस्तुशरीरं तल्कारणावस्थं ब्रह्म । कदाचित्च विभक्त नाम- 
रूप व्यवद्दाराह स्थूल दशापत्ष चिदर्चिद्‌ वस्तु शरीरं तश्च कार्यावस्‍थाम्रिति 
कारणयात्‌ परस्मात्‌ ब्रह्मगाः कार्यरूपं जगदुनन्यत्‌ । 
( क्रीभाष्य ५।१।१७५ ) 


इस प्रकार रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्ैद की स्थापना फी । इसी संप्रदाय 
में काल्ांतर में रामभक्त कवियों की श्रमरवाशी से कृष्ण फी लीलाश्रों का भी 
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गान हुश्रा । तुलसी जैसे मर्यादावादी ने भी रासरमण कफरनेवाली गोपियों 
की प्रशंसा करते हुए. कहा-- 
बलि गुरु तज्यों कंत ब्रन्न बनितनि भये सब मंगलकारी ।! 


रासरमणश में भाग लेनेवाली गोपियों ने श्रपने भौतिक पतियों फो त्यागफर 
अनुचित नहीं किया श्रपितु श्रपने जीवन की मंगलकारी बना लियो। 

्वैत संप्रदाय के प्रव्तक मध्याचार्य रामानुज के इस मत का विरोध करते 
हैं कि ईश्वर द्दी जगत्‌ रूप में परिणत हो जाता है। उनका कथन है कि 
'जगत्‌ ओर भगवान्‌ में सतत पाथक्य विद्यमान रहता है। 'मगवान्‌ नियामक 
हैं और जगत नियम्य । भला नियामक और नियम्य एक किस प्रकार हो 
सफते हैं | रामानुज से मध्व फा भेद जीव और जगत्‌ के संबंध में भी दिखाई 
पढ़ता हैं| रामानुज जीव श्रोर जगत्‌ में ब्रह्म से विजातीय और स्वजातीय भेद 
नहीं केवल स्वगतभेद मानते हैं। मध्य जीव और ब्रक्ष का एक दूसरे से 

बथा पृथक मानते हैँ | व दोनों फा एक द्वी संबंध मानते हैं, बह हे सेव्य सेवक 

भाव का । मध्व ने श्रीकृष्ण को ब्रह्म का साज्षात्‌ स्वरूप और गोपियों को 
सेविका मानकर लीलाओं का रहस्योद्धाटन किया है । 

निंबार्क ने मध्व का मत स्वीकार नहीं किया । उन्होंने ब्रझ्ष और जांव में 
भिन्नाभिन्न संबंध स्थापित किया | वे ब्रह्म को ही जगत्‌ का उपादान एवं 
निम्मिच कारण मानकर जीव ओर जगत्‌ दोनों को ब्रह्म का परिणाम बताते है। 

जगत्‌ गुण है और ब्रह्म गुणी | गुणी ओर गुण में फोई भेद नहीं होता, 
श्रीर गुणी गुण से परे होता है | ब्रह्म सगुण और निगुंण दोनों ही है । इन 
दोनों का विरोध केवल शाब्दिक है, वास्तविक नहीं | गु्णी कहने पर भी 
गुणातीत का बाघ हो जाता है । ब्रह्म का स्वरूप श्रचिंत्य, श्रनंत;। निरतिशय, 
आश्रय, सबंश, सवशक्ति, सर्वेश्वर हैं। श्रीकृष्ण कोई श्रन्य तत्त्व नहीं वह 
ब्रह्म के ही नामांतर है। 

राससाहित्य की प्रचुर रचना जिस संप्रदाय में हुई उसके प्रवर्तंक श्री 
बल्लमाचाय हैं जो कृष्ण को समस्त विरुद्ध धर्मों का श्रधिष्टान मानते हैं | 

वे (अह्म) निगुश होने पर भी सगुण हैं, कारण होने पर भी कोरण नहीं हैं, 
अगम्प होने पर भी सुगम हैं, सघमंक होने पर भी निधर्मक हैं, निराफार होने 
यर भी साकार हैं, आ्ात्माराम होने पर भी रमण हैं, उनमें माया भी नहीं है 
ओर सब कुछ है भी | उनमें फभी परिणाम नहीं होता और होता मी है | 
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वे अ्विकृत हैं, उनका परिणाम मी श्रविकृत है | वे शुद्ध सचिदानंद स्थरूप 
हैं। वे नित्य साकार हैं | 


नित्य विह्ार-दशन में विश्वास करने वाले राधावल्‍लभ संप्रदाय के 
आचार हितहरिवंश के श्रन॒ुयाय्रियों ने सिद्धाहैत मत की स्थापना करने का 
प्रयास किया है | इस संप्रदाय की सैद्धांतिक व्याख्या करते हुए; डा० स्नातक 
ने तर्क और प्रमाणों के बल पर यह सिद्ध किया है कि “जो अर्थ सिद्धाद्वेत 
शब्द से गहीत होता है बह है : सिद्ध दे अ्रद्वेत जिसमें या जहाँ वह सिद्धद्वेत । 
अर्थात्‌ राधावल्‍लभ संप्रदाय में राधा श्रोर क्ृप्ण का अद्वैत स्वततःसिदूध है, 
उसे सिद्ध करने के लिये माया श्रादि कारणों के निराकरण की प्रक्रिया फी 
आवश्यकता नहीं होती | यहाँ न तो शंकराचाय के अ्रभ्यास की प्रतीति है 
झौर न किसी मिथ्या आवरण से अ्रश्ञान होता है। अतः सिद्धाद्वेत शब्द से 
नित्य सिद्ध अ्रद्देत स्थिति समभनी चाहिए. । किंतु यह शब्द यदि इस अ्रथ 
का द्रोतक माना जाय तो राघाकृष्ण का अ्रद्वेत स््रीकार किया जायगा या 
जीव श्रोर ब्रह्म का ? साथ ही यदि अ्रद्नेत है तो लीला में द्वित्व प्रतीति के 
लिये क्‍या समाधान प्रस्तुत किया जायगा ? शअञ्रतः इस शब्द फो हम केबल 
अनुकरणात्मक ही समभते हैं |?” 


किंतु श्राज दिन बृंदावन में इस संप्रदाय के श्रनुयायियों की प्रगाढ़ 
श्रद्धा रासलीला में दिखाई पड़ती है और इस संप्रदाय के साधुओश्रों ने 
रासलीला के उत्तम पदों की रचना भी की है । इसी कारण सिद्धाद्वेत के 
श्रीकृष्ण तत्त्य पर प्रकाश डालना उचित समझा गया । 


विभिन्न आचार्यों के मत की समीक्षा फरने पर यह निष्फष निकाला 
गया है कि कृष्ण के विग्रह के विषय में सब्न में मतैक्य है। वास्तव में 
भगवान्‌ में शरीर ओर शरीरी का भेद नहीं होता | जीव अपने शरीर से प्थक 
होता है; शरीर उसका ग्रहण किया हुआ है श्रोर वह उसे छोड़ सकता है | 
परंतु भगवान्‌ का शरीर जड़ नहीं; चिन्मय होता है। उसमें हेय-उपादेय 
का भेद नहीं होता, वह संपूर्शतः आत्मा ही हैं। शरीर की ही माँति भगवान्‌ 
के गुण भी आत्मस्वरूप दी दोंते हैं। इसका कारण यह है कि जीवों के 
शुण प्राकृत होते हैं; वे उनका त्याग कर सकते हैं। भगवान्‌ के गुण निज 
स्वरूपभूत और श्रप्राकृत हैं, इसलिये वे उनका त्याग नहीं कर सकते । एक 
ब्रात बड़ी विलक्षण है कि भगवान के शरीर और गुण जीवों की ही दृष्टि में 
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होते हैं, भगवान्‌ की दृष्टि में नहीं। मगवान्‌ तो नि स्वरूप में, समत्व में ही 
स्थित रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो गुणगुणी का मेद है ही नहीं । 
कृष्णु की रासलीला के संबंध में उनके वय का प्रश्न उठाया जाता 
है | कहा जाता है कि कृष्ण की उस समय दस वर्ष की अवस्था थी किंतु 
गोपियों के सामने पूर्ण युवा रूपमें वे दिखाई पड़ते थे । एक ही शरीर दो 
रूप कैसे धारण फर सकता है ? इसका उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता 
है | तथ्य तो यह है कि ईसाई धरम में भी इस प्रकार का प्रसद्धः पाया जाता 
है | भक्त फी श्रपनी भावना के अनुसार भगवान्‌ का स्वरूप दिखाई पड़ता 
है । तुलसीदास भी कहते हैं--'जाकी रही भावना जैसी | हरि मूरति देखी 
तिन जैसी ।” 
चौदहवीं शती में जमनी में सुसो नामक एक भक्त ईसा मसीह को 
एक काल में दो स्थितियों में पाता था-- 
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रहस्यवादियों का कथन है कि केवल बुद्धि बल से कृष्ण या ईसा फी 
इस स्थिति की अ्रनुभूति नहीं हो सकती । उसे सामान्य चैतन्य शक्ति की 
सीमाओं फा उत्क्रमणु कर ऐसे रहस्यमय लोक में पहुँचना होता है जहाँ का 
सोंदय सदहसा उसे विस्मय विमोर कर देता दै। वहाँ तो श्रात्मतत्त्व साक्षात्‌ 
सामने झा जाता है। “/]6 ३8 ॥6 5प्रीषार जछ्ींटा ॥&88 
79॥[९5९१ ॥5९ई?०- ] ,8९०70 ४7९ 


रासइवरी राधा 


मच्यकालीन राससाहित्य की सबसे श्रधिक जयदेव की राधा ने प्रभावित 

किया | जयदेव के राघातत्व का मूल ख्रोत प्राचीन बअ्ह्मवैषत्तपुराण को 
माना जाता है। गीतगोबिंद का मंगलाचरण ब्रह्मवैवर्च की कथा से पूर् 

: संगति रखता जान पड़ता है। कथा इस प्रकार है--- 
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एक दिन शिशु कृष्ण को साथ लेफर नंद बृंदावन के भांडीरबन में 
गोचारण-हित गए.। सहसा आकाश मेधाचछुन्न हो गया ओर वज़पात की 
आशंका होने लगी | कृष्ण को अत्यंत भयभीत जानकर ननन्‍्द उन्हें किसी 
प्रकार भेजने को आकुल हो रहे थे कि किशोरी राधिका जी दिखाई पढ़ीं। 
राधिफा फी अलौकिक मुख श्री देखकर विस्मय - विभोर नन्‍्द कहने लगे--- 
«गर्ग ऋषि के मुख से हमने सुना है कि तुम पराप्रकृति हो | हे भद्दे, हमारे 
प्राणप्रिय पुत्र कृष्ण को रह तक पहुँचा दो | राधा प्रसन्न मुद्रा से कृष्ण को 
अंक में लेकर गृह की ओर चलीं । मार्ग में क्या देखती हैं कि शिशु कृष्ण 
फिशोर वय होकर कोटि कंदप फमनीय बन गए.। राधा विस्मित होकर उन्हें 
निहार ही रह्दी थी कि किशोर ऋष्ण पूर्ण युवा' बन गए । श्रब राधिका 
का मन मदनातुर हो उठा । राधा की चित्त शांति के उपरात कृष्ण पू्ंबत्‌ 
शिशु बन गए. । वर्षा से आाद्र - वसना राधा रोरुद्ममान कृष्ण को क्रोड़ में 
लेकर यशोदा के पास पहुँची ओर बोली- 


'मुद्दाण बालक भद्ठो ! सतनं द॒त्वा प्रवोधय 


हे भद्रें, बालक को ग्रहण फरो ओर भ्रपना दूध पिला कर शांत करो । 
ब्रह्म-बैवत्त के इसी प्रसंग को लेकर जयदेव मंगलाचरण करते हुए कहते है -- 


मेघ भरित अंबर भ्रति इयामतल्त तर तमात की छाया, 
कान भीरु क्ले जा राधे ! ग्ृद्द, व्याप्त रात की साया | 
पा निर्देश यह नंद सहर का हरि-राधा मदमाते, 
यमुना पुत्चिन के क्ुंज-कुंज से क्रीड़ा करते जाते । 


वंकिमचंद ने ठीक ही कद्दा था कि वर्तमान आकारर ब्रह्मपुरान 
जयदेवेर पूबवर्ची श्रयात्‌ खुष्टीय एकादश शतकेर पूवंगामी ।! नत्रीन ब्र्मवैबर्स 
से बहुत ही भिन्न दे | 


१-कड वालकशल्यश्व इृष्ठा त नवयोवने । 
स्वस्मृति स्वरूपा सा तथापि विस्मय ययाँ ॥ 
२-मेघेमैँदुर मम्बरं॑ वनझुबः श्यामास्तमः लदुमैं- 
नक्त नीरुरय त्वमेव तदिम राधे ! गृह प्रापय । 
इत्थ॑ नन्दनिदेशतश्चलितयों: पत्वच्बकुआद्रम 
राधामाधवयो ज॑यन्ति यमुना कूल रद्द: केलय: ॥ १ ॥ 
गी तगी विन्द 
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बंकिमचंद्र ने यह भी सिदूध फिया है कि प्ंसमान युग में ब्रह्मवैवत्त 
युराण जो प्रचलित है--जो पुराण जयदेव का श्रवलंबन भ्रा--वह प्राचीन 
बह्मपुराण नहीं । बह एक प्रकार का अभिनव ग्रंथ है क्‍योंकि मत्स्य पुराण 
में अक्षतैवर्स का जो परिचय है उसके साथ प्रचलित ब्रह्मपुराण की फोई 
- संगति नहीं । मत्स्यपुराण में उल्लिखित ब्रक्मवैव्त पुराण में राधा रासेश्वरी 
ईं पर ग्रालिंगन, कुचमर्दन आदि का उसमें वर्शन नहीं ।* 
इससे यह प्रमाणित होता है कि पुराणों में उत्तरोत्तर राधा-कृष्ण की 
रति क्रीड़ा का वर्णन अ्रधिकाधिक ंगारी रूप धारण करता गया। ओर 
जयदेव ने उसे श्रॉर भी विकसित करके परवर्सी कवियों के लिए मार्ग 
प्रशस्त कर दिया | 
साहित्य के अंतर्गत राधा का उद्धव रहस्यमयी घटना है। राधा को यदि 
जनमानस की सृष्टि कह कर लोक-परिधि के बाहर का तत्व स्वीकार कर लिया 
जाय तो भी यह प्रश्न बना रद्देगा कि किस काल 
राधा का उद्धभ श्रौर किस आधार पर लोक मानस में इस तत्त के 
खजन का संकल्प उठा | फतिपय आचार्यों फा मत है 
कि सांख्य शास्त्र फा पुरुषप्रकृतिबाद ही राधा-कृष्ण का मूल रूप है। 
“पुरुष श्रोर प्रकृति के स्वरूप फो विद्वत करने के लिए कृष्ण पुरुष और 
राधा प्रकृति को कल्पना की गई ।” इसका आधार वह्मवैवत्त पुराण का यह 
उद्धरण है--“ममादूर्धस्वरूपात्वं मूलप्रकृतिरीश्वरी । 


कतिपय आचार्यों ने राधा का उद्धव तंत्र मत के आधार पर सिद्ध किया 

है। वे लोग शाक्तों की शक्ति देवी से राधा का उद्धव मानते हैं। शिव 

तथा शक्ति को फालांतर में राधा कृष्ण का रूप दिया गया* | इसी प्रकार 

सहजिया संप्रदाय से भी राधा-कृष्ण का संबंध जोड़ने का प्रयास किया जाता 

है | सहजिया संप्रदाय की विशेषता हे कि वह लोकिक काम की भूमि पर 
१--श्री ह्वीरेन्द्रनाथ दत्त-रासलीला पृ० ८० 

२--डा० शशिभूषण गुप्त ने 'श्री राधा का क्रम विकास? में एक स्थान पर लिखा 

है “राधावाद का बीज भारतीय सामान्य शक्तिवाद में दै; वद्दों सामान्य शक्तिवाद 

वैष्णव धर्म झौर दशन से भिन्न भिन्न प्रकार से युक्त होकर भिन्न मित्र थुगों शोर 

भिन्न भिन्न देशों में विचित्र परिणति को श्राप्त दुआ है । उसी क्रम परिणति को एक 

विशेष अभिव्यक्ति हो राधावाद हद ।? 


श्री राधा का क्रमविकास पृष्ट ३ 
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. श्रलौकिफ प्रेम की स्थापना फरना चाहता है। इस सुंगदाय की साधन- 
क्रियायें कामलीला श्रथांत्‌ बाह्य #ंगार पर अवलंबित हैं। मोग कामना के 
प्राधान्य के कारण इसके अ्नुयायियों ने परकीया प्रेम को सब श्रेष्ठ माना । 


सहजिया संप्रदाय ने स्री के चोरासी श्रंगुल के शरीर को ही ८४ फोस 
वाला व्रज॒मंडल घोषित किया | 


राधा भाव के खोत का अनुसंधान करते हुए. डा० दास गुप्त ने शक्ति 
तत्व से इसका उद्धव मानकर यह भी सिद्ध करने का प्रयक्ष किया है छि 
शक्ति तत्व तो बीच की एक >इंखला है। वास्तव में इसका मूल खोत भी 
सूक्त है। कश्मीर शैव दर्शन के श्राधार पर भी यह प्रमाणित किया जाता है 
फि राधातत्व शक्तितत्व का ही परवर्ती रूप है जो देश फाल की श्रनुकूल 
परिस्थिति पाकर विकासोन्मुख बनता गया | शाक्तों में बामापूजा का बड़ा 
महत्त्व है| तिपुर सुंदरी की श्राराधना का यह सिद्धांत हे कि स्त्रियों को ही 
नहीं अपितु पुरुषों को भी अपने आप को त्रिपुर सुंदरी ही मानकर साधना 
फरनी चाहिए | संभवतः वैप्णवों में सखीभाव की धारण इसी सिद्धांत का 
परिणाम हो। कविराज गोपीनाथ का तो यहाँ तक कद्दना द्वे कि सूफियों के 
प्रेमदर्शन एवं वैष्णवों फी प्रेमलक्षणा भक्ति का बीज इसी त्रिपुरसुंदरी की 
आराधना में निहित था | 


हित हरिवंश, चेतन्य, वल्‍्लभाचार्य श्रीर रामानंद के संधदार्यों में सत्री 
भाव तथा राधघामाव की उपासना की पद्धति का मूलख्रोत श्री ए० वार्थ 
इसी शाक्त मत की सीमा के अंतर्गत मानते हैं। उनका कथन है-- 


504ी ग्राफ€0ठएल' धार 6 4880],37०28 70975 ए0 
99॥९ [707 था6 काव ० ६॥6 छंडाल्लाएी एध्यापए  छाते 
ए/078॥77 दा80॥8, 80 (07 38 ]6 35 ६]6 ]0ए८/ ० २७७॥७ 
8॥0 (॥6 5857 9॥38५ए88 +॥056 ए0 इठशाए।ए धीशा- 
82]ए68 जाता 6 जशिंशाते, शाक्वा 48 40 889 छवी रि80॥& 
एछी0 ॥976 26050०व ४९ 665 प्राा०ट,  फ्रब्गएथह 70 
०02८८प्फुन४०5 ए एणाकओाओ, 40686 ]3860 (ए0 5८८५४ 8॥'९ 
7 शक ४छ७57॥728ए6 5488 वाणाए्ु जाता छ6 
ग्रापा 250 एकार 3 हाथ 7987ए ग्रताणतप्॥5 शाते €एटए 
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७776 (0रा)रध 68 0 ६096 (तक्चां(&99, 09 ए०)]४७0७- . 
णाक्ा'ए8 क्षार्त डिा88708,* ' 


फविराज मोपीनाथ* जी ने शाक्त सिद्धांत का स्वरूप और उसका प्रभाव 
दिखाते हुए कहा है--“तीन मार्गे ही त्रिविध उपास्य स्वरूप हैं। क्रमशः 
आशनवोपाय, संमवॉपाय और शक्तोपाय के साथ इनका कुछ अंश में साहश्य जान 
पड़ता है। दूसरा सिद्धांत भारत में बहुत दिनों का परिचित मत है । इस मत 
से भगवान्‌ सौंदर्य स्वरूप श्रोर चिर सुंदर हैं। श्रानंदस्वरूप श्रानंदमय हैं। 
सूफी लोग नरस्वरूप में इनकी पराकाष्ठा देख पाते हैं। जिन लोगों ने सूफी 
लोगों की काव्य ग्रंथमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि 
सूफी सुंदर नरमूर्ति की उपासना, ध्यान ओर सेया फरना ही परमानंद प्राप्ति का 
साधन मानतें हैं । इतना ही नहीं, वे कद्दते हैं कि मृत किशोरावस्था ही तो रस 
स्फूर्ति में सहायक होती है। किसी के मत में पुरुषमूर्ति श्रेष्ठ है तो 
किसी के मत में रमणी मूर्ति श्रेष्ठ है। परंतु सूफी लोग कहते हैं कि इस बस्तु 
में पुरुष प्रकृति मेद नहीं है। वह अ्मेद तत्त्व है। यहीं क्‍यों, उनके गजल 
रूवाइयात, मसनवी श्रादि में जो वर्णन मिलता है उससे किशोर बयस्क 
पुरुष किंवा किशोर वयस्क स्त्री के प्रसंग का निशंय नहीं किया जा सकता 
+++ | आगम भी क्‍या ठीक बात नहीं कहते १ नटनानंद यथा चिद्वल्ली या 
काम कला की टीका में कहते हैं कि जिस प्रकार कोई श्रति सुंदर राजा 
अपने सामने दरपंण में अपने ही प्रतित्रित्र को देखकर उस प्रतित्रिंब को मै! 
समभता है परमेश्वर भी इसी प्रकार अपने ही श्रधीन आत्मशक्ति फो देख 
मं पूर्ण हूँ? इस प्रकार श्रात्मस्वरूप फो जानते हैं । यही पूर्शश्रहंता है । इसी 
प्रकार परम शिव के संग से पराशक्ति का स्वांतस्थ प्रपंच उनसे निर्मित होता 
है | इसी का नाम विश्व है। सचमुच भगवान्‌ अपने रूप फो देखकर श्राप 
ही मुग्ध हैं । सौंदर्य का स्वभाव ही यही है। “श्री चेतन्य चरितामृतः में 
आया है-- 


धब हेरि झ्रापनाए कृष्णे आरे चमत्कार आलिशिते मने डसे काम ।? 


यह चमत्कार ही पूणअ्रहंता चमत्कार है | फाम या प्रेम इसी का प्रकाश 


१-२ी., उिबतत पीट लिशितेण रिटा27055 ० 9999, 982० 236 
२--कविराज गोपी नाथ --कल्याण ( शिवांक ) काश्मीरीय शैत्र दर्शन के संबंध 
में कुछ बाते । 
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है। यही शिवशक्ति संमिलन का प्रयोजक और फार्यस्वरूप है--अआदि रस 
या अंगाररस है। विश्व सृष्टि के मूल में ही यह रस-तत्व प्रतिष्ठित है । 
प्रत्यभिज्ञा दशन में जो पैंतीस और छुतीस तत्त्व श्रथवा शक्ति ईं--त्रिपुरा 
सिद्धांत में वही कामेश्वर और कामेश्वरी हैं। और गौड़ीय वैष्णब दशन में 
वही श्रीकृष्ण और राधा हैं। शिवशक्ति; कामेश्वर-कामेश्वरी, कृष्ण राधा 
एक ओर अभिन्न हैं। यही चरम वस्तु त्रिपुर मत में सुंदरी है। श्रथवा 
अिपुर सुंदरी है । + + +। सौंदर्य लहरी' के पंचक श्लोक और वामकेश्वर 
महातंत्र की “चतुःशर्ती? में भी यही बात फही गई है । 


इस सुंदरी के उपासक इसकी उपासना चंद्ररूप में करते हैं| चंद्र की 
सोलह कलाएँ हैं। सभी कलाएँ नित्य हैं, इसलिये संभिलित माव से इनका 
नित्य षोडशिका के नाम से वर्शन किया जाता है। पहली पंद्रह फलाओं का 
उदयश्रस्त होता रहता द्ैे। सोलहवीं का नहीं | वही अमृता नाम की 
चंद्रकला है। वैयाकरण इसी को पश्यन्ती कहते हैं। दशनशास्त्र में इसका 
पारिमाषिक नाम आस्था है। मंत्रशास्र में इसी फो मंत्र या देवताओं का 
स्वरूप कहा गया है | + + + | इसी कारण उपासक के निकट सुंदरी नित्य 
षोडशवर्षीया रहती है । गौंड़ीय संप्रदाय में भी टीक यहाँ बात कही गई है। 
वे कहते हैं कि श्राकृष्णु नित्य षोडशवर्षीय नित फिशोर है--- 
*निस्यं किशोर एवासो सगवानन्तकान्तक ।' 
इस उद्धरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि काश्मारीय 
शैवदर्शन को शक्तिपूजा को गोौड़ीय संप्रदाय ने ग्रहण कर किया । 
राधा को कृष्णवल्लभा निरूपित करनेवाले बृहद्गोतमीय तंत्र से भी 
उक्तमत प्रमाशित होता दे-- 


'पजित्तस्व रूपियां सापि राधिका मम वछमभा, प्रकृते! परा इवाहं 
सापि मच्छक्तिरूपियां, तयासा्थ स्वया न सायं देवता ढुद्धाम 


राधिका का माह्ात्य यहाँ तक स्परदणीय बना कि उनमें कृष्ण की 
आह्ादिनी, संधिनी, शान, इच्छा, क्रिया आदि अनेक शक्तियों का समावेश 
सिदूथ करने के लिए. एक नए ग्रंथ राधिकोपनिषद्‌ की रचना की गई | इस 
उपमिषद्‌ का मत है कि कृष्ण की विविध शक्तियों में से आह्ादिनी शक्ति 
राधा को श्रत्यंत प्रिय है। कृष्ण को यह शक्ति इतनी प्रिय है कि वे राधा की 
इसी कारण आराधना करते हैं । और राधा इनकी आ्राराधना करती है । 
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राघाकृप्ण की लीलाओं को शिल्ाओं पर उत्की् करने फा प्रथम प्रयास 
चौयी शताब्दी के मंदसौर के मंदिरों में हुआ । इस मंदिर के दो स्तंभों पर 
गोवधन लीला के चित्र उत्कीर्ण है। इसके श्रतिरिक्त 
शिला लेखों पर राधा माखनलीला, शकथासुर लीला, पेनुक लीला, 
कालीय नागलीला के भी दृश्य विद्यमान दे । इन 
लीलाओं में राधिका की कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं दिखाई पढ़ती | 
डा० सुनीतिकुमार का मत दै कि पहाद्धपुर ( बंगाल ) से प्राप्त एक मूर्ति पर 
राधा का चित्र एक गोपी के रूप में उत्कीण है। यह मूर्ति पाँचवीं शताब्दी 
में निमित हुई थी | इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाँचवीं 
शताब्दी तक राधा साहित्य तक ही नहीं, श्रन्य ललित कलाश्ों के लिए भी 
ग्राह्म बन गई थी | 
काव्य-साहित्य के अ्रंतर्गत सर्ंप्रथम आयासुप्शती में राधा का ब्चांत 
घाया गया | यह ग्रंथ इंसा की प्रथम श्रथवा चतुथ शताब्दी में बिरचित 
हुआ । इस ग्रंथ में राघा का स्वरूप अस्पष्ट रूप से कुछ इस प्रकार है-- 


“तुमने ( इष्ण ने ) अपने मुख के श्वास से राधिका के कपोल पर लगे 
हुए धूलिकणों को दूरकरके श्रन्य गोपियों के महत्व को न्यून कर दिया है।?* 
मूल पाठ इस प्रफार है-- 


'मुहुमारुपण त॑ कह ग्ोरभ्य॑ राष्दिश्राएँ अवखोस्तो । 
एताणां बलवीयां अणयाणंं थि गोरञं॑ इहरसि ॥! 


यदि इसे प्रक्षित न माना जाए श्रोर गाह्ासत्तसई की रचना चौथी शताब्दी 
को मानी जाए तो न्यूनाधिक दो सहस्त वष से भारतीय साहित्य को प्रमावित 
करनेवाली राधा का श्रत्ुगण महत्त्व स्वीकार करना पड़ेगा | 


गाथा सतसई, दशरूपक, वेणीध्ंदार, ध्वन्यालोक, नलचंपू ( दसवीं 
शताब्दी ) शिशुपालबध की वल्लभदेव कृत टीका, सरस्वती कंठाभरण से होते 
हुए राधा फा रूप गीतगोविंद में आकर निखर उठा। यही परंपरागत राधा 


१ गाशतत्तसई १२६ 
गाय के खुर से उड़ाई हुई धूल राधा के मुखपर छाई हुई है । कृष्ण उसे फू ककर 
उड़ने के बहाने मुँह सटाये हुए हैं। ( कवि का कलात्मक इंगित चुंबन को और है। ) 
जिस सुख का भनुभव दूसरों ग्ोपियाँ न कर सकने के कारण अपने को अ्रधन्य 
समम सकती हैं । 


( २७० ) 


हमारे रास साहित्य के केंद्र में विधमान है। माधुय-भक्ति और उज्ज्यल रछ 
की स्थापना का यही आधार हैं | 
प्रायः रास पंचाध्यायी रास साहित्य का आदि ख्ोत माना जाता है । 
किंतु मूल श्रीमद्धागवत्‌ के रास पंचाध्यायी में राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं 
दिखाई पड़ता । मध्यकालीन वैष्णव भक्तों ने 
भागवत और राधा श्री मद्धागवत्‌ फी टीका करते हुए राधा का 
ख्नुसंधान कर डाला है। श्री सनातन गोस्वामी ने 
अपनी “वैष्णव तोषिणी टीका? में अनयाराधितो”* पद का श्रर्थ करते हुए 
विशिष्ट गोपी को राधा फी संज्ञा दी है। उस विशिष्ट गोपी को कृष्ण एकांत 
में अपने साथ ले गए ये। उसने समझता कि 'मैं ही सब गोपियों में श्रेष्ठ हूँ । 
इसीलिए तो हमारे प्यारे श्रीकृष्ण दूसरी गोपियों फो छोड़कर, जो उन्हें इतना 
चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं | मुझे ही श्रादर दे रहे हैं ।! 
विश्वनाथ चक्रवर्सी र॒व॑ कृष्णुदास कविराज ने भी सनातन गोस्वामी के 
मत का श्रनुसरण किया है ओर भागवत्‌ में राधा की उपस्थिति मानी है ! 
पश्चिम के विद्वान्‌ फकुंहर ने भागवत्‌ के इस अथ फी पुष्टि की है किंतु प्रो० 
विल्सन और मॉनियरविलियम ने इसका विरोध किया है। फकुंधर राधा 
भक्ति का आरंभ भागवत पुराण से मानते हैं कितु प्रो० विल्सन इसे अ्रभिनव 
ब्रह्म बैबत की सूक समभते हैं । मोनियर विलियम का मत है-- 
#07579 था 3९६0॥8, 85 ॥9ए 09७) ० (6 ॥णाहांग8 
04 (६॥6 क्रैपागशा 80प] 07. प्रा॥07 छा (६6 तएप्र& 


राधिका के संबंध में विभिन्न मत उपस्थित किए जाते हैं। कुछ लोगों का 
मत है कि नारद पांचरात्र में जिस राधिका का वर्णन मिलता है वही राधा है| 
राधिका का श्रथ दै राधना करने वाली । 
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१--अनयारा धितो नून भगवान्‌ इरिरीखर: । 
यन्नी विह्य गोविन्द: प्रत्तीय! मनयदूरह: ॥ 
भागवत पुराण १०, 8 ०, शेष 


२--भदिति देवकी, वेदको राधस्‌ (सफलता, समृद्धि) राधिका, लक्ष्मी सौता है । 


( शू७१ ) 


$69 एछ९, था 93 एंएशा शाणा6एओ, बफटबतए दिया9फ, 
परारणर 770 3९८०णा घाशधा' शेर का वीर 6णाए- 
छ्छाता रण आल 203 यंत €एछ 7९०पराययए्ू छाए 
€द्रोहाशा०68 7: एश8  णोए प्रथप्रल्‍्की ऐैक्का 2! ४४05७ 
0९६६४१६७४४ ए एरगगदततशते 800 60)त0७०075 0 876 ज्ञांटॉटट0 
&70 €शां। ए0ए९75 एछ/€ ठ0ाब्रांवेश'€त ६0 96 88807 087९ 
तेह्यांट, 4ैगत 8080 ६8238 पीशंए ८050"38 क्याते 096 
€णफोश्शगाड5ड एशार एशंघट87780078 0० पा6 887९ 
'ठाएांप९ 90एटा'. 

ये, (५0708-2896८08 0 #7ए एांडाप्रांड0, 20926 462 


रास की प्रतीकात्सक व्याख्या 


विभिन्न आचार्यों ने रास की प्रतीकात्मक रूप में व्याख्या की है। 
अआधुनिकफाल में वंफिमचंद ने इस पर विस्तार के साथ विचार किया है। 
उन्होंने श्रपने कृष्ण चरित्र के रास प्रकरण में इस पर आधुनिक ढंग से 
प्रकाश डाला है| प्राचीन काल में भी आचार्यों ने इसका प्रतीकात्मक अर्थ 
निकाला है । 

श्रथववेद का एक उनिषत्‌ कृष्णोपनिषत्‌ नाम से उपलब्ध है जिसमें 
परमात्मा की सर्वोगीण विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कृष्ण जीबन की 
अंगार मयी घटनाओं फा औवचित्य प्रमाणित किया गया है। कहा जाता है 
कि रामावतार में राम के अनुपम सौंदय से 'मुनिगश' मोहित हो गए । 
राम से भुनि-समुदाय निवेदन करता है-- 


प्रभु, श्रापफे इस सुंदर रूप फा आ्आलिंगन हम श्रपने नारी शरीर में 
फ्रना चादते हैं। हम रासलीला में श्राप परमेश्वर के साथ उन्सुक्त क्रीड़ा 
फरने के अभिलाधी हैं। शाप कृपया ऐसा अ्रवतार धारण करें कि 
हमारी श्रमिलापायें पूर्ण हों। भगवान्‌ राम ने उन्हें श्राश्रस्त" किया और 
कृष्णावतार में उनकी इच्छा पूर्ति का बचन दिया । कालांतर में भगवान्‌ ने 


है रुद्रादीनां बच; श्र॒त्वा प्रोयाथ भगवान्‌ स्वयमस्‌ ! 
झंग संग करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्पहमस्‌। 
थो रामः कृष्णतसामेस्य स्रार्वात्म्य प्राप्य लीलया। 
झतोषयद्देवमौनिपटक्ष॑ त॑ नतोउस्म्यइसम ॥ 


( २७२ ) 


अपनी समस्त सौंदर्य और शक्ति के साथ कृष्ण रूप में श्रवतरित होने के 
के लिए परमानंद, ब्रह्मविद्या फो यशोदा, विष्णु माया को नंद पुत्री, ब्रह्म 
पुत्री को देवकी, निगम को वसुदेव, वेद ऋचाओं को गोप गोपियाँ, कमला- 
सन को लकुट; रुद्र को मुरली, इंद्र को #ंग, पाप को अधघासुर, वैकुंठ फो 
गोकुल, संत महात्माश्ं फो लताद्रम, लोम क्रोधादि को दैत्य, शेषनाग को 
बलराम बनाकर प्रथ्वी पर भेजा । ओर ब्जमंडल को कल्मषों से सबंथा 
मुक्त कर दिया । 

स्वेच्छा से मायाविग्रहधारी साज्ञात्‌ हरि गोप रूप में आविर्भूत हुए ! 
उनके साथ ही वेद और उपनिषद्‌ की ऋचाएँ १६१०८ गोपियों के रूप में 
अवतरित हुई । 

वे गोपियाँ ब्रह्मरूप वेद की ऋचायें ही हैं, इस तथ्य पर इस उपनिषद्‌ 
में बड़ा बल दिया गया दहें। द्वप ने चाशर का, मत्सर ने मल्‍्ल फा, जय ने 
मुष्टि का, दर्प ने कुबलय पीड का, गव ने वक फा, दया ने रोहिणी का, धरती 
माता ने सत्यमामा का, महाव्याधि ने श्रधासुर का, फलि ने राजा कंस का; 
राम ने भित्र सुदामा का; सत्य ने अ्रक्रर का; दम ने उद्धव का, विष्णु ने 
शंख ( पांच जन्य फा ) का रूप धारण किया। वालकृष्ण ने गोपी ग्रह में 
उसी प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रफार व श्वेतद्वीप से सुशोमित क्षीरमहासागर में 
करते थे । 

भगवान्‌ हरि की सेवा के लिए. वायु ने चमर का, अग्नि ने तेज का, 
महेश्वर ने खड॒ग का, कश्यप ने उलूख का, अदिति ने रज्जु का; सिद्धि श्रोर 
विदु ( सहस्तारस्थि ) ने शंख श्रोर चक्र का, कालिफा ने गदा का; माया ने 
शाह धनुष का, शरत्काल ने भोजन फा, गरुड़ ने वट भांडीर का, नारद ने 
सुदामा फा, भक्ति ने बूंदा ( राधा ) का, बुद्धि ने क्रिया फा रूप घारणु कर 
लिया | यह नवीन सूष्टि भगवान्‌ से न तो भिन्न थी न श्रभिन्र; न 
भिन्नाभिन्न; भगवान्‌ इनमें रहते हुए भी इनसे भिन्न हैं । 

इस दृष्टि से कृष्ण और गोपियों का रास जीवात्मा और परमात्मा फा 
मिलन है जिसका उल्लेख पूर्व किया जा चुका हैं। कुछ लोग सांख्य- 
बादियों फी चितिशक्ति को हो भगवान्‌ कृष्ण मानते हैं ।* यह संपूर्ण प्रकृति 





१--छणप रिणा मिनी हि भागा ऋते चिति शर्कः । 





( २७३ ) 


चिद्रप भीकृष्ण के ही चारो ओर घूम रही है | ब्रह्मांड का गतिशीलभाव प्रकृति 
देवी का रुृत्य श्र्यात्‌ राधा कृष्ण का नित्य रास है। “यदि आध्यात्मिक देष्ट 
से विचार करें तो हमारे शरीर में भी भगवान्‌ की यद्द नित्यलीला हो रही है | 
हमारा प्रत्येक श्रंग गतिशील है। हाथ, पाँव, जिहा, मन, प्राण सभी दृत्य 
कर रहे हैं | सब का श्राभअय और आराध्य केवल शुद्ध चेतना ही है। यह सारा 
दत्य उसी की प्रसन्नता के लिए है, ओर वही नित्य एकरस रहकर इन सबकी 
गतिविधि का निरीक्षण करता है | जब तक इनके बीच में वह चेतन्य रूप कृष्ण 
अभिव्यक्त रहता है तब तक तो यह रास रखमय है, किंतु उसका तिरोभाष 
होते ही यह विषमय हो जाता है। इसी प्रकार गोपांगनाएँ भी भगवान के 
अंतर््टित हो जाने पर व्याकुल हो गई थी | अतः इस संसार रूप रास फीड़ा 
में भी जिन महाभागों को परमानंद श्री त्जचंद्र की श्रनुभूति होती रहती है 
उनके लिए तो यह श्रानंदमय है ।??* 

इसी प्रकार का अध्यात्म-परक श्रथ सबप्रथम श्रीधर स्वामीने किया और 
रासलीला का माहात्म्य वेदांतियों फो भी स्वीकृत हुआ । 

रासलीला की व्याख्या करते हुए विद्वान्‌ ग्रालीचक लिखते हैं? -... 
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अर्थात्‌ राधाकृष्ण की रासलीला संसार की श्राध्यात्मिकता का स्वोत्कृष् 
उदाहरण है । फिंतु कालांतर में कवियों के हाथों से इसू लीला के आधार पर 
अनेफ कुचेष्टापूर्ण रचनाएँ हुई । 

आधुनिक काल में रासलीला की अ्रध्यात्मपरक व्याख्या करते हुए श्रनेक_ 
ग्रंथ हिंदी, बंगला श्रौर गुजराती में लिखे गए हैं। हमने श्रपने ग्रंथ “हिंदी 
नाटकः उद्धव श्रौर विकास” में इसका विस्तार के साथ विवेचन किया है । 





१--करपात्री--भगवत्तत्व--४६० ५८णझ-५८६ 
२ भरी दीरेन्द्रनाथ दत्त--रासली ला-घ० ११४ 
श्ष्र 


( २७४ ४ 


दसवीं शताब्दी में प्रचलित विविध साधना-पदूधषति के विवरण से 
डपसंद्वार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है:--- 


(१ ) देश वैदिक और अ्रवैदिफ दो धार्मिक परंपराश्रों में विभक्त था । 
संस्कृतज्ञ जनता शास्त्रीयता की दोह्ाई दे रही थी किंतु निम्नवग शाञ्रों फा 
खुल्लमखुल्ला विरोध कर रहा था । 


(२) धर का सामूहिक जीवन छिल्नमिन्न हो गया था, और साधना 
समष्टि से हटकर व्यधिमुखी हो गई थी । ः 

(३ ) मूर्तिकला साहित्य और समाज में सबंत्र काम का साम्राज्य फैल 
गया था| 

(४ ) दक्षिण मारत में निम्न कहलानेबाले आलवार साधना फा नया 
मार्ग निकाल चुके थे ओर नाथमुनि जेसे ग्राचा्य ने उनफा विधिवत्‌ विवेचन 
करके वैष्णव धम की नवीन व्याख्या उपस्थित कर दी थी। प्रपतिबाद फा 
नया सिद्धांत जिसमें भगवान्‌ को सव॑स्व समपंण करने की तीम्र भावना पाई 
जाती है, लोगों के सामने आरा चुका था । झ्राचाय नाथमुुनि ने भगवान्‌ कृष्ण 
की जन्मभूमि मथुरा की सपरिवार यात्रा को । और सन्‌ ६१६ में यहीं उनके 
एक प्रपौत्र उच्चन्न हुआ जिसका नाम यामुन रखा गया | यहीं यासुन आगे 
चलकर रामानुज के श्री संप्रदाय के श्रादि प्रवतक हुए । श्रतः उत्तर भारत 
ओर दक्षिण भारत में वैष्णवधर्ं के द्वारा ऐक्य स्थापित करने का श्रेय 
नाथमुनि को ही दिया जाता है| राय चौधरी ने लिखा है-- 
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(५ ) दक्षिण में नाथमुनि ओर आलवारों के द्वारा वैष्णव धम की 
स्थापना हो रही थी तो पूर्वी भारत में महायान नामक बुद्ध-संप्रदाय बज्रयान 
आर सहजयान का रूप घारण कर सहजिया वैप्णव घम के रूप में विख्यात 
हो रहा था | सदज्ञिया लोगों का विश्वास था कि गुरु युगनद्ध रूप है। उनका 
रूप मिथुनाकार है | गुरु उपाय भर प्रज्ञा का समरस विग्रह है। “शून्यता 


(२७४ ) 


सर्वश्रेष्ठ शान का वाचक है। करुणा का श्रथ जीों के उद्धार फरने के लिए 
महती दया दिखलाना दे । प्रशा और उपाय का सामरस्य ( परस्पर मिलन ) 
ही निर्वाण है” ।* “सच्चा गुरु वही हो सकता है जो रति ( आनंद ) के 
अमाव से शिष्य के हृदय में महासुख का विस्तार करे ।??* बज़्यान के सिद्धांत 
के अनुसार शरीर एक वृक्ष है ओर चित्त अंकुर | जब चित्त रूपी अ्रंकुर को 
विशुद्ध विषय रस के द्वारा सिक्त फर दिया जाता है तो वह कल्पवृक्ञ बन 
जाता है। और तभी आ्राकाश के समान निरंजन फल की प्राप्ति होती है। 


“तनुतरचित्तांकुरको विषयरसैयदि न सिच्यते शुद्ध! । 
गंगनठ्यापी फलदः कछ्पतरुत्व॑ कथं ल्मते ॥ 


(६ ) तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय सारे उत्तर भारत 
में फेल चुका था | सूफीफफीर भ्रपने को खुदा का प्रिय मानते थे और खुदा 
फी मैत्री का दावा करते थे। उनलोगों ने ईश्वर के साथ सखी भाव का 
संबंध स्थापित कर लिया था | हमारे देश के संतों पर उन मुसलमान फकीरों 
के प्रेम फी व्यापकता का बढ़ा प्रभाव पड़ा । जहाँ कट्ट शासक मुसलमान- 
जाति हिंदुश्नों की धार्मिक भावना का उपहास करती थी वहाँ ये फकीर हिंदुओं 
के देवताओं का प्रेम के कारण शआ्रादर करते | वे फकीर प्रेम के प्रचारक होने 
से दिंदुओं में संमान्य बने । डा० वामुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि 
“चैतन्य, रामानंद, फब्नीर, नानक, जायसी आदि उसी प्रेम प्रेरणा के प्रचारक 
ओर साधना के विधायक थे | वैष्ण॒वों में सी समाज की अनोखी भावना 
भी उसी का परिणाम थी ।?? ३ 


(७ ) उत्तर भारत में जयदेव, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, विद्यापति, चैतन्य 
देव, षट गोस्वामियों ने माघुयं उपासना फा शास्त्रीय विवेचन करके उज्ज्वल 
रस का अनाविल उपस्थापन प्रस्तुत किया । आसाम में शंकरदेव माधवदेवब; 
गोपालश्रता ने पूर्वी मारत में वेष्णव नाठकों के अ्रभिनय द्वारा राधाकृष्श के 
पावन प्रेम की गंगा में जनता को अ्वगाहन कराया | 

१--न प्रशाकेवल मांत्रेय बुदत्व॑ मबति, नाप्युपायमात्रेण । किन्तु यदि पुनः 
प्रश्ोपयलक्षणी समता स्वभावी भवत:, प्तों दो अभिन्न रूपी भवतः तदा आुक्तिमुक्ति- 
अंबति । 

२--सदूगुरु: शिष्ये रतिर्॒भावन मद्दासुखं तनोति। 

३--दिंदी साद्ित्य का बृद्द्‌ शतिद्ास १० ७२५ | 


( २७६ ) 


(८) ब्रज्ञ में कल्‍लमभाचार्य, *हित हरिवंश, अष्टछाप के भक्त कवियों ने 
इस उपासनापद्धति से विशाल जनसमूह को नवीन जीवन प्रदान किया । 
घरदास प्रभ्धति हिंदी कवियों के रास-साहित्य से हिंदी जनता भली प्रफार 
परिचित है। श्रतः उसका विशेष उल्लेख व्यथ समझ कर छोड़ दिया 
गया है । 

(६ ) महाराष्ट्र में शानेश्वर से पूर्व श्रीमद्धागवत्‌ पुराण में आस्था रखने 
वाला एक महानुभाव नामक संप्रदाय मिलता है। मराठी भाषा में विरचित 
धबत्सहरणु' “रुक्मिणी स्वयंवर” आदि प्रंथ वैष्णव धर्म के परिचायक हैं। इनके 
अ्रतिरिक्त महाराष्ट्र में वारकरी नामक वेष्ण॒व धर्म प्रचलित हो रह्या था, जिसफा 
केंद्र पंढदरपुर था, जद्दाँ रक्मिणी की मूत्ति का बड़ा ही मान था। दोनों पंथों 
में श्रीमद्धागवत्‌ को प्रमाण माना जाता था। श्रीचक्रधघर फो महानुभाव पंथी 
कृष्णु का अवतार मानते हैं । 

( १० ) महाराष्ट्र में समर्थरामदास जैसे महात्मा भी मनमोहन कृष्ण के 
ग्रेमरंग में ऐसे रम जाते कि और सब्न नीरस दिखाई पड़ता | 

माई रे मोरे नैन शाम सुरंग ॥ 
तरू तम्राल्न*** * 

ख्रग स्ुगा कोट पतंग | 

गरान सघन धरती सु संग । 

लीन दिखत मोहन रंग 

रामदास प्रभु रंग लागा। 

( और ) सब भये विरंग" ॥ 

(११ ) शआ्रांध्र प्रदेश में तंजौर के महाराजा का राधावंशी विलास! नामक 
ऐसा दृश्य काव्य मिला है, जिसकी रचना सत्रहवीं शताब्दी में हुई । और 
वेलगू लिपि में वजमाषा में भगवान्‌ कृष्ण की >इंगारमय लीलाशों का 
बर्णुन पाया जाता है| इस प्रकार माधुय उपासना का प्रभाव आंध्र के नाटफों 
बर भी दिखाई पड़ता है। 

(१२ ) पंजाब में सिक्‍ख जैसी युद्धप्रिय जाति और गुरुगोविंद सिह जैसे 
योद्धा महात्मा ने कृष्णावतार में रास का विस्तार पूवक काव्यमय वर्शन 
किया । गुरुमुखी लिपि में ब्रजभाषा की यह रचना अभी तक प्रकाश में नहीं 





१--नागरो प्रचारिसी पत्रिका वर्ष ६३ अंक १ 


( २७७ ) 


आई थी। गुरु गोविंदर्खिद श्जभाषा के सफल कवि और देश के अग्रगरश्य 
नेता थे। उनकी रचना का गान पंजाब में अवश्य ही ब्यापफक रूप से होता 
रहा होगा | उनके रास के दो एक उदाहरण देखिए-- 
ध५जब आई है कातक की रुत सीतत्न कान्द तबे अति ही रसिया। 
सेंग गोपिन खेल विचार करयो जु हुतो भगवान महा जसिआ ॥ 
अपविश्वन लोगन के जिह के पय लागत पाप से नसिश्रा। 
तिह को सुनि तीयन है सेंग खेल निबारहु काम हदें बलिओआ ॥ 
सुख जाईहि निसापति के सम दे बन मे तिन गीत रियो अर गायो । 
तासुर को धुन ख़दनन मै ब्रिज हूँ की त्रिया सभ ही सुन पायो ॥ 
घाह चल्नी हरि के मिलये कहु तो सम के मन से जब सायो | 
कानह मनो स्रिगनी जुवतोी छलये कहु घंटक द्वेर बनायो' ॥”? 


( १३ ) हम पूव कह आए हैं कि उड़ीसा ने प्रेमाभक्ति के प्रचार में 
बड़ी सहायता दी। जगन्नाय पुरी दीबंकाल तक बोंद्धों का फेंद्र था किंतु 
सन्‌ १००० ई० के उपरांत वहाँ पर वैष्णव धर्म फा प्रचार बढ़ने गया। 
किंतु इससे पूव उत्कल महायान, वज़यान और सहजयान श्रादि का गढ़ 
माना जाता था। आज मयूरमंज के नाना स्थानों पर बौद्ध देवता बज्रपाणि; 
आयतारा, श्रवलोकितेश्वर आदि के दशन होते हैं। किसी समय उत्कल 
सहजयान का प्रधान घम मानता था। कुछ विद्वान्‌ तो जगन्नाथपुरी 
को वेप्णव ओर सहजयान के साथ-साथ शबर संस्कृति का भी केंद्र मानते हैं। 
ऐसा माना जाता है कि पुरी में भेदभाव बिना महाप्रसाद का ग्रहण शबर 
सम्प्रता का द्योतक है। इतिहास से प्रमाण मिलता है कि सन्‌ १०७८ ई० में 
गंगवंश फा राज्य उत्कल में स्थापित हो जाने पर आलवारों की मधुर भाव की 
उपासना फा यहाँ की साधनापद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ा | सहज्ञिया और 
आलवार दानों वेष्णव धर्म की मधुर उपासना के प्रेरक माने जा सकते हैं ! 
उत्कल विशेषकर जगन्नाथपुरी चेतन्‍्य समकालीन राय रामानंद के द्वारा वैष्णव 
धम से परिचित दो चुका था। चेतन्य देव के निवास के कारण यह स्थान 
माघुय उपासना के लिए उत्तरोचर प्रसिद्ध होता गया। उनके प्रमाव से 
उत्कल्न साहित्य के पाँच प्रसिद्ध वैष्णव कवि ( १) बलराम दास (२) 
अनंतदास ( ३ ) यशोवंत दास ( ४ ) जगन्नाथ दास ( ४ ) अ्रच्युतानंद दास, 


----ज+-- तल 
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( २७८ ) 


पद्र॒इवीं शताब्दी में माधुय भक्ति के प्रचारक प्रमाणित हुए. । इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि उत्तल और विशेषकर जगन्नाथपुरी शबर संस्कृति, बौद्ध धर्म, 
खालवार और प्राचीन वैष्णव धर्म के संमिलन से नवीन वैष्णव घम कह 
प्रवत्तक सिद्ध हुआ । 

( १४ ) गुजरात स्थित द्वारका नगरी वैष्णव धर्म की पोषक रही है। सन्‌ 
१२६२ ई० का एक शिलालेख इस तथ्य का प्रमाण है कि यहाँ मंदिर में 
निरंतर कृष्णपूजा होती थी। वल्लभाचाय के समकालीन नरसी मेहता ने 
माधुय भक्ति फा यहाँ प्रचार किया था। द्वारका जी के मंदिर में मीराबाई के 
पदों का गान उस युग की साधुय उपासना के प्रचार में बड़ा सहायक सिद्ध 
हुआ | बिठ्वलदास के द्वारा भी माधुर्य उपासना गुजरात में घर घर फैल गई। 
यहाँ वैष्णव रास के श्रनेक ग्रंथ मिलते हैं जिनमें वैकुंठटास की रासलीला 
काव्य श्रोर दशन की दृष्टि से उच्चकोटि की रचना मानी जाती है। स्थाना- 
भाव से इस संकलन में उसे संमिलित नहीं किया जा सका | 

( १४ ) एसी स्थिति में जहाँ काम और रति को साधना के क्षेत्र में भी 
आवश्यक माना जा रहा हो, विचारकों को ऐसे लोक-नायक का चरित्र. 
घनता के सामने रखने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई जो मानव की कामवासना 
का उदाचीकरण कर सके श्रौर जिसकी लीलाएँ हृदय को आकर्षित कर सकें। 
ऐसी दशा में श्रीमद्धागवत्‌ की रासक्रीडा की ओर मनीपियों का 
ध्यान गया और उसी के आधार पर प्रेम-दर्शन की नई व्याख्या उपस्यित 
की गई | साधना की इस पद्धात में भारत में प्रचलित सभी मतों, मंप्रदायों 
को श्रात्मसात्‌ फरने फी क्षमता थी | इसी के द्वारा जीवात्मा का विश्वात्मा 
के साथ एकाकरण किया जा सकता था । इसमें व्यक्ति के पूर्ण विकास के 
साथ सामूद्दिक चेतना को जायत करने की शक्ति थी | 


श्रीमद्भागवत्‌ के ग्राधार पर प्रेम की नई व्याख्या तत्कालीन जन जीवन के 
अनुकूल प्रतीत हुई । प्रेम और सेवा के द्वारा क्ृप्ण ने बृंदावन में गोलोक को 
अवतरित किया | जहाँ अन्य साधनाएँ मृत्यु के उपरांत मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति 
का पथ बताती हैं बहाँ कृष्ण ने मुक्ति ओर स्वर्ग फो प्रृथ्वी पर सुलम कर 
दिया । प्रेम के बिना जीवन निस्सार माना गया । इस धर्म की बड़ी विशेषता 
यह रही कि इसमें शुद्ध प्रेम की अ्रवस्था फो सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया । 


वैष्णव धम में प्रत्येक मनुष्य फो उसकी रुचि योग्यता और शक्ति के. 
अनुसार पूणु विकास की स्वतंत्रता दी गई। सबको अपनी रुचि के अनुसार' 


न्न्+ 


तक 


( २७६ ) 


खीवन बिताने का पूरा अधिकार मिला | भगवान्‌ के नाम स्मरण को जीवन 
का लक्ष्य समझा गया । प्रेम की नई परिभाषा की गई। मानव प्रेम में जिस 
प्रकार दो प्रेमी मिलने फो उत्सुक रहते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ में भी 
भक्त से मिलने की उत्कंठा सिद्ध की गई। पापी से पापी के उद्धार की 
भी आशा घोषित की गई । 


प्रेमपूर्ण सेवा की भावना वैष्णवध्मं का प्राण है। कृष्ण ने अ्रनेक 
विपत्तियों से जनता की रक्षा की । जिसमें ये दोनों गुण सेवा और प्रेम पूर्शता 
को प्रासत कर जाएँ वही जीवात्मा को विश्वात्मा के साथ मिला देने में सफल 


होता है | यही मानव के व्यक्तित्व की पूर्णता है आज फा मनोवैज्ञानिक भी 
यही मानता है | 


कृष्णाप्रेम श्रीभद्धागवत्‌ का सार है। इस प्रेम के द्वारा श्रीमद्धागवत्त्‌ 
मानय जीवन फो परिपूर्ण बनाना चाइता है। लोकिक व्यक्तियों फा भी 
परस्पर स्वाथरद्वित प्रेम पन्य माना जाता है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति 
आत्मसमर्पंण फी भावना से प्रेरित तो है ही उसमें कुछ श्रौर भी विशेषता है 
जो मानवीय फोटि से ऊपर है । वह विशेषता क्‍या है ? वह विशेषता है 
गोपियों की ऐसी स्वाभाविफकी ऋजुता जिसके कारण वे कृष्ण को ब्रह्माविष्णु 
शिव गझ्ादि का साज्षात्‌ स्वामी मानती है | ओर उनके साथ तदाकार स्थापित 
करना चाहती हैं। उनके नेत्रों में कृष्ण के अ्रतिरिक्त कोई पुरुष हैं ही नहीं । 
कृष्णुप्रेम-रहित शान श्रौर कर्म उनके लिए निस्सार है। वह ऐकांतिक होते- 
हुए भी एकांगी नहीं | उसमें मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने की छामता 
है। प्रश्न उठता है कि मानव की परिपूर्शता क्‍या हैं? किस मनुष्य फो 
परिपूर्ण कहा जाय १ आधुनिक युग का मनोवैज्ञानिक जीवन की परिपूर्शृता 
का क्या लक्षण बताता है ? एफ मनोविज्ञानवेचा' फा कथन है कि “किसी के 
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६ रे८० ) 


व्यक्तित्थ फा चरम विकास उस अवस्था को कहते हैं जब वह अपने विचारों 
का समाज और विश्व के उद्देश्यों के साथ सामंजस्य कर लेता है। इस स्थिति 
में जीवात्मा को विश्वात्मा के साथ एक कर देना पड़ता है। मानव श्रपनी 
अभिलाषाश्रों फी अंतिम परिधि उस भंडार का साज्षात्कार मानता है जो 
: सत्य, सोंदय श्रोर शिवता का खोत है| इस स्थिति क्ली उपलब्धि जगत्‌ से 
ऊपर अआध्यात्मिक जगत्‌ में ही संभव होती है। उसी जगत्‌ में वैयक्तिक 
जीवन के सभी अवयव संवलित होकर मनुष्य को पूर्णता का भान फरा ही 
सकते हैं। जब तक हम भौतिक जगत में रह कर यहाँ फी ही फल्पना करते 
रहेंगे तब तक मानव जीवन अ्रपूर्ण ही बना रहेगा। अ्रध्यात्मलोक के पदा्थ 
सत्य ओर सौंदय को जब भौतिक जगत के पदार्थों, भौतिक सत्यों एबं सुषमा 
से अ्रधिक महत््व देंगे तमी मानव जीवन की परिपूर्णता संभव होगी ।? 


गोपीप्रेस की महत्ता का श्राभास श्रीसद्धागवत्‌ में स्थान-स्थान पर 
मिलता है। मानव जीवन की परिपूर्णता का यह एसा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
देवता भी इस स्थिति के लिए लालायित रहते हैं। वे अपने देवत्व को 
गोपियों के व्यक्तित्व के संमुख तुच्छु समभते हैं। देवत्व में तमोगुण श्रोर 
रजोगुण किसी न किसी अंश में ग्रवशिष्ट रह जाता है, पर प्रेममयी गोपियों 
में सात्ततविकता की परिपूर्णता दिखाई पड़ती है। इसीलिए उद्धव जैसा ज्ञानी, 
नारद जैसा मुनि एवं विविध देव समुदाय इनके दर्शन से अपने फो कृताथ 
मानता है। यही प्रेम श्रीमद्धागवत्त्‌ का सार है, यही जोवन का नया दर्शन 
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( श्८१ ) 


है जो व्यक्तित्व की परिपूर्णता का परिचायक है | गोपियों की साधना देखकर 
ही धर्म और दर्शन चकित रह जाते हैं। वैदिक एवं अवेदिक सभी साधना 
पद्धतियाँ मित्र मित्र दिशाओं से आकर इस साधना पद्धति में एकाकार हो 
जाती हैं। कहा जाता है--- 
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मानव जीवन फी परिपूर्णता का उल्लेख पातंजल योगदर्शन में भी 
मनोवैज्ञानिक शैली में किया गया है। उसके श्रनुसार भी जन्च मानव भुक्ति 
और मुक्ति से ऊपर उठ कर श्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह 
समी प्राकृतिक गुणों से परे दिखाई पड़ता है|. महर्षि पतंजलि उस स्थिति का 
आभास देते हुए. कहते है-- 


पुरुषा्शन्यानां गरुणानां. प्रतिप्रखव३- 
कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति । 


अ्रथातू-गुणों की प्रद्ृ॒त्ति पुरुष की भुक्ति और मुक्ति के संपादन के लिए 
है। प्रयोजन से वह इंद्वियाँ, मन, बुद्धि, श्रहंकार मन और तमन्मात्राओं के 
द्वारा कार्य में लगा रहता दे । जो पुरुष भुक्ति और मुक्ति की उपलब्धि फर 
लेता है उसके लिए फोई कचव्य शेष नहीं रहता । प्रयोजन को सिद्ध करने 
वाले गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अ्रविद्याकृत संयोग होता है 
उसके श्रभाव होने पर पुरुष श्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । 

गोपीकृष्ण प्रेम में हम भक्त और भगवान्‌ को इसी स्थिति में पाते हें । 
इसी कारण हम गोपियों का व्यक्तित्व विकास की पूर्णता का द्योतक मानते हैं । 


६ रुूर ) 


इस स्थान पर हम भ्री मद्धागवत्‌ का रचनाकाल जानने और उसकी 
महत्ता का श्राभास पाने के लिए उक्त ग्रंथ के विषय में संकेत देनेवाले पुराणों: 
एवं शिलालेखों का किंचित उल्लेख फर देना आवश्यक सममते हैं। इन 
उल्लेखों से स्पष्ट हो जायगा कि मंध्ययुग में इसी नवीन जीवन दर्शन के प्रयोग. 
की क्‍या ग्रावश्यकता श्रा पड़ी थी । 


[ श्रीमद्भागवत्‌ का माहात्म्य और रचनाकाल ] 


गरुइपुराण में श्रीमद्धागवत की महिमा का उल्लेख इप प्रकार 
मिलता है-- 


अर्थोड्यं ब्रह्मसूच्राणां भारता्थ विनिर्णय: । 
गायत्रो-भाष्यरूपो5सो वेदाथे परिक्ृंद्ित: ॥ 
पुराणानां साररूप: साक्षाद्‌ भागवतोदितः । 
ग्रंथों 52दशसाइसतर: श्रीमद्भागवतासिघः ॥ 


अर्थात्‌ यह ब्रह्मसूत्रों का अथ है, मह्ामारत का तातलय निर्णय है, गायत्री 
फा भाष्य है और समम्त वेदों के श्रथ को धारण फरनेवाला है। समस्त 
पुराणों का सार रूप हैं, साक्षात्‌ श्री शुकदेवजी के द्वारा कहा हुआ्ना है, 
अठारह सहल्त श्लोकों का यह श्रीमद्धागवत्‌ नामक ग्रंथ है | 

इसी प्रकार पद्मपुराण भी श्रीमद्धागवत्‌ की प्रशंसा में कहता ह-- 
“पुराणेपु च सर्वेपु श्रीमद्धागवर्त परम्‌ ।? अ्र्थात्‌ समी पुराणों में श्रीमद्धागवत्‌ 
श्रेष्ठ है । 

इस ग्रंथ का इतना महत्व बढ़ गया कि जो दाता श्रीमद्धागवत्‌ ग्रंथ 
की लिखी प्रति को देमसिंहासन सद्दित पूर्णिमा या अमावस्या को दान देता 
हैं वह परम गति को प्राप्त करता माना जाता था | 

उक्त पुराणों का मत इतना स्पष्ट ह और ब्रह्मसूत्र और भागवत्‌ की 
भाषा में इतना साम्य दे कि कई स्थान पर तो सूत्र के सूत्र तद्वत्‌ भागवत्‌ में 
मिलते हैं | कहा जाता है कि एक बार चेतन्य महाप्रमु से किसी ने अक्षसूत्र 
का भाष्य लिखने का श्राग्रह किया तो मह्दाप्रभु ने कह्दा--“त्ह्मसूत्र का भाष्य 
श्रीमद्भागवत्‌ तो है ही । श्रत्र दूसरा भाष्य क्या लिखा जाय ।” तात्पय यह है 
कि मध्ययुग में श्रीमद्धागवत्‌ का साहात्म्य बह्मसूत्र के समान हो गया था। 
मच्चाचार्य ने 'भागवत्‌ तात्पय निर्णय! नामक ग्रंथ मागवत्‌ की टीका के रूप 


( रुथरे ) 


में लिखा और उन्होंने गीता की टीका में श्रीमद्धागवत्‌ को पँचमवेद घोषित 
किया | | 
श्री रामानुजाचाय ने अपने वेदांतसार में श्रीमद्धागवत्त्‌ का अआ्रादर पूर्वक 
उल्लेख किया है। इससे पू प्रत्यमिज्ञा नामक संप्रदाय के प्रधान आचार्य 
अभिनव गुप्त ने गीता पर टीका लिखते समय चौदहवें अध्याय के आठवें 
श्लोक की व्याख्या फरते हुए श्री मद्भधागवत्‌ का नाम लेकर कई श्लोक 
उद्धृत किया है। अमिनवशुप्त का समय दसवीं शताब्दी है अतः 
शीमद्धागवत्‌ की प्रतिष्ठा दसवीं शताब्दी से पूर्व श्रवश्य स्थापित हो गई 
होगी । 

इससे भी प्राचीन प्रमाण श्रीगौड़पादाचार्य--शंफर के गुरु गोविंदपाद थे 
झोर उनके भी गुरु थे श्रीगोौड़पादाचायं--के ग्रंथ उत्तरगीता की टीका 
में मिलता है। उन्होंने 'तदुक्त भागवते”! लिखकर श्री मद्धागवत्‌ फा निम्न- 
लिखित श्लोक उद्घृत किया है-- 

श्रेय: स्तुति भक्तिमुदस्थ ते विभों 
क्ल्िशयम्ति ये केघल बोधलब्चये । 
तेषामसो क्लेशल एव. शिष्यते 
नान्‍्यदू यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 

इससे भी प्राचीन प्रमाण चीनी भाषा में अनूदित ईश्वरकृष्ण विरचित 
सांख्य फारिका पर माठराचार्य फी टीका से प्राप्त होता है। उक्त ग्रंथ का 
अनुवाद सन्‌ ५५७ ई० के आसपास हुश्रा माना जाता है। इस प्रंथ में 
श्रीमद्धागवत्‌ के दो श्लोक मिलते हैं ।* 

यदि पहाडुपुर ग्राम के भूमिगभ में दबी श्रीराधाकृष्ण की युगल मूर्त्ति 
पाँचवीं शताब्दी की मान ली जाय तो श्रीमद्धागवत्‌ की रचना उससे भी 
पूर्व की साननी होगी क्योंकि उस समय तक राधा तत्त्व श्रीमद्धागवत्‌ में 
स्वीकृत नहीं हुआ था । 

श्रीमद्धागवत्‌ की रचना चाहे जिस काल में भी हुई हो उसके जीवन 
दर्शन तथा साधना पद्धति का प्रचारकाल जयदेव के आसपास ही मानना 
होगा । इससे पूर्व साहित्य के अंतगंत फहीं उल्लेख भले ही आया हो पर 





१--प्रथम स्कन्ध के छठे अध्याय का पंतीसवाँ श्लोक और शअआठवें भ्रध्याय का 
वावनकाँ श्लोक । 


( र८४ ) 


अच्चुशण रूप से इसकी धारा जयदेव के उपरांत ही प्रवाहित होती दिखाई 
पड़ती है। संभव है कि गुप्त-साम्राज्य के विध्यंस के बाद शताब्दियों तक 
देश के विज्षुब्ध वातावरण, हिंदू राजाओं के नित्य के पारस्परिक विरोध में 
इस बीज फो पल्‍लवित होने का श्रवसर न मिला हो । मध्ययुग की विविध 
साधनाओं को अंतभूत करनेवाले इस धार्मिक अंथ का प्रचार देशकाल के 
वातावरण के अनुकूल होने से बढ़ गया होगा । इस उपस्थापन फो हम यहाँ 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार महाभारत-फाल में श्रीकृष्ण ने 
पूवंबर्सी सभी सिद्धांतों का समन्वय गीता में किया था उसी प्रकार मध्ययुग 
के सभी घार्मिक मतों का सामंजस्थ फरनेवाला श्रीमद्धागवत्‌ अंथ समाज का 
प्रिय बन गया और घर घर में उसका प्रचार होने लगा। ब्रह्मसूत्र के ब्रक्ष 
ओर गीता के पुरुषोत्तम को श्रीमद्धागवत्‌ में श्रीकृष्ण रूप से स्वीकार किया 
गया है| श्रोमद्धागवत में कहा गया है-- 

वदुल्ति तत्तस्वविदः तक््वं यज्ज्ञानमद्ठयस्‌ । 
ब्रम्देति परमास्मेति भगवानिति शब्धते ॥ 

मध्यकाल में एक समय ऐसा आया कि उपनिषद्‌, भगवदुगीता तथा 
ब्रह्मयूत्र जैसे प्रस्थानत्रयी के समान ही श्रीमद्भागवत भी विभिन्न संप्रदायों का 
उपजीब्य प्रमाण ग्रंथ बन गया | वल्लभाचाय ने प्रस्थानत्रयीं के स्थान पर 
प्रमाण चतुष्टय फा उल्लेख करते हुए लिखा--- 

वेदा; भ्रीकृष्णबाक्यानि व्याससून्नाणि चैव हि" । 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रभाणं तत्‌ घतुष्टयम्‌ ॥ ७९ ॥ 

प्रश्न है कि आ्राचार्य बल्‍लभ का अ्रमिप्राय समाधिभाषा से क्या हों 
सकता है ) इसका एकमात्र उत्तर यह है कि व्यास देव फो समाधि दशा में 
जिस जीवनदर्शन की श्रनुभूति हुईं थी उसी का सरस वर्णन भ्रीमद्धागवत्में 
पाया जाता है| इस प्रकार इस नए जीवन दर्शन का श्रनाविल उपस्थापन 
श्रीमद्धागवत्‌ के आधार पर हुआ यही इसका माहात्म्य है 


जिस प्रकार मध्ययुग में इुष्णगोपीप्रेम को प्रधान मानकर हिंदू समाज 
ने विश्व को एक नया जीवन दर्शन दिया था उसी प्रकार श्राधुनिक काल में 
बालगंगाधर तिलफ ने कृष्ण के कम योग ओर महात्मा गांधी ने उनके 


१--वल्लभाचार्य--मुद्धाहैतमारतंड, ५० ४६ 
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अनासक्ति योगपर बल देकर इस युग के अनुसार कृष्ण जीवन फी नई व्याख्या 
उपस्थित की । उक्त दोनों राजनैतिक पुरुषों फी कृष्ण जीवन की व्याख्या के 
साथ कृष्णुगोपीप्रेम को संयुक्त फिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने 
उस पावन प्रेम का दिग्गदशन कराते हुए. लिखा है--- 
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जैन रास का जीवन दशन 


हम पूव कह श्राए हैं कि ब्राह्मणों के आार्डबरमय यों के विरुद्ध दो 
रूप में आंदोलन उठ खड़े हुए थे। एक शोर वैदिक शआ्राचार्यों ने वृहृदा- 
रण्यक में यज्ञों का अध्यात्मपरक श्र्थ किया और दूसरी ओर महावीर और 
«बुद्ध ने सच्चरित्र को श्रेष्ठ यश्ष घोषित किया | जैनागम में उद्धरण मिलता 
है कि भ्री महावीर स्वामी एक बार विहार करते हुए पावापुरी पहुँचे। 
वहाँ घमिल नामक ब्राह्मण विशालयज्ञ कर रह्ाा था। उसकाल के धुरंधर 
विद्वान्‌ इंद्रभूति ओर अ्रग्निभूत उस यज्ञशाला में उपस्थित थे। विद्वान 
ब्राह्मणों श्र याशिकों से यक्षशाला जनाकीर बनी थी । 


भगवान्‌ महाबीर उसी यशशाला के समीप होकर विहार करने निकले । 
उनके तपोमय जीवन श्रौर तेजोयुज्न आकृति से प्रभावित होकर यज्ञ की दशक- 
मंडली यशशाला त्यागकर मुनिवर का श्रनुसरण करने लगी । 


अपने पांडित्य से उन्मत्त इन्द्रभूति इर्ष्या ग्ोर कुतृहल से प्रेरित होकर 
महावीर जी से शासत्राथ करने चला । उसने शआत्मा के अश्रस्तित्व के विषय में 
अनेक आशंफाएँ उठाई जिनका समुचित उत्तर देकर भगवान्‌ ने उसका 
समाधान किया । भगवान्‌ महावीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इंद्रभूति 
शोर उसके साथी ब्राह्मण भगवान्‌ के शिष्य बन गए | 


इंद्रभूति आदि विद्वान्‌ ब्राह्मणों की श्रात्मा-परमात्मा, देवता, यज्ञ- 
विषयक शंकाशों से यह प्रतीत द्वोता हैं कि यज्ञ संचालकों के हृदय में भी 
यज्ञ की उपादेयता के प्रति मंदेह उठने लगा था। आज भी गंगा स्नान, 
ग्रहणुस्नान, गोदान आदि संस्कार करने वाले व्राह्मणों के मन में क्रियाकांड 
की उपादेयता के विषय में संदेह उठता हूं पर वे आजीवका के साधन के रूप 
में उसे चलाते जाते हैं। संभवत; इसी प्रकार स्थिति उस समय यज्ञकर्ता 
ब्राह्मणों की रही होगी श्रौर यज्ञ के नवीन अथ से प्रभावित होकर ईमानदार 
व्यक्तियों ने महावीर के नवीन सिद्धांत को स्वीकार किया होगा। 
भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि अ्रहिंसा आदि पाँच यमों से संबृत्त, वेषयिक 
जीवन की आकांज्षा एवं शरीरगत मोह-ममता से रहित तथा फल्याश[रूप 


( र८७ ) 


सत्कर्मों में शरीर का समपंण करनेवाले चरित्रवान्‌ व्यक्ति सच्चर्तिरूप बिजय 
ऋरक श्रेष्ठ यश फरते हैं ।" 


तपोमय जीवन की यज्ञ से उपमा देते हुए श्री महावीर जी कहते हैं-- 
“तप ज्योति ( अ्रग्नि ) है, जीवात्मा अग्निकुंड है, मन वचन; फाय की 
प्रवृत्ति कलछुल ( दर्पी ) है, जो पवित्र संयम रूप होचे से शक्तिदायक तथा 
सुखकारक है श्र जिसकी ऋषियों ने प्रशंसा की है ।१? 


जैन रासों में इस नवीन जीवन दशन की व्याख्या, स्थान स्थान पर 
मिलती है। घृहदारण्ययक उपनिषद्‌ में यश्ष की नई परिमाषां प्रतीक के रूप 
में संस्कृत के माध्यम से की गई थी श्रतः उसका प्रचार केवल संस्कृतश 
विद्वानों तक ही सीमित रहा फिंतु जैन रास जन भाषा में विरचित एवं गेय 
होने के कारण सवसाधारण तक पहुँच सके । 


भगवान्‌ महावीर ने संयमश्री पर बड़ा बल दिया | इसका विवेचन इसमें 
गौतमरास में उस स्थल पर मिलता है जहाँ भगवान्‌ पावापुरी पधार कर 
इंद्रभूतिको उपदेश देते हैं--- 
खररण जिणेसर केवत्तल नाणी, चडविह संघ पहदा जाणी:; 
पावापुर सामी संपत्तो, चडउविह् देव निकायहि जत्तो ॥ 
उडपसम रसभर भरिं वरसंता, योजनावाणिं बख्ाण करंता ; 
जाणिश् वर्धमान जिन पाया, सुरनर क्िनर आवे राया ४ 
कांति समुद्दे कलमत्कंता, गयण विमाण रणरणकंता ; 
पेखबि इंद्र भुई मन सिंते, सुर आवे अम्द यञ्ष होव॑ते ॥ 
तीर सरंडक ज्िमते वहता, समवसरण पहुता गहगह्वता ; 
तो श्रमिमाने योयम जंपे, तिणे अवसर कोपे तशु कंपे ॥ 
मुंढरा थोक अजाण्यों बोले, सुर जारंता इम कांइ डोले ; 
मं आागल को जाण भणीजे, मेरू अवर हिम ओपम दीजे ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर से वेद के पदों द्वारा उसका संशय मिटा दिया 
गया । फिर उसने मान को छोड़कर मद को दूर करके भक्ति से मस्तक नवाया 





१>पुसबुद्दा पचद्रि संचरदिं इृद्ट जी विश्व॑ भ्रणगवकखमाणा । 
वो सदुकाया सुश्चत्तदेहा महाजय जयह अण्णसिद्रु ॥ 

२--तबो जोई जोौबी जोश्ठायं जोगा छुआ सरार करिसंगं। 
कम्मे इद्दा संजमनोगसंती दोम॑ हुयामि श्सियं पसत्थ ॥ 





( एृष्ध ) 


ओर पाँच सौ छात्रों सहित प्रभु के पास ब्रत ( चरित्र ) स्वीकार किया 
गौतम ( सब में ) पहला शिष्य था । 

मेरे बांधव इंद्रभूति ने संयम की बात स्वीकार की यह जानकर अ्रग्निभूति, 
महावीर के पास आया | प्रभु ने नाम लेकर बुलाया । उसके मन में जो 
संशय था उसका अ्म्यास फराया अर्थात्‌ वेदपद का खरा अर्थ समभाकर 
संशय दूर किया, इस प्रमाण से अनुक्रम से ग्यारह गणधर रूपी रक्ों की प्रभु 
ने स्थापना की ओर इस प्रसंग से भुवन-गुरू ने संयम ( पांच मद्दाव्रत रूप ) 
सहित श्रावकों के बारह व्रत फा उपदेश फिया | गौतम स्वामी निरंतर ही 
दो-दो उपवास पर पारण करते हुए विचरण करते रहे । गौतम स्वामी के 
संयम का सारे संसार में जयजयकार होने लगा ।? 


इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर ने स्नान, दान, विजय आदि की नई 
व्याख्या साधारण जनता के संमुख उपस्थित की जिसका विश्लेषण हम रास 
ग्रंथों में स्थान स्थान पर पाते हैं। स्नान, दान युद्ध के विषय में वे 
फहते हैं-- 

धर्म जलाशय है ओर ब्रह्मचय निर्मल एवं प्रसन्न शांतितीय है। उसमें 
समान करने से आत्मा शांत निमल और शुद्ध होता है* । 

प्रतिमास दस लाख गायों के दान से भी, किसी ( बाह्य ) वस्तु का दान 
करने वाले संयमी मनुष्य फा संयम श्रेष्ठ है! । 

हजारों दुजय संग्रामों को जीतने वाले की अ्रपेक्षा एफ अपने श्रात्मा फो 
जीतने वाला बड़ा है। सब्र प्रकार के बाह्य विजयों की अपेक्षा आ्रात्मजय 
श्रेष्ठ है । 

इन जैन सिद्धांतों का स्पष्टीकरण हमें रास ग्रंथों में स्थान स्थान पर 
मिलता है। “भरतेश्वर बाहुबली रास? में भरत ओर बाहुबली के घोर युद्ध के 
उपरांत रासकार ने शस्त्रल ओर बाहुबल से अ्रधिक शक्ति आत्मजय में 
दिखलाई है । उदाहरण के लिए देखिए-- 


१--थधम्मे इशए बंभ संतितित्ये श्रणाइले अत्त पसन्नल से । 

जद्दिंसि राइ|श्री विमली वियुद्धों सुसीत भूओं पजद्वामि दोसं ॥ 
२--जों सहरसं सइस्माण मासे गब॑ दए। 

तस्सावि संजमों सेश्रो अदितरसाबि किंचन ॥ 
३--जों रुइसस्‍्स सहस्साणं संगामे दुष्ज९ जिणे । 

एगं जि्िज भ्प्पाणं एस से परमो जो ॥ 





( रब्ह ) 


बलयंत बाहुबली ( मरत से ) बोला कि तुम लौह खंढः (चक्र) पर गविंतः 
हो रहे हो । चक्र के सहित तुमको चूण कर दालूँ। तुम्हारे समी गोतरवालों का 
शल्य द्वारा संहार कर दूँ । 
भरतेश्वर अपने चित में विचार करने लगे | मैंने भाई की रोति का लोप 
कर दिया । मैं जानता हूँ, चक्र परिवार का हनन नहीं करता । ( भ्रातृबध के ) 
मेरे बिचार को घिक्कार हैं। हमने अपने हृदय में कया सोचा था ! अथवा 
मेरी ममता किस गिनती में है । 
तब बाहुबली राजा बोले--दे भाई, आ्राप अपने मन में विषाद न 
कीजिए। श्राप जीत गए और मैं हार गया। में ऋषमेश्वर के चरणों की 
शरण में हूँ । 
उस समय भरतेश्वर श्रपने मन में विचार करने लगे कि बाहुबली के 
( मन में ) ऊपर वैराग्यमुमुक्षता चढ़ गई हैं। मैं बड़ा भाई दुखी हूँ जो 
अविवेकवान्‌ होकर श्रविमर्श में पड़ गया | 
भरतेश्वर कहने लगे--इस संसार को घिकार है, घिक्कार है। रानी और 
राजऋद्धि का घिक्कार है। इतनी मात्रा में जीवर्सहार विरोध के कारण 
किसके लिए किया ? 
जिससे भाई पुनः विपत्ति में आ जाय ऐसे काय फो कौन फरे ? इस 
राज्य, घर, पुर; नगर और मंदिर ( विशाल महल ) से काम नहीं । श्रथवा 
कल कौन ऐसा काय किया जाय कि भाई बाहुबली पुनः ( हमारा ) आदर 
करे | इस प्रकार बाहुबली के आ्रात्मविजय का गौरव युद्धविजय की अपेक्षा 
अधिक महत््वमय सिद्ध हुआ | 
जैन घम में संयम-श्री की उपलब्धि पर बड़ा बल दिया जाता है। 
जिसने वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली वही सबसे बढ़ा बीर हैं। जैन रासों 
में मनोबल को पुष्ट करने के लिए विविध प्रकार के 
संयम श्री धार्मिक कथानकों का सहारा लेकर रसमय रास और 
फास काव्यों की रचना की गई है। स्थूलमद्र 
नाम के एक मुनि जैन साहित्य में विलक्षण प्रतिमावाले व्यक्ति हुए है। वे 
वैष्णव के कृष्ण के समान ही श्रात्मबिजयी माने जाते हैं। जैन आगर्ों में 





१--भरत्तेश्वर बाहुबली रास-छंद १८७ से १६२ तक । 
१६ 


( २६० ) 


उबबका बढ़ा भाहात्म्म है। जैन धर्म में मंगला चरण के लिए यद्ट श्लोक 
प्रसिद्ध है--- । 

मंगल भगवान बीरो, मंगल गौतमः प्रश्भु। 

मंगल स्थूल मद्राया, जैन धर्मोस्तु मंगप्तम ॥ 


स्थूलभद्र के संयममय जीवन का अ्रवलंब लेकर श्रनेक रास-फाग निर्मित 
हुए। प्राचीन कथा हैं कि पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा था। 
शकटाल के स्थूलभद्र ओर श्रीपथ दो पुत्र थे। स्थुलभद्र नगर फी प्रसिद्ध 
वेश्या कोशा में इतना श्रनुरक्त हो गया कि शकठाल की मृत्यु के उपरांत उसने 
राजा के प्रधान सचिव पद के आमंत्रण को भी श्रस्वीकार कर दिया | कालांतर 
में स्थूलभद्र ने विलासमय जीवन को निस्सार समभकर संभूतिविजय के 
पास दीक्षा ले ली । 

चातुर्मास आने पर मुनिययों ने आचार्य संभूतिबिजय से बर्षावास के 
लिए अ्रनुज्ञा मांगी | अन्य मुनियों की भाँति स्थुलभद्र ने कोशा वेश्या फी 
चित्रशाला में चानुर्मास जिताने की अनुमदि मभांगी। अ्रनुमति मिलने पर 
स्थूलभद्र फोशा के यहाँ जाकर संयमपूर्वंक रहने लगा । भीरे धीरे कोशा 
को विश्वास हो गया कि अब उन्हें कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती | 
अनुराग का स्थान भक्ति ने ले लिया श्रौर वह अपने पतित जीवन पर 
अनुताप करने लगी । 

चातुर्मास के पूरा होने पर सत्र मुनि वापस आए. । गुर ने प्रत्यक का 
अभिवादन किया | जन्न स्थूलभद्र श्राए तो वे खड़े हो गए और “दुष्कर से 
भी दुष्कर तप करनेवाले महात्मा? कहकर उनका सत्कार किया | इससे दूसरे 
शिष्य ईष्या करने लगे | ! 

दूसरे वष जत्र चातुर्मास का समय आया तो सिंह की गुफा में चातुर्मास 
धितानेबाले एक मुनि ने कोशा को चित्रशाला में रहने की अनुमति मांगी । 
ओर गुरु के मना करने पर भी वह कोशा की चित्रशाला में चला गया और 
पहले दिन ही विचलित हो गया। उसे अतमंग से बचाने के लिए कोशा ने 
कहा, “मुझ्के रत्मसंबल की श्रावश्यकता है। नेपाल के राजा के पास जाकर उसे 
ला दो तो मैं त॒म्दारी इच्छा पूरी कर दगी?, साधु कामवश चातुर्मास की परबाह 
किए बिना नेपाल पहुँचा और बहों से रलकंत्ल लाया । मार्ग में अनेक संकर्टों 
का सामना करता हुआ वह किसी प्रकार कोशा के पास पहुँचा । कोशा ने 
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एत्नकंब्रल लेकर गंदे पानी में डाल दिया। साधु उसे देखकर फहने लगा; 
<इतमें परिश्रम से मैं इस रक़ कंबल को लाथा ओर तुमने नाली में 
डाल दिया |? 
कोशा ने उत्तर दिया--“इतने वर्ष फठोर तपस्या करके तुमने इस संयम 
रूपी रस को ग्रास किया है। अब वासना से प्रेरित होकर ऋणिफ तृप्ति के 
लिए इसे नष्ट करने जा रहे हो, यह क्या नाली में डालना नहीं है ? इसपर 
साधु के ज्ञानचक्षु खुल गए और बह प्रायश्चित करने लगा । 
कुछ दिनों उपरांत राजा की श्राज्ा से कोशा का विवाह एक रथकार के 
साथ हो गया। पर॑तु वह स्वथा जीवन से विरक्त हो चुकी थी और उसने 
दीक्षा ले ली | 
इस आख्याथिका ने अ्रनेक कवियों को रास एवं फाग रचना की प्रेरणा 
दी। प्रस्तुत संग्रह के 'स्थूलभद्र फाग! में संयम श्री का आनंद लेनेवाले 
स्थुल्लभद्र कोशा" के आग्रह पर कहते हैं-- 
न के के 
चिंतामणि परिहरवि कत्रणु पत्थरु गिष् णोइ 
तिम सं जम-सिरि परिवएवि बहु-धम्म समुज्जल 
आलिगढ़ तुड कोख |! कवर! पसरत महावत्ल ॥ 
अर्थात्‌ चितामणि को त्यागकर कौन प्रस्तर खंड ( सीकटी ) ग्रहण 
फरना चाहेगा। उसी प्रकार धमसमुज्ज्वल संयम श्री को त्यागकर फौम तेरा 
आलिंगन करेगा" ?, तात्पय यह है कि “उत्तराध्ययन” में कोशा गौतमसंबाद 
फो रासप्रंथों में अत्यन्त सरस बनाकर सामान्य जनता के उपयुक्त प्रदर्शित 
फिया गया है । 
हम पूव कद आये हैं कि जैन रास एवं फाग ग्रंथ जैनागर्मों की व्याख्या 
उपत्यित करके सामान्य जनता को घमपालन की ओर प्रेरित करते हैं । 


3२+फाशा के रूपल!बए्य और शागार का वर्णन कांथ रतमय श्ली मे कराता हुआ 
स्वाति की गर्मौरता इस परक्र' र दुखाता दै-- 

जिनके नश्वपल्लव कामदेव के अ्रकुश को तरह विराजान हैं। जिसके पादकमल 

में घू'घरी रमभुम-रुमकुम बोलती है। नव्यौवन से विललित देहवाली अभिनव से 

(पासल ) गद्दों हुई, परिमल लद्षरी से मगमगती ( मंदकती ), पहली रतिकेलि के 

समान प्रवाल-खंड-सम झधर विंबवाली, उत्तम चपक के व्णावली, द्ावभाव और बहुत 

रस से पूर्ण नेनललोनी शोभा! देतो है । 
लिरियूलिमद फायु ६० १४१-४२ 
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लैनागर्मों में स्थान स्थान पर धम की व्याख्या के रूप में भगवान्‌ महावीर के: 
साथ इन्द्रभूति श्रौर गौतम का संवाद मिलता है। डववाई रायपलेणइस, 
क्षंबूदीप पश्चात्ति, सूरपलललसि आदि अंथ इसके प्रमाण हैं। प्रसिद्ध श्राकर 
ग्रंथ भगवती” के अधिकांश माग में ग्रौतम एवं मद्दावीर के प्रश्नोत्तर 
मिलते हैं। 'परायवसासूत्र! एवं “गौतम प्रपृच्छा” नामक ग्रंथ इसी शैली 
के परिचायक हैं| 
जैन परंपरा में श्राध्यात्मिक विभूतियों के लिए गौतम स्वामी, बुद्धिप्रक्ष 
के लिए अभयकुमार ओर धनबैमव के लिए शालिभद्र अत्यंत प्रसिद्ध माने 
बाते हैं। इन व्यक्तियों के चरित्र के श्राधार पर 
चित्तशुद्धि विविध रासों की रचना हुई जिनमें जैनदशन के 
ठिद्धांत स्पष्ट किए गए.। जैन परंपरा में चित्तशुद्धि 
का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण समा जाता है। यद्द कठिन-तपस्या-साध्य 
है। जब तक चित्त में किसी प्रफार फा राग विद्यमान है तब तक चित्त 
पूर्णतया शुद्ध नहीं होता और जब्र तक चित्त में अशुद्धि है तब तक केवल- 
शान संभव नहीं । 
राग को परम" शत्रु मानकर उसके त्याग की बारबार घोषणा की गई 
है | इस राग परित्याग का यहाँ तक विधान है कि अपने पूज्य गुर एवं 
आचाय में भी राग बुद्धि का लेश अक्ञम्य है। इस तिद्धांत को हम 
धमौतमस्वामी रास? में स्पष्ट देख पाते हैं। गॉतम ने अपने माता पिता गृह- 
परिवार आदि को त्यागकर मन में विराग धारण कर लिया । विरागी बनकर 
: उसने घोर तपस्या की। भगवान्‌ महावीर की कृपा से उन्हें शास्त्रों का 
विधिवत्‌ ज्ञान हो गया; किंतु उनके मन में गुरु के प्रति राग बना रहा। 
इसका परिणाम यह हुश्रा कि वे; जिनको दीक्षा देते ये उन्हें तो 'केवल शान! 
हो जाता था किंतु वे स्वयं “केवल शान! से वश्चित रहे । 
वलता गोयम सामि, सचि तापस प्रतिथोध करे; 
लेद आपणे साथ चाले, जिम जुयाधिपति | 





श्-- भावषयेच्छुद्धचिद्रप स्वात्मान नित्यमुथ्तः । 
रागादूयुदय शत्रुयामनुल्पत््य॑ क्याय च ॥ 
अध्यात्म रहस्य श्लोक १६ + 
अर्थात--रागा दि श्रत्ि उग्र शत्रु्शों को अ्रनुत्यत्ति और विनाश के लिए नित्य ही 
डचमी होकर शुद्घ-चिद्र & स्वात्मा को भावना,करनों चाहिए । 


( शह्टव३ ) 


खोर सांड शत आश, अमिश्रयूढ अंगुद डबि, 
गोथयम प्कण पात्र, फराये पारणों सबि ॥ 
पंचसयाँ शुभ भावि, उजतल भरिश्रों खीरमसि; 
साथा गुरु संयोगे, कवल ते केवल रूप हुआ ॥/* 
अर्थात्‌--गौतम स्वामी अपने ५०० शिष्यों को दीक्षा देफर अपने साथ 
लेकर यूथाधिपति की माँति चल पड़े। दूध, चीनी और घी एक ही पात्र में 
मिलाकर उसमें अ्रम्ृतवर्षीय अंगूठा रखकर गौतम स्वामी ने समी तापसों 
फो कछीराज् फा पान कराया | सच्चे गुरु के संयोग से वे सभी क्षीर चखफर 
केवल ज्ञानरूप हो गए.। किंतु गोतम स्वामी त्वयं केवल ज्ञानी नहीं बन 
सके | इसका कारण यह था कि श्री महावीर जी में उनका राग बना हुआ 
था | जिस समय वे गुरू के श्रादेशानुसार देवशर्मा ब्राह्मण को दीक्षा देकर 
लौटे उस समय श्री महावीर जी का निर्वाण हो चुका था। गौतम स्वामी 
सोचने लगे कि “स्वामी जी ने जानबूककर फैसे समय में मुझे अपने से दूर 
किया । लोक व्यवह्वार फो जानते हुए भी उस शब्रिलोकीनाथ ने उसे पाला 
नहीं | स्वामिन्‌ ! आपने बहुत अच्छा किया | आपने सोचा कि वह मेरे पास 
“केवल ज्ञान! माँगेगा ।१९ 
“इस प्रकार सोच विचार कर गौतम ने अ्रपना रागासक्तचिच विराम में 
लगा दिया | राग के फारण जो केवल ज्ञान दूर रहता था वह राग के दूर 
होते दी सहज में ही प्राप्त हो गया |?! 
यहाँ जैन श्रोर वैष्णव रास सिद्धांतों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। 
कृष्णु रास में भगवान्‌ के प्रति राग और संसार से विराग श्रपेक्षित है किंतु 
जैन रास में भगवान्‌ महावीर के प्रति भी राग वर्जित है। विरागिता फी 
चरम सीमा जैन रासों का मूलमंत्र है | 
जैन रासकार जगत्‌ को प्रपंचमय जानकर गुरु के प्रति भी विरागिता का 
उपदेश देता है। इंद्वियरस से दूर रहकर एकमात्र आत्मशुद्धि करना ही 
जैन रास का उद्देश्य रहता है किंतु वैष्णव रास में 
ऋष्णरास और जैनरास मन को कृष्ण प्रेम रस से आप्लावित करना श्रनि- 
में राग का इश्टिकोथ वाये माना जाता है। केवल ज्ञान के द्वारा जहाँ 
मुक्तिप्रासि जैनरासकारों ने श्रपने जीवन फा ध्येय 


१--गोतम स्वामों राख--0० १८६-छंद ३६-४१ 
रन सि 
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बनाया बहाँ मुक्ति को भी त्याग कर रासरस का आस्वादन कृष्शुरास-कर्ताओं 
का लक्ष्य रहा है। किंतु इस रास की प्राप्ति एकमात्र हरिकृपा से ही संभव 
है | सूरदास रास का वर्शुन करते हुए. कहते है- 


रास रसरीति नहिं बरनि झआाते । 
कह्दाँ वैसी बुद्धि, कहाँ बह मन लीं, इहै चित जिय असम भुलावै ॥ 
जो कहौं कौन माने, निगम अगम, दरिकपा बिनु नहिं या रसहिं पादे । 
भाव सो भजै, बिन भाव में ए नहीं, भाव ही भाँहिंभाव यह बधाब ॥ 
यहै निञ्र मंत्र, यह ज्ञान, थट्ट ध्यान है दास दंपति भजन सार यादें । 
यहे माँगौ बार वार प्रभु सूर के नयन दोऊ रहें नर देद्द पाये ॥ 


तात्यय यह कि जैन रास का जीवन दर्शन विरागिता के द्वारा जन्म मरण 
से मुक्ति दिलाना है श्रोर वैष्णय रास का लक्ष्य राधा क्ृष्णु के दांपत्य रस 
फा आरस्वादन फरने के लिए बारबार नरदेह धारण फरना है| 


जहाँ जेन रासों में वैराग्य आवश्यक माना जाता है वहाँ वैष्णवों के 
प्रेमदशन में भगवान्‌ के प्रतित० अनिवार्थ समझता जाता है। देवर्षि नारद 
भक्तिसूत्र में कहते हैं-- | 
तरधाय तदेवावलोकयसि तदेव श्शोति तदेद भाषयति तदेव छिन्तयति ।" 


अर्थात्‌ --“इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को 
ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और और प्रेम का टी चिंतन 
करता है ।!! 
वैष्णवरास रचयिता कवियों ने भगवान्‌ के प्रति राग का इतना अधिक 
वर्णान किया है कि उनका एक छण का वियोग गोपियों को अ्रसह्य हो 
जाता है। उनको तो “भगवान्‌ के चरणों में इतना ग्रानंद प्राप्त होता है कि 
उन्हें अपने चरणों में मोक्ष साम्राज्य श्री लोटती दिखाई पड़ती है ।”* संपूर्ण 
वैष्णव रास कृष्णुराग एवं राम राग से परिपूर्ण हे । गोपियाँ कष्णराग में इतनी 
विह्डल हैं कि उृत्य के समय उनके चंद्रमुख का निहारने की अ्रभिलाषा सदाः 
उनके मन को गुदगुदाती रहती है । 
१--मा रदभक्तिधूअ--- ५५ 
२>-थदि भवति भुकुदे भक्तितानन्द सानद्रा 
बविलुठति चरयाग्रे मोक्षसात्राज्यलक्ष्मीः ॥ 


[ र६४ ) 


साच स्यास पुख्तमंय | 
पेक्षि, साले माने फ्रेमन ज्ञानोंदय म 
ए सो घाटे माठे दाम साध्ननाय | 
एखाने गाइते दाजाते जाने योरी समुदाय ॥ 
एकवार नाच दे इयाम फिरि फिरि | 


संगे संगे नाखन मोरा चाँद बदन द्वेरि ॥* 


वैष्णुब और जैन रास पदों के उक्त उद्धरणों से राग बिराग की महत्ता 
स्पष्ट दो बाती है । 

जैन रासो में विरामिता के साथ विद्यादान पर भी बल दिया गया है । 
एक स्थान पर विद्यादान की महिमा बणुन करते हुए रासकार लिखते हैं. कि 
विद्यादान के पुण्य फा श्रपार फल है-- 

विद्यादानु जड दीजएू सार जिशु सणहू तेह पुन्य नहीं पारु 

साध्वियो का भी संमान साधुश्नों कु समान करना आवश्यक बतलाया 
गया हैं। इससे सिद्ध होता हैं कि १३ वीं १४ वीं शताब्दी में साधु और 
साध्वियों का समान संमान होता था ।* 

इस रास में एक स्थान पर आवक के शरीर के समरधातु के समान महत्व 
रखनेवाले श्रध्यात्म शरीर के सात तत्त्व सदाचार, सुविचार, कुशलता 
निरहंकार भाव, शील, निष्कलंकता, श्रोर दीनजनसद्दाय बतलाये गये हैं ।३ 


बह श्रावक शिवपुर में निवास करता है जो तीन प्रकार की शुद्धि और 
अंतःकरण में वेराग्य को धारण करता है| उसके लिए जिन-बचनो फा पढ़ना, 
अ्रवण करना, गुनना श्रावश्यक माना गया हैँ । जिसने शील रूपी कवच 
धारण फर रखा है उसके लिए संसार में कुछ भी दुलभ नहीं ।९ 

जैन और वैष्णव रास सिद्धांत में दूसरा बड़ा श्ंतर ईश्वर-संबंधी धारणा 
में पाया जाता है। जैन शास्त्र के श्रनुसार जिसके संपूर्ण कर्मों का आमूल क्षय 
हो गया हो वह ईश्वर है। “परिक्षीण सकल कर्मा ईश्वर: जैन घम के 
अनुसार ईश्वरत्व ओर मुक्ति का एक ही लक्षण दे । 'मुक्ति प्राप्त करना ही 


१--रास और रसान्वथी काव्य एक १६४ 
२--सप्तज्षेजिय रास छंद सं० ६० 
३--बहो कि 
४डं-बहो |. ०४१ 
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इंश्वरत्व की प्रासि है |” ईश्वर शब्द का अर्थ है समय | श्रतः अपने शानादि 
पूर्य शुद्ध स्वरूप में "पूर्ण समर्थ होने वाले के लिए. “ईश्वर! शब्द बराबर 
लागू हो सकता है" | 

जैन शास्त्र का मत है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन सम्यक्‌ शञान और सम्यक्‌ 
चारित्र का अ्रभ्यास जब पूर्ण स्थिति पर पहुँच जाता है तब संपूर्ण आ्ावरण का 
चंधन दूर हट जाता है और आत्मा का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकाशित होता 
है | इसी स्थिति फा नाम ईश्वरत्व है । 

इंश्वर एक ही व्यक्ति नहीं। पूर्ण आात्म-स्थिति पर पहुँचने वाले सभी 
सिद्ध भगवान्‌ या ईश्वर बनने के अधिकारी हैं। कहा ज्ञाता कि 'जिस प्रकार 
भिन्न-भिन्न नदियों श्रथवा कूपों का एफत्रित फिया हुआ जल एक में मिल 
जाता हैं तो उनमें किसी प्रकार का मेदमाव नहीं रहता उसी प्रकार प्रकृति में 
भी भिन्न भिन्न जलों की भाँति एक दूसरे में मिले हुए सिद्धों के विषय में 
एक ईश्वर या एक भगवान का व्यवद्यार होना भा असंगत अथवा शझ्घटित 
नहीं है ।! 

हमें इसी सिद्धांत का प्रतिपादन जैन रासों में मिलता है। गौतम स्वामी 
से दीक्षित ५०० शिष्य जब केंवली बन गए तो उन्हींने भगवान्‌ महावीर के 
सामने मस्तक भुकाने फी श्रावश्यकता नहीं समभी क्योंकि वे स्वतः ईश्वर 
बन गए ये । इसो कारण जैन परंपरा में भगवान्‌ महावीर आ्रर उनसे पूर्व 
होने वाले २३ तीथंकर: भगवान्‌ पद के शअ्रधिकारी माने जाते हैं। 
जैन धर्म के अनुसार कलियुग में भगवान्‌ बनने का अधिकार श्रब किसी 
को नहीं दे । 

किंतु वैष्णव रास में एकमात्र कृष्ण अथवा राम[ही ईश्वर अश्रथवा भगवान 
पद के अधिकारी हैं। गोपियों को कृष्ण के अ्रतिरिक्त ओर कोई भगवान्‌, 
सूफ्तता ही नहीं । उद्धव-गोपा-संबाद में श्रीमदूभागवद्कार ने इस तथ्य को 





«मुनि ओ न्याय|विजय जी, जैनदर्शन, १० ४७ । 

२--सुनि ओ न्यायविजय जो, जैनदशंन, प० ४८। 

$३--२५४ तीर्थकर-१. ऋषभ, २. अजित, ३, संभव, ४. अभिनंदन, ५, सुमति, 
६. परम, ७. सुपाश्वं, ८. चढद्र, ६, चुविधि, १०, शीतल, ११, श्रेयांस, १२. बासुपूज्य, 
१३, विमल, १४, अनंत, १५. घम, १६. शांति, १७, कुंथु, १८- भर, १६, मन्लि, 
२०, मुनि सुवत, २१. नमि, २२. अरिष्टनेमि, २३१. पाश्वं, २४, भगवान्‌ महावीर । 


(_ २६७ ) 


और भी स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार जैन रास ( गौतम स्वामी रास ) में 
गौतम की रागइृत्ति और गोपियों की रागदृत्ति में अंतर पाया जामा स्वाभाविक 
है। जैन रास पुत्र-कलत्र आदि के राग-त्याम के साथ साथ गुरु में भी 
राग'निषिद्ध मानता है फिंतु वैष्णव रास में भगवान कृष्ण के प्रति राग 
अनिवाय माना जाता है। उस राग के बिना भगवदू-भक्ति की पूर्णंता 
संभव नहीं । 


“उत्तराध्ययन सूत्र? में स्थान स्थान पर यह प्रश्न उठाया गया दे कि 

थरुवावस्था में काम भोगों का श्रानंद लेकर बृद्धावस्था में विराग धारण करना 

श्रेयस्कर है अ्रथवा भोगों से दूर रहकर प्रारंभ से ही 

भोग कामना तृप्ति वैराग्य अपेक्षित है | यशा ने अपने पति भशु पुरोद्दित 

से कहा था--'श्रापके फाममोग अ्रच्छे संस्कार युक्त, 

इकट्ठे मिले हुए, प्रधान रखवाले और पर्यास हैं। इसलिए, इम लोग इन 

काम भोगों का आनंद लेकर तलश्चात्‌ दीक्षारूप प्रधान मार्ग का अश्रनुसरण 
करेंगे? ।? भयुपुराहित प्रारंभ से वैराग्य के पक्ष में था । 

टीक इसी प्रकार का प्रश्न सती राजमती के भी जीवन में उठ खड़ा 

होता है। रथनेमि नामक राजपुत्र उस सती से कहता* हे--“तुम इधर 

आओ | प्रथम हम दोनों भागों फा गीगें क्योंकि यह मनुष्य जन्म निश्चय दी 

मिलना श्रति कठिन है। श्रतः भुक्त भागी होकर पीछे से हम दोनों जिन 

भाग फो गअहण कर लेंगे। किंतु राजमतां ने इस समस्या का उत्तर दिया हे । 

वह सती रथनेमि को फटकारते हुए फहती हे-- 


“है अयश का कामना करने वाले | तुझे पिकार दो जो कि तू असंयत 
जीवन के कारण से वमन किये हुए को पाने की इच्छा करता है। इससे तो 
तुम्हारा मर जाना ही श्रच्छा है? |? 





१---प्ुस॑ भिय। काम गुणा श्मे ते 
संप्ण्डिप्ा अग्गरसप्पभूया । 
मुंजामु ता कामगुणो पगामं, 
पच्छा गमिस्सामु पदाखमर्गं । उत्तराष्ययन--१४।३१ 
२--एहि ता भुंजिमोी भोर, माणुस्सं खु सुदुल्ल॒ह । 
मुक्त भोगा तभों पच्छा, जिशमरग्गं चरिस्समा ॥उत्तराध्ययन--शराश्छ 
३--उत्तराध्ययन् । 


( रश८ ) 


इस फटकार का बड़ा ही सुखद परिणाम हुआ । राजतेमि ने क्रोध, . 
मान, माया और लोभ को जीतकर पाँचों इंद्रियों को वश में करके प्रमाद की 
झोर बढ़े हुए आत्मा को पीछे हटाकर धम में स्थित किया | इस प्रकार राज- 
मती और रथनेमि ने उम्रतप के द्वारा कर्मों का क्षय फरके मोक्षर्गा) प्रा को + 
नेमिनाथ जैन मुनियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। फदाचित्‌ सबसे अधिक 
रास काव्य और स्तोत्र इन्हीं के जीवन का अ्रवलंब लेकर लिखे गए हैं । 
नेमिनाथ और श्रीकृष्ण का संबंध जैन रास ( नेमिनाथ रास ) में स्पष्ट किया 
गया है। नेमिनाथ को श्रीकृष्ण का चचेरा भाई कहा गया ह। नेमिनाथ 
वाल्यकाल से ही विरक्त थे। संसार के सुखविलास में इनकी तनिक भी स्पृह्टा 
न थी । वे कहा करते थे । 


“विषय सुक्खु कि नरयदुबारू कह्ठि अनंत सुहुसंजमारू । 
भल्वड घुरड जाणुंतु विचारइ. कामिणि काररि कोडि कु हारह ॥ 
पुरण सणाह हरिग्राह करवी, नेपिकुमारह पय लछण्गेबी । 
स्रामिय इक्कु पसाड करिजड, वालिय काथिस्ररूव परणिक्जठ ४? 


अर्थात्‌ विषय मुख नरक का द्वार है और संयम अनंत सुख का 
मार्ग है। 

नेमकुमार के विरोध करने पर भी "उनका विवाह उग्रसेन की लावश्यमयी 
फन्या राजमती के साथ निश्चित किया गया । जब बरात उम्रसेन के द्वार पर 
पहुँची तो नेमिनाथ को पशु-पत्षियों वा क्रंदन सुनाई पड़ा । उनका टृदय 
दयाद्रं हो श्राया श्रोर वे विवाह-मंडप में जाने के स्थान पर गिरनार पबंत 
पर पहुँच गए । 


अइ अवसोयणि देवी देविहि देविंदु। 
मेरु गिरम्मि रस्मी साठ गद्दिय जियांदु ॥ १७ ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि युवाबस्था में ही विशाग की प्रब्ृत्ति जैन धर्म में 
मदत्वमय मानी जाती है । नेमिकुमार के वैराग्य लेने पर उनकी बाग्दचा 
पत्नी राजमती भी संबमश्री धारण करके शआ्राजन्म श्रविवाहित रह जाती है । 
इससे सिद्ध होता दे कि जैन रास सांसारिक भोगों को तुच्छ समझकर युवा- 
बस्था में ही पूर्ण संयम का परिपालन श्रावश्यक मानता है | 
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१--रास भौर रासान्वयी काज्य पृष्ठ १०२। 


( रह९ ) 


अहिंसा का सिद्धांत भी इस शस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 
उत्सवों में भी जीव हिंसा के द्वारा आतिथ्य को घृणित माना गया है। इस 
प्रकार रास ग्थ श्रहिंसा और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का स्पष्टीफण करने में 
समथ हुए हैं। 


मुक्ति मार्ग 


अन्य भारतीय दश्शनों के समान ही जैन जीवन-दशन में भी मुक्ति प्राप्ति 
ही मानव का परम लक्ष्य है। इस लद्धव तक पहुँचने के भिन्न २ मार्गों का 
निर्देश विभिन्न दशन शास्त्रों का प्रयोजन रहा है। जैन धर्म में एक स्थान 
पर कहा गया हेँ-- 

“श्रद्धा को नगर बनाकर, तप संवर रूप अगला, क्षमा रूप ,कोट, मन 
बचन तथा काया के क्रमशः बुज, खाई तथा शतध्नियों की मुरक्ञापंक्ति से 
अजेय दुर्ग बनाओ और पराक्रम के धनुष पर, इया समिति रूपी प्रत्यंचा 
चढ़ाकर; घृति रूपी मूठ से पकड़, सत्य रूपी चाप द्वारा खींचकर, तप रूपी 
बाण से, कम रूपी कंचुक फबच को भेदन कर दो, जिससे संग्राम में पूर्श 
विजय प्राप्त कर, मुक्ति के परमघधाम को प्राप्त करो |?" 


न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों को भी नायिका बनाकर रासकारों ने 

मानव जीवन की सर्वोच्च स्थिति मोक्षु-प्राप्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास 

किया है। विपयासक्ति के पंक में फँसे हुए. व्यक्ति 

रास की नायिछा को क्रिस प्रकार अ्रध्यात्म-रत्न की प्राप्ति कराई जा 

सकती है ? यही इन रासकारों का उद्देश्य रहा दे । 

चंदनवातता, शीलवती, श्रंजना सुंदरी, कमलावती, चंद्रलेखा, द्रौपदी, मलय 

मुंदरो, लीलावती, सुरसृंदरी आदि स्त्रियों के नाम पर श्रनेक रास श्रंथों की 

रचना हुई । इस स्थान पर केवल चंदनवाला और शीलबती रास के आधार 
पर जीवम दशन का विश्लेषण करने का प्रयास किया जायगा | 


चंदनवाल्ा रास 


चंदनवाला रास की श्रनेक इस्तलिखित प्रतियाँ जैनपुस्तक मंडारों में 
मिलती हैं। कदाचित्‌ यह रास मध्ययुग का अतिप्रसिद्ध रास रहा होगा । 


लीन जे ऑन ओअंििल-+ आओ ७ _ हु 





१--जैन धर्म एृष्ट ४६ 


( ३०० ) 


इसकी कथा भी ममंस्पर्शिनी ओर त्रिकाल सत्य है । कथानक इस 
प्रकार है | 


राजकुमारी चंदनवाला ने युवाबस्था में जैसे ही प्रवेश किया और विवाह 
के लिये योग्य वर की चिंता ज्योंही राजा को होने लगी कि सहसा शज्रु ने 
राज्य पर आक्रमण कर दिया और सैन्यशक्ति में नि्बंल होने के फारण राजा 
पराजित हो गया। विजेता शब्रु ने राश्प्रासाद को रोंद डाला और राजपरिवार 
भयभीत होकर इतस्ततः पलायन करते हुए शत्रुश्रों के हाथ आ गया | चंदनवाला 
एक गुल्म नायक के अधिकार में श्रा गई श्ौर उसके रनिवास में रहने को 
बाध्य हुई | गुल्मनायक फी विवाहिता पत्नी ने उस राजकुमारी का रनिवास 
में रहना अ्रपने हित में बाधक समझा और उसे खुले बाजार में विक्रय करने 
की योजना बनाई । राजकुमारी पशु के समान “इ४ंखला में आबदूध चोहट़े में 
विक्रयार्थ लाई गई और विक्रेता उसका मूल्यांकन करने लगे । अंत में एक 
वेश्या ने उसे खरीद लिया और अपने घर में उसका विधिवत्‌ »ंगार करके 
वेश्याबृत्ति के लिये बाध्य करने का प्रयत्न करने लगी | 


राजकुमारी चंदनबाला उसकी घोर प्रतारणा पर भी शीलघधर्म का त्याग 
करने को प्रस्तुत न हुई और सत्याग्रह के द्वारा प्राणापण को सन्नद्ध हो गई । 
अंत में वेश्या ने भी उसे श्रपने घर से वहिष्कृत कर दिया और एक सेठ के 
हाथ उसे बेंच दिया | सेठ संतानरहित था और उसकी अवस्था मी अश्रधेड़ 
हो चुकी थी | उसने चंदनवाला फो अपनी कन्या मानकर अपने घर में रखा 
किंतु उसकी पक्षी को इससे संतोष न हुआ वह पति के श्राचरण के प्रति 
सशंक रहने लगी | 


एक दिन सेठ की माल से लदी गाड़ी कीचइ में फँस गई । सेठ के 
कर्मचारियों के विविध प्रयास के उपरांत भी गाड़ी कीचड़ से बाहर न निकल 
सकी । सेठ से धनहानि की आशंका ओर कर्मचारियों को प्रोत्साइन देने के 
उद्देश्य से कीचड़ में घुसकर गाड़ी को बाहर निकाल लिया और उन्हीं पैरों 
से सारी घटना सुनाने के लिए, अपने भवन में प्रवेशन्किया | पितृस्नेद् से 
उमड़कर चंदनबाला पिता का पाद प्रद्चालन करने लगी | उसी समय उसकी 
केश राशि मुख के संगुख भा गई और सेठ ने वात्सल्यवश उसको सिर के ऊपर 
टाल दिया | सेठानी यह कृत्य देखकर चुमित हो उठी और बह अपने पति 
को उसे निकाल देने के लिए. विवश करने लगी | 


(३०३ ) 


यह रास शताब्दियों से भारतीय समाज-विशेषकर जैन वर्ग का श्रति 
प्रिय अभिनेय काव्य रहा है। पवित्र पर्वों पर इसका अभिनय अब भी होता 
है | गत वर्ष इसी दिल्‍ली नगरी के नये बाजार मुहल्ले में कई दिन तक इसके 
अभिनय से जनता का मनोरंजन होता रहा । इसके इतिब्ृत में ऐसा आआकषण 
है और करण रस के परिपाक की इतनी प्रचुर सामग्री है कि सामाजिक 
सहज ही करुणाद्रं हो उठता है। नारी की नित्रलता से श्रनुचित लाभ 
उठानेवाले वेश्यात्त्ति के संचालकों के दृदयकालुष्य ओर शील प्रतिपालकों 
की धोर यंत्रणा का दृश्य देखकर किस सद्ददय फा फलेजञा न काँप उठेगा | 

विजेता की बघंरता, समाज की क्रूरता, वेश्या की विवशता, फामुक की 
रूपलिप्सा मानव की शाश्वत समस्या है। घमनिष्ठा का माह्मत्य दिखाकर 
ग्रपत्ति में पैय फी क्षमता उत्पन्न करना और शीलरक्षा के यज्ञ में सर्वस्व 
होम देने की भावना को बलवती बनाना इस रास का उद्दश्य है। नृत्यसंगीत 
के आधार पर इसका अभिनय शताब्दियों से स्वृहृणीय रहा है और किसी न 
किसी रूप में मविष्य में भी इसका अ्रस्तित्व श्रच्चुएण बना ही रहेगा | इस 
रास के आधार पर जैन श्रागमों के कई सिद्धांत प्रतिपादित किए जा सकते 
है--प्रथम सिद्धांत तो यह है कि राज्यशक्ति परिमित है अ्रतः इसका गर्म 
मिथ्या है। जिनमें केवल पार्थिव बल है ओर जो अ्रध्यात्म बल की उपेक्षा 
करते हैं उन्हें सहसा आपत्ति आ पड़ने पर पश्चाचाप करना पड़ता है और 
वैय के अभाव में घम तो क्‍या जीवन से भी हाथ घोना पड़ता है। 

दूसरा सिद्धांत सत्याग्रह का हं। सत्याग्रह में पराजब कभी है ही नहीं । 
सत्य-पालन के लिए. प्राण विसजन को प्रस्तुत रहनेवाले अ्ध्यात्मचिंतक 
को कभी पराजय हो ही नहीं सकती । पर इस स्थिति में पहुँचना हँसी खेल 
नहीं । साधक को वहाँ तक पहुँचने के लिए १४ मसानसिक्र भूमियों फो पार 
करना पड़ता हैं। दाशंनिकों ने इसे आत्मा की उत्कांति की पथरेखा माना 
है। मोक्षरूपी प्रासाद तक पहुँचने के लिए इन्हें १४ सोपान भी कहा गया 
ह | उन १४ सोपानों के नाम इस प्रकार हैं-- 

(१ ) मिथ्याहषश्टि ( २) सासादन ( ३ ) मिश्र (४ ) अविरतिसम्यग- 
दृष्टि, (५ ) देशविरति, ( ६ ) प्रमत्त, (७ ) अप्रमत्त (८) अपूर्यकरण 
(६ ) श्रनिवृत्तिकरण (१०) सूक्ष्मसम्पराय (११) उपशांतमोह, (१२) क्षीण- 
मोह, (१३) संग्रोग केवली और (१४) अ्योगिकेवली । इनका विवेचन हम 
पूर्य कर आए, हैं । 


( रै०रे ) 


शीकषयतीनों रास 


पातित्रत घर की अ्रपार महिमा का ज्ञान कराने के लिए. कतिपय नायिका- 
प्रधान रासग्रंथों की रचना हुई जिनम॑ 'शीलवती रास! जनता में विशेष 
रूप से प्रचलित बना | इस राख में पतित्रता शीलवती को निरपराध ही 
अनेक के का सामना फरना पड़ा। किंतु अंत में शील-पालन के कारण 
उसे पति सुख की प्राप्ति हुई । इस रास में देवदानबों का रोमांचकारी वर्णन 
ओर अनेक नारियों की विपदामय कथा का उल्लेख मिलता है । इस रास के 
अंत में जीवन दश्शन की व्याख्या इस प्रकार संक्तित्त रूप से की हुई है--“जो 
व्यक्ति शमदमशील रूपी कबच धारण करता है, साधुसंग में विचरण करता 
है, जिन बचनों का पालन करता है, क्राधादिक मान को त्याग कर फामाग्नि 
से बचा रहता है, सम्यक्त्वरूपी जल में अवगाहन करता है, धर्मध्यान रूपी 
लता के मूल में आबद्ध रहता है, मन; वचन झौर शरीर से योग साधन 
करता है, कवि विरचित ग्रंथों का श्रमुशीलन करता है वह चरित्र बल से 
अवश्य ही मुक्ति प्राप्ति कर लेता है | कवि कहता है ।* 

चरित्र पाली मुक्ति" पो त्या, हुवा द्वय गुणयुक्ता हे; 
धन्य घन्य नार!। जे गुण युक्ता; पवित्र थईं नाम कबता हे । 

इस रास में विभिन्न स्वभाव वाली खज्तरियों की प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण मिलता ह€। राजकुमारी से वेश्या तक, पट्टठमहिपी से दासी तक 
अनेक स्तर में जीवन व्यतीत करनेबाली स्त्रियों की उत्कृष्ट एवं नि3ष्ट प्रवृत्तियों 
का व्यध्टि जीवन एवं समष्टि जीवन पर प्रभाव दिखाकर सदाचरण की और 
मन को प्रेरित करने का प्रयास किया गया है । 

जैन रासकारों ने सांसारिक व्यक्तियों के उद्धार के लिए तीथकारो एवं 
प्रमुख साधकों के संपूर्ण जीवन की प्रमुख घटनाओं को गेय पदों के रूप में 
अभिव्यक्त करन का प्रयज्ञ किया ईं | तीर्थंकरों के जीवन में शाख्रोक्त १४ सोपानों 
फो किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है । फिंत॒ अ्रन्य साधकों में प्रायः 
सात ही सोपान देखने की मिलते हैं । 

प्रथम सोपान मिथ्यालगुण स्थान कहलाता है। इस गुणस्थान में 
फल्याशुकारक सदगुणों का प्रारंभिक प्रकटीकरण होता दँ | इस भूमिका में 
यथाय सम्यक्‌ दर्शन प्रकट नहीं होता, केवल सम्यक्‌ दर्शन की भूमि पर 
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( रै०३ ) 


पहुँचानेवाले सदगुर्शों की कुछ कुछ प्राप्ति होने लगती है। इस स्थिति में 
मिथ्यात्व भी विद्यमान रहता है किंतु मोक्षमार्ग के प्रदर्शन करनेवाले कति- 
पय गुणों का श्राभास मिलने लगता है इसलिए इसे मिथ्वात्वगुशस्थान कहा 
गया है | “भरतेश्वर बाहुबलि रास में युद्ध से वितृष्णा और नेमिनाथ रास में 
विवाह के समय भोज्य पशुओं फा करणुऋंदन सुनकर वैराग्य इसका 
प्रमाण हैं । 

सासादनगुणस्थान दूसरा सोपान माना जाता है। इस स्थान पर पहुँचने 
पर क्रोधाधि कषायों के वेग के कारण सम्यक्‌ दशन से गिरने की संभावना 
बनी रहती है। प्रमाण के लिए कोशा वेश्या के यहाँ चातुर्मास बितानेवाले 
अचार हीन जैनमुनि का जीवन देखा जा सकता है । 


मिश्नगुशस्थान यह तीतरा सोपान है। इस स्थिति में सम्यकक्‍्त्व एवं 
मिथ्यात्व का मिश्रण पाया जाता है। इस स्थिति में पहुँचानेवाला साधक 
डोलायमान स्थिति में पड़ा रहता है। कभी तो वह मिथ्यात्व की ओर 
मुकता है और कभी सम्यकत्व की ओर साधक की यह स्थिति साधना के 
क्वेत्र में सबसे अधिक महत्वमय मानी जाती है । इस स्थिति में उसकी चित्त- 
तृत्ति कमी विकासोन्मुखी कभी कमी पतनोग्मुखी बनी रहती है । इस गुणस्थान 
में डोलायमान अवस्था श्रल्पफाल तक ही बनी रहती है । इस स्थिति में 
अनंतानुबंधी कषाय न होने के कारण यह उपयुक्त दोनों गुणस्थानों की 
अपेक्षा श्रेष्ठ माना ज्ञाता है । 


चौथे सोपान का नाम अविरतिसम्यक्‌ दृष्टि है। यह गुशस्थान आत्म- 
विकास को मूल आधारभूमि माना जाता है। यहाँ मिथ्या दृष्टि और 
सम्पकू हृष्टि का अंतर समभना ग्ावश्यक है। मिथ्यादृष्टि में स्वार्थ एवं प्रति- 
शोध की भावना प्रबल रहती है कितु सम्यकट्टष्टि में साधक सबकी आत्मा को 
समान समझता है। मिथ्या दृष्टिवाला व्यक्ति पाप मार्ग को अपावन न 
समभकर “इसमें क्या है ??? एसी स्वाभाविकता से ग्रहण करता द किंतु सम्बक्‌ 
दृष्टिचाला व्यक्ति परहित साधन में अ्रपना समस्त समपण करने को तैयार 
रहता है | 


पाँचवाँ सोपान देशविरति नाम से प्रख्यात है। सम्यक्‌ दृष्टि पूवंफ गदस्थ 
धर के नियमों के यथोचित पालन की स्थिति देशबिरति कहलाती है। इसमें 
सम्पक्‌ विराग नहीं अपितु अंशतः विराग अ्रपेक्षणीय है। श्रर्थात्‌ गाहंस्थ्य 


( २०४ ) 


जीवन के विधि विधानों का नियमित पालन देशविरति श्रथवा मर्यादित 
विरतिं कहलाता है । 

प्रमचगुण स्थान मामंक छुठा सोपान साधु जीवन की भूमिका है। यहाँ 
सर्व बिरति होने पर भी प्रमाद की संभावना बनी रहती है। विरक्त व्यक्ति में 
भी कभी कमी कतेव्य का की उपेक्षा देखी जाती है । इसका कारण प्रमाद 
भाना जाता है। प्रमाद नामक फषाय दसवें सोपान तक किसी न किसी रूप 
में विद्यमान रहता है किंतु सातवें गुणस्थान के उपरांव उसकी शक्ति इतनी 
च्ीण हो जाती है कि वह साधक पर श्राक्रमण फरने में श्रसमथ हो जाता 
है। किंतु छुठे स्थान में कत्तव्य फम के प्रति आलस्य के कारण अ्नादर बुद्धि 
उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण प्रमच गुणस्थान फह्ा जाता है | 


सातबाँ सोपान श्रप्रमच गुणस्थान दै। कच्व्य के प्रति सदा उत्साह 
रखनेवालें आगरूक व्यक्ति की यह अवस्था मानी जाती है। 

आटबाँ सोपान अ्रपूवकरण कहलाता है। इस स्थिति में पहुँचनेबाला 
साधक या तो चारित्रमोहनीय कम का उपशम करता है अ्रथवा क्षय | उपशम 

“का श्रर्थ है दमन कर देना और क्षय का भ्र्थ हैं क्रमशः क्षीण करते हुए. 

विलुप्त कर देना । 

अनिवृत्ति करण नवा सोपान हैं । आ्रात्मिक भाव की निमलता का यह 
स्थक्ष आठवें स्थल से उच्चतर है । यहाँ पहुंचा हुश्आा साधक्त आगामी सोपानों 
पर चढ़ने में प्रायः समथ होता हैं । 

सूदमसंपराय नामक दसवों सोपान साधक के अन्य फषायों को मिटा 
देता है किंतु एक मात्र लोम का सूक्ष्म अंश श्रवशिष्ट रहता है । संपराय का 
अथ है कषाय | यहाँ कषाय का अ्रभिप्राय केबल लोभ समभना चाहिए। 
इस स्थिति में लोभ के श्रतिरिक्त सभी कषाय सपरिवार या तो डपशांत हो 
जाते हैं, अथवा छीण । 

डपशांत मोह नामक एकादश सोपानं है। इस स्थिति में साधक कषाय 
रूप चारित्रमोहनीय कम का क्षय नहीं कर पाता केवल उपशम ही कर सकता 
है। संपूर्ण मोह का उपशमन होने से इसे उपशांत मोह गुणस्थान कहा 
जाता है । 

इसके उपरांत क्षीण मोह की स्थिति आती है। यह बारहबाँ सोपान 
साधक फो केवल ज्ञान प्राप्त कराने में समथ होता है। इस गुणस्थान में 


( ३०४ ) 


आत्मा संपूर्ण मोहावरण, शानावरण, दशनावरण एवं अंतराय चक्र का 
विध्व॑ंस कर देती है । 


एकादश और द्वादश सोपान के अंतर को स्पष्ट कर देना आवश्यफ है | 
पानी के द्वारा अग्नि शांत कर देने का नाम क्षय है और राख से उसे ढक 
देने का नाम उपशम है। उपशमन की हुई अग्नि के पुनः उद्दयीप्त होने की 
संभावना बनी रहती है किंतु जल-निमग्न अश्रग्नि सवंथा शांत हो जाती है। 
इसी प्रकार उपशात मोह का साधक पुनः कषाय का शिकार बन सफता है। 
किंतु क्षीणु मोह की स्थिति में साधक कषाय से सर्वथा विमृक्त हो जाता है। 


संयोग-केवली नामक तेरहवाँ सोपान है | देहादि की क्रिया की 
विद्यमानता में साधक संयोगकेवली कहलाता है। केवल ज्ञान होने के उपरांत 
भी शरीर के अवयव अपने स्वामाविक व्यापार से विरत नहीं होते | इसी कारण 
केवल शान प्राप्त करनेवाल ऐसे साधक फो संयोगकेवली कहते हैं । 


अयेगिकेवली साधना की सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में देह के 
समस्त व्यापार शिथिल ही नहीं समाप्त हों जाते हैं। साधक परमात्म-ज्योतिः 
स्वरूप परम कैवल्य धाम को प्राप्त कर लेता है | 


फतिपय रासों में साधु-साथ्वी श्रावकादि सभी प्रकार के व्यक्तियों के 
उपयुक्त झ्राचार-विचार की व्याख्या मिलती हैं पर कई ऐसे भी रास हैं जिनमें 
केवल श्रावक धर्म या केवल मुनि-अचरण का विवरण मिलता है। 


गुणाकर सूरि कृत 'श्रावफविधिरास? संवत्‌ १३७१ वि० फी रचना में 
श्रावफ धर्म का विधिवत्‌ विवेचन मिलता है। इस रास में प्रातःकाल उठने 
का आदेश देते हुए रासकार कहते हैं-- 


धतिहि नर आह न ओह जिहिं सूता रवि ऊगाइ ए्‌?? | "जत श्रावक की 
शयनावस्था में सूर्योदय हो गया उसे न इस ज्ञीवन में सुख है ओर न उस 
जीवन में !” इसी प्रकार प्रातःकाल,के जागरण से लेकर रात्रि शयन तक के 
श्रावक धर्म का ४० पदों में विवेचन मिलता है। सभी जातियो के सामान्य 
धघम का व्याख्यान रासकार का उद्देश्य है। वह लिखते हैँ--- 





१--शुयाकर सूरि आवक विधि रास, छंद ४ 
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लोहकाशर सानार ढंढार, सादभुंआ झनहं कुंसार । 


ञ् | ॥ 
खंड पीखण दृुलण जु कीजह, वणजीविया कंमसु कहीजह । 
भर ८ ५ 


कूध सरोबर वाबि खर्णेते अम्नुवि उद्डइ कम्म करंते। 
सित्षा कुष्ट कम्म इल एडण फम्मेड़ि बककनि भूमिह फोडश | 
डुंस केस नह रोमइट अस्महं, संख कबदढह पोसय सुम्मह । 

खोनर सावय घस्म विसाहइइ" 0 


तात्पय यह है कि जीविका के लिए किसी भी व्यवसाय में तल्‍लीन भ्रावक 
यदि पर-पीड़ा-निवारण के लिए सन्नद्ध रहता है तो वह पापकम से मुक्त है 
बही सुजन है-- 
जेब पीडा परिइरह सुजाण | 


इसी प्रकार व्यवहार में सरलता प्रत्येक श्रावक का धर्म है-- 
जाणवि खूघठ करिव ववद्दारू । 


कुचा, बिल्ली, मोर, तोता-मैना आदि पशु-पक्तियों को बंधन में रखना भी 
आबक धर्म के विरुद्ध बताया गया है। इस प्रकार न्यायपूषक अ्रजित घन 
का चतुर्थाश धर्म में, शेष अपने व्यवहार में व्यय करने की शिक्षा रासकार ने 
मधुर शब्दों में दी है | संपूर्णा दिन अपने व्यवसाय में विताकर रात्रि का प्रथम 
प्रहर धर्म चर्चा में व्यतीत करना श्रावक का कर्तव्य है-- 


रयणिद्टि वीतह पढम पहरि नवकार अखेविश । 
झअरिहंत सिद्ध सुसाध घम्म सरणाह पहसेविण" ॥ 


यदि कुगुरु से कोसो दूर रहने की शिक्षा दी जाती है तो सदूगुरु की 
नित्य वंदना का भी उपदेश है--. ५ 


(नितु नितु सहगुद पाय वंदिजए, संभलठ साविया सीख तुम 
दिजए, ।! कुम्हार, लोहार, सोनार आदि अ्रशिक्षित वर्ग के वे श्रावकजन जिन्हें 
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अर्म के गृढ़ सिद्धांतों के अध्ययन का फभी अवसर नहीं मिलता आवक धर्म 
के सामान्य विचारों को शासगायकों के मुख से अवश्य कर जीवन को सफल 
बनाने की प्रेरणा पाते रहे हैं। रासकार कवियों ओर रास के अ्रभिनेता एवं 
गायक समाज फो सुव्यवस्थित एवं धर्मपरायण बनाने में इस प्रकार महत्‌ 
योगदान देते चले श्रा रहे हैं| इन्हीं के प्रयास से भारतीय जनता श्रापच्तिफाल 
में भी अपने कत्तव्य से विचलित न होने पायी | रास काव्य की यह बढ़ी 
महिमा है | 
पौराणिक भ्राख्यान पर आदूधूत राखों में जेन दशेन 

रासकर्सा जैन कवियों ने कतिपय हिंदू पौराणिक गायाओ्रों का अ्वलंबन 
लेकर रासों की रचना की है। उदाहरण के लिए नल-दवदंती रास, पंच 
पांडव चरित रास, हरिश्चंद्रराजानुरास श्रादि । 

उक्त रासों में पौराशिक गाथाएँ कहीं कहीं परबर्तित रूप में पाई जातीं 
हैं। यद्यपि मूलभित्ति पुराणों में प्रचलित अआख्यान ही होते हैं किंतु घटना- 
क्रम के विकास में जहों भी जैन दर्शन के विवेचन एवं विश्लेषण का कवि फो 
अवकाश मिला है वहीं वह दाशंनिकता का पुट देने के लिए घटना को 
नया मोड़ देकर उसमें स्व॒रचित लघु ( प्रकरी ) घटनाएँ सम्मिश्रित करता 
हुआ पुनः मूल घटना की ओर ञआ्रा जाता है। इस प्रकार श्रति प्रचलित 
पीराणिक घटनाओं के माध्यम से रासकार अपने पाठकों और प्रेज्षकों के 
हृदय पर श्रहिंसा, सत्य, अ्रपरिग्रह आदि सदगु्णों का प्रभाव डालने का 
प्रयास करता है । उदाहरण के लिए “नल दबदंती” रास लीजिए | इस रास 
में कबि ने मूल कथा के स्वरूप को तो अविकृत ही रखा है किंतु उसमें एक 
नई घटना इस प्रकार सम्मिश्रित कर दी है-- 

एक बार सागरपुर के मम्मणु राजा श्रपनी राजमहिषी वीरमती के साथ 
अाखेट करते हुए. नगर से दूर एक निजंन स्थान में पहुँच गया । वहाँ उसे 
एक ऋषि तीर्थाटन करते हुए. दिखाई पड़े । राजा ने अ्रकारण ही उस ऋषि 
की मत्सना की, किंतु उदारचेता ऋषि ने श्रपने मन में किसी भी प्रकार का 
मनोमालिन्य न आने दिया । इसका राजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर राजा 
ने ऋषि से क्षमा याचना के साथ साथ उपदेश की याचना की | 

रासकार को जैन दशन के विश्लेषण का यहाँ सुंदर श्रवसर मिल 
गया श्रौर उस मुनि के माध्यम से उन्होंने राजा को इस प्रकार उपदेश 
दिलाया--? 


( ३०८ ) 


पझुपात्रि दान दौजीह, गृही तु चरम । 

, यती श्रती नवि साचवह, ये जाणेबवु अधम ॥ 
खुमासू' सुनि राषीया, श्रादधम कह्विउ तेह । 
समकित शुद्ध प्रतिपालइ, बार शत छह जेह ॥ 


इसी प्रकार 'पंचपांडवचरितरास” में पांडवों फी मूल कथा का अवलंब 
लेकर रासकर्ता ने जैन धम के अनुरूप यत्र तत्न प्रकरी के रूप में लघु 
कथाओं को समन्वित कर दिया है। इस रास की प्रथम ठवनि में जहू फन्या 
गंगा का शांतनु के साथ विवाह दिखलाया गया है। शांतनु फो इसमें जीव- 
हिंसक ऐसे श्राखेटक के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि उसकी हिंसक 
गब्ृति से विवृष्णा होने के कारण गंगा को अपने गांगेय के साथ पितृयह्द में 
२४ वध बिताना पड़ा | इस स्थल पर रासकार फो श्रहिंसा के दोषप्रद्शन 
का सुंदर अवसर प्रास हो गया है। इसी प्रकार ठवनि आ्राठ में जैन सिद्धांत 
के अनुसार भाग्यवाद का विवेचन किया गया है। वारणावत नगर में 
लाजक्षागह के भस्म होने ओर विदुर के संकेत द्वारा कुंती एवं द्रोपदी सहित 
पांडवों के सुरंग से निकल जाने के उपरांत रासकार फो जैन दशन के भाग्य- 
बाद सिद्धांत के विश्लेषण का सुञ्रवसर प्राप्त हो गया है। ठबनि १५ में 
नेममुनि के उपदेश से पांडवों के जैन धर्म स्वीकार की कथा रासकार की 
कल्पना है जो हिंदू पुराणों में अनुपलब्ध है । इस रास के अनुसार पांडव 
जैन धरम में दीक्षित हो मुनि बन जाते हैं और जैनाचाय धर्मघोष उन्हें पून 
जन्म फी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वे पूत जन्म में सुरति, शंतनु, देव, 
सुमति और सुभद्र नाम से विद्यमान थे | 

राजा हरिश्चंद्र का कथानक काव्य ओर नाटक के अ्रति उपयुक्त माना 
जाता है। इसी पृण्यश्लोफ महाराज के पुराण-प्रचलित कथानक फो लेकर 
लैन कवि कनक सुंदर ने श्री “हरिश्चंद्र राजानु रास! विरचित किया । इसमें 
राजा दरिश्चंद्र का सत्य की रक्षा के लिए चांडाल के घर बिकना, मद्दारानी 
शैब्या का अ्रपने मृतक पुत्र का शव लेकर श्मशान पर आना, पुत्र का नाम 
ले लेकर माता का विलाप करना; राजा फा रानी से कर के रूप में कफन 
माँगना श्रादि बड़े ही मार्मिक शब्दों में दिखलाया गया है। अंत में एक 
जैन मुनिवर उपस्थित होकर हरिश्चंद्र और शैव्या को उनके पूर्व जन्म की 
घटना सुनाकर दुख का कारण समभाते हैं | उद्धरण के लिए देलिए--- 
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साधु कहे निज ओऔवने साँमत्त सन वीर। 
भोग पूथे0)ं भमे किया प्‌ दुस्स अंजीर ॥ 
करसम कमाई आपनी छूटे गह्ढि कोय । 
सुर नरकर में विडंबिवा चीत थीचरी जोय ॥ 
करमस कमाई प्रमाण ते केहनो नहैं दोष । 


मुनिवर के इस आश्वस्त वचन को सुनकर-- 


'वाय ल्षगी प्रणिपत्य करे हूँ पापी दुष्ट! 
6 हि > 
'समकीत ब्त बेहु आदरे भागों मिथ्यास्व! 


राजा हरिश्च॑ंद्र के ऊपर मुनि के उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने श्रपने पुत्र फो राज्य समपिंत कर धन का दान देकर चारिनत्रश्नत ले 
लिया | कवि अंत में फहता है--- 


धबढ़ो रे वेरायी इरिश्यंद्र बन्दिए घन घन करणी रे तास 
सत्यवन्त संजमधारो निमेलु चारिन्न पवित्र प्रकाश 
पंचमद्दात्रत खुध आदरे थयो साधु निम्रंथ! 


इस प्रकार पौराणिक कथानकों के श्राधार पर जैनधम के सिद्धांतोंकी ओर 
पाठफ का मन प्रेरित करना रासफारों का उद्देश्य रहा है। 


हम पूव कह आए. हैं कि राम ओर कृष्ण की पौराणिक आख्यायिकाश्रों, 
रामायण और महाभारत फी कथाओं का अ्रवरलंबन लेकर जैन रासकारों ने 
अनेक कांव्यों की रचना फी है। ऐसे रास ग्रंथों में राममशोरसायन रास” 
प्रसिद्ध माना जाता है, जिसका गान श्राज तक धार्मिक जनता में पाया 
जाता है। जैन ओर वैष्णव दोनों धर्मों को एकता के सूत्र में ग्रथित करने 
वाला यह रास साहित्य का श्रृंगार है। इसमें 'राम” नाम फी महिमा के 
विषय में एक स्थान पर मिलता है कि जब रा? का उच्चारण करने के लिए 
मुख खुलता है तो पाप का मंडार शरीर के बाहर मुख के मार्ग से निकल 
जाता है और “'म! का उच्चारण फरते दी जब मुख बंद होता है तो 
पाप को पुनः शरीर में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलता । इस रास की 
१९ वीं दाल में अयोध्या के राजाओं का नामोल्लेख किया गया है किंतु यह 
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वर्णन संभवतः किसी जैन पुराण से लिया गया है। इसमें श्रादीश्वर स्वामी, 
भरतेश्वर बाहुबलि आदि का वरशान मिलता है। इस “दाल? में राजाओं के 
संयमग्रत का वर्णन इस प्रकार मिलता है--- 


समता रस साथे वित्तघरी, राय धरी तबसंजम श्री ॥ 
ऐ बारस भी ढाल अनुप, संयम श्रत पाले मत्र भूप । 
केशराज ऋषिराज बख्ायण, कर्ता धाए अनम प्रमाण ॥ 
काव्य के मध्य में स्थान स्थान पर चरित्र - निर्माण के लिए उपदेश 
मिलता है | २९ वीं ढाल में कथा के अंत में कवि पतित्रता नारी का वर्णन 
करते हुए कहता है-- 
प्रतिश्रवा त्रत सा चबी पतिसुं प्रेम अपार । 
ते खुंदगी संसार में दीसे छे दो चार ॥ 
खाबे पीवे पहदिरवे करिवे भोग बिलास | 
सुन्दर नो मन साध वो जब त्वग पूरे आस ॥ 
सुख में श्रावे आसनी दुःख में अलगी ज्ञाय । 
स्वारथणी सा सुन्दरी सखरियाँ में नगिणाय ॥ 
ढाल के प्रारंभ में ठेक भी प्रायः उपदेशप्रद है। जैसे ३० वीं ढाल के 
आरंभ में हँ--- 
घन घन शीलवन्त नर-नारी । 
रे भाई सेबो साथु सयाणा हेतु जुगति भत्मा भाव बतावे 
तारे जीव अयाणा रे भाई, सेवो साधु ** 
रामकथा के मध्य में तुलसी के समान ही स्थान स्थान पर इस रास में 
सूक्तियाँ श्रीर उपदेश मिलते हूँ | एक स्थान पर देखिए--- 
पर उपदेशी जग घणो आप न समझे कोय । 
राम मदढ़े मोद्दि रहा ताम कट्टे खुर खोय ॥ 
टूँगर बल मो देखिये पग तल्नि नवि पेल्लन्त । 
छिद्र पराया पेखिये पोते मवि देखन्त ॥" 


ऋंत में राम की स्तुति नितांत वेष्णव स्वुति के समान प्रतीत होती है । 
उदाहरण के लिए देखिए--- 





(१११ ) 


उन प्रभु राम चम परिणाम ज़ु 

पृथ्णी भाहिं प्रशंसवे घन तु सातु जो 

धन तु तात जो घन तेरा कुल धंश वे # 

मुनि सुब्रत ने तोरथ बसते सुब्रत जु गण थार ये । 

अरह दास बतावियो सतगुरु भव जल तारण हार ये॥" 

प्रशस्‍्ति से पूब इस रास का अंत इस प्रकार है कि राम को केवली शान 

हो जाता है और वे भक्तों का कल्याण करने में समय होते हैं। अ्रंत में 
ऋषीश्वर बनकर जरा-मत्यु से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त करते हैं ।* 


पौराणिक फथानक फो लेकर एक प्रसिद्ध रास “देवकफी जीना षटपुत्रनो! 
मिलता है। इसमें देवकी के छः पुत्रों की पूवकथा का वर्णन किया गया है। 
इनुमान की माता अंजना का कथानक लेफर “अ्रंजना सतीनुरास” की 
रचना की गई है। यह कुल १० लघु ढालों में विरचित है और संभवत: 
अभिनय की दृष्टि से लिखा गया है। इसमें हनुमान जन्म की कथा इस 
प्रकार है--- 
प्राक्म पूर्ण प्रकटियो कपि के लाखण माम । 
दुति शशि सम दीपतो थयो बशरंगी नास ॥ | 


हनुमान के प्रति जैनमुनि की इतनी श्रद्धा वैष्णव और जैन धर्म फो 
समीप लाने में बड़ी ही सहायक हुई होगी । 

नायिका प्रधान अश्रनेक रासों की उपलब्धि भी खोज करने पर हो सकती 
है। मुनिराज श्री चतुर्विजय द्वारा संपादित “लींबड़ी जैन शान भंडारनी हस्त- 
लिखित प्रतिश्रोनुं सूचीपत्र? में निम्नांकित रास ग्रंथों का उल्लेख मिलता है--- 
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२-- पत्चीसहिं बरसां लगि पालो प्रभु केबल पर्याय । 
अविक जनाना काज्न समय्या मिथ्या मत्ति मेटाय ॥ 
पन्द्रद हजार बरसनों आयो पूरोहि प्रतिपात । 
राम ऋषिश्यर मोक्ष सिधाया जन्म जरा भयटार ॥ 
नर्मों नमों श्रीराम ऋषीश्वर अ्चर श्रमर कहिबाय । 
तीन लोक ने माथे बैठा सासता सुख लह्ाय ॥ 


३--१० ३१ दाल ११ अंजनास तीनु रापत 


( ३१२ ) 


अंजना सुंदरी रास, कमलावती रास, चन्द्रलेखा रास, द्रौपदीरास, मलग्न- 
सुंदरीरास, शील वतीनों रास, लीलावती रास, सुरसुंदरी चतुष्पदी रास। 
इन रासों में द्रोपदी रास पौराणिक कथानक के आधार पर विरचित है जिसके 
माध्यम से जैनधरम के सिद्धांतों का निरुषण करना कवि को श्रभीष्ठ प्रतीत होता 
है। इससे प्रमाणित होता है कि जैन मुनियों ने अ्रपनी दृष्टि व्यापक रखी 
ओर उन्होंने वैष्णव श्रोर जैनधरम फो समीप लाने का प्रयास किया । 


कतिपय जैन रास ऐसे भी उपलब्ध है जिनमें फ्था-वस्तु का सर्वथा 
अभाव पाया जाता है। ये रास केवल धार्मिक सिद्धांतों के विवेचन के 
निमित्त विरचित हुए जिनमें रासकार का उद्देश्य जैन-मत की मूल मान्यताओं 
को गेयपदों के द्वारा जनसामान्य फो द्ृदयंगम कराना प्रतीत होता है। ऐसे 
रासों में “उपदेश रसायन रास”, (“सप्तक्षेत्रिय रास? 'द्वव्य गुण पर्यायनु रास?) 
पक विपाकनो रास? “कर्म रेख अनेमावनी रास” “गुणावली रास” “मोह विवेफनों 
रास? हित शिक्षारास” आदि प्रसिद्ध हैं। उपदेश रसायन रास का उद्देश्य बताते 
हुए. वृत्तफार लिखते हैं---“कु गुरु-सुपथ-कुपथ-विवेचकं लोक प्रवाह-चैत्य-विधि- 
निरोधक विधि चेत्य-विधि धर्म स्वरूपाब बोध्क श्रावक श्राविका 55दिशिक्षाप्रद॑ 
धर्मोपदेशपर द्वादशशताब्द्या उत्तराध प्रणीत॑ संभाव्यत |?” 


इससे प्रमाणित होता है कि जिनिदत सूरि का उद्देश्य गेयपर्दों में जैन 
धमंतत्त्व विवेचन है। इस रास में भगवान्‌ महाबीर के आचार - विचार 
संबंधी वचनों को जानना आ्रावश्यक बतलाया गया है। साधक के लिए द्रव्य, 
क्षेत्र ओर काल का ज्ञान अनिवार्य माना गया दै। और उस ज्ञान के श्रनुकूल 
आचरण भी धर्म का अंग बतलाया गया है। जिनिदत्त सूरि एक स्थान पर 
कहते हैं जो ऋचाशं के वास्तविक श्रथ फो जानता है वह ईर्ष्या नहीं करता । 
इसके विपरीत प्रतिनिविष्ठ चिचवाला व्यक्ति जब तक जीवित रहता है ईर्ष्या 
नहीं छोड़ता । 


परस्पर स्नेह माव फी शिक्षा देते हुए. रासकार कहते ह--“जो धार्मिक 
घन सहित अपने बंधु बांधवों का ही भक्त रहकर अन्य सद्दृष्टि प्रधान श्रावकों 
से विरक्त रहता है बह उपयुक्त कार्य नहीं करता क्योफि जैन शासन में प्रतिपत्न 
व्यक्ति को परस्पर स्नेह भाव से रहना उचित है।” धार्मिक सहिष्णुता का 
उपदेश देते हुए मुनि जिनिदत सूरि कहते हैं कि भिन्न धर्मावलंबियों को भी 


१--निनिदत्त सूरि--ठपदेश रसायन राप्त, छंद २१ 


४( रे१३ ) 


प्रयत्न पूरक भोजन वस्र आदि देकर संतुष्ट करमा चाहिए । दुष्ट बचन बोलः 
वालों पर भी रोष फरना अनुचित है और उनके साथ विवाद में न पड़कर 
द्माशील द्ोना ही उचित है ।१ 


इसी प्रकार 'सत्त छेत्रिय रास? में लिनवर कथित ६ तस्‍्वों पर सम्यक्त्व 
के लिए बड़ा बल दिया गया है| वे नौ तत्त्व हैं १--अहिंसा २, सत्य ३, 
अ्रस्तेव, ४; शील, ४, अ्रपरिग्रह, ६, दिफूप्रमाण, ७, भोगउपमोगत्रत ८; 
अनथदंद का त्याग, ६, सामयक त्रत । 


प्राणातिपातबतु पहिलडे होहे बीजठ सत्यवचनु जीव जोईं । 
गीजइ थति परघनपरिहरो चउथटह्ट शीलतणर सचारो ॥ 
परिप्रदतणर्ड प्रमाणु ध्रतु॒ पाचमह कीजह। 
इणपरि भवह समुद्दो जीब निश्चय तरीजदे ॥ 
छट॒डें बतु दिपितणड प्रमाण भोगुवोगन्नत सातमह जाणु । 
अनरथ बत दंड आउठमड दोह नवमर्ड बत सामायकु तोइ ॥ 


द्रव्यगुण पर्योयनों राख 


उत्तराध्ययन नामक दाशंनिक ग्रंथ में जैन घम संबंधी प्रायः सभी तथ्यों 
का विवरण पाया जाता है। “द्रव्य गुण पर्यायनों रास! में उक्त दर्शन ग्रंथ के 
सूदरम विवेचन कं रास के गेय पदों के माध्यम से समक्काने का प्रयास पाया 
जाता है। यह संसार जड़ और चेतन का समबाय हैं। जैन दशर्नों में ये 
दोनों जीब और अ्रज्जीव के नाम से प्रख्यात हैं। जीव फी व्याख्या झागे 
चलफर एथक्‌ रूप से विस्तार के साथ फी जायगी। अजीब के ५ भेद किये 
जाते हैं। घम, अ्रधम, आकाश, पुदूगल और काल का शास्त्रीय नाम देने के 
लिए इनमें प्रत्येक के साथ अस्तिकाय जोड़ दिया जाता है जैसे धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, पुदुगलास्तिकाय श्रोर काल ।" रासकार 
इनका उल्लेख “द्रव्यगुण पर्यायनों रास में इस प्रकार करता है। 
धर्म अधघम ६ गशन समय वल्ी, 
पुदूगल . जीव जज पह। 
प्‌ द्रष्य कट्टियों रे श्री जिनशासनी, 
ह जास न आदि न छेड #* 


ल्जजज लिन अजल्‍जजन-+-+नन 





१--जिनिदत सूरि--उपदेश रसायन रास, छंद सं० ७६ । 
२--यशो बिजय गरिय बिरचित द्रव्य गुण पर्यायनों रास! पृष्ठ १०४ छंद १६३ 


( ११४ ) 


धर्म वह पदार्थ कहलाता है जो गमन करनेवाले प्राणियों को तथा गति 
फरनेवाली जड़ वस्तुओं को उनकी गति में सहायता पहुँचाये। जिस प्रकार 
पानी मछलियों को तैरने में सहायता पहुँचाता है, बिस प्रकार श्रवकाश प्रात 
करते में श्राकाश सहायक माना जाता है उसी प्रकार गति में सहायक धर्म 
तत्व माना जाता दै। शासत्रकार कहते हैं--स्थले भ्रषक्रिया व्याकुलतया 
चेष्टाद्देत्विब्छाआवादेव न भवति, न तु जलाभावादिति गत्यपेक्षाकारण माना- 
भाव: ।” इति चेतू-रासकार इसी सिद्धांत फो स्पष्ट करते हुए कहते हैं--- 
गति परिणासे रे पुदूगल जीवनई 
भूष नई जल जिम होह। 
तास अपेक्षा रे कारण लोकमां, 
घरम द्रव्य गई रे सोय ॥९ 


जैन शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जब मनुष्य के संपूर्ण 
कम क्षीण हो जाते हैं तो वह मुक्त बनकर ऊध्व गसन करता है | जिस प्रकार 
मिट्टी से श्राच्छादित तूँचा जल के बेग से मिद्दी धुल जाने पर नीचे से ऊपर 
स्वतः था जाता है, उसी प्रकार कम रूपी मल से श्राच्छादित यह आत्मा 
मैल निवारण होते ही स्वभावतः मुक्त होकर ऊध्वंगामी होता हैं। 


धर्मास्तिकाय के द्वारा वह मुक्त श्रात्मा गतिशील जगत्‌ के श्रग्र भाग तक 
पहुँच जाता है। अ्रधर्मास्तिकाय अ्रब उसको लोक से ऊपर ले जा सकता है | 
अधर्मास्तिकाय की गति मी एक सीमा तक होती है। उस सीमा के 
ऊपर पुदूगल माना जाता है। पुदूगल का श्रर्थ है पुद्‌ और गल। 
पुदूं का अर्थ है संश्लेष (मिलन) और गल का श्र है विश्लेष 
( बिछुड़न )। प्रत्येक शरीर में इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता 
है। श्रणुसंघातरूप प्रत्येक छोटे बड़े पदाथ में परमाणुओं फा हास विकास 
हुआ करता हैं। एक परमाणु दूसरे से संयुक्त अथवा वियुक्त होता रहता 
है। इसी कारण पुदूगल का मूल तत्व परमाणु माना जाता है। शब्द, 
प्रकाश, धूप, छाया, अंबफार पुदूगल के अ्रंतगंत हैं। मुक्त जीव पुद्गल 


१--काल अस्तिकाय नहीं कहलाता क्योंकि अतीत विनष्ट हों गया भविष्य 
असत है केवल वर्तमान चण हा सद्भूत काल है। अतः काल क्षणमात्रा का होने से 
अस्तिकाय नही हैं। 


२--बरशों विजयगणि-द्रब्यगुण पर्यायनों रास, छंद संख्या १६४ 


( ३१५७ ) 


की सीमा को भी पार करता है। अर यह काल के क्षेत्र में प्रवेश करता है। 
बालक का युवा होना, युवक का वृद्ध होना ओर बुद्ध का झृत्यु को प्राप्त करना 
काल की मद्दिमा से होता है। रुपांतर, वर्तन परिवतन और नाना प्रकार के 
परिणाम काल पर ही अ्रवलंबित रहते हैं| मुक्त प्राणी पुदूगल के उपरांत इस 
काल कछेत्र को भी उचीण कर उच्चप्रदेश में प्रविष्टठ होता है। धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, श्राफाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय श्रजीव॒द्भधदार्थ माने 
जाते हैं। मुक्त जीव इन चारों के बंधन से छूटकर परम सूद्दम श्रविभाज्य 
सबसे अ्रंतिम प्रदेश में प्रविष्ट होता है। “द्रव्यगुणपर्यायनोरास” में इसका 
सम्यक्‌ विवेचन मिलता है। 


आत्मा 


जैन शास्त्रों के अनुसार श्रात्मो में राग-देष का परिणाम अ्रनादि काल से 
चला आ रहा है। जिस प्रकार मलीन दपण मलविद्दीन होने पर निमल एवं 
उज्ज्बल होकर चमकने लगता है उसी प्रकार कम मल से श्राज्छादित आत्मा 
निर्बिकार एवं विशुद्ध होने पर प्रकाशमान हो उठती है। आत्मा ओर कर्म 
फा संबंध कराने वाला कारण श्रालव कहलाता है। बिन प्रवृत्तियों से कम के 
पुदूगल आत्मा की ओर आ्राकृष्ट होते हैं वे प्रशनत्तियाँ आ्रलव कहलाती हैं अर्थात्‌ 
ऐसा कार्य जिससे आ्रात्मा कर्मों से झ्राबद्ध हो जाय आखव फहलाता है। 
काय के तीन साधन-मन, वचन श्रोर शरीर हैं। मन दुष्ट चिंतन श्रथवा शुभ 
चिंतन फरता रहता है। वाणी दुष्ट भाषण श्रथवा शुभ भाषण में तत्लीन 
रहती है ओर शरीर अ्रसत्य, हिंसा, स्तेय आदि दुष्कर्मों तथा जीव रक्षा, ईश्वर- 
पूजन, दान श्रादि सत्कार्यों में व्यस्त रहता है। इस प्रकार कम और श्रात्मा 
फा नीर-क्लीर के समान संबंध हो गया है। इसी संबंध का नाम बंध भी है। 
इन दोनों को प्थफ्‌ करने के लिए हंस के समान विवेक बुद्धि फी आवश्यकता 
होती है। श्रात्मा रूपी शुद्ध जल से जब राग द्वेंष रूपी कल्मष प_्रथक्‌ कर लिया 
जाता है तो शुद्ध स्वरूप आत्मा प्रोद्धासित हो उठता है। उस पर श्रावरण 
डालने वाले कर्म श्राठ प्रकार के माने जाते हैं। ज्ञान्ावरण फर्म आत्मा -की 
शान-शक्ति को आदत करता है श्र दशनावरणु दर्शन शक्ति फो | सुख दुख 
का अनुभव कराने वाले वेदनीय कर्म कहलाते हैं और ख््री-पुत्र आदि में मोह 
उत्पन्न कराने बाले मोहनीय कम कहलाते हैं। आयुष्य कर्म चार प्रकार के 
हैं-.देवता का आयुष्य, मनुष्य का आयुष्य, तिर्येत्र का श्रायुष्य और नारफीय 
जीवों का आयुष्य | 
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मनामकम के अनेक प्रकार हैं। जिस प्रकार चित्रकार विविध चित्रों की 
रखना करता है उसी प्रकार नाम-फर्म नाना प्रकार के देहाकार और रूपाकार 
की रचना करते हैं। शुभ नामकम से बलिष्ठ और मनोरम कलेबर मिलता है 
और श्रशुभ कम से दुबल और विक्ृत ! 
गोत्र कम के द्वारा यह जीव उत्कृष्ट और निकृष्ट स्थान में जन्म ग्रहण 
करता है | ग्रंतराय कम सत्कर्मों में विध्न उपस्थित करते हैं। विविध प्रकार 
से प्रयास फरने पर और बुद्धि का पूरा उपयोग फरने पर भी कार्य में अ्रसफ- 
लता दिलाने वाले ये ही अंतराय फम होते हैं। जैन शासत्र का कहना है कि 
जिस प्रकार बीज बपन करने पर उसका फल सद्यः नहीं मिलता; समय आने 
पर ही प्राप्त होता है उसी प्रकार ये आठो प्रकार के कम नियत समय आने 
पर फलदायी होते हैं। यही जैन-घर्म का कम सिद्धांत कहलाता है | 
संबर 
संवर ( सम्‌+ज् ) शब्द का अर्थ है रोकना, अटकाना । “जिस उज्ज्बल 
आत्म परिणाम से कम वैंधना रुक जाय, वह उज्ज्वल परिणाम संवर है |! 
जैसे जैसे श्रात्म-दशा उच्नत होती जाती है वैसे वैसे फर्म बंध कम होते जाते 
हैं | श्राल्व का निरोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुशस्थान फी भूमिका 
भी उन्नत से उन्नततर होती जाती हैँ। जिस समय साधक की आत्मा उक्त 
आठ प्रकार के कर्मों के मलदोष से शुद्ध हो जाती द्दे उस समय बह शुद्धात्मा 
बन जाती है । 
रास के द्वारा अ्रध्यात्म जीवन की शिक्षा जनसामान्य को हृदयंगम कराना 
रासकार कवियों एवं महात्माओं का लक्ष्य रहा है। शअ्रध्यात्म जीवन का 
तातय है आत्मा के शुद्ध स्वरूप फो लक्ष्य में रखकर 
आत्मा परमात्मा तदनुसार जीवन यापन करना। और उस पावन 
जीवन के द्वारा ग्ंत में केवल ज्ञान तथा मोक्ष फी 
उपलब्धि करना । इस प्रकार श्रध्यात्म तत्त्व के परिचय एवं उपयोग से 
संसार के बंधन से मुक्त होकर जीव मोक्ष प्रासि कर लेता है। रासकारों ने 
काव्य की सरस शैली में जीवन के इसी अ्रंतिम लद्ृव तक पहुँचने का सुगम 
मार्ग बताया है| 
वैदिक साहित्य में आत्मा फो संगत, शुद्ध, अशरीरी, अ्रद्धत, स्नायु से 
रहित, निर्मल, अ्रपापहत, सर्वंद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोस्कृष्ट, स्वयंभू माना गया है | 
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उसी ने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथायोग्य रीति से 
श्रर्थों ( कतंव्यों श्रथवा पदार्थों ) का विभाग किया है । 


स्त॒पर्यंग्राव्छुकमकायमश्णमस्नाविर शुद्धमपापविद्धमू । कविसनीषी 
परिभू। स्वयम्मूर्यायातथ्यत्तो र्थानव्यद्घावदा इबती भ्यः समाम्य: ४? 


ईशाबास्थोपनिषद्-संत्र ८ 


उपनिषदों ने श्रात्मा का स्वरूप समभाने का श्रनेक प्रकार से प्रयक्ष 
किया है। कहीं कहीं सिद्धांत-निरूपण की तक शैली का श्रतुतरण किया गया 
है और कहीं कही संवाद - शैली का। दृह्दारण्यक में याशवल्क्य ऋषि 
अआरुशि उद्दालक फो आत्मा का स्वरूप सममाते हुए कहते हँ--जो एथ्वी, 
जल, श्रमि, अंतरिक्ष, वायु) दिशा, चंद्रमा, सूर्य, अंधकार, तेज, सबभूत, 
प्राण, वाणी, चचु, श्रोत, मन; वाणी, शान, बीज सब्र में विद्यमान है, पर उसे 
कोई नहीं जानता । जो सबका अंतर्यामी एर्व श्रम्रत तत्त्व है बही आत्मा है । 
बह आत्मा अ्रदृष्ट का द्रष्ट, श्रश्रुत का श्रोता, अ्मत का मंता, श्रविशञात 
का विशञाता है। उसके अतिरिक्त देखने सुनने मनन फरने वाला श्रन्य 
कोई नहीं । 

जैन दर्शन आत्मा का उक्त स्वरूप नहीं मानते । उनके अनुसार प्रत्येक 
शरीर की भिन्न भिन्न श्रात्मा उसी शरीर में व्याप्त रहती है। शरीर से बाहर 


+ आत्मा का अ्रस्तित्व कहाँ। उनका तक है कि जिस 
जैन दर्शन और वस्तु के गुण जहाँ दृश्यमान हों वहीं उस वस्तु का 
आध्मा ख्रस्तित्व है। देमचंद्राचाय का कथन हैं कि “यत्रैव 


यो दृष्ट गुणः स तत्र कुंभादिवन्रिष्प्रतिपक्षमेतत्‌' 
अर्थात्‌ जिस स्थान पर घट का रूप दिखाई पड़ रहा हो उस स्थान से भिन्र 
स्थान पर उस रूप वाला घट कैसे हो सकता है? झआाचाय का मत है कि 
ज्ञान, इच्छा आदि गुणों का अनुभव केवल शरीर में ही होने कारण उन 
गुणों का अधिष्ठाता श्रात्मा भी केवल शरीर में ही होना चाहिए !? 


१--अवृष्टों द्रष्टाउभुतः शरोताइमतोमन्ता$विज्ञातों विश्वाता नान्‍्यो5तो5स्ति द्रष्टा 
नान्योउतो5स्ति औता नान्यो5तो5स्सि मस्ता नान्‍्योउतोइस्ति विशातैव ते आत्मान्तर्या- 
म्यमृतो 5तो उ्यदा रत ततो दोदालक भारुणिरुपररा म-इंहृदारययक उपनिषद्‌ तृतीय भ्रध्याय, 
सप्तम आक्षण । 


'ई्‌ शेश्छ ) 


जहाँ उपनिषद्‌ आत्मा को केवल साक्षी मानते है उसे कर्ता और भौक्ता 
नहीं मानते वहाँ जैन दाशनिक का कथन है--- 


“चैतन्यस्वरूप:, परिणामी, कर्ता साक्षाह्ोक्ता, स्वदेह परिमाण॥, प्रतिक्षेत्र 
भिन्न, पौद्गलिकाह्वांश्रा ब्यम्‌ रे ।? 


सांख्य जहाँ आत्मा को कमलपत्र की भांति निरलेंप--परिशाम रहित, 
क्रिया रहित, बताता है वहाँ जैन दर्शन उसे कर्ता, भोक्ता ओर परिणामी 
मानता है | सांख्य, वेशेषिक और न्याय आत्मा को सवब्यापी इंगित करते हैं 
बहाँ जैन दर्शन उसे 'स्वदेष परिमाण! सिद्ध करता है। जैन रासकारों ने जैन 
दाशंनिक सिद्धांतों का अनुसरण तो किया है पर इन पर बहुत बल नहीं 
दिया है। जैन रासकारों को “द्रव्यानुयोग” पर बल न देकर “वरणुकरणानुयोग” 
को महत्व देना अभीष्ठ रहा है। वे लोग श्रावकों; साधु साच्चियों के उत्तम 
चरित्र का रसमय वर्णन करतें हुए श्रोताओं, दशकों एवं पाठकों का चरित्र- 
निर्माण करना चाइते हैं। श्रतएव धार्मिक विभिन्नता की उपेक्षा फरते हुए 
एकता को ही स्पष्ट किया गया है । 


भगवान्‌ महावीर ने मानव जीवन के सुख-दुख का कारण आत्मा को 
चताया है। उनका कथन है कि जब आत्मा पवित्र 
आत्मा सुख दुख कतंव्य कार्यो के साथ सहयोग करती हे तो 
का कारण मनुष्य सुखी होता है और जब दुष्फर्मों के साथ 
सहयोग देती दे तो मनुष्य दुखी बनता है । उनका 

फथन है कि आत्मा के नियंत्रण से मनुष्य का विकास होता है । 
जैन दाशनिकों की यह विशेषता है कि वे एक ही पदाथ का अनेक 
इृष्टियों से परीक्षण आवश्यक समभते ई। जहाँ एक स्थल पर शआत्मा को देह 
तक सीमित एवं विनाशी मानते हैं वहां दूसरे स्थल भगवती सूत्र? में उसे 
शाश्वत, श्रम्ृत, अ्रविक्ृत एवं सदा स्थायी माना गया है ६। तीसरे 
स्थल पर भगवान्‌ महावीर ने आत्मा फो नश्वर और श्रमश्वर दोनों बताया 
है | एक बार गौतम ने महावीर स्वामी से पूछा--'भगवन्‌ , आत्मा श्रमर है 

यथा मरणशील ? 

महावीर ब्ोले--गोंतम, आत्मा मत्य और श्रमरत्य दोनों है ।१ इन दोनों 


१--प्रमाणनयतत्वालोक-७, ५६ । 
२--भागवत शतक ७-४ 
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विरोधी मतों की संगति विठानेवाले आचार्यों का मत है कि चेतना फी दृष्टि 
से आत्मा स्थायी एवं श्रमत्य है क्योंकि अतीत में चेतना थी, बतमान में है 
औ्रौर भविष्य में भी इसकी स्थिति दे । किंतु शरीर की दृष्टि से वह परिवतन- 
शील एबं मत्य है। घाल्यकाल से युवावस्था श्रोर युवाबस्था से घृद्धाबस्था 
को प्राप्त होनेवाले शरीर के साथ आत्मा भी परिवर्तित होने के कारण वह 
परिवतंनशील एब॑ मरत्य है। जैनाचार्यों के अनुसार आत्मा का लद्दय है 
जन्ममरण के आवत से पार श्रभरत्व को प्राप्त करना । “श्रात्मा फो मुक्ति तभी 
प्राप्त होती है जब वह पूर्णुरीति से शुद्ध हो जाती है|?" 


आधुनिक जैन दाशंनिकों ने विभिन्न श्राचार्यों के मत की अ्न्विति करते 
हुए आ्रात्मा का जो स्वरूप स्थिर फिया है बह विभिन्न धर्मों को समीप लाने 
बाला सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए देखिए--- 

6 6007 एव 80ोो. &०९०/वंए[३ 40 [6 ए9४0800॥9ए 
(7 ए6 8घा760 पर 85 *॥6 80प 48 &॥ 70679९7067(, 
6€६९०॥७)] 50050976€., 70 4096 &08607086 07 8 78007&] 8॥0 
पराारंच्रशां 2805९8 |# ८&७॥70 ४6 हक/ंते /0 ४8ए९ फ9ा 
ठणंश्रा7४०त, 0706 शातरण 45 रण 6छ087802९0 ८४7॥700 9७८ 
त65709ए60. 405 शाध्या। (878८0७"8४८ 45 ॥77079]206207९ 


जैनधर्म की श्रनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि बह 
सामयिक भाषा के साथ समय के अनुसार नवीन दाशनिक सिद्धांतों का 
प्राचीन सिद्धांतों के साथ समन्वय करता चलता है। जब जन्च समाज में 
नवीन बाताबरण के अनुस।र नवीन विचारों की आवश्यकता प्रतीत हुई है 
तब तब जैन मुनियों ने जीवन के उस नवीन प्रवाह को प्राचीन विचार धारा 
के साथ संयुक्त कर दिया है। इस संग्रह में १७वीं शताब्दी तक के रास 
संमिलित किए गए हैं किंतु रास की धारा राज भी अक्तुण्ण दे। जेनधम में 
साधुश्रों के श्राचार विचार पर बड़ा बल दिया जाता है। १७ वीं शताब्दी के 
उपरांत जैन मुनियों के आचार विचार में शैथिल्य आ्राने लगा। स्थानक 
वासी जैन मुनि परंपरागत आचार विचारों की उपक्षा करते हुए एक आ्रासन 
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( रे२० ) 


पर स्जी के साथ बैठने लगे। स्रियों के निवास स्थान पर रात्रि व्यतीत करने 
लगे । सरस भोजनों में रस लेने लगे । रात्रि में कक्ष का द्वार बंद करके शयन 
करने लगे | श्रावश्यकता से अधिक वस्त्रों का उपयोग होने लगा | नारी रूप 
को फाम दृष्टि से देखने को जेनमुनि लालायित रहने लगे | इन कारणों से 
मुनिसमाज का चरित्र शैथिल्य देखकर जनता को छोम हो रहा था । भावकों 
ने जैनमुनियों की वंदना भी त्याग दी थी । 


एसी स्थिति में जेनाचार्यो ओर जनता के बोच मनोमालिन्य की खाई 
बढ़ती जा रही थी। जैन मुनि अपनी त्रुटि स्वीकार फरने को प्रस्ठुत न 
थे। उधर जनता ने भी स्थानक वासी मुनियों की उपेक्षा ही नहीं अवमानना 
आरंभ कर दी थी। फिसी भी धार्मिक समाज में जब ऐसी श्रराजकता चरम- 
स|मा को पहुँचने लगती है तो कोई न कोई तपस्वी सुधारक उत्पन्न होकर 
अव्यवस्था निवारण के लिए कटित्रद्ध हो जाता है। श्वेतांबरों में एक वर्ग का 
विश्वास है कि इस सुधार का ओेय भीषण स्वामी को है जिन्होंने जनता की 
पुकार पर ध्यान देकर स्थानक वासी जैन मुनियों की ओर सबका ध्यान 
झाफर्षित किया ओर संघ से प्थक्‌ होकर केवल अ्रपने तपोबल से उन्होंने १३ 
मुनियों को साथ लेकर गये गांव भ्रमण करते हुए चारित्र शैथिल्य के 
। निवारण का प्राशपण से प्रयक्ष किया । उन्होंने प्रबचनों ओर रचनाओं से 
एक नवीन धार्मिक आंदोलन का संचालन फिया जिसका परिणाम मंगलफारी 
हुआ और जेन समाज में एक नई शक्ति फा संचार हो गया । 


भीखश स्वामी जन्मजात कबि थे ही उन्होंने संस्कृत प्राकृत और भाषा 
का अ्रध्ययन भी जमकर किया । परिणाम स्वरूप उनकी काव्य प्रतिभा प्रखर 
हो उठी और उन्होने ६१ ग्रंथों की रचना फी । उन ग्रंथों में फाव्यमय 
उपदेश की दृष्टि से 'शील की नो बाड़! 'सुदर्शण सेठ का बाखांण?! “उदाई 
राजा को बखाण' श्रोर “ब्यावलो? प्रमुख रासान्वयी काव्य हैं। उनके जीवन 
को आधार मान कर आगे चलकर श्रीजयाचार्य ने 'भिन्षु जस रसायन! की 
रचना उन्नीसवीं शताब्दी में की जिनसे सिद्ध होता है कि भीखण स्वामी ने 
शप८् सइस्त गाथाओं की रचना की थी ।१ 


१--बत्तीस अक्षरों के संकलन को एक माथा गिना जाता है। 
अचाय॑े संत मीखय जी--भी चंद्र रामपुरिया प्रकाशक+--इहमी रमल पुनमचंद, ध्रुजानगढ़ 


( रेर१ ) 


इस प्रंथ में. ब्रह्मचारी को अपने शत की रक्षा के लिए शील की नौ बाड़ 
बनाने का आदेश है। जिस प्रकार गाँव में गो-समृह्द से खेत की रक्ता के 
लिए बाड़ बनाने की श्रावश्यकता होती है उसीः 
प्रकार ब्रह्मचय रूपी क्षेत्र को गो ( इंद्विय ) प्रहार 
से मुरक्षित रखने के लिए. शील की ६ बाड़ बनानी पड़ती है। उदाहरण के. 
लिए देखिए-- 
खेत गाँव ने थोरवें, न रहे न कोना बाद | 
शहली तो खेत हंण विधे; दोली की्ा बाढ़ ! 
पदली बाद में हम कह्यां, नारि रद्दे तिहाँ रात । 
लिम ठामे रहणो नहीं, रहाँ घत तयी हुवे घात ॥ 
इसी प्रकार शील दुगं की रक्षा के लिए रूप-रस, गंध-स्पर्श आदि इंद्रिय 
सुख से विरत रहना आवश्यक बताया गया है। स्वामीजी कवित्व शेली में 
तीसरी बाड़ का वर्णुन करते हुए कहते हैं--- 
अगन कुष पासे रहे, तो पिघले घुतनों कुंभ । 
अयु नारी संगत पुरुष नो, रद्दे किसी पर अड्य ॥ 
प्रावक गाले ल्ोह ने, जो रहे पावर खंग। 
ज्युं एकण सिज्या बेसतां, न रहे बत स्युं रंग ॥ 
अति अदहार की निंदा फरते ६ए स्वामी कहते हैं--“जैसे हांडी में शक्ति 
उपरांत अ्र॒न्न डालने से श्रत्न के उबाल आने पर हांडी फूट जाती है उसी 
तरह श्रधिक श्राह्र से पेट फटने लगता है और विकार, प्रमाद, रोग, निद्रा, 
आलस ओर विषय विकार की वृद्धि होकर ब्ह्मयचयय का नाश हो जाता है |१? 
शील की महिमा संत भीखण जी ने मुक्त कंठ से गाई है। उन्होंने षटदर्शन 
का सार शील को माना है--- 
ऐसो शील निधान रे, भवज्ञीवों ट्वितकर आदरों। 
ते निश्े ज्ञासी निर्वाण रे, देवल्ोक में सांखो नहीं ॥ 
पट दर्शश रे माँह रे, शीज अधिको बखाशियों। 
तप जप ए सह्ठु ज्ञाय रे, शीत बिना एक पत्षक में ४९ 


१--संत भीखय जी--शील की नौ बाढ़--आठवों बाड़ । 
२--आधुनिक कबि ने शील का वर्णन करते हुए कद्दा दै-- 
सब पर्मो का एक शांल है छिपा खजाना ।? 
भाषा भाव की दृष्टि से, दोनों की तुलना को जा सकतो है। 
२१ 


शीक्ष की नौ बाढ़ 








( देश ) 


जब समाज में जेन साधुओं की ववमानना होने लगी और सामान्य 
जनता धर्म से परांयमुख होने लगी तो इस संत मीखण को सुगुद और छुशुद् 
का लक्षण बताकर सुगुरु की सेवा क्षौर कुगुरु फी उपेक्षा का रहस्य समझ्काना 
श्रावश्यक हो गया | अतः उन्होंने आवकों फो सावधान करते हुए कट्टा कि 
रुपये की परीक्षा श्रावाज से होती है और साधु की परीक्षा चाल से । जिसकी 
बुद्धि निमंल होती है वह रुपये की आवाज से उनकी परख करता है। 
आगे चलकर एक स्थान पर वें कहते हैं---“खोटा शोर खरा सिक्का 
एक भोली में डालकर मूर्ख के हाथ में देने से वह उन्हें प्थक्‌ प्रथक्‌ कैसे कर 
सकता है। ऐसे ही एक देश में रहनेवाले साधु-श्रसाधु की परीक्षा झ्रशानी से 
नहीं हो सकती । 


खोटो नाणो न सांतरो, ०कर नोलोी मांय 
ते भोद्धां रे हाथे दियो जुदी कियो छिम जाय 


कुगुरु की संगति त्याग का उपदेश देते हुए. भीखण जी कहते हँ--सोने 
की छुरी सुंदर होने पर भी उसे कोई अपने पे८ में नहीं खोँपता | इसी प्रकार 
दुर्गति प्रात्त करानेवाल वेशधारी गुरु का आदर किस प्रकार किया जा सकता 
है| गुरु भवसागर से पार होन के लिये किया जाता है। पर कुगुरु तो 
दुर्गति में ले जाता दं। जो अरष्ट गुरु होते हैँ उन्हें तुरंत दूर कर देना 
चाहिए-- 


सोना री छुरी चोस्ती घए) जी पिण पेट न मारे कोय । 

ए लौकिक इृष्टांत सां सलोजी तूं हृदय विमासी जोय ॥ 
चतुर नर छोड़ो कुंगुरु संग । 

प्यूं गुरु किया तिरवा मरी ज्ञी ते ले जासी दुर्गति मांय । 
जे भागल टूटक्त गुरु हुवे व्यां ने ऊभा दीजे छिटकाव ॥ 
चतुर नर छोड़ो कुगुरु संग्र । 


भीखण जी ने गुणरहित कुसाधु के त्याग का उपदेश देते हुए कहा 
है---लाखों कुंड जल से भरे रहते हैं और सत्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब रहता 
है। मूख सोचता है कि मैं चंद्रमा को पकड़ लूं परंतु वह तो आकाश में 
रहता है। नो प्रतिबिंब को चंद्रमा मानता है वह पागल नहीं तो क्‍या है । 


( इश३ 3 


इसी प्रकार गुण रहित केवल वेश मात्र से व्यक्ति को साधु समभने वाला 
अ्रज्ञानी नहीं तो शोर, क्या है ?१ 


धार्मिक जीवन में श्रद्धा की आवश्यकता फा उल्लेख करते हुए भीखण 
जी कहते ईैं--- 
सिद्धान्त भणायों श्रनन्ता छीवलने रे, 
अनशन्‍्ता आगे भणीयों सिघंत रे । 
गुरु से चेलो हुबो सर्थ जीवनो रे, 
साथी सरधा बिण न मिटी आंतरे॥ 


इसी प्रकार क्रियाहीन जैनसूजबाचक साधु की निंदा करते हुए 
भीखणजी कहते हैं--जैसे गधे पर वाबना चंदन लाद देने पर भी बह केवल 
भार को ढोने वाला ही रहता है उसी प्रकार क्रिया दीन सूत्र पाठक सम्यकृत्व 
के बिना मूठ आर श्रशानी ही रहता है | 

साधु और भ्रावक प्रत्येक में श्रद्धा का होना आवश्यक माना गया है। 
साधु को यदि अपने आचार में श्रद्धा नहीं ह और आवक में सच्चे साधु के 
प्रति श्रद्धा नहीं ह तो श्राति नहीं मिट सकती । बार बार भीखणजी इसकी 
पुनरावृत्ति करते हुए. कहते हैं--* 

'साचो सरधा विए न पिदी आंत रे ।? 


उन्होंने 'ुदशन सेठ का बखाण' नामक्ष ग्रंथ में श्रद्धा और शील फी 
+िघिवत्‌ महिसा गाई है । इस रास का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है-- 
सुदर्शन सेठ अपने मित्र मंत्री कपिल के घर ज्ञाता है। कपिल फी स्त्री कुलटा 
फपिला सुदर्शन के सौंदर्य पर मोहित हो जाती है और वह अपनी दासी के 
द्वारा सेठ सुदर्शन को अपने प्रासाद में श्रामंत्रित करती है। सुदर्शन के 
सौंदर्य स काम के वशीभूत हो वह बार बार सेठ फो धर्मच्युत करने का प्रयास 
करती रही । पर सेठ मेद पत्रत के समान सुदृढ़ बना रहा । कवि ने दोनों का 
वार्तालाप बढ़े ही मार्भिक शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया दै३--- 

कपिला--स्द्वांरो मिनषज मारोरे ते सुझे आप सुधारोरे 

महांरें आसाने बंछा छागी घणां दिनां तणीरे । 


१--भाचये सत भिखय जी--ो चंद्र रामपुरिया १० २२१ 
२--पुदर्शत्त सेठ का बाल्घाण-डाल ४, २७-२८ 
३-- ॥ # डील ५, £ और १२ 


( ३२४ 2 


मोस्युं ल्लाजमुकोरे ए अबसर सत खुकोरे 
मिनषज मारा रोला हो लीजियरे। 


सेड--सेठ कहे किपला भर्णि तुं तो सृढ़ मिंवार । 
पुरष पर्णो नहिं मोसरणि ते नदिं तोनें खबर लिगार । 
इंद्रादिक सुर नर बढ़ा नार तंणा हुवा दास । 
तीणा मैं पुरुष प्राक्स हुवे ते उइलटी करे अरदास। 
कवि ने कुनारी चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़ी ही स्पष्ट [रीति से 
इस प्रकार किया है-- 
सवियंण चरित्र सुणों नारी सखा, 
छोड़ो संसार नो फन्‍द । 
कुसती मैं झ्रोगण घरणां, भाष्या श्री जिनराय । 
नारि कुड़ कपट नि कोथली ओ्रोगणां नों भंदार । 
कढ्ह करवा नें सांतरि भेद पढाचंर हार । 
देइली चढती ढिंगपडें चढ़ ज्याये डुगर असमान । 
घर में बैटीं डर करें राते जाथ मस्ताण । 
देख बिलाइ शोदक सिंघ ने सम्मुख जाय । 
साप उसीसे दे सोधे उन्दर स्युं सिडकाय ! 
कुनारी की विशेषताओं फा उल्लेख करते हुए भीखणजी कहते हैं कि वह 
ऊपर से फोयल और मोर की तरह मीठी बोली बोलती है पर भीतर कुटफ के 
समान विषाक्त रहती है। बंदर के समान अपने पति को गुलाम बना फर 
नचाती दहै। वह नाम फो तो अबला है पर इस संसार में वह सबसे सबल है- 
नाम छे अबल्ला नार नों पण सबलि छे ईंण संसार । 
सुर नर किनर देवता त्यानें पिण बस कीया नार ॥ 
नारी फो प्रबल शक्ति देने वाले उसके श्रस्रों फा वर्णन करते हुए. कवि 
कहता है-- 
जंग बेंग नारी तयणां बचनज तीखा सैज्ष | 
झंग तौखो तरवार ज्युं इंग मारुयों सकल संकेत ॥ 
सुदर्शन किसी प्रकार कपिला से पिंड छुड़ा कर उसकी अ्रट्टालिका से बाहर 
झाया । पर कुछ काल के उपरांत ही उसे चंपा नगरी के महाराजा दधिवाहन 
की महारानी श्रभया से उलभना पड़ा | वह भी सुदर्शन के रूप-लावण्य पर 
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मोहित हो गई पर वह अपनी राजसत्ा से भी सुदर्शन 'को पथच्युत न कर 
सकी | अ्रंत में विवश होकर रानी श्रमया ने उस पर बलात्कार का दोषा- 
रोपण कर राजा से उसे प्राण-दंड दिलवा दिया । शूली पर चढ़ाने के लिए 
सुदर्शन जब नगर के मध्य से निकला तो सारा नगर हाहाकार करने लगा | 
रानी के श्रत्याचार की कहानी सर्वत्र फेल गई | सेठ सुदशन को श्रंतिम बार 
उसकी स्त्री से मिलने की श्रनुमति दी गई। सुदश्शन का अपनी स्त्री से 
अंतिम विदा लेने का दृश्य बड़ा ही मामिक है। 


तात्पय यह है कि सुदर्शन की धर्मनिष्ठा ्रौर चरित्र -दढ़ता का दिग्दर्शन 
कराते हुए भीखणजी ने इंद्विय निम्नह का महत्त्व दिखाने का प्रयक्ष किया है । 
इस प्रकार रास के द्वारा चरित्र निर्माण की प्रक्रिया श्८ वीं शताब्दी तक पाई 
जाती है। सरहपा, गोरखनाथ, कंबीरदास, तुलसी, रहीम, बूंद अआादि 
कवियों की नीति धर्म पदावली फी शैली पर चरित्र निर्माण के उपयुक्त काव्य 
रचना १८ वीं शताब्दी तक होती रही है। 


उन्नीसबीं शताब्दी में भीखणज्नी के चरित्र का श्रवलंब लेकर "भिन्षु यश 
रसायण' की रचना हुई जिसका भी वही उद्देश्य है जो भीखणजी फा था | 


रास, फाग ओर व्याहुला का अध्यात्मपरक अ्रथ करने का भी विविध कवि 
मुनियों ने प्रयास किया है। अठारहवीं शताब्दी में श्री लद्मीवल्लभ ने 
अध्यात्म फाग! और श्री मीखणु ने “व्याहुला' 

अध्यात्म परक अर्थ की रचना की । दोनों ने क्रमशः फाग श्रोर व्याह- 
कृत्यों का श्रध्यात्म-परक श्रथ किया है। “अध्यात्म 

फाग! में दिखाया गया है कि सुखरूपी कल्पद्ृत्ञ की मंजरी को मनरूपी 
राजाराम ( बलराम ) ने हाथ में लेकर कृष्ण के साथ अध्यात्म प्रेम का फाग 
खेलने की तेयारी की । कृष्ण की शशिकला से मोह का तठुषार फट गया । 
ओर सोलद पद्मदल विकसित हो गए। सत्य रूपी समीर तििगुण संपन्न 
होकर बहने लगा | समता रूपी सूर्य का प्रकाश बढ़ने से ममता रूपी रात की 
पीड़ा जाती रही । शील का पीतांबरर रचा गया और उर पर स॑ंवेग की माला 
धारण की गई । विचित्र तप का मोरसुकुद धारण किया गया | इड़ा, पिंगला 
श्रौर सुधुम्ना की जिवेणी प्रवाहित होने लगी | मुनियों का उदार मन रूपी 
उज्ज्वल हंस उसमें विचरण करने लगा | सुरत की मुरली से अनाइत की 
ध्वनि उठी जिससे तीनों लोक विमोहित हो उठे शऔर दंद्व-विषाद दूर हो 
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गया । प्रेम की कोली में भक्ति रूपी गुलाल लेकर होली खेली गई । पुरे 
रूपी अ्रबीर के सौरभ से पाप विनष्ट हो गए। सुमति रूपी नारी अत्यंत 
उल्लसतित होकर पति के शरीर का आलिंगन करने लगी। तिकुटी रूपी 
जिवेशी के तट पर गुप्त ब्रह्मरंध्र रूपी कुंज में दंपति आनंद-विभोर होफर फाग 
खेलने लगे। कृष्ण-राधा के वश में इस प्रकार विभोर हों उठे फि उन्होंने 
खन्य रसरीति त्याय दी | इस अध्यात्म फाग को जो उत्तम रागों में गाता है 
वह जिनवर का पद प्राप्त करता है* | 

विवाद्द संबंधी परंपरागत विश्वासों, अ्ंवविश्वार्सों, मनो रंजनों, वाद्य संगीतों 
का भी अ्रध्यात्म परक शब्रथ करने का प्रयास श्राचाय कवि श्री मीखश जी में 
पाया जाता है। तत्कालीन लोक-जीवन फी मान्यताश्रों के श्रध्ययन की दृष्टि 
से तो इस रासान्वयी काव्य 'ब्याहुला? का महत्त्व है ही, आध्यात्मिक चिंतन 
की दृष्टि से भी इसका प्रभाव विगत दो शताब्दियों से श्रच्ुएण माना जाता 
है | इस अभिनेय काव्य ने अनेक अध्यात्म प्रेमियों को विरक्ति की शोर प्रेरित 
फिया । इसी कारण जैनसमाज में यह काव्य अ्रत्यंत समाहत हुआ | इस 
काव्य में विवाह के छोटे मोटे समूचे कृत्यों का अ्रध्यात्म परक अर्थ समझाया 
गया है। कन्या पक्ष के द्वार पर गले में माला पड़ना मानों मायाजाल का 
फंटा स्वीकार करना है। घर के श्रंदर प्रवेश करने पर उसके सामने गाड़ी 
का जुझा रखना इस तथ्य का द्योतक है कि वर महाराज, धर गरहसम्थो की 
गाड़ी में तुम्हें बेल की तरह जुत कर पारिवारिक भार बहन करना होगा । 
यदि कभी प्रमाद करोगे तो मार्मिक वचनों का प्रहार सहना पदेगा । गठबंधन 
क्या है मानो विवाह के बंधन में श्राबद्ध हो जाना। हाथ में मेंहदी उस 
चिह् का द्योतक है जिसके द्वारा श्रपनी स्त्री के मरणुपोषणु के दायित्व में 
शैयिल्य के कारण तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे । चोक के फोने में तीन 
बाँस के सहारे मिट्टी के नवधद़ें स्थापित किए जाते हैं--उनका श्रथ यह 
है कि कुदेव, कुगुझ और कृधम ये तीनों थोथे बॉस हैं; पांच स्थावर 
श्रौर चार त्रस रूपी नव मिट्टी के घड़े हैं---इनसे सावधान रदहो। बर के 
संभुख हवन का अर्थ है कि तुम भी इसी तरह सांसारिक ज्वाला में 
भुने जाओगे | फेरे के समय तीन प्रदशिक्षणा में क्री आगे और पुरुष पीछे 
रहता है चौथे फेरे से वर फो आ्रागे कर दिया जाता है और सातवें फेरे 
तक वह श्रागे आगे चलता है जिसका श्रथ है कि अरे पुरुष ! सातवें नरक 
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में हुक ही जाना पड़ेगा | अंत में कंकश और दोरडे के खेल के समय वर को 
एक हाथ द्वारा कंकश खोलंनां पढ़ता है और वधू दोनों हाथों से खोल सकती 
है | इसका तांत्पर्य यह है कि श्रे पुरुष ! तुझे श्रकेले ही द्रव्यादि का अरजन 
करना होगा । यह विवाह घूरे फा लडडू हैं; जो खाएगा वह भी पहछुताएगा 
और न खाएगा वह भी पश्चाताप करेगा । फारण यह है कि वैवाहिक ऊइृत्यों 
में धन-संपत्ति का अपव्यय कर मनुष्य चोरी, हिंसा, असत्य आदि दुत्कर्मो के 
हारा मानव जीवन को नष्ट कर देता है। र्रीप्रेम के कारण उसे श्रनंतकाल 
तक यह यातना सहनी पड़ती है। इसी कारण भरी नेमिनाथ भगवान्‌ विवाह 
से मागकर तप करने में संलम हो गए. । मरत चक्रवर्ती ने ६४ हजार रानियों 
ओर २४ फरोड़ सेना फोएक क्षण में छोड़ दिया । सत्री के कारण ही महाभारत 
का युद्ध हुआ । सीता के कारण लंका जैसी नगरी नष्ट हुईं । सती पद्निनी के 
कारण चित्तोड़ पर श्राक्रमण हुआ । इन सब ग्रमाणों से यह सिद्ध होता है 
कि पाश फा फंदा तो मनुष्य को शीघ्र ही मार देता है परंतु वैवाहिक पाश 
उसे घुला घुलाकर मारता दै । 

वियाह के उपरांत स्त्री घर आते ही जन्म देनेवाली माता, पोषण करने- 
वाले पिता, चिर सहचर भाई ओर बद्दिन से संबंध विच्छेद करा देती है। 
पुत्र-पौत्रादिको के मोह में पढ़कर मनुष्य ऋण लेता है; न्यायालय में भागता 
है; अहर्निश अथ की चिंता में चिंतित होकर श्रपना जीवन विनष्ट कर देता 
है । यदि दुर्भाग्य से कद्दीं ककंशा नारी मिली तो मृत्यु के उपरांत तो क्या, 
इसी संसार में उसे घोर नरक की यंत्रणा सहनी पड़ती है। इस प्रफार 
वैवाहिक बंवन के दोषों को इंगित करते हुए. श्री भीखण जी ने ब्रह्मचयमय 
तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए. मोज्ञप्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करने का 
प्रयास किया है । 

उपसंहार 

वैणव और जैन दोनों रास रचनाओं का उद्देश्य है पाठक, खोता एवं 
प्रेज्ञक को मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की श्रोर प्रेरित करना | मानव मन 
बड़ा चंचल है। वह सांसारिक भोगविलासों की ओर श्रमायास दौंड़ता है 
किंतु तपमय पावन जीवन की ओर उसे बलपूबंक प्रेरित करना पड़ता है। 
जब् तक इसे कोई बलवती प्रेरणा खींच कर ले जानेवाली नहीं मिलती तबतक 
यह अध्यात्म के पथ पर जाने से भागता है। रासकार फा उद्देश्य मन को 
प्रेरित करनेवाली दृढ़ प्रेरणाओं का निर्माण है । रासकार उस बलवती प्रेरणा 
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का निर्माण सदाचरण के मूलतत्त्वों के श्राधार पर कर पाता है। जो मूलतठर्व 
जैन ओर वैष्णव दोनों रासों में समान रूप से पाए जाते हैं, उन्हें अर्टिसा, 
सत्य, शौच, दया और आस्तिक्य नाम से पुकारा जा सकता है। श्रध्यात्म 
रथ के यही चार पहिये हैं। दोनों की साधना पद्धति में मन फो सांसारिक 
भोगविलासों से विरक्त बनाना आवश्यक माना जाता है। रोगी - मन का 
उपचार करनेवाले ये दोनों चिकित्सक दो भिन्न भिन्न पद्धतियों से चिकित्सा 
फरते हैं | वैष्णव वियासक्त मन के विष की राधा-कृष्ण की पावन फामकेलि 
की सूई लगाकर निर्मल और नीरोग बनाता हैं किंतु जैन रासकार विषय सुख 
की असारता सिदूध करते हुए. सन को वैराग्य की शोर प्रेरित करना चाहता 
है । वैष्णव रास का आलंबन और आश्रय केवल राधाकृष्णु हैं, उन्हीं की 
रासलीलाओं का वर्शन संपूर्ण उत्तर भारत के वैष्णव कबियों ने किया फिंतु 
जैन रास के आलंबन तीथंकर एवं विरत संत महात्मा हैं, उन्हीं के माध्यम से 
विलासी जीवन की निस्सारता सिद्ध करते हुए जैन रासकार केवल ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए मन में प्रेरणा भरना चाहते हैं। 

इससे सिद्ध द्वोता है कि दोनों का उद्देश्य एक है; दोनों रुग्ण मानब- 
मन को स्वस्थ करने का दो विभिन्न चिकित्सा - प्रणाली का अनुसरण करते 
हैं| यहां रास का जोवन दर्शन है । 


रास का काव्य-सोंदय 


रास-साहित्य का विशाल भंडार है। इसमें लौकिक प्रेम से लेकर उज्ज्बल' 
पारलौफिक प्रेम तक का वर्णन मिलता है। केवल लोकिक प्रेम पर आधृत 
रासों का प्रतिनिधि संदेश रासक?! को माना जा सकता है। डा० हजारीप्रसाद 
दिवेदी ने इस अंथ की भूमिका में काव्य-सोंदय के संबंध में विस्तार के साथ 
विवेचन किया है । सच पूछिंए तो इस रासक में इतना रख भरा है कि पाठक 
बारबार इसका श्रनुशीलन करते हुए नया-नया चमत्कार श्रनायास प्राप्त 
करके श्रानंदित हो उठता ढँ। श्रलंकार, गुण, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति 
आदि किसी भी दृष्टि से इसकी समीक्षा कीजिए इसे उत्तम काव्य की कोटि 
में रखना पढ़ेगा । डा० भायाणी श्रौर डा० हजारीप्रसाद ने अ्रपनी भूमिकाओं 
में इस पर भली प्रकार प्रकाश डाला है श्रतः इसके संबंध में अ्रधिक फहना 
पिश्पेषण होगा । 

ऐतिहासिक रासो के काव्य सौंदर्य के विषय में पूर्व विवेचन किया जा 
चुका हैं। अतः यहाँ केवल वैष्णव एवं जेन रासों की काव्यगत विशेषताश्रों 
पर विचार किया जायगा । 


वैष्णुव, जेन एवं ऐतिहासिक रासों में क्रमशः प्रेम, वैराग्य श्रौर राज- 
महिमा की प्रधानता दिखाई पड़ती है। वेष्णवों ने राग तत्त्व की शास्रीय 
व्याख्या उपस्थित की है ता जैन कवियों ने वैराग्य का विश्लेषण किया है । 
जैन कृत ऐतिहासिक रासों में ऐतिहासिक व्यक्तियों के चारित््य की महानता 
दिखाते हुए. विरागिता पर बल दिया गया है तो जैनेतर रासों में चरितनायक 
के शौय एवं ऐहिक प्रेम की प्रशंसा की गई है । इस प्रकार उक्त तीनों प्रकार 
के रासों के प्रतिपाद्य विषय में विभिन्नता होने के कारण उनकी गह्ीत काव्य 
शैली में भी अंतर श्रा गया है। इस प्रसंग में उन तीनों फाव्य शैलियों का 
संक्षेप में विवेचन कर लेना चाहिए | 


सबंप्रथम हम वैष्णव रासों फी काव्य शैली पर विचार फरेंगे। हस पूर्व 
कह आए. हैं कि ११वों शताब्दी के महामेधावी राजकबि जयदेव के गीत- 


( रे३े० ) 


गोविंद की रचना के द्वारा सभी भारतीय साहित्य संगीतोन्मुख हो उठा। 
शब्द संगीत का राग रागिनियों से इस प्रकार गठबंधन होते देख फविसमाज 
में नवचेतना जगी। वैष्णव भक्त कवियों को मानों एक वरदान मिला | 
शत्य-संगीत के श्राधार पर सुसंस्कृत सरल भक्तिकाव्य के रसास्वादन से जनता 
की प्यास और भी उद्दीस हो उठी । देशी भाषाओं में राशि-राशि वैष्णव 
साहित्य उसी गीतगोविंद की शैली पर विरचित होने लगे। समस्त उत्तर 
भारत के भक्त फबि उस रसधारा में निमजित हो उठे। इस प्रचुर साहित्य 
का एक और परिणाम हुआ । कतिपय कवि काव्यशार्तियों ने वैष्णव साहित्य 
का पर्यवेज्षण कर एक नए. रस का आविष्कार किया जो आ्रागे चलफर 
उज्ज्वल रख के नाम से विख्यात हुआ । 


उज्ज्वल रस का अधिकारी 


भ्रवदास जी कहत हैं फि उज्ज्वल रस की अ्रधिकारिणी एक मात्र सखियाँ 
हैं श्रथवा जिन भक्तों में सखी भाव हे? । जिस भक्त के मन में भगवान्‌ के 
प्रति वैसी ही झ्रासक्ति हो जाती ह जैसी गोपियों फी कृष्ण के प्रेम में है गई 
थी तो बह् उज्ज्वल रस का अधिकारी बनता है। उज्ज्वलर्स प्रतिपादित 
करनेवाले आ्राचार्यों का मत हैं कि जब तक भक्त का मन भगवान्‌ के एश्वय 
का चिंतन करता है तब तक वह उज्ज्वल रस का अ्रधिकारों नहीं बनता । 
प्रुवदास कहते हैं-- 

“इंश्बजता शञान महातम विषे या रस साधुरी को आ्रवन है? | जब भक्त 
अपने चित से इस श्रावरण की उतार फेंकता है तब वह माधुय रसास्वादन 
का अधिकारी बनता है। माघधुय रस के लिए चित्त में आसक्ति की स्थिति 
लाना श्रनिवाय है । श्रार्साक्त का लक्षण देत हुए ध्रवदास कहते हैं-- 

तन मन की बृत्ति जब प्रेम रस में थके तब आ्रासक्त कहिये ।! उस 
आसक्ति की स्थिति का वन करते हुए भ्रुवदास कहते हैं-- 

प्नित्य छिन छिन प्रीति रस सिंधु तें तरंग झचि के उठत रहत है 
नये नये ।!? 

हम पूव कह आए. हैं कि वैष्णवरास में भक्तिरस, जैन रास में शांतरसः 

१-या रस की अप्का रिन सप है कि जिन भक्तन के सपियन को भाव है । 


भमन्‍्य तेई भक्तरसिक “ तामें प्रेम द्वी कौ नेम नित्य है एक रस है कवहू न छूटे इद्या भेस में 
कंछू भेद नाहों । _-जैयालोस लीला, इस्तलिखित प्रति, पन्ना १५ 
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और जैनेतर ऐतिहासिक रार्सों में वीर रस की प्रधानता रही है। स्वमावर्तः 
प्रश्न उठता हैं कि क्‍या भक्ति को रसकोटि में 
भक्तिरत या साथ परिगणित किया जा सकता है। विभिन्न आचार्यों ने 
इंस पर विभिन्न मत दिया है। संस्कृत के अंतिम 
काव्यशास्तरी कबिराज जगन्नाथ मक्ति को देवविषयक रति के कारण रस 
की कोटि में नहीं रखना चाहते। इसके विपरीत रूपगोस्वामी एवं जीव- 
गोस्वामी ने भमक्तिरस को ही रस मानफर अन्य रसों को इंसका अनुवर्ची सिद्ध 
किया है | जीव गोस्वामी ने प्रीतिसंदर्भ में रस विवेचन करते हुए लिखा है 
कि पूर्व आचार्यों ने जिस देवादि विषयक रति को भ्मव के अ्रंतगंत परिगणित 
किया हैं वह सामान्य देवताओं की रति का प्रसंग था | देवाधिदेव रासरसिक्‌ 
कृष्ण की रति भाव के अंतर्गत कैसे आरा सकती है ! वे लिखते हैं-- 
यक्त प्राकृतरसिकेः रससामप्रोंविरद्दाद्‌ मक्ती रसस्यं नेश्मसू तत खलु 
प्राकृदेवादि विषयमेव सम्मवेत' 'तथा तन्र कारणादय: स्वत पुथाकौकि- 
काद्भुत्‌ रूपस्वेन दर्शिता दशंनीयइच । 
अ्रथांत्‌ प्राकृत रसिकों के लिए भक्ति में रससामग्री के श्रभाव के कारण 
रसत्व इष्ट नहीं । बह तो प्राकृत देव में ही संभव हैं । 
मधुयूदन सरस्वती ने अपने “भमवद्धक्ति रसायन” ग्रंथ में इस समस्या 
को सुलभाने का प्रयास करते हुए कहा है कि भक्तिरस एकमात्र स्वानुमव- 
धिद्ध है । इसे प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं फिया जा सकता | 
इसके विपरीत,मक्त कवि एवं काव्यशास्त्री रूपगोस्वामी ने स्त्ररचित फाब्यों, 
नाटकों एवं श्रन्य फवि-विरचित कृष्ण॒लीला पदों के संग्रहों से यह प्रमाणित 
करने का सफल प्रयास किया कि भक्ति रस ही रस है। डा० सुशील कुमार 
डे इस प्रयास फी विवेचना करते हुए लिखते हैं 
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भक्ति रस का सार उज्ज्वलर्स कहलाता हैं| इस रस से श्रभिप्राय है 

कृष्ण भक्ति का शंगार रस । आचार्य ने भरत मुनि के उज्ज्वल शब्द से इस 

रस का नामकरण किया होगा ओर भक्ति के ज्षेत्र में 

७७०५४ श्ंगार को स्थान देकर एक नवीन भक्तिपदूधति का 
आविष्कार हुआ होगा । 

भक्तिरसामृत सिंधु! में भक्ति के ४ प्रकार किए. गए हँ--( १ ) सामान्य 

भक्ति (२) साधन भक्ति ( ३ ) भावभक्ति ( ४ ) प्रेमा भक्ति | रूप गोस्वामी 

ने साधनभक्ति, भाव भक्ति ओर प्रेमार्भाक्त को उत्तम 

भक्ति के भेद फोटि में परिगणित किया दे। कारण यह है कि 

इन तीनों में भक्त भाग बासना और मोक्ष वासना से 

विनिनुक्त होकर एकमात्र कृष्णानुशीलन में तसर रहता है। वह श्रन्याभि- 

लाषाशून्य हो जाता हैं। इस भक्ति में भक्त कोशुचिता; बम-नियम आदि सभी 

बंधनों से मुक्त दोफर निम्नलिखित केवल ६ विशिष्ठताओं कं शंपनाना 

पड़ता है--( १) क्लेशप्नत्व (२) शुभदत्व (३) मोच्नलघुताकारित्व 

( ४ ) सुदुलंभत्व ( ५ ) सान्द्रानन्दविशेषात्मता ( ६ ) वशीकरण ( कृष्ण 

को स्ववश करना » 


उपयुक्त ६ बिशिष्टताओं में प्रथम दो की साधना भक्ति के लिए तृतीय 





१--नाव्यशाल मे रंगारए्स का उल्लेख करते हुए भरत मुनि कहते हैं-- 
यरिकचिल्नीके शुरचि मेघ्यमुज्ज्वल दरोनीयं वा तत्‌ ख्गारेणीपमोयते । 


( रे३३ ) 


चतुर्थ की भावभक्ति के लिए पंचम और षष्ठ की प्रेमाभक्ति के लिए. श्रावश्यकता 
पड़ती है ह 


सामान्यतया साधन भक्ति की उपलब्धि के उपरांत भाव भक्ति की प्रासि 
होती है किंतु कमी कभी अ्रधिकारी विशेष को पूर्व संचित पुण्य अथवा गुरु- 
कृपा श्रथवा दोनों के योग से साधना भक्ति बिना ही भाव भक्ति की स्थिति 
प्राप्त हो जाती है। 
भाव भक्ति आंतरिक भाव-भावना पर निभर है और प्रेम या शृंगार- 
रसस्थिति तक नहीं पहुँच पाती । इसका लक्षण देते हुए. रूप गोस्वामी कहते 
हैं कि जन जन्मजात भावना पावन बनकर शुद्धसत्त्व 
आवभक्ति विशेष का रूप धारण कर लेती है और उसे प्रेमसूर्य. 
की प्रथम किरण का दशन होने लगता है तो उसे 
एक प्रकार का समबुद्धि भाव प्रास दो जाता है। यही स्थिति कुछ दिन तक 
बनी रहती है। तदुपरांत उसमें भगवद्प्राप्ति की अभिलाषा जागृत होती है । 
इस अभिलाषा के जाशत होने पर वह भगवान्‌ कृष्ण का सोहादांभिलाषी 
बन जाता है। ऐसे भक्त के श्रनुभवों का विवेचन करते हुए रूपगोस्वामी 
लिखते हू कि उसमें शांति, श्रव्यर्थंकालता, विरक्ति, मानशुन्यता, श्राशाबंध, 
समुत्कंठा, नामगानरचि, तद्गुण व्याख्यान आसक्ति, “तद्वस्तिस्थले प्रीति: 
आने लगती है। एसी स्थिति में भक्त को रत्याभास हो जाता हैँ । कृष्ण॒रति 
की स्थिति इसके उपरांत आ्राती है । 
प्रत्येक मनुष्य की मनःस्थिति समान नहीं होती | शास्त्रों ने मनस्तत्त्व का 
विधिवत्‌ विवेचन फिया है। उनका मत है कि मन के विकास - क्रम फी 
मुख्यतया ४ सीढ़ियाँ होती हैं--( १ ) इन्द्रियमन 
भक्त की मन-स्थिति (२) सर्वेद्रिय मन ( ३ ) सत्त्वमन (४ ) श्वोव- 
सीयस मन | ज्ञानशक्तिमय तत्त्व को मन कहते हैं । 
इन चारों का संबंध चिदंश से है । उसी के कारण ये प्रज्ञात्मफ बनते हैं। 
जबतक मन इंद्वियों का श्रनुयामी बना रहता है , तब्र तक वह इंद्रियमन 
कहलाता हँ। जब थह विकासोन्मुख देकर स्वयं इंद्वियप्रवर्तक बन 
जाता है तब अशनाया रूप सर्वेद्रिय मन कहलाता है | जन्र 
उससे भी अधिक इसका विकास होने लगता है ओर पाँचो 








१--प्रेम्यः प्रथमच्छ विहरूप :-- 


( ३३४ ) 


इंद्रियों का अनुकूल-प्रतिकूल वेदनात्मक व्यापार जब सत्र इंद्वियों में 
समान रूप से होने लगे तो मन सर्वेद्रिय मन कहलाता है। इसे ही झतिद्विय 
मन भी कद्दते हैं। जब चलते हुए किसी एक इंद्रिय विषय का अनुभव नहीं 
होता; तब भी सर्वेद्रिय मन अपना कार्य करता ही रहता है। भोग-प्रसक्ति के 
बिना भी विषयों का चिंतन यही मन करता दे । 

तीसरी अ्रवस्था है सच्वगुशुसंपन्न सत्वैकषन महान्‌ मन की। यह मन 
की सुपुसि दशा है। उस सत्त्व मन से भी उच्चतर चौथी श्रवस्था है जिस 
अव्यय मन, श्रोवसीयसमन अथवा चिदंश पुरुष मन कहा जाता है। इस मन 
का “संबंध परात्पर पुरुष की सष्टथन्मुखी कामना से है। वही अशु से ऋण 
और महतो महीयान्‌ है। केंद्रस्थ भाव मन है। वही उक्थ है । जब उसी से 
अ्रफ या रश्मियाँ चारों ओर उत्थित होती हैं तो वही परिधि या महिमा के 
रूप में मनु कहलाता है| यही मन ओर भनु का संबंध है। यद्यपि अंततो- 
गत्वा दोनों अभिन्न है |” वास्तव में मन फी इसी चतुर्थ अ्रवस्था में उज्ज्वल 
रस का भाव संभव है। 


चउजञ्ज्बवत्त रस 


रूप गोस्वामी ने उज्ज्बल रस का प्रतिपादन संश्कृत काव्यशाह्तियां की 
ही रस शैली पर किया दे, पर श्रवदास आदि हिंदी कवियों ने काव्य शास्त्र का 
अबलंब न लेकर स्वानुभूति को ही प्रमाण माना है | भ्रुवदास* “सिद्धांतविचार' 
नामक ग्रंथ में लिखत हैं-- 

“प्रेम की बात कछुहरू लाढिलीलाजजी जैसी उर में उपजाई पैसी 
क़्ड्ी || हि 

धप्रवदासजी कहते हैं कि मेरे मन में अनुभूति का सागर उमड़ रहा है पर 
मेरी वाणी तो “जैसे सिंधुर्ते सीप मरि लीजे ।”? 

रूप गोस्वामी उज्ज्वल रस का स्थायी माव मधुरा रति मानते हैं। 
कृष्णु-रति का नाम मधुरा रति है। यह रति कृष्ण विग्रह अ्रयवा कृष्ण के 





१--बा सुदेवशरण अग्रवाल--'भारत।य हिंदू मानव और उसको भावुकता” 

+भूमिका ६० १३ 
२--बयालीस लीला--[ इस्तलिखित प्रति ) का० ना० प्र० सभा पत्रा २६-३० 
३--स्था यिभावो5त्र #ंगारे कथ्यते मधुरा रतिः । 


--छज्ज्बल नील मर्णि पूृ० ३८८ 


( ३३५ ) 


अनुकर्सा के प्रति मी हो सकती है। शुवदास इसी रति का नाम प्रेम देकर 
“इसकी व्याख्या करते हुए कहते हं---फि प्रेम में “उज्ज्बलता, कोौमलता 
स्निग्पता, सरखता, नौतनता । सदा एक रस झरुचत सहज स्वच्छुंद भघुरिता 
मादिकता जाको आदि अंत नहीं | छिन छिन नोतन स्वाद ।” 


ऐसी कृष्ण रति स्थायी भाव हैं जो अनुभाव विभाव एवं संचारी के योग 
से उज्ज्वल रस बनकर भक्तों को" रससय कर देता है। काव्यशासत्र फहता 
है कि काव्य रस का आनंद रसिक को होता है। कृष्ण भक्त में रसिकता का 
लक्षण देते हुए भुवदास कहते हं-- 


“रपघ्िकवा कौ कद्ठिये जो रस कौ सार अहै और जहाँ ताई भक्त उद्धव 
जनक सनकादिक अरू लीला द्वारिका मथुरा आदि त्तिन पथनि पर अति 
भरिष्ट सर्वोपर अ्जदेवीन को प्रेम है। अक्षादिक लिनकी पदरज वांछित है । 
तिनके रस पर महारस श्रति दुर्लभ श्रीवृंदायन चंद आनंद्घन उदम्नत नित्य 
फ़िशोर सबके चूडामनि तिन प्रेम मई निकुंज साघुरी विज्ञास ल्क्षिता बिशापा 
आदि इन सपियण को सुष सर्वोपर जानहु ।?? ह 


उस प्रेम की विशेषता बताते हुए. ध्रुवदास कहते हैं कि वह प्रेम (सदा 
नोतन तें नौतन एक रस रहै। इनको प्रेम समुकनों श्रति कठिन है ।? 


फिंतु यह कृष्ण रति भगवान की कृपा से श्रति सुगम भी है । “जिनपर 
उनकी कृपा होइ तबही उर में आवै।? 

जब भक्त के मन में लाडिली ( राधिका ) और लाल ( कृष्ण ) का 
प्रेममाव भर जाता है तमी इस रस की उपलब्धि होती है। उस भाव के 
कथन में वाणी श्रसमथ हो जाती है । धुबदास कहते ई-.'इनकों भाव 
घरिया द्वी रस की उपासना में कपट छाड़ि भ्रम छाड़ि निस दिन मन में 
रहे | श्रनन्य होइ ताकों भाग कहिव को कोई समय नाहीं |! 

इस कृष्ण प्रेम की विलक्षणता यह है कि भक्त निबदेह सुख को भूल 
जाता है| प्रेमी के ही रंग में रँगा रहता है। “ओर ताके श्रंग संग की जितनी 
बात है ते सब प्यारी लागे ताके नाते ।”? 


प्रेम का स्थान नेम से ऊँचा बताते हुए श्रुवदास कहते हैं 'जाको आदि 


-ध्वाधतां डृदि भक्तानाम्‌ 


( १३६ ) 


अंत होइ सो नेम जानिवो जाकौ अंत नहीं सो प्रेम स्वंदा एक रस रहै सो 
अ्रदूभुत प्रेम है। प्रेम में नेम वहीं तक मान्य हैं 
प्रेम और नेम हाँ तक वह प्रेम से नियंत्रित है। जन्न नेम प्रेम 
पर नियंत्रण करने का अ्रमिलाषी बनता है तो बह 

तस्याज्य समझा जाता है। आुवदास कहते हैं कि वस्नर को उज्ज्वल, श्वेत करने 
के लिये अन्य उपादान की आवश्यकता है पर लाल रंग में रंगे वस्त्र को 
उन्हीं उपादानों से फिर सफेद बनाने की ञ्रावश्यकता नहीं रहती । यह दशा 
नेम फी है। “जा प्रेम के एक निमेष पर सुख फोटिफलपन के वारि डारिये । 
स्वाद विशेष के लिये भयौ सुदूध प्रेम है। जैसें घाड और जल एकत्र कियों 
तब्र षांड न जल सरबत भयी षांड जल वा वाही में हैं। श्रेसें महामधुर रस 
स्वाद फो सुदूध प्रेम है प्रटट कियो ।” 

श्रवदास जी ने इस कृष्ण रति (प्रेम ) का सांसारिक प्रेम से पराथक्य 
दिखाते हुए. स्पष्ट कट्दा है कि भौतिक प्रेम में नायक और नायिका को स्वार्थ 
की भावना बनी रहती दे । एक दूसरे का सुख चाहते हुए भी स्वसुख का 
सर्वथा समपण नहीं देखा जाता। अंतमन में स्वसुख की भावना श्रवश्य 
विद्यमान रहती है, पर कृष्ण रति की यही मद्दानता है कि गोपियों ने कृष्ण 
के प्रेम में पति पुत्र सबकी तिलांजलि दे दी थी। ्रुवदास? गोपीप्रेम का 
वर्णान करते हुए कहते हैं -- 

७ज्ञायक अपनों सुष चाहे नायका अपनों सुष चाहे स्रो यह प्रेम न होय 
साधारन सुस्त भोग है । जबताई अपनों अपनों सुष चहिये तब ताई प्रेम 
कहा पाहइये । दोइ सुप दोह मन दोह वि जबताईं एक न होय तबताई 
प्ेंम कहाँ ! कामादिक सुस्त जहाँ स्वार्थ भए दें तो और खुषन की कौन 
चत्तावे । सिमिस रद्दत नित्य प्रेम सहज एक रस श्री किशोरी किशोर जू के है 
और कहूँ नाईी (?? 

इस प्रकार भक्त कवियों ने ऐसे नायिफा-नायक का प्रेम वर्णान किया है 
बिसमें काम वासना का लेश नहीं-- 


“यह श्रप्राकृत पेन दे श्री कृष्ण काम के वल्त नाही ।? 
एसे श्रदूभुत प्रेम से उत्पन्न उज्ज्वल रस की व्याख्या करते हुए भ्रुवदास 


कहते हैं कि नाविका नायक के रूप में इस प्रेम के वर्णन का उद्देश्य यह है 
कि पहले स्थूल प्रेम समुझ्ले तब मन श्रार्ग चलें । जैसें श्री भागवत की वानी 


( इ३१७ ) 


पहले नवधा मक्ति करे तब प्रेम लखुना आवै। और महापुरुषम अनेक माँति 
के रस कद्दे | ओ पर इतनी समुक नीकै उनको हियी कहाँ ठदृररानों सोई 
गहनी । 99१ 


इन उद्धरणों का एकमात्र आशय यह है कि प्रेमभक्ति के अनेक 
कवियों एवं श्राठ प्रमुख* आचार्यों ने केवल स्वानुभूति के बल पर एफ नए 
रस का श्राविष्कार किया, जिसका उल्लेख पूर्वाचार्यों के प्र॑थों में कहीं नहीं 
मिलता । उज्ज्वलरस का शास्त्रीय विवेचन रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी, 
विश्वनाथ चक्रवर्चों प्रद्मति भक्त श्राचार्यों ने जिस शास्त्रीय पद्धति से किया है 
उसका परिचय रास साहित्य के माध्यम से इस प्रफार दिया जा सकता है--- 


उज्ज्वल रस का शग्रालंबन--विभाव कृष्ण हैं | उन्हें पति एवं उपपति दो 

रूपों में दिखाया गया है। प्राकृत जीवन में उपपति हेय एवं त्याज्य हे पर 

पारमार्थिक जीवन में उपपति कृष्ण उज्ज्वलरस फो 

नायक नायिका. सद्यः प्रदान करने से सवश्रेष्ठ नायक स्वीकार किये 

गये हैं। “उज्ज्वल नीलमणि! ने काव्यशास्त्र के 

अ्राधार पर कृष्ण फो घधीरोदात, भीर ललित श्रादि रूपों में प्रदर्शित किया है 
ओर ब्रह्म ही फो रसास्वाद के लिए कृष्ण रूप में अवतरित माना है-- 


'रसनिर्यास स्वादा्थमवतारियणी* 
अत; क्रष्णु का उपपतित्व प्रमाथ दृष्टि से सर्वोत्तम माना गया है। 


क्रष्णु के तीन स्वरूप-पूर्णात्म, पूर्णतर एवं पूर्ण क्रमशः व्रज, मथुरा एवं 
द्वारका में प्रदर्शित किए गए हैं। कहीं उन्हें धुष, कहीं शठ और कहीं दक्षिण 





१--ध्ुवदास--बयालीस लीला ( इस्तलिखित प्रति ) ५० ११ 





२--क-ूप गोस्वामी, उज्ज्वलनी लमणि 
ख-शिवचरण मित्र, जज्ज्बल चंद्रिका 
ग-रूपग्रोस्वामो, भक्ति रसासृत सिंधु 
ध-विकर्णपूर, अलंकार कौस्तुम 
च-गोपालदास, ओ राधा $५्ण रसकल्पवल्लरों 
छ-पीतांबरदास, रपमन्जरों 
ज-नरहरि चद्र , भक्ति रलाकर 
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श्र 


( शेरे८ ) 


नायक के रूप में सिद्ध फिया गया है| पर इस विलक्षण नायक फी विशेषता 
बताते हुए कहा गया है-- 


सरयंक्षानमनन्तं॑ यद्‌ ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌। 


यद्धि पश्यन्ति सुनथों गुणापाये समाहित ॥ 
ते तु बरह्मपदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्घ॒ता: । 
ददशुबंधझणों. ज्ोक॑ यात्राऋरोड्ध्यगाप्पुरा ॥ 


इस नायक की दूसरी विशेषता यह हे कि उसने अपने प्रियजनों को 
निरामय स्वपद प्रदान किया | प्राकृत नायक में यह शक्ति कहाँ संभव है। 
अत; इस नायक का पतित्व एवं उपपतित्व अ्रध्यात्म दृष्टि से एक है। उसने 
अपने भक्तों की रुचि के अनुरूप अपना स्वरूप बनाया था। वह स्वतः 
पाप-पुरय, सुख-दुख से परे ब्रह्मतत्व है । 


नायिका के रूप में राधा ओर गोपियों फो दिखाया गया हैं। राधा तो 
कृष्ण से अ्रभिन्न है-- 
राधा कृष्ण एक आध्सा दुईइ देह घरे। 
अन्योनग्य विल्लसे रख - आस्वादन करि ॥ 


राधा कृष्ण एक ही परमतत््व श्रात्मा हैं जा रसास्वादन के लिए दो शरीर 
धारण किए हुए हैं। कृष्ण ने ही रासमंडल में अनेक रूप धारण किया द-- 
“श्री रास मंडले तेमनई आपनाकेड बहू रूपे प्रकाशित करियाछेन?? 


भक्त आचार्यों ने काव्यशास्त्रीय-पद्धति पर ही नायिका भेद का विवेचन 

किया है | किंतु उनके विवेचन में भक्ति का पुट होने से वह पूर्वाचार्यों की 

मान्य पद्धति से कुछ मिन्न दिखाई पड़ता है। कृष्ण 

नायिकाभेद पति और उपपति दोनों रूपों में विवेच्य हूँ श्रत 

नायिकाओं के स्वभावतः दो सेद--( १ ) स्वकीया 

(२ ) परकीया--किए गए है । हम पूव कह आए हैं कि कृष्ण की सोलह 

सहस््र नायिकाएँ त्ज में थीं ओर १०८ द्वारका में । कद्दी-कद्दी ऐसा भी उल्लेख 
>िलता है कि उनकी प्रेयसियों की संख्या अनंत थी | 

यद्यपि कृष्ण के साथ सभी नायिकाओं फा गंधव विवाह हो गया था फितु 

उसे गुप्त रखने के कारण वे परकीया रूप में ही सामने आती हैं। विश्वनाथ 


(?) ओ सझ्रधो रचन्द्राय--की तन पदावलौ--पदावलीर द्वादशतस्न 


(३१६ ) 


चक्रवर्ची ने इस प्रसंग को अधिक स्पष्ट करते हुए कह्दा है--“कियन्तः गोकुले' 
स्वीयाडवि पिच्रादिशंकमा परकीया एव? श्रर्थात्‌ कितनी स्वीया नायिकाएँ 
अभिमावकों के भय्न से परकीया भाव धारण फिए हुए थीं। जीवगोस्वामी ने 
इस रहस्थ को श्रोर मी स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 


८बल्तुतः परम स्वीयाउपि प्रकर लीलायाम्‌ परकीयसाना: श्रीवजदेब्य:? 


श्र्यात्‌ गोपियों का स्वकीया द्वोतें हुए. भी परकीया भाव लीलामाजत्र के 
लिए है, वास्तविक नहीं । 


इसका सबसे बड़ा प्रमाण हैँ कि गोपियों के पति देव के साथ उनका शारीरिक 
संसग कभी न होने पर गोपों को कमी कृष्ण के प्रति ईष्यांदि फी भावना नहीं 
होती । श्रीमद्धागवत्‌ का तो कथन है कि एक ही फाल में गोपियाँ अपने पति 
एवं श्राराध्यदेव कृष्ण दोनों के साथ विराजमान हैं। इसके श्रथ फी इस 
प्रकार संगति बिठाई जा सकती है कि जो नारी अपने पति की सेवा करते हुए 
विषय वासना से मुक्त हो निरंतर भगवज्चितन करती है वह दोनों के साथ 
एक रूप में विद्यमान ६ श्रार उस पर भगवान्‌ का परम अनुग्रह होता है। 


स्वकीया ओर परकीया के भी मुग्धा, मध्या और प्रगल्मा भेद किए गए 
हैं| मध्या ओर प्रगल्भा के भी धीरा, अ्रधीरा, धीराधीरा भेद माने गए हैं । 
रूप गोस्वामी ने काव्यशाञ्नियों की पद्धति पर इनके श्रभिसारिका, वासक- 
सजा, उत्कंठिता, विप्रलंभा, संडिता, कलहांतरिता, प्रोषितपतिका, स्वाधीन- 
भ्तृंका झ्राठ भेद किये हैं । प्रत्येक वर्ग की गोपी के पुनः तीन भेद--उत्तमा, 
मध्यमा ओर कनिष्ठा--किए गए ह। 

रूप गोस्वामी ने कष्ण वल्लभाओों का एक नवीन वर्गीकरण भी उपस्थित 
किया है। वे साधन सिद्धा, नित्यसिद्धा श्रथवा देवी के रूप में संमुख आ्राती 
है। जिन्हें प्रयक्ष द्वारा भगवत्मपेम मिला है वे साधन सिद्धा है। किंतु राघा- 
चंद्रावली एसी हैं जिन्हें ग्रमायास कृष्णप्रेम प्राप्त है। वे नित्यसिद्धा फहलाती 
हैं। तीसरी श्रेणी उन गोषियों की हे जो कृष्ण अवतार के साथ देव योनि से 
मानव रूप में श्रवतरित हुई हैं । 


इन गोपियों में कृष्ण की प्रधान नायिका राधा है चिसे तंत्र की 
हादिनी महाशक्ति के रूप में स्वीकार फिया गया है। यही रासेश्वरे सबसे 
अधिक सोभाग्यवती है। शेब गोपियों के तीन वर्ग हैं--अधिका, समा और 


( रे४० ) 


लघ्बी | गोपियों का एफ ओर वर्गीकरण उनके स्वभाव के अनुसार किया गया 
है। वे प्रखरा, मध्या और मृद्दी भी हैं। गोपियों की प्रवृत्ति के अनुसार ये 
स्वपक्षा; सुद्ृददपक्षा, तठस्था एवं विपक्षा भी होती है। इनमें सुद्ददपक्षा एवं 
तटस्था उज्ज्वल रस की अधिफारिणी नहीं बन सकतीं । केवल राधा के ही 
भाग्य में रस की साक्षात्‌ उपभोगात्मकता है किंतु अन्य गोपियों में तदनु- 
मोदनात्मकता की ही उपलब्धि होती है | 

अन्य काव्य-शास्तरियों की शैली पर उद्दीपन विभाव, संचारी और सात्तिक 
भावों का भी विवेचन उज्ज्वल रस के प्रसंग में विधिवत्‌ मिलता है। नायक 
के सहायक रूप में ब्रज में भंगुर और भू गार को, विट रूप में कदार श्रौर 
भारतीबंधु को, पीठमदं के रूप में श्रीदामन को, और विवृषक के लिए. 
मधुमंगल फो चुना गया है। नायिका पक्ष में दूतियों एवं अन्य गोपियों का 
बढ़ा महत्त्व माना गया है। उन्हीं की सहायता से राधिका फो उज्ज्वल रस 
की उप-लब्धि होती है। 


स्थायी भाव 

प्रत्येक व्यक्ति की कृष्णु-रति एक समान नहीं हो सकती, श्रतः तारतम्य 
के अनुसार रूप गोस्वामी ने इसके ६ विमाग किए हैं--( १ ) श्रमियोग 
(२ ) विषय ( ३ ) संबंध ( ४ ) अमिमान ( ५ ) उपमा ( ६ ) स्वभाव | 
श्रभियोग *--जब कृष्णुरति फी श्रभिव्यक्ति स्वतः अथवा फिसी श्रन्य की 

प्रेरणा से हो । 
विषय *--शब्द, स्पश, गंघादि के द्वारा रतिभाव की श्रभिव्यक्ति हो । 
संबंधः--कुल श्रौर रूप श्रादि में गौरब-भावना के द्वारा कृष्ण रति फी 
अ्रभिव्यक्ति | 

झमिमान*-किसी विशेष पदाथ में श्रमिरुचि के द्वारा । 
उपमा“---किसी प्रकार के साहश्य द्वारा कृष्ण रति की श्रभिव्यक्ति | 


सर आन 





१--अभियोगो भवेद्धावव्यक्ति: स्वेन परेण च । 
२--शब्दस्परशादय: पद्म विषया: किल विश्वुता: । 
३--सम्बन्धः कुलरूपा दिप्ताम्ो गौरव भवेत्‌ 
४--सन्तु भूरोणि रम्याणि प्रार्थ्य स्थादिदमेव मे । 
इति यो निर्णंयों भीरैरभिमानः स खच्यते । 
४०-ल्‍यथा कर्षचिदप्यस्य साइश्यमुपमोदिता । 


( ३४१ ) 


स्वभाव ---.बाह्य बस्तु की सहायता त्रिना ही अ्रकारण जिसमें कृष्ण रति 
प्रगठ होती है । 


रूप गोस्वामी का कथन है कि उक्त प्रकार की कृष्ण रति को उत्तरोक्तर 
उत्तम श्रेणी में परिगणित करना चाहिए । 


स्वभाव रति के दो मेद हं--( १) निसर्ग ( २) स्वरूप । 

निसगंरति सुदृढ़ अ्रभ्यासजन्य संस्कार वश उत्पन्न होती है ओर स्वरूप 
रति भी श्रकारण ही होती है पर यह कृष्ण-निष्ठा अथवा ललना-निष्ठा जन्य 
होती दे । स्वमावजा रति केवल गोकुल की ललनाश्ों में दी संभव है| 


“रतिः स्वभावजैव स्याध्पायों गोकुश्सुअ्ुुवास!* 


मधुरारति नायिका के श्रनुसार तीन प्रकार की होती है--( १ ) साधा- 
रणी ( २) समंजसा ( ३ ) समर्था । 


कुब्जादि में साघारणी मधुरा रति पाई जाती है ओर रुक्मिणी आदि 
कृष्णु महिषियों में समंजसा | समर्थामघुरारति की अधिफारिणी एकमात्र 
गोकुल की देवियाँ हैं। रूप गोस्वामी ने साधारणी मघुरारति की मणि से, 
समंजसा की चिंतामणि से किंतु समर्था की फोस्तुम मणि से उपमा दी है। 
यही समर्था मधुरारति, जिसका उद्देश्य एक मात्र कृष्ण की प्रसन्नता है, 
उज्ज्बल रस में परिणत हो जाती है। क्योंकि मद्दाभावँ की दशा तक 
पहुँचने की सामथ्य इसी मघुरारति में पाई जाती है | उद्धव इसी महाभाव 
दशा में पहुँची हुई गोपियों का स्तवन करते हैं । 


समर्थामधुरारति प्रगाढ़ता फी दृष्टि से ६ स्तरों से पार होती हुई 
उज्ज्वल रस तक पहुँचती है। रूप गोस्वामी ने उनको प्रेम, स्नेह, मान, 
प्रणुय, राग तथा अनुराग नाम से श्रभिष्ठित किया है। जिस प्रकार इच्चु से 
रस, गुड़, खंड, शकरा, सिता, औ्रोर सितापला उचैरोचर श्रेष्ठतर होता जाता है 


१--हूप गोस्वामा--उज्ज्वल नौलमणि, १० ४०३ 
( निर्ययसागर प्रेस 
२--श्यमेब रति: प्रौढा मद्दाभाव दशा ब्रजेत । 


या भग्या स्याद्विमुक्तानां भक्तानां च वरीयसाम्‌ । 
उज्ज्वलनी लमणि, ५४० ४१५ 


( रे४२ ) 


उसी प्रकार मधुरारति प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग और अश्रनुरागः 
का रूप धारण कर उज्ज्वल रस में परिणत हो जाती है। रूप गोस्वामी ने 
उक्त स्थितियों का बड़ा सूक्ष्म विवेचन करके उनके मेद-प्रभेद की 
व्याख्या फी है। राग की स्थिति तक पहुँचते-पहुँचते कृष्णप्रात्ति 
में मिलने वाली दुःखद बाधाएँ सुखद बन जाती हैं। राग 
के दो प्रकार हें-( १) नौलिमा राग (२) रक्तिमा राग। 
नीलिमा राग दो प्रकार का है-नीली राग श्रौर श्यामा राग। 
नीली राग अपरिवत्तनीय और बाहर से अदृश्य पर श्यामा राग 
क्रमशः सान्द्र होता हुआ कुछ कुछ दृश्य बन जाता है। रक्तिमा राग भी 
दो प्रकार का हं--( १ ) कुसुम्म ( २ ) मंजिष्ठ । कुसुम्म राग तो कुसुम्मी 
रंग के समान कालांतर में हल्का पड़ जाता है पर मंजिष्ठ राग श्रपरिवत्तनीय 
रहता है। उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है । मंजिष्ठ राग की मधुरा 
रति का विवेचन करते हुए जीवगोस्त्रामी कहते हैं कि जिस प्रकार मंतिष्ठ रंग 
जल के कारण श्रथवा कालक्रम से श्रपरिवत्तनीय बना रहता है उसी प्रकार 
मांजिष्ट राग फी मघुरारति संचारि आदि भावों के विचलित होने पर भी 
कभी न्यून नहीं होती । यह स्वतः सिद्ध रति अपने प्रियतम के प्रति उत्तरोत्तर 
उत्फष की श्रोर जाती है 


जब भक्त की मांजिष्ठराग की स्थिति परिपक्त बन जाती है तो अनुराग 
उत्पन्न होता द। श्रनुराग का लक्षण देते हुए रूप मोस्वामी कहते हैं-- 


सदानुभूतमपि य; कुर्यान्नननवं प्रियम्‌ । 
राग्रो भवश्नवननव; सोउनुराग इतायंते ॥ 


जब प्रियतम के प्रति सबंदा श्रास्वादित होता हुआ राग नित्य नया 
बनता जाता है तो अनुराग की स्थिति आरती है। श्रनुराग फी परिपक्कावस्था 
भाव अथवा महाभाव कहलाती हैं। इसके भी दो सोपान है--( १ ) रूढ़ 
(२ ) अधिरूढ़ । अ्धिरूढ़ में प्रियतम का एक जछ्षण का वियोग भी असकछ्य 
हो जाता है ओर वह एक क्षण कल्प के सहश दीघकालीन प्रतीत होता 
है। इस स्थिति में असह्य वेदना भी सुख का कारण जान पड़ती है।+ 
रासलीला फी नायिकाओं की यही स्थिति है ।* 





१--रूप मोस्वामी--उज्ज्वलनी लमणखि, पृ० दश्४ड 


 रे४३ ) 


वैध्याव राससाहित्य में कृष्ण श्रौर गोपियों का स्वच्छुन्द विहार देखकर 

कतिपय श्रालोचफ नाक भौं सिफोड़ने लगते हैं। इसका मूल कारण है 

स्थापत्य कला और साहित्य में भारतीय दर्शन के 

रास साहित्य और उपस्थापन पद्धति से श्रनमिशता | जो लोग जगन्नाथ 

सदाचार और फोणा् के देवालयों पर मिथुन मूत्तियों को 

देखकर मन्दिरों फो घ्रणित मानते हैं उनका दोष 

नहीं, क्‍योंकि वे भारतीय संस्कृति और भारतीय मंदिर - निर्माण - प्रणाली से 
श्रनभिज्ञ होने के कारण ही ऐसा फहते हैं । 


तथ्य तो यह है कि हमारे देश की मूर्ति कला, चित्रकला और साहित्य 
में प्रतीक योजना का बड़ा हाथ रहा है। जो हमारी प्रतीक योजना से 
श्रनभिश रहेंगे वे हमारी संस्कृति के मर्म समझ नहीं सकेंगे । हमारी सम्यता 
एवं संतल्कृति के ग्रनेक उपकरणों पर मिथुन विद्या का प्रभाव परिलक्षित होता 
है । जिस प्रकार मंदिरों पर उत्कीर्ण मिथुन मूर्चियों गंभीर दार्शनिक तत्त्व 
की परिचायक हैं उसी प्रकार रासलीला में कृष्ण के साथ राधा और गोपियों 
का रमश भी गंभीर दाशनिकता का सूचक है। इस मर्म फो समझे बिना 
वास्तविक काव्य रस ( उज्ज्वल रस ) की उपलब्धि संभव नहीं । 


जगन्नाथ के मंदिर के दर्शक चार प्रकार के होते हैं | कुछ दर्शन वाह्म प्रदेश 
में स्थित मिथुन मूचियों फो श्रश्लीलता एवं श्रसम्यता का चिह्न मान फर उसे 
देखना श्रसभ्यता का लक्षण समभते हैं | दूसरे कलाविद कलाकार की कला 
पर मुग्ध होफर उसकी सराहना करते हैं १ तीसरे सामान्य भक्त दर्शक उसकी 
झोर विना ध्यान दिए ही मंदिर में भगवान्‌ फा वास समझ फर दूर से दंडवत 
करते हुए आ्रानंदित होते हैं किंठ चेतन्य महाप्रभु सदश दशफ मंदिर का 
वास्तविक रहस्य समझ कर आनंद - विभोर हो उठते हैं श्रोर समाधिस्थ 
बन जाते हैं। उसी प्रकार राससाहित्य के पाठक एवं रासलीला के प्रेक्षकों 
की चार फोटियाँ होती है। फतिपय अश्रद्धालु इसमें श्रश्लीलता श्रारोपित 
कर पढ़ना श्रथवा देखना नहीं चाहते । काव्य-रसिक कवि फी काव्य कला 


१--एक युग के मंदिरों पर अ्रष्ठ मिथुन युग्म का विधान आवश्यक माना जाता 
था। इनके अभाव में “मदर प्रतीक से संबद्ध सृष्टि के सभी संकेत पूर्ण न दोगे भर 
प्रासाद प्रतीक का निर्माण अपूर्य रह जायगा। इसलिए मंदिरों पर भ्रष्ट मिथुन का 
बनाना भनिवायं सा है ।”? मिथुन मूत्तियो को संख्या एक, भाठ अथवा पचात्त रखी 
जातो है । 
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की सराहना फरते हुए इसके अलंकार, गुण, रीति एवं श्यगार रस की प्रशंसा 
करते हैं | श्रद्धालु जनता गूढ़ार्थ समझने की सामथ्य न होने से राधा-कृष्ण 
प्रेम के पटन ओर दशशन से शआ्आात्म - कल्याण मानकर उससे आआानंदित होती 
है, पर मूल रहस्य को समभने वाले पहुँचे हुए प्रभु - मक्तसाह्वित्यिक फो 
इसमें शंकरदेव, चेतन्य, वल्लभ, हरिवंश, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, 
पोताना, विद्वलदास, तुरंज की मनः स्थिति का श्रनुभव होने से एक विलज्षण 
प्रकार के रस की अनुभूति होती है, जिसे आ्राचार्यों ने उज्ज्वलर्स के नाम 
से अभिहित किया है। 


जिस प्रकार लोल्लट, शंकु, भट्टनायक एवं श्रमिनवगुप्त ने रसानुभूति तक 
पहुँचने की मनःस्थिति की व्याख्यायें की हैं उसी प्रकार रूप गोस्वामी, जीव- 
गोस्वामी, शिवचरण मित्र, कवि करपूर, गोपालदास, पीतांबरदास, नित्यानंद 
प्रभति भक्त श्राचार्यों ने उज्ज्वल रस के अनुभूति-क्रम की व्याख्या प्रस्तुत की 
है | रास साहित्य फी यह बड़ी विशेषता हैं कि इसने काव्य के क्षेत्र में एफ 
नए रख का अ्रनाविल उपस्थापन किया; ६ काव्य रसों के समान इसके भी 
अनुभाव, विभाव एबं संचारी भावों को व्याख्या प्रस्तुत हुई । 


रासलीला का मुख्य स्थल देवालय होते हैं। हमारे देवालयों के प्रांगण 
ओर नाख्यग्रह विशाल होते हैं। इन्हीं स्थलों पर भारत के कोने कोने से 
समवेत यात्री मगवान्‌ की लीला देखने को उत्मुक रहते हैं। हमारे देवालयों 
की रचना में कलाकार का शास्त्रीय उद्देश्य हाता है। देवालय में एक अमृत 
कलश द्वोता है बिसके ऊपर “फमल कलिफा का ऊरध्वं माग विंदुस्थान है, जो 
नांद विदु के रूप में साकार खुष्टि फा आरंभ है। बंद कमल श्रविकसित सृष्टि 
फा संकेत है। यहाँ से आनंद स्वरूप परमात्मा श्राकार ग्रहण करने लगता 
हैं। इस भावना को आनंदाम्ृत के घट में स्वर्णशमयी पुरुष प्रतिमा की 
स्थापना कर व्यक्त किया ज्ञाता है । यह वेदांतियों का आनंदघट, वैदिफों फा 
सोमघट, शाक्तों और वैष्णुवों की फामकला वा समरसधट, जैनों का केवलत्व, 
और बोद्धों की शून्यता और करुणा है | बिंदु आनंद को लेकर श्रात्मविध््तार 
करने लगता है, ओर श्रामलफ इच अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति का रूप 
अहण करता है । इस प्रकार आमलक की संख्या तीन भी हो सकती है । 
प्रकृति का श्रामलक-ब्त फेलता हुआ सृष्टि का विस्तार करता चलता है। 
इसमें देवलोक, मत्यंल्रोक, पाताल, देव, दानव, किन्नर, यक्त, पशु-पक्ती, 
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मानव, मिथुनादि की सृष्टि करता हुआ यह बृत् भूचक्र के चतुष्कोण में रुक 
कर स्थिरता प्राप्त करता है ओर आकार ग्रहण करता है ।?? 


“ऊपर श्रम्मनत कलश से नीचे प्रासाद के चतुष्कोण तक अ्रष्ट - मिन्ना 
प्रकृति का विकास लतागुल्म, पशु-पक्षी, मिथुन, देव-दानव आदि के रूप में 
दिखाया जाता है। यही भ्रष्ट प्रकृति ( पश्च तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार ) 
अश्टकोण के रूप में दिखाई जाती है। यही अ्रष्ट-प्रकृति श्रष्ट दल कमल के 
रूप में अंकित की जाती है |” 


“मित्तियों पर हंस की प्रतिकृति दिखाई जाती है। हंस प्राचीन काल से 
जीव का प्रतीक माना जाता है। मुख्यप्रासाद के समीप खचित मंजरियों 
ओर *इ४ंग के ऊपर धातु विनिर्मित फेँगूरों शोर कलशों पर पढ़ कर चमकते 
हुए सूर्य, चंद्र और ग्रह नक्तत्रों के प्रकाश अनंत आ्राकाश में चमकने वाले 
तारों के रूप में लोकों के प्रतीक हैं श्रोर ऊपर उठता हुआ प्रासाद अ्रनंत 
ब्योम में वच्मान परम पुरुष का प्रत्यक्ष रूप है।? 


देवालयों पर खचित देव, गंधवं, श्रप्सरा, यक्षादि मूर्चियों के हाथों में 
ढाल, तलवार, वाद्य यंत्र दिखाई पढ़ते हैं । ये नचंन करते हुए. गगनगामी 
रूप में प्रतीत होते हैं। इसका तात्यय यह है कि अन्नमय फोष वाले प्राणी के 
समान ये केवल घरा पर रहने वाले नहीं | प्राणशमय शरीरी होने से इनको 
अ्रव्याहत गति अंतरिक्ष में भी है। वाद्य यंत्र बजाते ओर नाचते गाते हुए ये 
जगत्‌ स्रश परम पुरुष की आराधना में ततलीन अश्रमृतत्व की ओर उड़ते जा 
रहे हैं। यह मानों परम पद की प्रासि के लिए जीव मात्र के उद्यम का 
प्रतीक है |” 


इसी प्रकार मिथुन मूत्तियाँ वेद के दो और प्रथिवी हैं। “मंदिरों पर श्रष्ट 
मिथुन फा बनाना अनिवाय सा है।! इन मिथुन मूर्तियों का तालय॑ श्रष्ट 
प्रकृति के साथ चेतन्य का मिलन है । चेतन के बिना अष्ट प्रकृति निष्किय है । 
उसमें सक्रियता लाने वाला चेतन पुरुष ब्रह्म है। ब्रह्म के इन मिथुन रूपों की 
पूजा का विधान है। इस मिथुन प्रतीक में परमानंद के उल्लास से सृष्टि के 
आरंभ की, बह्ल-जीव फी लीला की और जीव के मोक्ष की क्रिया अ्रंकित 
की जाती है | 

जनता इस सिद्धांत को विस्मृत न कर दे, इस कारण शिलालेखों पर 
मनीषियों ने मंदिर-दरशशफों को आ्रादेश दिया है कि जिस शुद्ध बुद्धि से ये 
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मिथुन मूर्तियाँ उत्कीर्ण की नई हैं उसी पावन भावना से इनका दर्शन एवं 
पूजन विहित है |" 


यद्यपि इन मिघुन मूर्तियों के निर्माण का अत्यधिक प्रचार मध्ययुग में 
हुआ तथापि ईसा से पूर्व निर्मित साँची के देवालयों में भी इन मिथुन 
मूर्तियों का द्शन होता है ।* 


उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म-जीव एवं पुरुष-प्रकृति की मिथुन भावना का 
बर्शुन इस प्रकार मिलता है--“त्रह्म को जब एकाकीपन खलने लगा तो उसने 
अपना स्त्री पुरुष मिश्रित रूप निर्मित किया । उससे पति-पत्नी का शआाविर्भाव 
हुआ । उस युग्म से मानव सृष्टि हुई--2 


स॒ वे नैव रेसे । तस्मादेकाक्ी न रमते | स द्वितीयमैच्छत्‌ स ६ एतावान्‌ 
आस, यथा स्त्री पुमांसो संपरिष्वक्ती । स इमम्‌ एवं धास्मान द्वेंघा अपातयत्‌ | 
तत: पितश्च पत्नी च अमवताम्‌ | तस्मादिदमघंदृगलमिय स्व: इति इ सम 
आइ याज्षवलक्थ: । तस्मादयम्‌ आकाश; खस्थिया पूर्यत एच 'तां समभवत्त! 
ततो मनुष्या अभ्रजायन्त । 


ऐसे बातावरण में रासलीला का विधान है। जिस प्रकार मिथुन मूर्तियों 
का निर्माण ग्हस्थों के मबनों पर वर्जित है, उसी प्रकार रासलीला का 
अभिनय केवल देव स्थानी पर विहित है। रासलीला धारियो फा वय श्राज 
तक आठ वर्ष से श्रधिक ग्हित माना जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि जिस गूढ़ पावन भावना से सिद्ध भक्तों ने रास की रचना की उसी 
भावना से इस काव्य का पठन-पाठन एवं प्रद्शन होना चाहिए. । तात्यय यह 
है कि रात का शूंगार रस उज्ज्यलर्स के रूप में तभी आस्वाद अथवा 
आस्वाद्य बनेगा जब रचयिता को मनः स्थिति तक पहुँचने का प्रयास 
किया जायगा | 
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श--इदा रएयक-१- ४. ३ 


( ३४७ ) 
जैन रासों में काव्य-्तर्व 


जैन रासो के रचयिता प्रायः जैनाचाय ही रहे हैं | यद्रपि उन महात्माओं 
के दर्शनार्थ राजे महाराजे, श्रेष्ठी एवं सामंत भी आया फरते ये तथापि उनका 
संपक विशेषकर ग्रामीण जनता से ही रहता था। अशिक्षित एवं श्रद्ध- 
शिक्षित ग्रामवासियों के जीवन को धार्मिकता की ओर उन्मुख करके उन्हें 
सुख-शांति प्रदान करना इन मुनियों का लक्ष्य था। अतएव जेन कवियों ने 
सबंदा जनभाषा और प्रचलित मुहावरो के माध्यम से अपनी धार्मिक श्रनु- 
भूतियों फो कलात्मक शैली में जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया । उनकी 
कलात्मक शैली में तीन कलाश्रों--संगीत कला, दृत्य कला एवं काव्य कला- 
का योग था । लोकगीतों में व्यवद्वत राग-रागिनियों का श्राश्रय लेकर नृत्य 
के उपयुक्त काव्यसूजन उनका ध्येय था। उन कवि जैनाचार्यों से जन- 
सामान्य की दशन एवं काव्य-संबंधी योग्यता छिपी नहीं थी | श्रतएव उन्होंने 
इस तथ्य को सदा ध्यान में रखा कि दर्शन एबं काव्य का गूढ़ातियूढ़ भाव 
भी सहज बोधगम्य बनाकर पाठकों के संमुख रखा जाय ताकि उन्हें दुर्बोध 
न प्रतीत हो । इसी कारण अलंकार-नियात्नन एव रतध्वांन के प्रयोग में वे 
सदा सत् रहा करते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि सहज बोधगम्य होने 
से उनके काव्य आज मी ग्रमीण जनता के प्राण और धर्म पथ के प्रदशक 
बने हुए हैं | 
यद्यपि जैन रासो में प्रायः सभी मुख्य श्रलंकारों की छुटा दिखाई पड़ती 
हैं तथापि उपमा के प्रति इनकी विशेष रुचि प्रतीत होती है। जैनाचाय प्रायः 
अपनी अनुभूति को सरल-सुत्रोध किंतु सरस पदा- 
अलंकार वली में कहने के श्रभ्यासी होते हैँ । सभी प्रकार के 
अनुप्रास द्वारा इनकी वाणी में मनोरमता आती 
जाती है। किंतु जहाँ किसी सृश्म विषय का चित्र सामान्य जनता के मस्तिष्क 
में उतारना पड़ता है वहाँ ग्राम्य जीवन में व्यवद्दत स्थूल पदार्थों के माध्यम 
से एक के पश्चात्‌ दूसरी तत्पश्चात्‌ तीसरी उपमा की कड़ी लगाकर वे अपने 
विषय को रोचक एवं सहज बोधगम्य बना देने का प्रयास करते हैं। प्रमाण 
के लिए देखिए | तपसवी गौतम स्वामी के सौमाग्य गुण आदि का वर्णन 
करते हुए. कवि विनयप्रम कहते हैं--जैसे शआ्राम्नवृत्ष पर फोयल पंचम खबर में 
गाती है, जैसे सुमन-वन में सुरभि महक उठती है, जैस चंदन सुगंध की निधि 
है, जैसे गंगा के पानी में लहरें लद्दराती हैं, जैसे कनकांचल सुमेर पवत अपने 


( रेड८ ) 


तेज से जगमगाता है उसी भाँति गौतम स्वामी का सौभाग्य समूह शोभाव- 
मान हो रहा है |-- 


जिम सहकारे कोठल टह्ुके, जिम कुसुमइवने परिमल बहके, 
जिम चंदन सोगंघ निधि; 
जिमि गंगाजल लहरे कहके, जिम करशणयाचल तेजे सलके, 
तिम गोतम सखोसाग निधि ४ 


उक्त छुंद में आम के लिए. सहकार, सुमेर पर्वत के लिए. फनफाचल शब्द का 
प्रयोग फितना सरस और अवसर के अनुकूल है। उसी प्रकार फोफिल 
काकली के लिए यहुकना ( बार बार एक शब्द की पुनराब्ृत्ति ); परिमल 
की चतुर्दिक्‌ व्याप्ति के लिए. बहकना, गंगा फी लहरियों के लिए लद्दरना 
श्रौर स्वर्ण पर्वत का प्रकाश में कलकना कितना उपयुक्त प्रतीत होता है । 
अनेक उपमाओं के द्वारा गौतम के सौभाग्य भंडार का बोध पाठक के मन में 
सहज ही हो जाता है और यह पदावली नृत्य फी थिरकन के समय नूपुर- 
मंकार के भी सबंधा अनुकूल प्रतीत होती है । 


दूसरा उदाहरण देखिए--- 


गौतम स्वामी फो उपयुक्त स्थल पाकर विविध सद्गुण इस प्रफार क्रीढ़ा 
करते हुए शोभा देते हैं जिस प्रकार मानसरोवर में हंस, सुरब्र के मस्तक 
पर स्वशु मुकुट, राजीव-वन में सुंदर मघधुकर, रक्ाकर में रक्ष, गगन में 
तारागणु-- 


जिन मानस सर निवसे इंसा, जिस सुरवर शिरे कणयवतंसा, 
जिम महुयर राजीव बने; 
जिम रयणायर रयणे घिल्लसे, जिम अंबर तारागण विकऊसे; 
तिम गोयस गुण केलि रवनि।*े 


कवि फी प्रतिभा का परिचय उपयुक्त शब्द-चयन में देखत द्वी बनता है। 
मित्रसे, विलसे, विकसे--में कितना माधुय दे। मानसरोबर के लिए मानसर, 
इंद्र के लिए सुरवर, समुद्र के लिए रज्ञाकर, झ्राकाश के लिए अंबर फो रखकर 
कवि ने फाव्य फो कितना सरस ओर समयानुकूल बना दिया दै। इससे 


१--रास और रासान्वयी काब्य--प० १४१, ढाल छट्टी 
२--रास और राखान्वयां काव्य -५ष्ठ १४३ छुंद ५२ 


( रे४६ ) 


मानससर, सुरवर, महुयर, रयणायर, भश्रंबर की श्रनुप्रास छुटा कितनी मनो- 
हारी बन गई है। जिस प्रकार हंस को श्रपने मानस के अनुकूल सर ( जला 
शय ) प्राप्त हो गया, खर्ण मुकुट को साधारण पार्थिव राजा नहीं श्रपितु 
सुर बर का शिर स्थान मिल गया; मघुकर फो सामान्य बन नहीं कमल बन 
फी उपलब्धि हो गई, तारागण की विकसित होने के लिए मुक्त अ्रंबर मिल 
गया; उसी प्रकार सदगुर्णों का निवास्त के लिए गौतम स्वामी का 
चरित्र मिल गया। काव्य की सरसता के साथ चरित्र-चित्रण की कला 
का सुंदर सामंजस्य देखकर किस सहृदय का मन उल्लसित न हो 
उठेगा। दृत्य एवं संगीत के श्रनुकूल ऐसा सरस श्रमिनेषब काव्य हमारे 
साहित्य फा श्रृंगार होने योग्य है। आगे चलकर कवि कहता है फि गौतम 
स्व्रामी का नाम अपनी लब्धियों के फारण चारो ओर इस प्रकार गूँज रहा है 
जिस प्रकार शाखाश्रों से कल्पदइक्ष, मधुर वाणी से उत्तम पुरुष का मुख, 
केतकी पुष्प से वन प्रदेश, भुजचलल से प्रतापी सम्राद और घंदारव से जिन 
मन्दिर | कवि उपमा देते समय किस प्रकार अ्रदृश्य से स्थूल दृश्य पदार्थों 
की ओर आता गया दै। कफल्पबृक्ष की उपमा गौतम के देवसुलभ गुणों की 
आर ध्यान दिलाने के लिए श्रावशकक थी। मधुर वाणी के द्वारा उत्तम 
पुरुष की महिमा का गूँजना उसकी श्रपेज्ञा श्रधिक बोधगम्य बना। इससे 
एक तथ्य का उद्घाटन भी हो गया कि उत्तम पुरुष को ऋटुभाषी नहीं होना 
चाहिए। इसके उपरांत तोसरी उपमा में केतकी पुष्प से बन प्रदेश का सुरभि- 
परिपूण होना ओर भी विषय को स्पष्ट कर देता है। प्रत्येक ग्रामीण जन इस 
स्थिति से पूर्ण परिचित होता है। तदुपरांत चौथी उपमा देशकाल के लिए 
कितनी उपयुक्त है। यदि राजा प्रतापी बनना चाहता है तो केवल अ्रपने 
सैन्य बल पर ही निर्मर न रहे । उसमें अपना बाहुबल भी होना चाहिए | 
जिस राजा में श्रपना पुरुषा्थ होगा, संकर्टो से ( विदेशी शासकों के श्रत्या- 
चार से ) जूकने फी सामथ्य होगी वही यशस्वी बन सकता है। उसके यश 
से देश का कोना कोना गुंजरित हो उठता है। इसका अनुभव काव्य के 
रचनाकाल चौदहवबीं-पंद्रह्वी शताब्दी में प्रत्येक भारतवासी को हो 
रहा था। 


अंतिम उपमा फितनी स्पष्ट है। जिनवर के मंदिर का घंटारव से गुंजरित 
होने का श्रनुभव नित प्रति प्रत्येक व्यक्ति को होता रहता है। इस प्रकार 
सूक्ष्म से स्थूल की और उपमा की गति को बढ़ाते हुए कवि पाठक के 


( ३४० ) 


मन में प्रस्तुत विषय को स्पष्ट कराते समय श्रनेक नए तथ्यों का उद्घाटन भी' 
करता चलता है। 
जिम सुर तरुवर सोदे साखा, जिस उत्तम मुखे मधुरो भाषा, 
ज्ञिम बन केतकी महमद्दे ए; 
जिम भूमिपति भूय बल चमकें, जिम जिण-मंद्रि घंटा श्णके, 
गोयम लब्धे गद्गद्टे ९ ४ 


इस छुंद में ठोहे, महमहें, गद्गहे, चमके, रणके आदि शब्दों फी श्रनु- 
प्रास छुटा के साथ साथ अवसर के उपयुक्त शब्दों का चयन कवि की प्रतिमा 
का दोतक है । सुरतरुवर श्रौर उत्तम पुरुष का मुख सुशोभित होता है, 
केतकी से बन महमह करता है। भुजब्नल से भूमिपति चमकता है और घंटा 
से जिण मंदिर रणक उठता है। इसे काव्य नहीं तो श्रौर क्‍या कहा जा 
सकता है। 


गौतमस्वामी रास में उपलब्ध उपमा की शैली श्रठारद्षवीं शताब्दी के 
कवि भीखन में मी दिखाई पड़ती हैं । एक स्थान पर कवि कद्दते हैं-८ 
सर सर कमल ते नीपने, वन वन श्रगर न ह्टोय 
घर घर संपत्ति न पामिएं, जन जन पंडित न द्वोय, 
गिरिधर गिरिवर गज नहीं, फल फन्न सधुर न स्‍्थाद 
सबही खान हीरा नहीं, चंदन नहीं सब बाग, 
सलशशि जिद्दों तिहँ नहीं, मणिधर नहीं श्वब नाग, 
सबही पुरुष सूरा नहीं, सब ही नहीं ब्रद्मचार । 
सबही सीप मोती नहीं, केशर नहिं शामोगाम, 
सगखा गिरि में स्वर्ण नहीं, नहिं करतूरी नो ढठाम ॥ 


अहायचर्य और बह्मचारी की विशेषता और दुलभता का ज्ञान फराने के 
लिए कवि ने कितनी ही उपमायें एकत्रित फ़र दी हैं । 

इसी युग के पंजाब के योद्धा कबि शुरू गोविंद सिंह के वैष्णव राठ का 
काव्य सौंदर्य देखिए--- 


शारदीय ज्योत्स्ना में यमुना-पुलिन पर रास मंडल की घूम मची है। 
गोपियाँ उस रासमंडल के अमृत सागर में किस प्रफार कलोल फर रही हं-- 
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( शे४५१ ) 


जक्ष में सफरी जिस केलि करें तिम ग्वारतियाँ इरि के संग दोले। 
र्थों जन फाय को खेलत हैं तिददि माँतिद्दि कानह के साथ कलोलें ॥ 
कोकितका जिम बोललत दै तिम गावत ताकी बराग्रर बोलें । 
स्थाम कहै सभ ग्वारनियाँ इृद्द माँतन सो रस कान्द निचोल्धे 0 
कविवर की दृष्टि में इस रास मंडल का प्रभाव गोपीज्न एवं प्रथ्वी- 
मंडल तक ही परिसीमित नहीं, इसके लिए. सुरवधुएँ एवं देवमंडल भी 
'लालायित है ।१ 


खेलत ग्वारन भद्धि सोऊ कवि स्थाम कहै हरि जू छवि वारो। 
खेलस है सोड मेन भरी इनहूँ पर मानहु चेटफक डारो 8 
तौर नदी ब्रिज् भूमि बिखे अति द्वोत है सुंदर भाँत अखारो ॥ 
रोक रहै प्रियवी के ससे जन रीक रश्यो खुर मंदल सखारों। 


रास मंडल में नचन करते समय दृत्य और संगीत की ध्वनि से गंधवंगण 
ओर दज्ृत्य सौंदय से देवबथुएँ मी-लजित ही जाती हँ---* 


गावत एक नसे हक ग्वारिन तारिन क्िंकिन को धुनि बाजे। 
ज्यों म्रिग राजत बीच प्रिगी इरि त्यों गन ग्वारिन थोच थबिराजै ॥ 
नाचत सो महद्दाहित सो कवि स्याम प्रभा तिनकी हम छाजे। 
गाहइब पेस्ति रिसे गन गश्नब नाचब देख बचघू सुर त्ाजै॥ 


पंजाबकेसरी एवं भारतीयता के पुजारी गुरु गोविन्द सिंह की रास रचना 
में भाषा का माधुय और भावों की छुटा देखते ही बनती दे । किंतु रास रचना 
का यह क्रम पंजाब भें फदाचित्‌ समाप्तप्रायथ हों गया। किंतु आसाम में 
शंकर देव से श्राज तक इसकी धारा निरंतर प्रवाहित होती जा रही है | 
जैनरास की यह विशेषता है कि इसकी परंपरा एक सहस्त व से अविच्छिन्न 
बनी हुई है। जैनाचारय श्रद्यापि लोकगांतों में व्यवद्धत राग-रागिनियों का 
आश्रय लेकर रास और रासान्वयी काव्य फी रचना करते चले जा रहे है । 

तेरा पंथी के नवें आचाय श्री तुलसों ने संवत्‌ २००० वि० के समीप 
“उदाई राजा” के जीवन पर उपदेशप्रद रास की रचना की है। जिसका 
सारांश इस प्रकार दै-- 





१--युरु गोविंद सिई-कृष्णावतार-छंद ५३० 
हुआ 99 १ । 99 थे! 
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राजा उदाई सिंध देश का सम्राट था। मगध--सम्नाट उदयन से यह 
भिन्न था । जब भगवान महावीर उसके राज्य में पधारे तो उसने भगवान्‌ 
की बड़ी भक्ति फी ओर स्वयं दीक्षित होने का विचार करने लगा। दीक्षा 
से पूर्व, राज्य की व्यवस्था करते समय उसने अपने पुत्र अ्रभीचकुमार को 
राज्यशासन के फारण होने वाले अनेक पाप कर्मों से बचाने के लिए राज्य 
भार न देकर, अपने भानजे केशी कुमार को राज्याधिकारी बनाया। पिता 
का पवित्र उद्देश्य मन समभने के कारण श्रभीचकुमार दुखी होकर अपने 
ननिहाल चला गया । 


कालांतर में उदाई एक दिन साधथु-अ्रवस्था में केशी को राजधानी में 
पहुँचे । केशी सशंक हुआ कि फहीं यह षडयंत्र करके मुझ से राज्य छीन कर 
अपने पुत्र को देने तो नहीं आये हैं ? उसने नगर में घोषणा कर दी फ़ि 
कोई नगर-निवासी किसी साधु को श्राश्रय न दे; फितु अपने प्राणों को 
संकट में डालकर भी एक कुम्हार ने साधु उदाई को स्थान दिया। 
इतना ही नहीं, उस श्रावक ने साधु के रोग का उपचार भी एक वैद्य के द्वारा 
कराना प्रारंभ किया । राजा केशी ने वैद्य से बलात्कार ओषधि में विष दिला 
दिया और उदाई सुनि का देहावसान हो गया । इस घटना से कुपित होकर 
एक देव ने श्रपनी देवशक्ति से सारे शहर को ध्वस्त कर दिया | केवल उस 
कुम्हार का घर ही श्रवशिष्ट रहा । 
अभीचकुमार भी संयंमी बना; पर पिता के प्रति उसका रोष शांत न 
हो सका । ञ्रंत समय में भी उसने अपने पिता उदाई के प्रति द्वेष भाव ही 
व्यक्त किया । श्रतः मृत्यु के उपरांत बह निम्न श्रेणी का देव बना । 
जैन रासों की दूसरी काव्यगत विशेषता है--लोकसंगीत के साथ इनकी 
पूर्ण श्रन्विति | जैनाचार्यों ने लोकगीतों विशेषकर ख्त्रियों में प्रचलित राग 
रागिनियों के माध्यम से अपने काव्य फो गेय श्रथवा 
जैन रास और अमिनेय बनाने का सदा ध्यान रखा। यह क्रम 
लोक संगीत आज तक निरंतर चला जा रहा है। दिगंबर, 
श्वेतांबर, स्थानक वासी, मूर्तिपूजक, तेरापंथी समी 
अाचाय अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए लोक गीतों की सहायता लेते रहे 
हैं। इसी फारणु जिन जैन रासो में काव्य छुटा धूमिल पड़ती दिखाई पड़ती 
है उनमें लोकगीत के द्वारा संगीत की सरसता अश्रनायास ही शा जाती है 
और काब्य सप्राश हो उठता है। इसी क्रम में आ्राचाय तुलसी का “उदाई 


( ३५३ .) 


राजा” का रास मिलता है। यह रास श्राज दिन राजस्थान में स्थान स्थान - 
पर निम्नलिखित लोकगीतों के श्राधार पर गाया ज्ञाता है। इस ' रास के 
बोल हैं-- 

डाज़् ११--राग--मेंबर रो मन ले गई सोनारी । 

अंतरा दाल--राग--म्ट्टॉरी रस सेलडियाँ ॥ 

ढाल मूत्त--राग--भेंवर रो मन ले गई सोनारी ॥ 

ढाल ८--राग- म्हवों रे निदुवा ले दो । 

ढाल ७--राग -- सुद्दाग मागण चाज्ो ॥ 

डाल ६०-- शग-- बना गहरों रंग रंग लाज्यों प 

कथावस्तु फी दृष्टि से इस रास में काव्य-सौंदर्य तो है ही, संगीत की 

सरसता शा जाने से सामाजिक पर इसका प्रमाव और भी गंभीर बन जाता 
है। इस रास की भाषा आधुनिक बोलचाल की जनभाषा है। उदाहरण के 
लिए देखिए | श्रभीच का हृदय केशी को राज्य देने पर पिता के प्रति 
आक्रोश के कारण श्रशांत बना है-- 


उर बिच करुण कष्ट उमढ़ायो। 
बज़ाइतवत्‌ मरा पायो । 

सबय सिल्धो शिर सलिल सिंचायो । 
चेतनता लष्दि दर्द दिखायो । 
'सुल्सी”' धन्य सुगुरु पथ पायो ॥ 


इस रास की रचना-शैली से प्राचीन परंपरा का अनुमान लगाते हुए 

यह निश्चोत रूप से कहा जा सकता है कि जनभाषा और लोकसंगीत के 

माध्यम के बल पर जनरूुचि फो परिमार्जित करने के पावन उद्देश्य से एक 
सहख वर्ष तक जैन रास की अ्रजस्न धारा प्रवाहित होती चली जा रही है । 

रास की शैली पर जैन ओर वैष्णव कवियों ने “व्याहुलो! की भी रचना 

की दे | जैनाचार्य भीखण स्वामी और प्रायः उनके समकालीन भ्र्‌ वदासजी के 

“्याहुले! का विवेचन करने से यह प्रतीत होता है 

ब्याहुलो कि जहाँ जैनाचार्य व्याह को बंधन समक कर उससे 

मुक्ति पाने का उपदेश दिया करते थे, वहाँ वैष्णव 

भक्त राधा-कृष्ण के व्याह का सुश्रवसर हूँढ़ा करते थे। भीखण स्वामी 

र्‌३े 
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समाज्ञ में प्रचलित वैवाहिक रीतियों के आधार पर विबांह-बंधन से मुक्त होने 
की शिक्षा देते हुए कहते ह--- 

“अरब दूल्हा विचारा मायाजाल में पूर्णतया फैंस जाता है। उसे कन्या 
पक्त के सामने हाथ जोड़कर चाकर की तरह खड़ा रहना पड़ता है। विषयांध 
दूल्हे को यह पिस्मृत हो जाता है कि इस मायाजाल का दुष्परिशाम उसे 
फितना भोगना पड़ेगा । उसे परिवार का संचालन करने को चोरी, हत्या, 
झूठ, दासता और चाटुकारिता के लिए वाध्य होकर अपना जीवन विनष्ट 
करना होगा। |-- 

घर चिन्ता लागी घणी, दिन कूरता जाय । 
अछले छते तिरकतो, तरफे फाँसी मांय। 
चोर कसाईं ऋण दगो, झूठ गुत्नासी बेठ । 
इतरा थाना आदर; तोह नौठ भरीज पेट ४ 


विवाह के ऋण से उऋण होने के लिए नाना कष्टों का सामना करते हुए 
बर की दुर्दशा का चित्र खींचा गया है। व्याइ-ऋण समास होता ही नहीं 
सब तक पुत्र-पुत्रियों की रुग्णावस्था के कारण ऋणु-चिंता, उनकी शिक्षा 
और दीक्षा, उनके विवाह फा भार, उत्सव के समय मित्रों एवं कुट्ुंबियों को 
भोज देने का व्यय सर पर आ पड़ता है और सारा जीवन दुखदायी बन 
जाता है। श्रतएव घर की संपत्ति गँवाकर मायाजाल मोल लेने वाले की 


मूखंता को क्‍या कह्दा जाय | 


परण्यो जब डजम हुतो, अब गयो तन सोख । 
गले बाँधी कलेषणी, अरु रुपिया क्ीघा खोस ॥ 


इसके विपरीत धुवदास जी फा “व्याहुला” सखियों के विनोद का परिणाम 

है। वे राधाइृष्ण के सेवारस में ऐसी परी हुई हैं कि इनके श्रतिरिक्त उन्हें 
ओर कुछ रुचता ही नहीं । राधा और कृष्ण मौर-मौरी पहन फर विवाह- 
वेदी पर आसीन हैं । उनकी शोभा का वर्णन करते हुए ध्र्‌ बदास कहते हैं- 

नवसत सिंगारे अंग अंगनि मलक तन को श्रति बढ़ी । 

मौर मौरी सींस सोह मेन पानिप मुष चढी ॥ 

जलन सझुमननि सेह्टरे रचि रतन दीरे जयमरी। 

देखि प्रदूधुत रूप मनसमथ कोटि रति पाइन छरगे। 


१--भौख्य्ट स्वामी, ब्याहुला, छंद ६८ 
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जहाँ भीखण स्वामी ने मौर-मौरी, मेंहदी आदि फो दुख का फारश '' 
अताया है बह्ाँ प्रवदास जी ने राधा कृष्ण के संपर्क से इन पदार्थों का आनंद- - 
दायक होना सिद्ध किया है-- 
सुरैंध मइदी रंग राधे चरन कर अति शजही। 
विविध रागति किंकिभी अरु मछुर नूपुर बाजही ॥ 


उस शोभा फो देखकर-- 
(तिहिं समै सा लक्षितादि दित सो हेर प्रानम यारही | 
एक बैछ सुभाव एके सहज जोरी सोहनी ।? 
भक्त श्रुवदास प्रग्यप्रेम फी डोरी को मुक्ति से अधिक श्रेयस्‍्कर मान कर 
कहते हैं-- 
<एक ढोरी प्रेम की भव! बंधे मोहन मोहनी!* 


यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर वैष्णुव ओर जैन कवियों फी साधना- 
पद्धति और काव्य-शैली में भेद दिखाई पड़ता है किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
करने पर दोनों को हम एक ही भूमिका पर पाते हैं । 

आत्मानुभूति की अजल धारा में देशकाल, ज्ञातिधम, स्व-पर का मेद- 
भाव विलीन हों जाता है | जब श्रनुभूति आ्रात्मिक व्यापार का सहज परिणाम 
बन जाती है तो उसकी परिधि में प्रवेश पाने को सत्य, शिव और सौंदर्य 
लालायित हो उठते हैं। श्रलंकार, छुंद, रख श्रादि काव्यगुण हाथ जोड़े उ्त 
दिव्य दृष्टि की प्रतीक्षा करते हैं । भक्त फवि फी अनुभूति के अ्रखंड राज्य में 
उन सबके उपयुक्त स्थान निर्द्धारित रहता है। वे स्वतः अपने अपने स्थान 
पर विराजमान हो जाते हैं, भक्त कवि उन्हें श्रामंत्रित करने नहीं जाते । इसौ 
कारण कहा जाता है कि “समस्त काव्य शैलियों ओर काव्य स्वरूपों में अनुभूति 
की अखंड एकरूपता फा अनवरत प्रवाह दिखाकर भारतीयों ने काव्य की 
सार्वजनीनता और साव भौमिकफता सिद्ध की! । 

यह संभव है कि कोई उपासक कवि श्रपनी अ्रनुभूति और अ्रभिव्यक्ति में 
पूणुतः एकरूपता स्थापित न कर पाए, पर यदि उसकी अनुभूति परिपक्त है 
तो उसकी श्रमिव्यक्ति में आ्रदर्शभय साधन का अ्रमाव भी उसकी रचना को 
काव्यक्षेत्र से वहिष्कृत करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथ्य तो यह है कि 




















१ घु॒वदास, न्यादलो, इस्तलिखित प्रति ( का० ना० प्र० स० ) पृष्ठ २ 
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“जिस अनुभूति में अभिव्यक्ति फी क्षमता नहीं होती वह श्रनुभूति न होकर 
कोरी इंद्रियता या मानसिक जमुद्दाई माज्न हे |? 

जीवन के परमतत््व का संदेश विरले ही कवि सुन पाते हैं और उन्हें 
काव्यरस में संपृक्त करके वितरित करनेवाले तो श्रोर भी दुलम हैं। रास के 
कतिपय भेधावी कवि उन्हीं कवियों में परिगणित होने यौग्य हैं जिनकी 
लेखनी से फाव्यकला धन्य बन गई । 


रास साहित्य की उपयोगिता 


१--समाज के ऐसे वर्ग का स्वाभाविक चरित्रचित्रण जिसने जीवन के 
भोगों का सामना करते हुए गुरुदीौक्षा और तपसाधना के बल पर आमुष्मि- 
कता की ओर अपने मन को उन्मुख किया | उन तपस्वी मनीषियों फो जिन- 
जिन बाधाओं एवं प्रलोभनों से युद्ध फरना पड़ा, उनका मनोह्ारी आख्यान 
इन ग्रंथों में अंकित मिलता है। सांसारिकता के पंक से पंकिल सूक्ष्म मानस, 
काया श्रध्यात्म-गंगा में स्नान करने पर जिस प्रक्रिया द्वारा दिव्य एवं 
लगमंगलकारी बन सफती है उसकी व्याख्या हमें इन रासकार्व्यों में मिलती 
है। श्रतः चरित्रविकास फा क्रम समभने में ये रासकाव्य सहायफ सिद्ध 
होते हैं । 

२--मारतीय इतिहास-निर्माण में राजा मह्ााराजाओं के विजय-विलासों, 
अख्शस्तरों एवं सैन्यशक्तियों का ही योग माना जाता था कितु जब्न से विद्वानों 
का ध्यान अपनी सम्यता और संस्कृति के उडघल-पुथल, सामाजिक गतिविधियों, 
घामिक आंदोलनों के उत्थान-पतन की ओर जाने लगा है तब से रास एव 
रासान्वयी काव्यों के अनुशीशन की झोर शोध कर्ताओशं का ध्यान आकर्षित 
हुआ है। अतः भारतीय चिंता-धारा फी सम्यक्‌ शानोपलब्धि में इन रास 
काव्यों की उपादेयता मुक्तकंठ से स्वोकार की जाने लगी है | 

३--ऐतिद्दासिकों ने शत््र-युद्ध के विजेता और विज्ित का विषरण तो 
इतिहास ग्रंथों में सुरक्षित रखा किंतु उन श्रध्यात्म विजेताओं के जीवन की 
उपेछ्या की जिन्होंने स्वेच्छा से बड़ी से बड़ी विभूति फो ठुकरा दिया और 
बिन्हें जगत्‌ का भीषण से भीषण शत्रु कमी एक कण के लिए पराजित न 
कर सका | ऐसे योद्धाओं में भरतेश्वर बाहुबली जैसे सामंत, कुमारपाल बस्तु- 
पाल जैसे राजा, अ्रंजनासती जैसी नारी, नेमिकुमार जैसे मुनि, वृद्धिविजय 
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जि जैसे पंडित थ्रादि विख्यात है। इन लोगों को जीवनगाथा का सत्य 
'परिचय हमें इन रास ग्रंथों में उपलब्ध है जिन्हें उनकी शिष्य-परंपरा ने 
| सुरक्षित रखा है। कुपारपाल, चस्तुपाल, जगड़, श्रादि रास काव्यों में 
इस प्रकार के इतिहास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। 


४--हमारे देश के इतिहास में जिस प्रकार राजवंशों फो कार्यावलियों को 
अखंड रखने की परिपाटी थी उसी प्रकार रासकाव्यों में जैनाचार्यों की शिष्य 
परंपरा द्वारा उनके कृत्यों एवं विचारों को सुरक्षित रखने की दीघ परंपरा चली 
आ रही है। इन श्राचार्यों के विविध गच्छ थे जिनमें श्रागम गच्छ, उपकेश 
गच्छु, खरतर गच्छु, तपा गच्छु, रज्जाकर गच्छु, अंचल गच्छु, कृद्धतपों गच्छ, 
सागर गच्छ प्रश्नति प्रमुख गच्छों के अ्रनेक आचार्यों के जीवन का क्रमबद्ध 
इतिहास प्राप्त होता है। इन शब्राचार्यों ने समाज के सदाचार-रक्षण एवं 
अध्यात्म-सिंतन में अपना तपोमय जीवन समर्पित कर दिया। अतः 
उनका जीवन-काव्य समाज के एक उपयोगी श्रंग का परिचय देने में 
सहायक सिद्ध होता है । 

४--जिस प्रकार डा० फ्लीट आदि विद्वानों ने पौराणिक उपाख्यानों के 
आधार पर पौराणिक फाल की सम्यता एवं संस्कृति, राजनैतिक एवं सामाजिक 
स्थितियों का विवरण प्रस्तुत किया है उसी प्रफार कई विद्वानों ने 
रासमाला के आधार पर पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक एवं राजनैतिक इतिहास 
का निर्माण किया है। पढद्टावलियों में जैनाचार्यों के काल का ययातथ्य रूप में 
वर्शुन मिलता है। पद्ठाधीश आचार्यों की जन्मतिथि, शिक्षा-दीक्षा 
अादि का संकेत प्रत्येक रास की प्रशस्ति श्रथवा कलश में विद्यमान है। 
अतः इनके द्वारा मध्ययुगीन सांस्कृतिक चेतना फा विकास समभने में 
सहायता मिलती है | 


६--जन सामान्य की बोधगम्यभाषा एवं काव्य-शैली में मानवोपयोगी 
नीति नियमों, धार्मिक सिद्धांतों के उपदेश का स्तुत्य प्रयास रास काव्य में 
प्रायः सत्र परिलक्षित होता है। इस प्रयास से जन साधारण का मंगलमय 
इतिहास निर्मित हुआ है। उस इतिहास की काँकी देखकर जीवन फो 
विकसित करने का सुश्रवसर प्राप्त होता है। रास काव्य की यह विलक्षणता 
कि इसमें काव्य, इतिहास एवं धर्म-साधना की निवेणी फा एकत्र दर्शन 
होता है। 


( रेध्णे ) 


७-- रास कार्यों में कवियों के बुद्धि वैमव, काव्य चमत्कार, अलंफार-छुठा,- 
एव कल्पनाविलास का जो निखरा सौंदय दिखाई पड़ता है वह श्रति 
रमशीय एबं हुच दहै। श्रतः फाव्यरस की उपलब्धि के लिए यह साहित्य 
पठनीय है | 


८--आलोचकों का एक वर्ग धार्मिक साहित्य फो रस-साहित्य में 
परिगणित न कर कोरी उपदेशात्मक पद्मरचना मानना चाहता है। किंतु ऐसे 
अलोचक रास साहित्य के उस प्रबल पक्ष फी श्रवहेलना कर जाते हैँ जिसका 
प्रभाव परवर्ची भारतीय साहित्य पर स्पष्ट कलकता है। रास की छुंद-शेली 
कथावस्तु, प्रकृति-निरूपण, दाशनिक सिद्धांत आदि विविध उपादानें एवं 
विघानों का मध्यकालीन साहित्य पर प्रभाव स्पष्ट ऋअलकता है। यदि रास 
काव्यों में काव्य सोष्ठच नितांत उपेक्षित भी होता तो भी यह साहित्य प्रमाव 
की दृष्टि से भी श्रध्येयः होता कितु रास-साहित्य में रस की उपेक्षा 
कहाँ । उपदेशप्रद सिद्धांतों फो दहृदयंगम कराने की नवीन पद्धति का 
अनुसरण फरते हुए फाव्यरस और अ्रध्यात्मरस का जैसा मिश्रण रास 
साहित्य में देखने को मिलता दे वैसा कब[र, सूर, तुलसी के श्रतिरिक्त अन्यत्र 
कहों नहीं दिखाई पड़ता । इसी फारण डा० हजारीप्रयाद चंदवरदाई, कबीर 
एवं सर को हिंदी का सवश्रेष्ठ कवि स्वीकार फरते हैं। उनका मत है 
कि “इधर जैन-अपश्रंश-चरित-फाव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है 
वह सिफ धार्मिक संप्रदाय के मुहर लगने मात्र से अ्रलग कर दी जाने थोग्य 
नहीं है | धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से 
अलग नहों की जा सकती ।'* केवल नैतिक श्रोर धार्मिक या श्राध्यात्मिक. 
उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों फो साहित्य-सीमा से बाहर निकालने 
लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा ।* 


६--रास काव्य के रचयिता प्राय; विरक्त साधु-महात्मा होते थे । उनके 
समस्त जीवन का उद्देश्य श्रात्म-समरपण एवं परहित-चितन हुआ करता था । 
लन सामान्य के लीवन फो विकासोन्मुख बनाने के विविध साधनों का वे 
निरंतर चिंतन करते थे। रास की गेय एवं झमिनेय पद्धति का श्राविष्कार 
उनके इसी चिंतन का परिणाम है। अतः रास काव्यों के श्रध्ययन से उन 
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मनीषियों की मौलिक उद्धावना का ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्होंने अनिकेतन 
रहकर गहस्थों का मंगलमय पय दूँढ निकाला था । 

१०--हिंदी साहित्य के आ्रादिकाल की जिस विच्छिन्न शृंखला की ओर 
शुक्ल जी बारबार ध्यान दिलाते थे उसकी कड़ी का ज्ञान इन रास फाज्यों के 
द्वारा सरलता से हो जाता है । कबीर, तुलसी, दूर श्रादि महाकवियों ने पुरानी 
हिंदी का जो साहित्य पैतृक-संपत्ति के रूप में प्रास किया था उसका अनु« 
संघान इन रास काव्यों के ग्राधार पर किया जा रहा है। श्रतः इस दृष्टि से 
भी रास कार्व्यों फा मह्य है। 


११---रास फाज्यों का सबसे अधिक महत्त्व भाषाविशान की दृष्टि से 
सिद्ध हुआ है। परवर्चों श्रपश्रंश एवं मध्यकालीन हिंदी भाषा के मध्य जम 
सामान्य की व्यावहारिक भाषा क्या थी इसका सबसे अ्रधिक प्रामाणिक रूप 
रास काव्यों में विद्यमान है। अतः न्यूनाधिक चार शताब्दियों तक समस्त 
उचर भारत के फोटि कोटि कंठों से गुंजरित होने वाली और उनके सुख-दुख, 
मिलन-विरह के क्षणों फो रससिक्त फरने वाली भाषा के लावण्य का मूल्यांकन 
क्या कम महत्त्व फा विषय है | तात्यय यह है कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
भी रास कार्व्यों का अ्रनुशीलन साहित्य-शास्तरियों के लिए अनिवार्य है । 

१२--मध्ययुग के सिद्धसंतों और प्राणों की आहुति देनेवाले सामंतों ने 
मानव में निहित देवत्व को जगाने फा जो सामूहिक प्रयास किया उसकी 
अभिव्यक्ति इस रास साहित्य में विद्यमान है। अतः उस काल की घर्साधना 
की सामूहिक श्रभिव्यंजना होने के कारण राससाहित्य का श्रध्ययन साहित्यिक 
दृष्टि से बांछुनीय ही नहीं श्रपितु अनिवाय है। ग्रन्यथा साहित्य केवल 
शिक्षित जनता की मनोदृत्तियों का दर्पण रह जायगा, “मानवसमाज के 
सामूहिक चित की श्रमिव्यक्ति! उसमें न हो पाएगी । 


कवि परिचय 
जिनद्त्तसूरि 


भारतीय साहित्य-शाम्त्रियों में आचार देमचंद्र का विशिष्ठ स्थान है। 
उनके प्रभाव से अपश्रंश साहित्य मी प्रभावित हुश्रा | संस्कृत और प्राकृत 
भाषा के विद्वान्‌ आचाय जनभाषा श्रपश्रंश में रचना जनहित के लिए 
आवश्यक समभने लगे थे। ऐसे ही समय सं० ११३२ वि० में बांज्छिग 
नामक भावक की पत्नी बाहड़ ( देवी ) के गर्भ से घोलका नामक स्थान में 
पक शिशु उत्पन्न हुआ । जिसका जन्मजात नाम सोमचंद्र था। सं० ११४१ 
बि० में इसने धमदेवोपाध्याय से दीक्षा ग्रहण की और तत्कालीन प्रसिद्ध 
जैनाचायं जिनवल्लभ सूरि के देहावसान होने पर चित्रकूट में संवत्‌ ११६६ 
वैशाख बदी छट्ठ को देवभद्राचार्य से सूरि मंत्र लिया । और जिनदत्त सूरि के 
नाम से प्रख्यात हुए, । 
वागड़ देश में भ्रमण फरते हुए आपने आचाय जिनवल्लभ सूरि की 
स्तुति में २१ मात्रावाले कुंद छुंद में ४७ कड़ियों की रचना की । तदुपरांत 
इन्होंने (उपदेश रसायन रास? का रचना की जिसका परिचय रास के प्रारंभ में 
दिया गया है। 
इनके जन्मस्थान के विध्वंस के विषय में उल्लेख मिलता है कि सं० 
१२०० में राज्ा कुमारपाल के राज्य में एकबार दस्युदल का प्रबल प्रकोप 
फेला और संभवतः उसी कोपामि में इनकी जन्मभूमि भस्मीभूत हो गई। 
ऐसा प्रतीत द्वोता है कि तदुपरांत उन्होंने अपने जन्मस्थान से सर्वथा संबंध- 
विच्छेद कर लिया | सं० ११७० वि० में उनके एक शिष्य जिनरकित ने 
पल्द कवि विरचित एक संस्तुति की प्रतिलिपि घारा नगरी में प्रस्तुत की 
जिससे इस श्राचाय जिनदतत सूरि की महत्ता का श्रनुमान लगाया जा 
सकता है--- 
व्यास्यायते तत्‌ परमतत्त्वं येन पाप॑ प्रणश्यति । 
आराष्यते स; वीरनाथ: कविपर्ड: प्रकाशयति | 
धर्म! स दयासंयुक्तः येन वरगति; प्राप्यतते । 
चाप: स अर्॑दितकः य! चन्दित्वा सुलभ्यते । 


( ३२६१ ) 


संबत्‌ १२११ की आबाढ़ सुदी एकादशी को अजयमेरु में आप का 
देहावसान हो गया | ' 
अब्दुज्ञ रहमान 

संदेश रासक के रचयिता श्रददरइमाण ( अ्रन्दुल रहमान ) की जनन्‍्म- 
तिथि अभी तक अनिर्णीत है । किंतु संदेशरासक -के अंतःसाक्य के आधार 
पर मुनि जिन विजय ने कवि अब्दुल रहमान को अ्रमीर खुसरो से पूब॑बत्तों 
तिद्ध किया है और इनका जन्म १२ वीं शताब्दी में माना है| 

एक दूसरे इतिहास लेखक केशवराम काशीराम' शास्त्री का श्रनुमान 
है कि अब्दुल रहमान का जन्म १५ वीं शताब्दी में हुआ होगा । शार््री जी 
ने अ्रपने मत फा कोई प्रमाण नहीं दिया है। “संदेश रासक' के छुंद तीन और 
चार के आधार पर इतना निश्रोत कहा जा सकता है फि भारत के पश्चिमी 
भाग में स्थित म्लेच्छ देश के श्रंतगंत मीरहुसेन के पुत्र के रूप में श्रब्दुल 
रहमान का जन्म हुश्रा जो प्राकृत काव्य में निपुण था| के० का० शाज्नी 
का अनुमान है कि पश्चिमी देश में मदच के समीप चेमूर नामक एक नगर 
था जहाँ मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर अब्दुल रहमान के पूर्वज ने किसी 
हिंदू कन्या से विवाह कर लिया श्रौर उसी वंश में अ्रष्दुल रहमान का जन्म 
हुआ जिसने प्राकृत एवं श्रपअंश का अ्रध्ययन किया और अपने ग्रंथ की 
रचना साहित्यिक अपश्रंश के स्थान पर ग्राम्य अ्रपश्नंश में की । 


इस कवि की अ्रन्य फोई कृति उपलब्ध नहीं है। 'संदेश रासक' की 
हस्तलिखित प्रति पाटण के जैन भंडार में मिली है | इससे ऐसा अनुमान 
लगाया जा सकता है कि किन्हीं कारणों से कवि पाटण में आकर बस गया 
होगा ओर हिंदुओं तथा जैनों के संपक में आने से उसने संस्कृत-प्राकृत- 
अपभ्रंश का अभ्यास कर लिया होगा | इससे श्रधिक इस कवि का ओर 
फोई परिचय संभव नहीं । 


घुमतिगणि का परिचय 


पेमिनाथ रास! में रासकार सुमतिगणि ने श्रपने को जिनपति सूरि का 
शिष्य बतलाया है । श्रापके जीवन का विशेष परिचय अज्ञात है। भी 
मैंबरलाल नाइटा का अ्रनुमान है कि श्राप राजस्थानी थे श्रौर श्रापकी दौक्षों 
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सं० १२६० आवाढ़ शुक्र ६ को हुई थी। संभवतः आपका दीह्ा-संस्कार 
लवशखेटक भ्रथांत्‌ खेड़पुर में हुआ था | गुर्वावलि से यह शात होता है कि 
संवत्‌ १२७१ में जिनपति सूरि अपने शिष्य घर्ग के साथ हरिद्वार में पधारे थे 
ओर वहाँ नगरकफोट के महाराज प्रथ्वीचंद के साथ काश्मीरी राज्पंढित 
मनोदानंद भी विद्यमान ये। पंडित मनोदानंद ने सूरिणी फो शाज्राय के 
लिए. आमंत्रित किया । सूरि जी फी श्राज्ा से श्री जिनपालोपाध्याय श्रोर श्री 
सुमतिगशि शास्त्राथ में संभिलित हुए । इन लोगों ने काश्मीरी पंडित को 
शास्न्रार्थ में पराजित किया | 


[ रबनाएँ-- 

इनकी कई रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख रचना “गशाघरसाधशतक- 
वृत्ति! सं० १२६५ में विरचित हुई । १२१०५ श्लोक की टीफा भी जो १५० 
गाथा के मूल पर लिखी गई है श्रापके रचना-फौशल की परिचायक है। 
नेमिनाथ रास शआआपकी प्रारंभिक रचना प्रतीत होती है। आ्रापकी विद्वत्ता के 
संबंध में गुर्वावलि में इस प्रकार उद्धरण मिलता है, “तथा वाचनाचार्य 
सूरप्रभकोर्तिचन्द्रवीर प्रभगणि--सुमतिगरणि नामानश्चत्वार: शिष्या: महा- 
प्रधानाविष्पज्नायतं-्ते । येषामेकैको उप्याफाशस्य पततो धरणे क्षम: ।” 


प्रज्ञातिल्क 


कच्छूली रास के रचयिता ग्रज्ञातिलक सूरि का जीवन जत्तांत विशेष रूप से 
उपलब्ध नहीं है। इन्होंने फोरंटा नामक स्थान पर सं० १३६३ बि० में 
कच्छूली राख की रचना की । कच्छूली आबू के समीप एक ग्राम है जिसका 
वर्णन इस रास में किया गया है। किंतु चौदहवीं शताब्दी में ऐतिहासिकता 
को दृष्टि में रखकर रास की रचना इसकी विशेषता दै। “धमंविधिप्रकरण” के 
कर्चा विधि मार्गी श्रीप्रभछ्नरि के शिष्य माशणिक्यप्रभसूरि ने फच्छुली आम में 
पाश्वंजिन भुवन की प्रतिष्ठा की थी। सारिक्यप्रभ सूरि ने अपने स्थान पर 
डदयसिंह सूरि को स्थापित किया था । इसी उदयसिह सूरि ने चड्डाबलि 
( चंद्रावती ) के रावल घंधल देव के समक्ष मंत्रवाद से मंत्रवादी को पराजित 
किया था। उन्होंने पिंड विशुद्धि विवरण', “धर्म विधि! (बृत्ति) और “चैल्यवंदन 
"कही रचना की थी । संवत्‌ १३१३ बि० में उनका स्वावास हो गया था। 
मिदुपरांत उनके शिष्य कमल सूरि, प्रशा सूरि, प्रशातिलक सूरि विख्यात हुए । 
“उसी शिष्य संप्रदाय में प्रशातिलक सूरि ने फच्छुली रास की रचना की,। 
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जिनपद्म सूरि 


बिनपद्म सूरि कृत “स्थूलि मद्र फागु' भाधा-साहित्य में उपलब्ध समस्त 
फाशु काव्यों में द्वितीय रचना है | ( समय की दृष्टि से ) इस कृति के रचयिता 
जिनपक्म यूरि जैन श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत आये “खरतरगच्छु' के 
झाचाय थें | इस खरतर गउ॑छ की श्रनुक्रमणिका के श्रनुसार जिनपच्म सूरि को 
सं० १३६० में आचाये पद प्राप्त हुआ था। ओर सं० १४०० में इनकी 
मृत्यु हुई थी । इससे शात होता है कि इस “फाग” की रचना सं० १३६० से 
१४०० के बीच में हुईं होगी । 

इनकी रचना 'स्थूलि भद्र फागु! एक लघुकाय काव्य दै जिसमें 
२७ कड़ियाँ है। इसकी फथावस्तु जैन इतिहास में प्रसिद्ध दे । 


राजशेखरपूरि 


भ्ेमिनाथ फागु? के रचयिता 'राजशेखर सूरि! हषपुरीय गच्छ या मलबार 
गऋुऋछ के आचाय ओर अपने समय के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। इनका संस्कृत 
धप्रबंध कोश” एवं “चतुर्विशति प्रबंध” गुजरात के मध्यकालीन इतिहास को 
जानने के लिए, प्रमुख साधन ग्रंथ है | “प्रबंध कोश” की रचना सं० १४०५ में 
हुई थी | इसके श्रतिरिक्त कई श्रन्य संस्कृत ग्रंथों की भी रचनायें इन्होंने फी 
है जिनमें न्याय कंदली? “विनोद-कथा-संग्रह” आदि है। विद्वानों के समतानुसार 
नेमिनाथ फागु फी रचना भी “प्रबंध कोश” की रचना के काल में ही 
हुईं होगी । 

नेमिनाथ फागु के नायक नेमिनाथ एक मद्दान्‌ यादव थे जो विवाह नहीं 
करना चाहते थे । 


श्रीधर कवि 


'रणमल्ल छंद” के रचयिता श्रीधर कवि अवहृष्ट भाषा के प्रमुख कवियों 
में परिगणित होते हैं | इन्होंने अपने ग्रंथ रणमल्ल छुंद के प्रारंभिक ११ छांदों 
में राजा रणमल्ल का परिचय दिया है फिंतु अपने जीवन के विषय में कुछ 
उल्लेख नहीं फिया ) इनकी तीन प्रमुख रचनायें 'रणमल्ल छुंद?ः भागवत 
दशम स्कंघ! ओर “ससशती” ( भ्रीघर छंद ) मिलती हैं जिनमें छ'द-वैविध्क:' 
पाया जाता है। इस ग्रंथ की श्रवहृट्ट भाषा में अरबी-फारसी शब्दों का मे ऐ 
आयः प्रयोग दिखाई पड़ता है। शब्दों को द्वित करने की प्रजृत्ति इसमें 
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धृथ्वीराज रासो और कीर्तिल्ञता की शैली की स्मृति दिलाती है। रणंमल्ल 
की वीरता का वर्णब कविभे जिस ओ्रोजपूर्ण रैली में किया है वह बीररस 
साहित्य में विशेष सम्मान के योग्य है। ऐसे मेधावी कवि के जीवन जचांत 
का अभाव खटफता है। संभव है कि भविष्य में इनके जीवन के विषय में 
कुछ सामग्री उपलब्ध हो सके । किंतु अ्पनी रचनाओं में वे अपने जीवन 
सृत्तांत के विषय में सबंधा भोन हैं । 
जिनचंद्‌ सूरि 

“अकबर प्रतिबोध रास? के रचयिता जिनचंद सूरि श्रकबर कालीन साधु- 
समाज में प्रमुख माने जाते थे | एक बार अफबर बादशाह को जैन समाज के 
सर्वश्रेष्ठ मुनि के दर्शन की अभिलाषा हुई । उन्हें खरतर गचछ के श्राचार्य 
जिनचंद सूरि का नाम बताया गया | सम्राट्‌ ने उनको आगरे श्रामंत्रित 
किया किंतु उस समय वे स्तंभ तीथ ( खंमात ) में थे । ग्रीष्म ऋतु में संदेश 
पाकर वे चल पड़े और स्वशंंगिरि ( जालौर ) में चतुर्मासा व्यतीत किया । 
दूसरा चतुर्मासा लाहौर में व्यतीत कर वे श्रकबर के राज-प्रासाद में विराजमान 
हुए । उन्होंने मुसलमान शासकों द्वारा द्वारका और शत्रुंजय तीर्थ में स्थित 
जैन मंदिरों के विध्ंस की करुणमरी घटना सुनाई और सम्राद ने उक्त तीर्यों 
की रक्षा के लिए आजमखोाँ को नियुक्त किया | 

अकबर इनकी साधुता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जिनचंद सूरि 
को युगप्रधान ओर इनके शिष्य मानसिंह को आचार्य पद की उपाधि प्रदान 
की । एकबार जहाँगीर ने संबत्‌ १६६६ में जैनदशन साधुओं को देश 
निर्वासित करने की श्राज्ञा प्रदान की थी । किंतु युग-प्रधान मुनि जिनचंद सूरि 
पाटण से श्रागरे आए ओर जहाँगीर को समझा कर उक्त झ्ाज्ञा रद करा दी | 
इस भुनि ने अकबर प्रतिबोध” नामक रास लिखकर तत्कालीन सामाजिक, 
राज नैतिक एवं धार्मिक स्थितियों पर प्रर्याप्त प्रकाश डाला । 


नरसिंद महेतो 
नरसिंह मद्देतो का जन्म सं० १४६६ या १४७० वि० के आसपास हुोआ्रा 
ड्रोगा | उन्होंने श्रपने जन्मस्थान के विषय में स्वतः लिखा है--- 
// “गाम तलाजा मां जन्म मारोथयों, भाभी ओ्रे मूरख कही मेदेणु दीघु 
वचन वाग्युं ओर अपूज शिव लिंगनु, वनमांदे जद पूजन फीधुं?। नरतिंड 
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मद्देतो बड़नगर के नागर ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए। इनके पिता का 
नास कृष्णदास और पितामह का पुरुषोच्ठम दास था। माता दयाकोर के 
नाम से विख्यात थीं । 
नरसिंह के माता-पिता की मृत्यु उनके शेशव में द्वी हो गई श्रतः उनके 
भाई मंगल जी के० जीवणराम ने इनका पालन-पोषण किया । नरसिंह का मन 
-विद्याध्ययन में नहीं लगता था श्रोर वे वाल्यकाल से ही साधुओं की संगति में 
रहा करते थे | जनश्रुति है कि ११ वें वर्ष में इनका विवाह संबंध होनेवाला 
था किंतु इनको झ्रकमंशय समककर कन्या के पिता ने इनके साथ वियाह 
करना उचित नहीं समझा | श्रागे चलकर संबत्‌ १४८८ वि० में रघुनाथ- 
राम ने श्रपनी पुत्री माणेक वाई के साथ इनका विवाह कर दिया | विवाहो- 
परांत ये भाई के परिवार के साथ रहते थे किंतु धनोपाजन न फरने के कारण 
इनकी भाभी इन्हें ताने दिया करती थी। एक दिन इनके भाई भी इनपर 
क्ुद्ध हुए. श्रतः इन्होंने बैतसुदी सप्तमी सोमवार को वन में तपस्या प्रारंभ 
फर दी । शिवपूजन से महादेव प्रसन्न हुए, जिसका उल्लेख उन्होंने स्वतः 
इस प्रकार किया है-- 
सोला चक्रवत्य प्रसन्‍न टरुआ मि आवबी मस्तक्य दीजि हाथ; 
सोल सहस्न ग्रोपी छूंद रमतां रास देखाद्यो पैकुंहनाथ, 
द्वित जाणी पोताना माटि महादेव बोढया बचन ते वारि; 
मरतिषा, तू दीक्षा गाजे, ये कीची कृष्ण अवतार ॥ 


भगवान्‌ की कृपा से नरसिंह के जीवन में श्रपूर्व परिवर्तन आया और 
सनमें कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ । उनका विश्वास था कि-- 
अनाथ हुंने सनाथ कौधो पावंती ने नाथ; 
दिव्यचक्षु आप्यां मुजने, मस्तक मेल्यो हाथ । 


अत प्रभुभक्ति में मस्त रहनेवाले नरसिंह जूनागढ़ में श्राकर बस गए 
ओर साधु संगति ओर हरिमजन में तललीन रहने लगे। जाति-पाँति का 
भेदभाव विलीन हो गया और प्रेम के साम्राज्य में उन्होंने सबको स्वीकार 
किया । इनके जीवन की श्रनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओं का उल्लेख 
मिलता है। 


काव्यक्षेत्र में इनके ऊपर जयदेव का प्रभाव परिलक्षित होता है। के० 
का० शास्त्री ने प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया हद कि---| «५ 


( ३६६ ) 


५“जरसिंहे शंध।ररस पराकोटिश्रे गायो छे | तेना ऊपर तेमां “जयदेव” भी 
डैंडी छाप छे । पोते कृष्णनी क्रीढा्ओं माँ साथे दहोवानुं कवि प्रतिमा थी 
चीतरे छे, तेमां ते जयदेव ने पण सामेज्न राखे छे । अेने अं विशिष्टिनों दूत 
अनादे ठे ।!! 


हम पूर्थ कह आए हैं कि वल्‍्लभाचार्य के समकालीन होने पर भी इनपर 
उस आचार्य का प्रभाव नहीं था । उस काल सें गुजरात-काठियाबाड़ में एक 
भक्ति संप्रदाय प्रचलित था जिससे इनके काका प्रभावित थे और उनका ही 
प्रभाव इनके ऊपर बचपन में पड़ा । सं० १३७१ में विरचित 'समरा रास? में 
जूतागढ़ में दामोदर मंदिर की चर्चा है। इससे सिद्ध होता है कि उस स्थान 
पर विष्णुस्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाव से वैष्णव घर प्रचलित था । 
संभवतः १४३६ के श्रास पास इनका गोौलोकवास हुआ । 
अनंतदाख 
अन॑त नामक दो कवियों का उल्लेख मिलता है-एक हैं श्रनंत श्राचार्य 
आर दूसरे अनंतदास | श्रनंत श्राचाय॑ गदाधर पंडित के शिष्य थे ओर 
अमनंतदास चेतन्य चरितामृत में अ्रद्वैत आचार्य की शिष्य पर॑परा में थे। 
अनंतदास का नाम कानु पंडित श्रौर दासनारायण के साथ जैतन्य चरितामृत 
की आ्रादि लीला में मिलता है | श्रनंत श्राचाय गोौरांग देव के समकालीन 
थे। ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि इनका जन्म संवत्‌ १४५५० से १४८२ 
वि० के मध्य हुआ होगा । 
कवि शेखर 


फवि शेखर का जन्मजात नाम देवफी नंदन सिंह था । इन्होंने संस्कृत में 
थगोपाल चरित” महाकाव्य और “गोपीनाथ विजय” नाटक लिखा है। 
गोपाल विजय” नामक पांचाली कान्य भी इनकी प्रमुख कृति है। इनके 
जीवन के विषय में विशेष सामग्री नहीं उपलब्ध होती । 

गोविंद दास 

गोविंददास नामक कई कवि हो गए हैं। आचाय गोविददास श्री 
चैतन्यदेव के शिष्य थे और सं० १६६० में विद्यमान थे | दूसरे गोविंददास 
कमकार जेंतन्य देव के सेवक के रूप में साथ रहते ये। तीसरे गोविंददास 
कविराज “उत्तम कोटि के कवि हो गए हैं। श्रनुमानतः इनका हम सं० 
१५८७ वि० और मृत्युकाल सं० १६७० वि० माना जाता है। भक्तमाल के 


( ३६७ ) 


-अनुसार अपने विरक्त भाई रामजंद्र कविराज की प्रेरणा से गोविंद दास भी 
शाक्त से वैष्ण॒व धर्म में दीक्षित हुए | कतिपय विद्वानों का मत है कि इनका 
जन्म तेलियाबुधरी ग्राम में हुआ था ओर इनके पिता का नाम चिरंजीब 
सेन था | 


प्रारंभ में यह विचार था कि “रास और रासान्वयी कान्य!ः के सभी 
कवियों फा परिचय दे दिया जाय किंतु ग्रंथ का कलेवर श्रनुमान से श्रत्यधिक 
बढ़ जाने के कारण चारों प्रकार की रास शैलियों के केवल दो-एक प्रमुख 
कवियों का संज्षित जीवन-परिचय देकर संतोष फरना पड़ा | उस फाल के 
साधु कवि प्रायः अपना जीवन - बृत्तांत नहीं लिखा करते थे। अतः सभी 
कवियों के जन्मकाल ओर शिक्षा-दीक्षा के संबंध में ग्रनुमान लगाना पड़ता 
है | इन महात्मा कवियों का उद्देश्य था-श्राबाल इद्ध बनिताके हृदय को अपनी 
रचना की सुगंधि से सुरभित करना तथा काव्य सुधा-प्रवाह से मन को परिपुष्ट 
बनाना । श्रतः वे श्रपने जीवन-चरित्र फी श्रपेज्षा उच्च चरित्ररूपी मलयागिरि 
के वास्तविक श्रीखंड का सौरभ बिकीणं करना तथा काव्यामृत से पाठक को 
अमरत्व प्रदान करना अ्रधिफ उपयोगी समझते थे । इसीलिए श्रमयदेव सूरि 
ने लिखा है-- 


जयंति ते सत्झवयो यदुक्तूया बाला अ्रपि स्युः कविताप्रवीणा; । 
श्रीखंडबासेन कृताधि?वासाः श्रौद्धंदतां यान्त्यपरेषपि. बजृक्षाः ॥ 
जयन्तु खनेपि कवीद्वरास्ते यदीयसत्काव्य सुधाप्रवाह; । 
बिकूणिताक्षेण सुहज्जनेन निपीयमानो प्यतिपृष्यत्तीव ॥ 


गंगादशद्द रा, खं० २०१६ वि० | विनीत -- 
- नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी दशरथ ओमा 


उपदेशरसायनरास 


परिचय-- 

अपभ्रंश भाषा में विरचित इस रासम्रंथ का विशेष महत्व है। उपलब्ध 
राससाहित्य में इसकी गणना प्राचीनतम रासों में की जाती है। श्रपश्रंशमिभ्रित 
देशी माषा में जो रासग्रंथ ब्रारहवीं शताब्दी के उपरांत लिखे गए,,उनकी काव्य- 
शैली पर इस अंथ का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। रास-रचयिता 
कवियों ने प्रारम्भ में वण्ये विषय और छुंदयोजना दोनों में इस रास की शेली 
का अनुसरण किया | दुद्धिरास पर तो इसका प्रमाव स्पठ्ठ कलफकता है । 

इस रास के रचयिता जिनदत्त सूरि हैं जो परमपरितामह ( बढ़ा दादा ) 
नाम से इवेतांबर जनानुयायियों में (खरतर गच्छीय में विशेषकर ) प्रसिद्ध हैं । 
इनका व्यक्तिगत परिचय हम भूमिका में दे चुके हैं, ग्रतः यह। प्रस्तुत रास का 
ही संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

इस रास में विशेष रूप से आबकों को सदाचरण का उपदेश दिया गया 
है। अिभुवन स्वामी जिनेश्वर ओर युगप्रवर अनेक शास्त्रवेत्ता निज गुरु जिन- 
बलभ सूरि की वंदना के उपरांत आचाय जिनदत्त सूरि श्री गुदवर को कवि 
मात्र*, कालिदास" , मारवि थ्रादि संस्कृत के महाकवियों से भी श्रेष्ठ कवि 
म्यीकार करते हैं । 

गुरूमहिमा-वर्शन के उपरान्त अस्थिर एवं कुप्थयामी पतित व्यक्तियों 
को दुर्दशा का विवरण? मिलता है। कवि ने जिस प्रकार संस्कारहीन 
व्यक्तियों को दुदशा का काव्यमय विवेचन किया है उसी प्रकार सुपथगामी 
घर्मपरायणर्द व्यक्तियों का लक्षण और महत्व भी सुचारु रूप से प्रदर्शित 
किया है। 

इस स्थल पर जिनदत्त सूरि ने तत्कालीन प्रचलित धार्मिक नाटकों पर 
अभिनव प्रकाश डाला है। उन्होंने कद्दा कि धार्मिक पुरुष भरत-सगर बलराजदेव 
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दशाशाभद्र आदि के चरित्र के आधार पर गायन, नर्तन एवं नाठक"+ 
का श्रभिनय वांछुनीय ही नहीं श्रावश्यक है | 


अब कवि युगप्रधान गुरुष एवं संघ" के लक्ष्शों का विवेचन करता है । 
विवाह और धनव्यय के संबंध में ज्ञातबव्य विषयों का व्शन करके कवि 
विधिपय-अनुगामी साधु“-साध्वियों के सत्कार की चर्चा करता है। इसके 
उपरांत धार्मिक अवसरों पर कृपणुता करने वाले कृपणों की सम्यक्तत्वहीनता 
का वर्णन है । 


कवि की दृष्टि में लॉकिक अशोचनिवारण का भी महत्त्व कम नहीं है। 
श्राचाय का मत है कि जो लोग लौकिफ' अ्रशौचनिवारण की उपेक्षा 
करते हैं वे सम्यक्त्व-प्राप्ति नहीं कर सकते । 


अब आजचाये जिनदत्त सूरि उन पापप्रसक्त ध्यक्तियों के दुराचरण का 
संक्षेप में विवेचन करते हैं, जिन्हें सद्दृष्टि*" ( सम्यक्त्व ) सदा दुर्लभ 
रहेगी । उनकी हढ़ धारणा है कि श्रावक के छिंद्रान्वेषण, विकृत बचन 
एबं अ्रसत्य भाषण, परधन या परस्त्री के श्रपहरण से मानव को कर्भी 
सम्यक्त्व प्राप्ति नहीं हो सकती ! 


इसके उपरांत गह"* १-कुटुंत-निर्वाह की समुचित पद्धति का श्रत्य॑त संक्षप 
में वशन है। अंत में इस रास ग्रंथ का उपसंहार करते हुए कबि आशीर्वाद 
देता है कि जो भी धार्मिक जन कर्ण रूपी अ्रंजलि से इस रास का रसपान 
करेंगे वे सभी श्रजर एवं अ्रमर हो जायेंगे । 


५- उपदेश रसायन रास छंद--३७ से ३६ तक 


। कार से ५० तक 
७... ५» आ+४४ से ५७ तक 
दा ५ #+5ि३ से ६६ तक 
हक हर #+ 5 से ७१ तक 
१०, . +» »>”+9२ से ७४ तक 
११. & »+७४ से ७६ तक 


ब्ब्न्न्न्टकछ 


हि 


उपदेश रसायन रासः 
जिनदत्त दरि 
(संबत्‌ ११७१ बि० ) 


पशसमह पास--वीरजिण  भाविण 

तुम्हि सव्बि जिंब मुच्चहु पाविण। 
घरववहारि म लग्गा अच्छह 
खशि खशि आउ गलंतड पिच्छह ॥ १॥ 


लद्ध3 माणुसजम्मु म॒ हारहु 
अप्पा भव-समु दि गउतारहु। 
अप्पु म अप्पहु रायह रोसह 

करहु निहारु म सव्वह दोसह।॥ २॥ 


दुलहउ मणुयज़म्मु जो पत्तड 
सहलठ करहु वुम्हि सुनिरुत्तउ। 
सुहगुरू--दंसण बिशु सो सहलड 

होइ न कीवइ बहलड बहलड॥ ३॥ 


सुगुरु सु बुध्द सच्चद भासइ 
परपरिवायि--नियरू जसु. नासइ। 
सव्वि जीव जिब अप्पठ रक्खइ 
मुब्ख--मग्गु पुच्छियट जु अक्खइ।॥ ४॥ 


जो जिण-बयणु जहद्विड जाणइ 
दव्बु खित कालु वि. परियाणइ। 
जो उस्सग्गववाय वि कारइ 
उम्मग्गिण जरशु जंतद बारइ॥ ५॥ 


( ४ ) 


इंह बिससी गुरुगिरिहिं समुद्दिय 
लोयपबाह--सरिय कुपइडिय । 

जसु गुरुपोड नत्थि सो निम्भइ 

तसु पवाहि. पडियठ परिखिज्जइ ॥ ६॥ 


सा धणजड  परिपूरिय दुत्तर 
किब तंरति जे हुंति निरुत्तर ? 
विरला फिबवि त्तरंति जि सदुत्तर 
ते लहन्ति सुक्खर उत्तरुत्तर॥ ७॥ 


गुरुपवहगु निप्पुन्नि न लव्मइ 
तिशणि पवाहि. जतछ्यु पडियउ वुब्भइ। 
सा संसार-समुद्दि पइद्ठी 
जहि सुबखह वत्ता वि पणाट्टी ॥ ८॥ 


तहिं. गय जण कुग्गाहिहि खजहिं 
मयर-गरुयदाढग्गिहि भिज्ञहिं । 
अप्पु न मुणहि न परूु परियाणहिं 
सुखलब्छि सुमिणे बि न माशहिं॥६॥ 


गुरुपवहरणु जइ किर कु वियाणइ 
परउवयाररसिय मड्डाणइ । 

ता गयचेयण ते जण पिच्छइ 

किचि सजीड सो वितं निच्छइ॥ १०॥ 


कट्टिण कु वि जइ आरोविजलइ 

तु॒ वि तिण नीसत्तिण रोबिजइ। 
कच्छ ज॑ दिल्लइ क्रिर रोबंतह 

सा अमुइृहि भरियद पिच्छ॑तह॥ ११ ॥ 


धम्मु सु धरणु कु सकइ कायरु ? 

तहिं गुणु कवर चडावइ सायरु १। 

तसु सुहत्थु निव्वाणु कि संधइ ९ 

मुकक्‍्ख कि करइ राह कि सु विघइ ? ॥२२॥ 


(0) 


तसु किये होइ सुनिव्वुइ-संगमु ? 
अधभिरु जु जिंव फिक्कारसा तुरंगमु । 
कृप्पष्दि पडडू न॒मग्गि विलग्गइ 
वायहू. भरिड॒ जहिच्छ३  बग्गइ॥ १३॥ 


खज्जहइ सावएहि सुबहुत्तिहिं 
भिजइ सामएहिं. गुरुगस्तिहिं । 
बग्घसंघ-भय पडइ सु खड्डह 
पडियद होइ स्ु॒ कूडठ हबुह॥ १४॥ 


तेण जम्मु इहु निय निरत्थड 
नियमत्थइ देविणु. पुल्हत्थउ । 

जइ किर तिण कुलि जम्मु वि पाविउ 
जाइजुत्त तुबिगुण न सु दाविउ॥ १५॥ 


जइ किर वरिससयाउ वि होई 

पाई इक्कु परिसंचइ सोई। 

कह वि सो वि जिशदिक्ख पवज्जइ 
तहूवि न सावज्जदई परिबज्ज३इ ॥ ९६॥ 


गज्जदई मुद्धह लोअह  अ्रग्गइ 
लक्खण  तकक वियारण. लग्गइ। 
भणुइई जिणागमु सहु वक्‍खाणउ 
त॑ पि वियारमि जं लुककाणड ॥ १७॥ 


अद्धमास चउमासह पारइ 

मलु. अब्सितरू बाहिरि धारइ। 

कहइ उस्सुत्त--उस्मग्गपयाइ' 
पड्िक्कसणय--बंद्श॒यगयाई ॥ १८॥ 


पर न भुणइ तयत्थु जो अच्छईइ 
लोयपवाहि पडिउ सु वि गच्छइ | 
जइ गीयत्थु को वि तं बारइ 
ता तं॑ उद्धबिबि लडड॒इ मारइ॥ १६॥ 


( ६ ) 


घम्मिय जरुु सत्थेण वियारइ 
सु वि ते धम्मिय सत्यि वियारइ। 
तथ्विहलोइहि. सो. परियरियड 
तड॒ गीयत्थिहि सो परिहरियड ॥ २० ॥ 


जो मीयत्थु सु करइन मच्छर 
सु वि जीव॑ंतु न मिल्लईइ मच्छरु। 
सुछुइ धम्मि जु लग्गइई विरलड 
संधि सु बज्छु कहिजइ जबलड॥ २१॥ 


पह पह पाणिड तसु वाहिज्जइ 
उबसमि थक्‍कु सो वि वाहिज्जइ। 
तस्साववय सावय जिब लल्‍ग्गहिं 
धम्मिय लोयह च्छिड़इ॒ मग्गहि ॥ *२॥ 


विहिचेईहरि अविह्दिकरेवइ 
करहि. उबाय वहुत्ति ति लेबइ। 
जइ बिहिजिण॒हरि अविहि पयदूइ 
ता घिडई सत्तयमज्कि पलुदूइ॥ २३॥ 


जइ किर नरबइ कि वि दूसमवस 

ताहि बि अप्पहि विहिचेइय दस । 

तह वि न धम्मिय विहि विशु कगडहि 

जइ ते सब्बि वि उद्दहि लगुडिहि॥ २४॥ 


निश्यु वि सुगुरु-देवपयभत्तह 
पणपरमिद्धि सरंतह॒ संतह | 
सासणसुर पसन्न ते भव्यइं 
घम्मिय कज्ज पसाहहि सबव्बईं ॥ २५ ॥। 


धम्मिड धम्मुकज्जु. साहंतड 
परू मारइ कीवइ जुज्मंतड। 
तु वि तसु धम्मु अत्थि न हु नासइ 
परमप्ट निवसई सो सासइ॥ २६ ॥ 


( ७) 


सावय विहिधम्मह अहिगारिय 
जिज्ज न॒ हुंति दीहसंसारिय। 
अविहि करिंति न सुहगुरुषारिय 
जिशसंबंधिय धरहि न दारिय ॥ २७॥ 


जइ किर फुज्ञर लब्भइ मुल्लिण 
तो बाडिय न करहि सहु कूविण । 
थावर  घर-हट्टर न करावहि 
जिणधणु संगहु करि न बद्धारहि ॥ *८॥ 


जइ किर कु वि मरंतु घर-हट्ुइ 
देइ ते लिजहि लहणाबट्टई । 
अह कु वि भत्तिहे देह त लिज्हि 
तब्भाडयधणि जिण पृइज्ञदि ॥ २६॥ 


दिंत न सावय ते वारिजञहिं 
धम्मिकज्नि ते उच्छाहिजहिं । 
घरवावारु सव्यु जिब मिल्ञहि 
जिबव न कसाइहि ते पिल्लिजहिं॥ ३०॥ 


तिव तिब धम्मु कहिंति सयाणा 
जिव ते मरिवि हुंति सुरशाणा। 
चित्तातोय. करत द्वाहिय 
जण्‌ तहि कय हवंति नद्वाहिय ॥ ३१॥ 


जिब कल्लाणय पुद्धिहि किज्नहिं 
तिव करिंति सावय जहसत्तिहिं | 
जा लहुडी सा नचाविज्ञइ 
वड्डी सुगुरुतअयणि आशिज्इ॥ ३२॥ 


जोव्बणुत्थ जा नश्वइ दारी 
सा लग्गइ सावयह वियारी | 
तिहि. निमित्त सावयसुय फट्टहिं 
जंतिहिं दिवलिहिं धम्मह फिद्दृहिं | ३३॥ 


( ८ ) 


बहुय लोय रायंध स पिच्छहि 
जिणमुह-पंकड॒ विरला वंछहि। 
जणसु जिणमवणि सुहत्थु जु आयड 
मरइ सु तिक्खकडक्खिहिं घायठ ॥ ३४॥ 


राग विरुद्धा नवि गाइह्जहिं 
हियइ धरंतिहि जिशगुण गिलहि । 
पाड बि न हु अजुत्त बाइज्लहिं 
लइवुडिडउंडि-पमुह वारिज्ञहिं || ३५॥ 
उचिय थुत्ति-थुयपाठ पढिज्वहिं 
जे सिद्धंतिहें सह सबिल्नहि 
तालारासु वि दिति न रयणिहिं 
दिवसि वि लड॒डारसु सहूं पुरिसिहि ॥ ३६॥ 


घधम्मिय. नाडय पर नज्निज्नहि 
भरह--सगर निक्सरमण कहिज्ञहि । 
चक्ववद्धि-बल-रायह चरियई 
नश्िवि अंति हुंति पव्वइयईं॥ ३७) 


हास खिडु हुड्ड वि. वजिज्नहिं 

सह पुरिसेहि वि केलि न किज्ञहि | 
रत्तिह जुव३पवंसू निवारहि 

न्हवशु नंदि न पहद्- करावहि ॥ देय ॥ 


माहमाल-जलकीलंदोलय 

ति वि अजुत्त न करंनति गुणालय। 

बलि अत्थमियद् दिणयरि न घरहिं 
घरकज्३ पुण जिणहरि न करहिं॥ ३६॥ 


सूरि ति विहिजिश॒हरि वबक्‍खाणहि 

तहिं जे अविहि उस्सुत्त न आशणहि। 
नंदि-पइटुह ते अहिगारिय 

सूरि वि जे तदबरि ते बारिय॥ ४०॥ 


(६) 


एगु. जुगप्पहाणु गुरु मन्नहिं 
जों जिश गरणिगुरु पव्यणि वन्नहिं। 
तासु सीसि गुणसिंगु समुद्ठ 
पवयणु-कज्जु जु साहइइ लद्ढइ॥ ४१॥ 


सो छठमत्थु वि जाणइ सब्बइ 
जिण-गुरुसमइपसाइश भव्चइ । 

चलइ न पाइण तेण जु दिद्वड 

जं॑ जि निकाइड त परि विणद्वड ॥ ४२॥ 


जिणपवयणभत्तर जो मक्कु वि तसु 

पयचित करइ बहू [ व ] क्कु वि जसु । 

न कसाइहि,. मणु पीडिज्जइ 

तेश सु देविहि वि इंडिज्जइ॥ ४३॥ 


सुगुरुआण मणि सइ जसु निवसइ 

जमु तत्तत्थि चित्त पुणु पव्रिसइ। 

जो नाइण कु वि जिशणबि न सकइ 

जो परवाइ-भइण नोसकइ ॥ ४४ ॥ 


जसु चरिदण गुणिचित्त, चमकइ 
तसु जु न सहइ सु दूरि निलुऋइ 
जमु॒ परिचित करहि जे देवय 
तसु समचित्त ति थोबा सेबय ॥ ४४५॥ 


तसु निसि दिवसि चित इह (य ) बड़इ 

कहिं वि ठावि जिणपवयणु फिट्टइ । 

भूरि भवंता दीसहि बोडा 

जे सु पसंसहि ते परि थोडा॥ ४६॥ 


पिच्छहि ते तसु पद पद पाणरिड 

तसु असंतु दुह्ु ढोयहिं आखिउ'। 
घम्ममसाइण सो परि छुट्रइ 
सव्वत्थ वि सुहकज्जि पयदूइ॥ ४७॥ 


( ९०) 


तह वि हु ताहि वि सो नवि रूसइ 

खम न सु भिनल्लर नवि ते दूसइ। 

जइ ति वि आवहि तो संभासइ 

जुत, तदुत्त वि निसुशिवि तूसइ॥ ४८॥ 


अप्पु अण॒प्पु वि न सु बहु मन्नई 
थोवगुणु वि परु पिच्छवि वन्ञइ। 
एड वि जइ तरंति भवसायरू 
ता अणुवत्तक निचचु वि सायरु॥ ४६ ॥ 


जुगुपहाणु गुरु इड परि चिंतइ 
तं-मूलि वि तं-मण सु निकिंतइ । 
लोड लोयबत्ताणइ भग्गडठ 
तासु न दंसणु पिक्छद नग्गठ॥ ४०॥ 


इह गुरू केहि वि लोइहि वज्निद 

तु ॒ वि अम्हारइ संधि न मन्निठ | 
अम्हि कम इसु पुद्धिहे लग्गह ? 
अज्निहे जिय किव नियगुरु मिल्लह ?।॥ ५१॥ 


६.5 


पारतंत-विहिविसइ-विमुकउ 

जगु इड बुज्ञइ मग्गह चुकडउ। 
तिणि जरु विहिध्रम्मिहे सह मंगड़ई 

इह परलोइ वि अप्पा रगडइ॥ ४२॥ 


तु वि अविलबखु विवाउ करतड़ 

किबइ न थक्द विहि. असहंतउ | 

जो जिशभासिड विष्दि सु कि तुद्रइ ? 

सो भंगडंतु. लोड परिफिद्रइ॥ ५३॥ 


दुप्पसहंतु घररा ज॑ बुत्तउ 

त॑ बिहि विशु किवर होइ निरुत्तड ?। 

इक सूरि इक्का विस अज्जी 

इक्कु देस जि इक थबि देसज्जी ॥ ५७॥ 


( १६१ ) 


तह वीरह तु वि तित्थु पयट्रह 
त॑ दूस-बीसह अज्जु कि तुटृद १। 


नाण-चरण-दंसणगुणसंटिउ 
संचु सु बुच्ाद जिशिहि जहद्विड॥ ४५॥ 
दव्ब-खित्त-काल - ठिह बह 


गुणि-मच्छरू करंतु न निहटुइ। 
गुणविहूणु॒ संघाउड कहिज्जइ 
लोअपबाहनईए.. जो. निज्जइ ॥ ४६॥ 


जुत्ताजुत॑ वियार न रुचचइ 
जसु जं भावइ त॑ तिण वुच्चइ । 
अविवेइहिं. सु वि संघु भणिज्जइ 
पर॑ गीयत्थिहि. किव मन्निज्जइ ? | ५७॥ 


विशु कारणि सिद्धंति निसिद्धड 
वंदणाइकरणु वि जु पसिद्धउ। 
तसु गीयत्थ केम कारण विश 
पइदिशु मिलहि. करहिं. पयबंदरु ॥ ४८ ॥ 
जो असंघु सो संधु पयासइ 
जु जि संघु तसु दूरिण नासइ। 
जिव रायंध. जुबइदेहंगिहि 
चंद कुंद अणहुंति थबि लक्खहिं ॥ ५६ ॥ 


तिव दंसणरायंघ निरिक्‍्खहि 

जं॑ न अत्थि तं बत्थु विवकक्‍खहि। 

ते  विवरीयदिद्ठि.. सिबसुक्खइ 

पाविषहे सुमिणि वि कह पदत्चक्खइ ॥ ६० ॥। 
दम्म लिंति साहसम्मिय--छंत्तिय 

अवरुप्पर भगडंति नदिंति य। 

ते विहिधम्मह खिंस महंति य 

लोयमज्कि कगडंति करंति य॥ ६१॥ 


( १२ ) 


जिशपवयण--अपभावण बड़ी 
तउ सम्मत्तद वक्त वि बुड़ी। 
जुक्तिहि देवददबु_त॑ भज्जइ 
हुंतडः मग्गइ तोंवि न दिज्लइ॥ ६२॥ 


बेट्रा बेदी परिणाविज्जहिं 
तेवि समाणधम्म-घरि दिज्जहि। 
विसमधस्म-घरि जइ वीबाहइ 
तो सम (म्म ) त्त, सु निच्छइ बाहइ ॥ ६३ ॥ 


थोडइ घरि संसारियकज्जइ 
साहिजब्जईय॒ सव्वइ सावज्जइ । 
विहिधम्मत्थि अत्थु विव्विज्जइ 
जेण सु अप्पु निव्वुइ निडजइ।॥ ६४॥ 


सावय वसहिं जेहिं फिर ठावहिं 
साहुणि साहु तित्थु जश॒ आवहि। 
भन्त वत्थ फासुय जल आसण 
वसहि वि दिंति य पाववणासण ॥ ६४ ॥ 


जइ ति वि कालुच्रिय-रगुणि बढ्॒हिं 
अप्पा परु वि धरहि विहिबद्गहि। 
जिए  गुरुवेयाबच्चु करेबड 
इंउ॒ सिद्धंतिउ3 वयणु सरेबउ ॥ ६६॥ 


घणमारुसु कुडुंबु. निव्वाहइ 
धम्मवार पर हिद्वउ वबाहइई। 
तिणि सम्मत्त-जलंजलि दिल्नी 
तम्तु भवभ्मणि न मई निव्विज्ञी | ६७॥ 


सधरु सजाइ जु ज्जि तसु भत्तउ 
अन्नह सहिद्विहि वि विर्त्तर। 
जे जिणसासणि हुंति पवन्ना 
ते सवि बंधव नेहपवन्ना ॥ ६८॥ 


(९३) 


तसु संमत्तु होइ किव मुद्धद 
जो नवि वयरि बिक्षग्गइ बुद्धह। 
तिशि चयारि छुत्तिदिण रक्खइ 
सज्जि सराबी लग्गइ लिक्खइ ॥ ६६ ॥ 


हुंति य च्छुत्ति जल ( पव ) ट्वइ सेच्छइ 
सा घर-धम्मह आवइ निच्छइ। 
छुत्तितग्ग घर छड़ईं देवय 

सासशसुर मिल्लाह विहिसेबय || ७० ॥ 


पडिकमणई वबंदणइ . आउल्ली 
चित्त धरंति करेइ अभुल्ली। 
मणह मज्मि नवकारु वि ज्कायइ 
तासु सुद्ु सम्मत्त वि रायइ॥ ७५॥ 


सावठ सावयलिदईइ मग्गइ 
तिशणि सहु॒जुज्मइ घणुबलि बग्गइ । 
अलिर वि अप्पाणद' सबावइ 

सो समत ने केमइ पावइ॥ ७२ ॥ 


सिफियवयर[ बुझ्इ नवि मसिल्ल 
पर पमणंतु वि सच्चउः पिल्लइ । 
अद्च मयद्वाणिहिं बट तर 
सो सद्दिद्ठि न हाइ न सनन्‍्तउ ॥| ७३ ॥ 


पर अशत्थि घल्लुतु न संकइ 
परघणु-धरिय जु लेयण घंखइ। 
अहियपरिग्गह-पावपसत्तउ 

सो संमत्तिण दूरिण चत्तउ॥ ७४॥ 


जो सिद्धंक्तियजुत्तिहि, नियघरु 
वाहि न जाणइ करइ विसंवबरु। 
कु वि केणइ कसायपूरियमणु 
बसइ कुडंबि ज॑ माणुसघण ॥ ७५॥ 


( ९४) 


तसु सरूवु मुणि अखुबत्तिज्जइ 

कु वि दाशिण छुषि वयशिण लिज्जइ । 
कुबि भएण करि पारु धरिज्जइ 
सगुरु॒जिट्दु सो पह ठाविज्जइ ॥ ७६ ॥ 


जुद्ह॒ घधिट्ठद न य॒पत्तिज्जइ 
जो असत्त तसुबरि दइ किज्जइ | 
अप्पा परह न लक्खाविज्जइ 
नप्पा बिशु कारणि खाविज्जइ || ७७ ॥। 


माय-पियर जे धम्मि विभिन्ना 
ति वि अगुवित्तिय हुति नि धन्ना । 
जे किर हुंति दीहसंसारिय 
ते बुल्लंतल न टंति निवारिय ॥ ७८ ।॥। 


ताहि वि कीरइ इह अखुबत्तण 
भोयण--बत्थ-पयाणपयक्तिण । 

तह बुल्लंतद नवि. रूसिज्जइ 

तेहि समाणु विवाउ न किज्जड ॥ ७६ ॥ 


इय जिशदत्त वण्सस्सायरु 
इह-परलोयह सुक्खह भायणु । 
करणणंजलिहि पियंतिजि भव्वइई' 
ते हवंति अजरामर सब्बई' || ८०॥ 


उपदेशरसायन समाप्तम ॥ 


चचरी , 
परिचय-- 


दृत्य-संगीत-सहित एक लोक-नाथ्य चर्चरी कहलाता था, जिसका 
अभिनय प्रायः वसन्तोत्सव के श्रवसर पर होता। ऐसा प्रतीत होता है कि 
चर्चरी रासक के समान प्रारंम में एक नृत्यप्रकार था जो विकसित होकर 
हृश्य काव्य की स्थिति तक पहुँच गया । एक आचाय का मत है कि नटों 
का वह न्चन, जिसमें 'तति ग्रिधा शब्दों का उच्चारण करते हुए. ताल 
सहित चार आावरत्तन ( चक्कर ) लगाया जाय, चर्चरी " कहलाता है । 

चचरी-उत्य कालांतर में श्ंगाररस की कथावस्तु के आधार पर 
अभिनेय गीति-नाथ्य बन गया जिसका प्रमाण भूमिका म॑ विस्तार के साथ 
दिया जा चुका है | 

प्रस्तुत चचरी इस बात का प्रमाण £ै कि कुछ जैन-चेत्यग्रह भी शंगार- 
रसपूर्ण रास और चर्चरियों से इतने ग्रधिक गुंजरित होने लगे थे कि धर्म- 
समाज-मुधारकों को इस प्रचलित प्रथा के विरुद्ध श्रांदोलन फरना पड़ा । 
यह तथ्य इस चचरी के सारांश से म्पष्ट हो जायगा । 

इस च्चरी के रचथ्रिता आचार्य जिनदत्तयूरि हैं जिनकी कृतियों के 
विप्य में पूर्व पाठ में संकेत किया जा चुका है। इस चर्चररी के प्रारम्म में 
धमजिन-स्तुति ओर जिनवल्लभसूरि की स्वुति के उपरांत ७ पदों में 
अआचायबवर के पांडित्य* का निरूपणु मिलता है। दसवें पद में दुः संघ्र और 
सुसंघर का अंतर दिखाया गया ह। तदुपरांत उत्सूत्रन-्भाषियों के त्याग एवं 
लोकप्रवाह में पड़े हुए कुतूहल-प्रिय प्राणियों द्वारा चेत्यग्ह के अपमानद्रोतक 
गीत, वाद्य, क्रीड़ा, कोतुक फा निपेघरें बरशित है । 


१. तेति गिध इति शब्देन नर्त्तन॑ रास तालगः।॥ 
अथवा चर्गरी तालाइतुरावत॑नैर्नट : । 
क्रियत' नर््तन तत्याचर्चरी नक्तेने वरम्‌ | बेदः | 
२. चर्चरी छद ११-१३ 
३. जिनवल्‍लभसूरि को काव्य-रचना-चातुरी में कालिदास माघ प्रभृति कवियों 
से श्रेष्ठ पद प्रदान किया गया है । 


( (९६) 


अब आचाय प्रवर जिनवल्लभसूरि प्रदर्शित चेंत्यगह के विधि-विधान 
का विवरण देते हैं। उनका कथन है कि रात्रि में चेत्यणद् में साध्वियों का 
प्रवेश, धार्मिक जनपीड़ा एवं निंदित कम, एवं विलासिनी-दत्य निषिद्ध हैं। 
निषिद्ध कर्मों की विस्तृत सूची में रात्रि में रथभश्रमण, लकुट-रास-प्रदर्शन जिन- 
गुरु के श्रनुपयुक्त गायन, तांबूल-भक्षण, उपानह-धारण, प्रहरण-दुष्ट-जल्पन, 
शिरोवेश्न धारण, ग्रह-चिंता-ग्रहश, मलिन वस््र-धारण कर जिनवर पूजन, 
श्राविका का मूल प्रतिमा-ध्श, आत्मप्रशंशा एवं परवृूषण-कथन भी 
सम्मिलित है । 

ग्रागे चलकर चेत्यगृद के प्रबधककों की अ्रपव्ययता का दुभ्धरिणाम श्रौर 
आगम के अनुसार आचरण करनेवाल प१ृज्य व्यक्तियों के सम्मान का वर्शन 
है | श्रंत के सात पदों में जिनमल्लभसरि की महिमा फा उल्लेख है। 


उपर्युक्त विवरण इस तथ्य का द्योतक प्रतीत होता है कि चेत्यग्रहों में 
लक्कुद-रास खेला जाता था, तभी तो उसके निषेध की श्रावश्यकता पड़ी । 


0 हे 
चच्रा 
जिनदत्त म्ूरि 


नभिवि जिशेसरधम्मह तिहुयणसामियह 
पायकमलु ससिनिम्मलु सिवगयगामियह । 
करिमि जहदियगुणथुई सिरिजिणवल्लहह 
जुगपवरागमसूरिहि गुणिगणदुज्ञहह ॥ ९॥ 


ज्ञा अपमाणु पमाणइ छदरिसण तशइ 
जाणइ जिव नियनामु न तिण जिब कुषि घणइ । 
परपरिवाइगइंदवियारणपंचमुहु 

तसु गुण्बन्न पु करणु कु सक्‍कइ इक्क़मुहु? ॥ २॥ 


जो वायरणु वियाणइ सुहलक्खणनिलड 
संद्द असह वियारइ सुवियक्खशतिलउ। 
सु च्छंदिण वक्‍स्थाणइ छंदु जु सुजइमउ 
गुरू लद्दु लहि पहटठाघइ नरहि विजयसड।॥ ३ ॥ 


कव्बु अउव्यु जु विरयद नवरसभरसहिड 
लड्धयमिद्धिहिं सुकइहिं सायरु जो महिड। 
सुकइ माहु ति पसंसहिं जे तसु सुहगुरुहु 
साहु न मुशहि अयासुय मइजियसुरगुरुहु ॥ ४ ॥ 


कालियासु कइ आसि जु लोइहिं वज्नियइ 
ताव जाब जिणवल्लहु कइ नाअन्वियई । 
अप्पु चित परियाणहि तंथि विमुद्ध नय 
ते थि चिस्कइराय भणिज्जहि मुद्धनय॥ रन 


सुकदविससियवयणु जु वपष्पइ्टराउकइ 
रवि जिशवज्हपुरठ न पावइ किकस्ति कइ। 


( (८) 


अबरि अणेयविशेयहि सुकइ पसंसियहिं 
तककव्वामयलुड्धिहँ निच्चु न्‍>मंसियहिं ॥ ६॥ 


जिशु कय नाणा चिक्तइ' चित्त हरन्ति लहु 
तसु दंसरयु विरु पुल्रिहं कउ लब्भइ दुलहु | 
सारइ बह थुइ-थुत्तइ चित्तई जेण कय 
तमु पयकमलु जि पशमहि ते जण कयसुकय || ७॥। 


जो मभिद्धंतु वियाणइ जिशवयर[ुब्भवि 

तसु नाम वि सुणि तूसइ होइ जु इहु भविड। 
पारतंतु जिशि पयडिउ विहिविसइहिं कलिड 

सहि ! जसु जसु पसरंतु न केणुइ पडिखलिए ॥८॥ 


जो किर सुतु वियाणुइ कहइ जु कार्वइ 
करइ जिशहि जु भासिठ लिवपहु दवन्ववइ । 
खबइ पावु पुल्वज्जिउ पर--अप्पह तगाड़ 
तासु अदंर्साण सगुणहिं ज्फरिज्जइ घणद' ॥ ६ ॥ 


परिहरि लोयपवाहु पयद्रिउ विहिविसड 
पारतंति सहु जेण निहोडि कुमग्गसउ । 
दंसिड जण  दुखंब-सुसंघह  अंतर5 
वद्धमाणजिझतित्यद कियद निरंतरठ ॥ ९०॥ 


जे उस्मुत परयंपहि दुरि ति परिहरइ 
जा उ सुनाण-सुदंसश -किरिय वि आयरइ । 
गड्डरि गामपवाहपवित्तिि वि संवरिय 
जिण गीयत्थायरियद सब्बइई संभरिय ॥ ११॥ 
चेइहरि अणुचियई जि गीयई वाइयहइह 
तह पिच्छश--थुइ--थ्रत्तई खिड्डइ कोउयइ 
विरहंकिण किर तित्थु ति सब्बि निबारियह 
तेहिं कइहिं आसायण तेण न कारियइ ॥ १२॥ 


लोयपवाहपयद्रिहि कोउहलपिइहि 
कीरन्तइ फुडदोसइ. संसयविरहियहि । 


( १६ ) 


ताई वि समइमिसिद्धब समइकयत्थियहि । 
धम्मत्थीहि वि कीरहिं बहुजणुपत्थियहि ॥ १३॥ 


जुगपवरागमु मन्निडउ॒ सिरिहरिभदपहु 
पडिहयकुमयसमूह पयासियमृत्तिपहु । 
जुगपहाणसिद्धंतिण.. सिरिजिशवल्लहिण 
पयडिउ पयडपयाविण विहिपहु दुल्लहिण ॥ १४ ॥ 


विहिचेईहरू कारिउ कहिड तमाययरा 
तमिह अशिस्सावेइड कयनिव्वुइनयरा । 
विहि पुण तत्थ निबेश्य सिचपावग पडण 
ज॑ निसुशेविणु रंजिय जिशपवयणंनिठण ॥ १५ | 


जहि उस्सु त जणक्कमु कु वि किर लोयरिहि 

कीरंतड नवरि दीसइ सुविहिपलोयशिहिं । 

निसि न शहारणु न पइद्ठ न साहुहि साहुणिहि 

निसि जुबइहिं न प्रेसु न नट्टू विलासिशिहि ॥ १६॥ 


जाइ नाइ न कयर्गहु मन्नई जिशवयरणाु 
कुणइ न निदियकंमु न पीडठ धम्मियणु । 
विदिजिएहरि अहिगारिड सो किर सलहियइ 
सुद्धउ धम्मु सुनिम्मलि जसु निवसइ हियइ ॥ १७॥ 


जित्थु ति-चउरसुसावयदिद्वउ दृव्बबउ 
निसिहिं न नंदि करावि कुवि किर लेइ वड 

बलि दिणयरि अत्थमिय३ जहि न हु जिशपुरड 
दीसइ घरिड न सुक्तइ जहि जणि तूररउ ॥ १८ ॥ 


जहिं रयगशिहि रहभसरणु कयाइ न कारियइ 
लउडारसु जहिं पुरिसु वि दिंतड बारियइ। 
जहि जलकीडंदोलण हुंति न देवयह 
माहमाल न निसिद्धी कयअ्रद्टाहियह॥ १६॥ 


(०२०: -) 


जहि सावय जिशुपडिस॒ह करिह्ठि पइड न य 
इच्छाचछंद नम दीलहि जहि मुद्धंभिनय | 
जहि उस्सुत्तपयट्रह बयणशु न निमुणियहव 
जहि अज्जुत्तु जिण-गुरुह वि गड ने गाइयइ ॥ २० ।॥ 


जहि सावय तंबालुब भक्खहि लिति न य 

जहि पाण॒हि य धरंति न सावय सुद्धनय । 

जहि भायशु न य सयणु न अरुचिद वइ्सणउ 

सह पहरर्राण न पवसु न दुद्धव वुल्लणड ॥ २९॥ 


जहि न हासु नवि हुड़े न खिड्ट न रूसणउ 
कित्तिनिमित्त न निज्जइ जहि घरु अप्यणड । 

करहि जि वह आसायण जहिं ति न मेलियहि 
मिलिय ति केलि करंति समाछ्तु महँलियहिं ॥ २२॥ 


जहिं संकंति न गहशु न माहि न मंडलद 
जहिं सावयसिरि दीस / कियउठ न बिंटलड | 
शहवणयार जण मिल्लिबि जधि न विभूसणउ 
मसावयजणशिहि न कीरइ जहि गिहुचिन्तशुद ॥ २७ |। 


जहिं न मलिणचेलंगिदि जिणवरु पूइयइ 
मूलपडिम सुइभूइ विछिवइन सावियइ। 
आरत्तिउ उत्तारिड ज॑ किर जिणवरह 
त॑ पि न उत्तारिज्जइ बीयजिणे सरह ॥ २० ॥ 


जहि फुल्लड' निम्मलु न अक््खय बणहलढ़ 
मडिमंडशभूसशाईं न चेलइ निम्मलइ । 
जित्धु न जइहि ममत्त नजित्थु वि तव्बसण 
जहि न अत्थि गुरुदंसियनीइहि पम्हसगु ॥ २४ ॥ 


जहि पुन्छिय सुसावय सुहगुरुलक्खश 
भणिहि गुणजल्ुय सच्यय पन्चकक्‍्खह त्तणइ 


( श१श ) 


जहि इक्कुत्त वि कीर॑ंइ निच्छइ सशुशण5३ 
समयजुत्ति घिहड॑तु न बहुलोयह [ त ] णड ॥ ४६ ॥ 


जहिं न अप्पु बन्निज्ड परू वि न दूसियइह 
जहि संग्गुणु वन्निज्जाइ बिगुणु उंवेहियई। 
जहि किर वस्थु-वियारणि कमुबि न बीहियइ 


जहि जिशवययणात्तिन्न न कह वि परथंपियद ॥ २७ |। 
इय बहुबिह उस्मुत्तत जेश निसेहियह 
विहिजिएहरि सुपसत्थिहि लिहिबि निदंसियइ । 
जुगपहागु जिशवल्लहु सा कि न मन्नियइ ? 

सुगुरु जामु सन्नाणु सुनिउ्रगिहि वल्नियद ॥ रु८ ॥ 


लवभित्त वि उस्सुत्त जु इत्थु पयंपियइ 
तसु विधाउ अइथोाउ वि कफेबलि दंखसियइ । 
ताईं जि जे उस्मुत्तई डियइ निरंतर 
ताह दुकख जे हुंतिति भूरि भवंतरइ॥ २६ ॥ 


अपरिक्वियसुयनिहसिहिं, नियमइगज्वियहि 
लोयपचाह॒ययद्रिहँ नामिणग सुविहियई । 
अवरूुप्परमच्छरिण निदंसिय सगुणिहि 
पुआविज्ञय अपपठ जिग॒ु जिब निश्विणिह्धिं ॥ ३०॥ 


इह आगुर्मायपयद्रह संस्य न कुबि करइ 
भवसायरि ति पड॑ति न इककु वि उत्तरड । 
जे पडिसाय पय्रट्ृहि अन्य वि जिय धरदह 
अवसय सामिय हुति ति निव्वुइ पुरचरह ॥ ३१॥ 


ज॑ आगम-आयरणिहिं सह न विसंबयइ 
ण॒हि त वयग़ु निरुत न सग्गुणु ज॑ चयह 
ते बंसति गिहिगहि वि? हाइ तमाययाणु 
गइहि तित्थु लहु लब्मइ मुत्तिउ सुहरयणु ॥ ३०॥ 


पासत्थाइवितोहिय केइ जि सावयई 
काराषहि जिशमंदिर तंमइभावियईं । 
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ते किर निस्साचेइड अववायिण भणिड 
तिहि-पञ्बिहि तहि कीरइ बंदणु कारशिउ ॥ ३३ ॥ 
जहि लिंगिय जिणमंदिरि जिणद॒व्विण कयईं 
मढ्दि बसन्ति आसायण करहिं महंतियइ ! 
ते पकष्पि परिवज्नषिड साहम्मियथलिय 
जहिं गय बंदणशकज्निण न सुददंभगा मिलिय ॥ ३४ ॥ 


ओहनिजुत्तावस्सयपयरणदंसियउ 

तमणाययग जु॒ दावइ दुक्ख पसंसियद। 

तहिं कारणि वि न जुत्त-ई सावयजणगमरणु 

तहि बसंति जे लिंगिय ताहि वि पयनमणशु ॥ ३५ ॥ 


जाइञ्नइ तहिं वावि(ठारिप ति नमियहिं इत्थु जइ 

गय नमंतजण पावहि गुणगशणवुद्धि जइ । 

गइहि तत्थु ति नमंतिहिं पाउ जु पावियद्ट 

गम नमणु तहिं निचछइ सगुखिहि वारियइ ॥ ३६ ॥ 
वसहिहि वसहि बहत्तउसुत्तपर्यपिरइ 

करहि फिरिय जएरंजग निच्चु वि दुककरय। 

परि सम्मत्तविहीण ति हीशिदि सेवियहिं 

तिहि सह दंसशु सम्गुण कुशहिं न पावियहिं।॥ ३७॥ 
उस्सग्गिय विहिचेइड पढमु प्रयासियड 
निस्लाकडु अवबाइग दुइद निदंसियड | 

जहि किर लिंगिय निवसह्ति तमिदह् अणाययरा 

तहि निसिद्ध सिद्धंति वि धम्मियजशगमणु ॥ ३८ ॥ 
विशु कारंणि तहि गमणुन कुणहि जि सुविहियहईं 
तिवबिह जु चेइड कहइ स॒साहु वि मंनियद | 
 पुण दुबिहु कहेंइ जु सो अवगन्नियइ 

तंण लोड इह सयलु वि भोलउ धुंधियइ॥ ३६॥ 


इय निप्पुन्नहई दुल्लए सिरिजिणवल्लहिण 
तिविहु निबेदद चेइड सिबसिरिवल्लहिण | 
उस्सुत्तद बारंतिण . सुत कहंतइण 
इंह नयं व जिणसासणु दंसिउ सुम्मइण || ४ 
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इक्बयरु॒ जिणवल्ञहु पहु वयणइ  घणईं 
कि व जंपिवि जशु सक्कई सक्‍कु वि जइ मुणइई । 
तसु पयभततह. सत्तह सत्तह भवभयह 
होइ अंतु  सुनिरुत्तानआ तब्वयणुज्वयह ॥ ४१॥ 


इक्कालु जसु विज्ञ असेस वि वयणि टिय 
मिन्छदिद्वि वि वंदहिं किंकरभाबहविय | 
ठाबि ( णि ) विहिपक्खु वि जिश अप्यडिखलिड 
फुड पयडिउ निकवंडिण परू अग्पड कलिउ॥ ४२॥ 


तसु पयपंकयड पुन्निहि पाविठ जणु-भमरु 
सुद्धनाण-महुपाणु. करंतड हुई. अमर । 
सत्थु हुतु सो जाणइ सत्य सपत्थ सहि 
कहि अगुवमु उबमिजइ केण समागु सहि ! १ ॥ ४३॥ 


वद्धमाणपूरिसीस जिशेसर सूरिवरु 
तासु सीसु. जिणवंदजईसर जरापवरु । 
अभयदे उमुण्नाहु नवंगह वित्तिकरू 


तसु॒ पयपंकय - भमलु सलक्खरुचरणुकरु ॥ ४४॥ 


सिरिजणवक्लइ दुल्हु निप्पुन्नहण जणहं 
हुई न अंतु परियाणड' अहु जण |! तग्गुणह। 
सुद्धधम्मि हुई ठाविड जुगपवरागमिण 
एड थि मई परियाणिद तग्गुण-संकमिण ॥ ४५ ॥ 


भमिद भूरिभवसायरि तह वि न पत् मइ 
सुगुररयणु जिणवजहु दुल्लु॒ सुद्धमइ । 
पाविय तेश न निठ्युइ इह पारत्तियइ 
परिभव॒ पक्ष बहुत्त न हुय पारत्तियइ ॥४६॥ 
इय जुगपवरह सूरिहि सिरिजिणवल्हह 
नायसमयपरमत्थह बहुजणदुज़हह । 
तसु गुणथुईइ बहुमाणिण सिरिजिणदत्तगुरु 
करइ सु निरूवमु पावइ पड जिशदत्तगुर ॥ ४७॥ 


॥ इति चर्चेरी समाप्त ॥ 


सन्देश-रासक 


सन्देश-रासक की हस्तेलिखित प्रतियाँ मुनिजिनविजतब फो पराटन- 
भंडार में सन्‌ १६१२-११ में प्राप्त हुईं | सर्वप्रथम उन्हें जो प्रति प्राप्त 
हुई उसमें संस्कृत अवचूरिका या टिप्पण का पता नहीं था। सघ््‌ १६६१८ ई० 
में पूनां के मंडारकर--ओरियंटलरिसचंईस्टिस्य डे में उन्हें एक ऐसी 
हृस्तलिखित प्रति मिली जिसमे संस्कृत भाषा में श्रवचूरिका विद्यमान थी । 
मुनि जिनविजय जी ने विवि प्रतियोँं में पाठभेद देखकर यह परिणाम 
निकाला कि इस रासक में देश-काल-भैद के कारश पाटठांतर होता गया। 
जनग्रिय होनेंके कारण भिन्‍्न-मिन्‍्न स्थानों के विद्वान्‌ स्थानीय शब्दी को 
इसमें सन्निविष्ट करते गए, जिसका परिणाम यह॑ हुश्रा कि इसके पाठभेद 
उत्तरोत्तर बढ़ते ही गये । 

देशी भांपा-मिश्रित इस अ्रपश्नंश ग्रन्थ की महत्ता के अनेक कारण 

हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास का दृष्टि से यह सबसे 
प्राचीन धर्मेतर रास रचेना अ्रबंतक उपलब्ध दुई है। इसके पृ्र विरचित 
रास जेनधर्म सम्बन्धी ग्रंथ हैं, जिनकी रखभा जनावलंब्ियों को ध्यान में 
रखकर की गईं थी । लोक-प्रचलित प्रेम-कथा के आधार पर शुद्ध लॉोकिक 
प्रेमकी व्याख्या करनेबाला यह प्रथम प्राप्य रासक ग्रंथ हे । 

इसकी दूसरी विशेषता यद्व हे कि इसका रचयिता अ्रब्दुन रहमान ऐसा 
उदार अहिंदू है, जितने बड़ी सहानुभूति के साथ विजित दिंदुश्नों की 
घार्मिक एवं साहित्यिक परम्परा को हृदय से स्व्रीकार किया ओर उनके सुख- 
दुखकी गाथाफा गान उन्हीं के शब्दों ओर उन्हीं की शेल्ली में गाकर विजेता 
और विजित के मंध्य विद्यमान कट्ुता के निवारशा का प्रयास किया । 


भाषा-शेली 


इस ग्रंथ की भाषा मूह प्रृथ्वीराजरासो की साधा से प्रायः साम्य रखती 
है | इस रासक में भी “य! के स्थान पर 'इ! अथवा इ' के स्थान पर या 
प्रयुक्त हुआ है, “वियोगी” शब्द 'विठयह! हो गया है। इस प्रकार का 
परिवर्तन दोहा-फोश और प्राचीन बेँगेला में भी पाया जाता है| 
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थ्! झौर वा का भेद प्रायः प्रतियाँ में नहीं पाया जाता। जैसे-+- 
बअलाहकें का 'यलाहय' 'अग्रवीत! का “बॉलंत” “'बहिशी' का रहिणों! 
अंदि #प पाये जाते हैं ! 

इसी प्रकार 7! का |! श्री? का“3? | जैते--पिक्‍्लेइ! का “पिंकलंइ? 
ज्योत्सभा' का “जुन्हा | 
रचनाकाल -- ५ 

आश्चर्य का विषय दे कि इतने मनोहर काव्य का उल्लेख किसी प्रंथ में 
नहीं मिलता | सिद्धराज और कुमारगाल के राजत्वकाल में व्यवसाय का 
प्रसार देखकर झौर इस रासक के कथानक से तत्कालीन परिस्थिति फी 
तुलना करने पर यह निध्कष निकला जा सकता है कि यह रासक बारहवीं 


शताब्दी के उत्तराध में रचा गया होगा। श्री मुनिज्िनविजन ने अ्रंपना 
यही मत प्रफट किया है। 


छनन्‍्द-यो जना-- 

इस रासक में श्रपश्रंश के विविध छुंदों का प्रयोग किया गया है। 
यद्यपि रासा हुदों की संख्या अधिक दे तथापि गाहा, रड्डा, पद्धडिया, दोहा, 
चठपइयां, बत्थु, अडिल्ला, मडिल्‍्ला ग्ादि अ्रपश्रंश छुदों की संख्या भी 
कम कहीं हू । 


कथावस्तु+- 

कवि न प्रारम्भ में विश्वरचयित्रा की बंदना के उपरांत अपने तंतुबाय 
( जुलाह्य ) कुल का परिचय दिया हैं । तदुपरांत अपने पूर्ववर्सी उन कवियों 
को, जिन्होंने अवहद्द, संस्कृत, प्राकृत और पेंशाची भाषाओं में काव्यरचना 
की, श्रद्धांजलि समर्पित को। कवि अ्रव्पज्ञता के कारण अपनी साधारण 
* कृति के लिए विद्वानों से क्षमा-याचना करते हुए कहता हे कि 
यदि गया की बड़ी महिमा है तो सामान्य नदियों की श्रतनी उपयोगिता है 
वह अपने काव्यका विद्वन्मंडली श्रथत्रा मूखलमडली के अनुय्युक्त समझता दे 
शोर आशा करता हे कि सध्यमवर्ग का पाठक इसे अपनाएगा । द्वितीय 
एक्रम में मल कथा हप्त प्रकार प्रार्म्म होती है। विजयनगर ( विक्र म- 
पुर ) में राषग्रस्त चंद्रमा के समान मुखवाली एक प्रोषित-पतिका नाथिका 
अपने पति के आगमन का भाग जोहती हुई नेत्नों से निरंतर श्रश्नु वर्षा कर 
रही है। वियोग-संत्ता नायिका समीप के ही एक मार्गपर जाते हुए. पथिक 


( २६ ) 


से रोते-रोते उसके गंतव्य स्थान का नाम पूछती हे। पथिक अपना परिचय 
देते हुए फहता हैं कि में मुलस्थान (सामोर ) से आ रहा हूँ. और अपने 
स्वामी का संदेश लेकर स्तंभतीयथ जा रहा हूँ। स्तंभती्थ नगर का नाम 
सुनते ही वह नायिका विकंपित हो उठी | कारण यह था कि उसका पति 
चिरकाल से परिणीता की सुधि भूलकर उसे विरहाग्नि में तपा रहा था | 
प्रथिक ने उसके पति के लिए जनत्र संदेश माँगा तो उसने कहा कि जो हृदय- 
हीन व्यक्ति धन के अर्जन में अपनी शिया को विस्मृत कर जाता है उसे 
क्या संदेश दूँ । 


इसी प्रकार दोनों में वार्तालाप होता रहा। नायिका ने प्रीष्म से 
प्रारंम कर बसंत तक आनेवाली अपनी विपदाशदं का उल्लेख किया । 
काम बाण से त्रिद्ध बाला ने शत में पथिक स विनय की कि यदि पतिदेव के 
संबंध में सुभसे अधिनय हो गई हो तो आप उन शब्दों का उल्लेख न 
करें । 

पथिक को विदा कर णह को लौटते हुए, ज्यो ही उसने दक्षिण दिशा में 
देखा उसे प्रवासी पतिदेव प्थपर श्ाते दिखाई पढ़े। वह ग्रानंद से विभार 
हो उठी | 


सन्देश-रासक 


अब्दुरहमान 
[१ रत्रीं शती का अन्त] 


रयशायरघरगिरितरुवराई गयणंगशांमि रिक्खाई । 
जेश5ज्ञ सयल सिरियं सो बत्रहयण वो सिवं देड ॥ १॥ 
माणुस्सदिव्वविज्ञाहरेहिं, णहमणश्गि सूर-ससि-बिंबे । 
आएहिं जो शमिजजइ त॑े णयरे णमह कत्तारं॥२॥ 
पञ्चाएसि पहआ पुव्बपसिद्धो य मिच्छदेसों त्थि। 
तह विसए. संभूओ आरदो  मीरसेणस्स ॥ ३॥ 
तह तशुओ कुलकमला पाइयकव्वेसु गीयबिसयेसु । 
अदृहमाणपसिद्धा संनेहयरासयं रइये ॥ ४ ॥ 
पुव्बच्छेयाण णमों सुकश्ण य सद्दसत्थकुसलाण । 
तियलाए सुच्छंद॑ जेहिं. कय॑ जेहि खिद्दिद्ठं ॥ ४॥ 
अवहट्ूय-सकय - पाइयंमि.. पेसाइयंमि भासाएं | 
लब्खणछन्दाहरणे.... सुकइसे भूसिय जेहिं॥ ६॥ 
ताण5एणु कईण अम्हारिसाण सुइसदसत्थरहियाण । 
लक्खशुछंदपमुक॑ कुकवित्त को पसंसेइ॥ ७॥ 
अहवा ण इत्थ दोसों ज३ उड़यं ससहरेण शखिसि समए | 
ता कि श्‌ हु जाइजइ भुअण रयणीस जोइक्खं।|८॥ 
जइ परहुएहिं रडियं सरस॑ सुमणोंहरं च तरुसिहरे । 
ता कि भुवणारूढद्ा मा काया करकरायन्तु ॥ ६ ॥ 
तंतीवायं णिसुयं॑ जइ किरि करपल्लवेहि अइमहुरं। 
ता महलकरडिरवं॑ मा सुम्म।य रामरमणोसु ॥ १० ॥ 
जइ मयगलु मड मरए कमलदलब्बहलगंधदुप्पच्छी । 
जइ अइराबइ मत्ती ता सेसगया म मचंतु ॥ ११॥ 


( २८ ) 


जइ अत्थि पारिजाओ बहुविह गंधडू कुसुम आमोओ । 
फुछइ सुरिदभुषणे ता सेसतरू म फुन्नतठु॥ १२॥ 
जइ अत्थि शुई गंगा तिंयल्लोएण शिक्षपयडियपहावा। 
वच्चर सायरसमुहा ता सेससरी मे वच्चंतु ॥ १३॥ 


जइ सरबरंमि विमले सूरे उद्दयंभि विश्रसिआणलिणी । 
ताकि वाडिविलग्गा मा विश्सठ तुंबिणी कहवि॥ १४ ॥ 
जइ भरहमावछंदे शब्ब३  णवरंग चंगिमा तरुणी। 
ता कि गामगहिली तालीसई ण शच्चेहइ ॥ १५॥ 
जइ बहुलदुद्धसंभीलिया ये उल्ललइ तंदुला खीरी। 
ता कशणकुकससहिआ रखच्यडिया मा दडठ्बडड॥ २६॥ 
जा जस्स कव्बसत्ती सा तेश अलज्िरेण मणियर्वा । 
जइ चहुमुद्देश भणियं ता सेसा मा भणिजंतु ॥ *७॥ 
ण॒त्थि तिहुयणशि जें च णह दिद्व 
तुम्हेहिं विज॑ न सुठ विअडवन्धु सुच्छ॑दु सरसड। 
खिसुरोविगु को रहईइ, ललियहीएु मुक्खाह फरसउ | 
तो दुग्गब्िय छेञरिद्िं. पर्ताह अलहंतेहिं | 
आसामिज्ञाइ कह कह वि सइबनी रसिएहिं।॥ ९८ ॥ 
शिश्रकवित्तह विज्न माहप्प , 
पंडितपवित्थरशु._ मणुजगंसि कोलियपयामिउ । 
काऊझहलि भामसिञ्ता- सरलपधाई सनहरासउ ॥ 
त॑ जाशिवि शिमिसिद्धु खरु बुहयण करवि सशणेह । 
पामरजणथुलक्खरह जं॑ सरइयद णिसुणहु॥ १६॥ 
[ रहुच्दुन्दः | 
संपडिड जु सिक्खइ कुइ समत्थु, तमु कहउ विद्युह संगहवि ह॒त्थु । 
पंडित्तद सुक्खह मुण॒हि भेड़; तिह पुरठ पढिव्यउ ण्॒‌ हु वि एड॥ २० ॥ 
णहु रहइ बुहा कुकवित्तरेसि, अबुहस्तरि अबुहृह शणहु पवसि। 
जि ण॒मुक्ख ण पंडिय मज्कयार, तिह पुरठ पढ़िव्वड सव्बब।र ॥ २१ ॥ 
[पद्धंडी छुंड ] 
अगुराश्यरयहरू कामियम यह, मयणमसणह पहदीबयरो | 
विरहणिमइरद्धर सुणहु विसुद्धअ, रसियह रससंजीबयरो ॥ २२ ॥ 


( र६ ) 


अइशेहिण भाखिज रइसइू जाखिठ, सवश सकलियह अमियसरो। 
लइ लिद्इ विय्क्खतु, अत्यह लक्खरा, सुरइ संगि जु विज्वद़ नरो।[२३॥ 
[डुमिला छुंद] 


द्वितीयः ग्रक्रमः 
विजयनयरहु कावि वररमणि 


उत्तंगथिरथोरथरि, विरुडलक  धयरदपउहर । 
दीणाणण पहु णिहइ, जतपवाह पवहंति दीहर ॥ 
विरहरिगिहि कशयंगितणशु तह सामलिमपवन्नु । 
णज्जइ राहि विडंबिञ्ज ताराहिवइ सउन्नु ॥ २४७॥ 


फुसइ लोयण रुचइ दुक्‍्खत्त, 

धम्मिल्लससुकमुह, विज्ञंभदइ अरू अंगु मोडइ। 

विरहानलि संतविश्य, ससइ दीह करसाह तोड़इ । 

इम मुद्धह विलवंतियह महि चलणेहिं छ़िहंतु। 

अदूधुड़्ीग3 तिणि पहिउ पहि जोयउ पवहंतु ॥ २५ ॥(रह०) 


त॑ जि पहिय पिक्खेविशु पिश्रउक्क॑जिरिय, 
संथरगय सरलाइवि उत्तावलि चलिय। 
तह मणहर चल्लंत्तिवय. चंचलरमणभरि, 
छुडवि खिसिय रसणावलि किंकिशिरक्पसरि ॥ २६ ॥ 
ते ज॑ सहल टठवद गंठि णिद्व र सुहय, 
तुडिय ताब थूलावलि शवसरहारलय । 
सा तिबि फियि संवरिति चइबि क्रिब्रि संचरिय, 
शेबर चरण घिलग्गिब्रि तह पहदि पंखुडिय ॥ रु८ ॥ 


पड़ि उट्ठहिय. सबिलक्ख सलज््तिर संभसिय, 
तड सिय सच्छ णियंसण मुद्धह विवलसिय । 


( ३० ) 


त॑ संबरि अशुसरिय पहियपावयणमण, 
फुडबि शिक्त कुप्पास बिलग्गिय दर सिहण ॥ र८॥। 


छायंती कह कह व सलजिर णियकरहि, 
कशयकलस  झंपंती ण॑ इंदीवरहि । 
तो आसन्न पहुत्त सगग्गिरगिर बयणि, 
कियड सद॒दु सबविलासु करुण दीहरनयरि ॥ २६ ॥ 


ठाठि ठाहि शिमिसिद्धु सुथिरु अवहारि मरणु, 
णिसुरि कि पि ज॑ जंपउ हियइ पसिज्ञि खरु । 
एय. बयण  आयजन्नि पहिडई कोऊहलिउ, 
णेय खित्रतउ ता सु कमद्धघु वि शहु चलिउ ॥ ३० ॥ 


कुसुमसराउह रूवशिहि विहि शिम्मविय गरिद्ध । 
त॑ पिक्खेविणु पहियणिहि गाहा भणिया अद्ठ ॥ ३१॥ 


पहिड भणाइ ब्रिवि दोहा तसुसु वियड्ुपरि। 

इकु मणि विंभउ थियउ कि रूविशि पिकिख करि। 

कि नु पयावइ अंधलउ अहूबि वियडूलु श्राहि। 

जिशि एरिसि तिय शिम्मविय ठविय न अप्पह पाहि |! 
अइकुडिलमाइपिहुणा विविहतरंगिरिसु सलिलकल्लोला । 
किसणत्तणंमि अलया अलिउलमालव्व रेहंति || ३२ 


रयशीतमविदृवणो अभियंभरणो सपुणणसोमो य । 

अकलंक माइ वयणं वासरणाहस्स पडिबिंबं ॥ ३३ ॥ 
लोयणजुयं च णज्मई रविंददल दीहरं च राइल्लं! 
पिंडीरकुसुमपुंजं तरुणिकबोला कलिज्ञंति ॥ ३४ ॥ 
कोमल मुणालणलयं अमरसरुप्पन्न बाहुजुयलं से । 
ताशंते करकसलं शुजह्नइ दोहाइयं पउमं ॥ ३४ ॥ 


सिहणा सुयण-खला इव थड्ढजा निच्चुज्ञया य मुहरहिया । 
संगमि सुयशसरिच्छा आसा[सहि बे वि अंगाईं॥ ३६॥ 
गिरिणइ समआवक्त जोइज्नइ शाहिमंडलं गुहिरं। 
मज्म॑ मचसुहंँ मिव तुच्छ॑ तरलग्गइहरणं ॥ ३७ ॥ 


( रहे१ ) 


जालंधरिथंभजिया ऊरू रेहंति तासु अइरम्मा। 
वट्टा य. णाइदीहा सरसा सुमणोहरा जंघा॥ ३८॥ 


[ क्षेपक ] 


रेहंति पउम्राइ व चलणंगुलि फलिहकुट्टि शहपंती | 
तुल्छ॑ रोमतरंगं उब्विन्न॑ कुसुमनलएसु ॥ ३६ ॥ 
सयलजञ सिरेविशु पयडियाईँ अंगाईं तीय सविसेसं। 
को कवियणाण दूसइ, सिद्ध विहिणा वि पुणरुत्तं ॥ ४० ॥ 
गाहा त॑ निसुणेविशु रायमशलगह | 
चलणांंगुद्धि. घरत्ति सलह्ििर उल्लिहइ ॥ 
तड॒ पंथिड कशयंगि तत्थ. बोलाबियड। 
कहिजाइसि हिव पहिय कह व तुह आइयउ ॥ ४१ ॥ 


शयरणासु सामोरू सरोरुहदलनयणि । 
णायरजण  संपुन्नु हरिस ससिहरवयणि॥ 
घवलतुंगपायारिहि तिडरिहि मंडियड । 
णहु दीसइ कुइ मुक्खु सयल्ु जएु पंडियड ॥ ४२॥ 


विविहृविग्क््खण  सत्थिहि जइ पवसिद सिरु। 
सुम्मह छंदु. मणोहरू पायई महुरयरु ॥ 
कह व ठाइ चउबइहि,. बडे पयासियइ। 
कह बहु रूवि णखिवद्धः रासउ भासियद ॥ ४३॥ 


कह व ठाइ सुदयवच्छ कत्थ व नलचरिड | 
कत्थ व विविहविणोइहि भारहु उच्चरिड | 
कह व ठाइ आसीसिय चाइहि दयवरिहिं, 
रामायशु अहिण वियञअइ कत्थ वि कयवरिहें ॥ ४४॥ 


के आइज्निहिं बंसबीणकाहलमुरउ । 
कह पयवण्णुणिबद्धआ सुम्मई गीयरड॥ 
आयश्णहि सुसमत्थ पीखुउन्नयथणिय । 


चल्लहि. चल्ल,.. करंतिय कत्थ वि शह्ृणिय ॥ ४४५ ॥ 


नर अउठब विंभविय विविहनडनाडइहिं, 
मुच्छिज्नहि. पविसंत य वेसावाडइहिं । 


( १२ ) 


भन्तहिं का वि. मयर्थितल गुरूकरिबरनमणि, 
अन्न रयणलाइंकिहे. परिधोलिर्सबणि | ४६ ॥ 
आबर कह व शिवडव्भरघण तुंगस्थरिएहि 
भरिण मज्मु णहू तुट्ट)ः ता विभिड मणिहिं। 
का दि केश सम दर हसइ नियकों अणिहि। 
छ़ित्ततुच्छ तामिच्छ तिरच्छिय लोयणखिहि ॥ ४७॥ 
अवर का वि सुविश्रक्खण विहसंती विमलि, 
णं ससिसूर णशिवसिय रेहईइ गंडयलि। 
मयण वह्टू मिअणाहिण कस्स व पंकियड, 
झन्नदह भालु तुरकि विलइ आलंकियड ॥ ४८ ॥ 
हार कस वि थूलावलि णिट्टर रयण भरि, 
मुलइ मग्गु. अलहंतड थणबद्गह सिहरि। 


गुहिर णाहि विवरंतरु कस्स वि कुंडलिड, 
तिवल तरंग पसंगिष्टि रेहइ मंडलिड ॥ ४६ ॥ 


रमण भार गुर वियड॒ड का कद्विहि धरइ, 
अइ मल्हि रह चमक्कउ तुरियउ णाहु सरइ। 
जंपंती महुरक्खर. कर्म व काभिणिहि, 
हीरपंति सारिच्छ डसश  भखुरारुणिहि ॥ ४० ॥ 
अवर कह व वरमुद्ध हंसतिय अहरयलु, 
सोहालड कर कमलु सरलु बाहह जुयलु। 
अज्जह तरुणि कर गुलिणह उज्लल पिमल, 
अबर कबोल कलिज्ञहि दाडिम कुसुम दल॥ ५१॥ 
भमुह जुयल सन्नद्ध७ कस्स व भाइयइ, 
णाइ कोइ कोयंड अशांगि चडाइयह। 
इकह रोेवर जुयलय सुम्मह  रउ घणाड, 
अन्नह रयण निवद्धआ मेहल रूणभुणड ॥ ५४२॥ 
चिकणरड. चंबाइहि लीलंतिय. पवरु, 
णुवसर आगभक्‍ि णुजजइ सारकि रसिउ सरू। 


( ३३ ) 


पंचमु कह व कुणंतिय कौणड महुरयर, . - 
णाय॑ सुंबरि सज्जिउ सुरपिक्खणइ सरु ॥ #र३े॥ 


इस इकिकह  तत्थ रूबु जोयंतयह, 
भमसु रपिंग पथ खलहि, पहिय पवहुतयह । 
अह वाहिरि परिभमरिी कोइ जइई नीसरइ, 
पिल्खिवि विविह उज्जारु भुवऱु तहि वीसरइ॥ ४७ ॥ 


[ श्रथ बनस्प्रति नामानि-- ] 
ढक्क कुंद सयवत्तिय कत्थ व रक्तबल; 
कह व ठाइ वर मालइ मालिय तह विमल | 
जूही खट्टणा वालू चंवा बडल घण, 
केवइ तह कंदुद्ट अगुरत्ता सयण | ५४५॥ 


माउलिंग मालूर मोय मायंद मुर, 
दकख भंभ इंखोड पीण आरु सियर। 
तरुणताल  तंमाल तरुण तुंबर खयर, 
संजिय सइवत्तिय सिरीस सीसम अयर॥ ४६ ॥ 
पिप्पल पाडल पुय पलास घणसारबश, 
मगाहर तुज्न हिरन्न भुज घय बवंसवण। 
नाणिएर निंवाय निरविजिय निंब बढ, 
ढक्क चूय अंबिलिय कशयचंदरश निवड ॥ ५७॥ 
आमरुय गुल्लर महय आमलि अभय, 
नाययलि मंजिद्न पसरि दृह दिसह गय।॥ ४्॥ 
मंदार जाइ तह सिंदुवार । 
महमहह सु बालड अतिहि फार॥ 
[ रासा छंद ] 
किंकिल्षि. कुंज॒ कुंकुम कबोल, 
सुरयार सरल. सल्लइ सलोल | 
वायंब निंब निंबू.. चिनार, 
सिमि साथ सरल सिय देबदार ॥ ५६॥ 
[ पद्धडी ) 


( £४) 


लेसूड एल लंबिय लवंग, कशयार कइर कुरबय खतंग । 
अंबिलिय कयंत्र विभीय चोय, रत्तंजण जंबुय गुरु असोय ॥|६०॥ 


जंबीर सुहंजण नायरंग, बिज्डरिय अयरुय पौयरंग। 
नंदण जिम सोहइ रत्तसाल, जिह पत्षव दीसइ जणसु पवाल ॥६१॥ 


आरिट्विय दमणय गिद चीड, जिह आलइ दीसइ सडणि भीड | 
खज्जूरि बेरि भाहण सयाईं, बोहेय डबण तुलसीयलाईं ॥६२॥ 
नाएसरि मोडिम पूगमाल, महमहइ छम्म मरुअइ विसाल ॥६श॥ 
( श्रद्धम ) 

अज्नय सेस महीरुह अत्थि जि ससिवयणि, 

मुणइ णामु तह कवणु सरोरुहद्लनयणि | 

अह सब्बइ संखेविशु निवड निरंतरिशण, 

जोयण दस गंमिज्द तरुछायंतरिण ॥ ६४ ॥ 


[ पुरठ सुवित्थर वन्नउ अद्भधउ जड्बि, 
करि अ्रज्जु गमणु महु भगा धू अत्थवयि रवि ॥ ] 


तवण तित्थु चाउद्देसि मियच्छि वखाणियइ, 
मूलत्थारु सुपसिद्धअं महियलि जाणियइ। 
तिह हुंतत हुई इक्िण लेहड पेसियड, 
खंभाइत्तईं बच्च् पहुआएसियहु ॥ ६५॥ 


एय. दयण  आयजन्नवि सिंधुब्भववयणि, 
ससिधि सासु दीहुन्हद सलिलब्भवनयणि। 
तोडि करंगुलि करुण सगग्गिर गिरफ्सरु, 
जालंधरि व समीरिण मुंध थरहरिय चिरु॥ ६६॥ 


रुइवि खण॒द्ध फुसबि नयण पुण बज्वरिउ, 
खंभाइततह  णामि पहिय तरु जज्नरिड। 
तह मह अच्छईइ णाहु विरहउल्हावयरु, 
अहिय कालु गस्मियड ण॒ आयजड रिदयरु ॥ ६७॥ 


पउ मोडवि निमिसिद्ध पहिय जइ दय करहि, 
कहउं किंपि संदेसठ पिय तुच्छक्खरहि। 


( है५ ) 


पहिड भणइ कशयंगि कहह कि रुन्नयण, 

मिलती णिरु दीसहि उत्विन्नमियनयण ॥ ६८ ॥ 
जसु खिम्गमि रेणुकरडि, कीआ ण विरददबेण । 
किम दिज्जई संदेसडड, तसु खिटठुरइ मणेण ॥ ६६॥ 
[पाणी तशइ बिड्॒‌इ, कादमही फुट्टर हिआ। 
जइ इम माणसु होइ, नेहु त साचड जाणीयइ॥ 
कंतु कहिव्वड भंति वबिसु, धू पंथिय जाणाई। 
अज्जइ जीबिउ कंत विशु, तिणि संदेसइ काईं॥ ] 
जसु पवसंत ण॒ पवसिआ, मुइझ वि्ओोइ ण जासु। 
लज्जिज्ड॒ संदेसडड,  दिंती पहिय  वियासु ॥ ७०॥ 
लज्नवि पंथिय जश रहडउं, हियड न घरणड जाइ। 
गाह पढिज्सु इक्त पिय, कर लेविसु मन्नाइ॥ ७१॥ 


तुह) विरहपदरसंचूरिआई _विह॒डंति ज॑ न अंगाईं। 
त॑ अज्कल्लसंघडण ओसहे णाह तग्गंति॥ ७॥ 
ऊसासडड न मभिल्हवड, दज्भण अंग भएण। 
जिम हड मुक्की वल्लहइ, तिम सो मुक्क जमेण ॥ ७३ || 
कहबि इय गाह पंथिय,  मन्नाएबि पिड। 
दोहा पंच. कहिजसु, गुरुविणएण सउ ॥ ७४॥ 
पिश्वविरहानलसंतविञ्न, जइ वच्चड सुरलोइ। 
तुआ छड्डिबि हियश्रट्धियह, त॑ परिवादडि ण्‌ होइ॥ ७५ ॥ 
कंत जु तइ हिश्रयद्धियह, विरह विडंबइ काउ। 
सप्पुरिसह मरणाअहिउ,  परपरिह्ब संताउ॥ ७६॥ 
गरुअउ परिहवु कि न सहउठ, पई पोरिस निलएण। 
जिहि अंगिहि तूं बिलसियउ, ते दद्धा विरहेण ॥ ७७ ॥ 
विरह परिग्गह छावडइई, पहराविड निरवक्खि | 
तुट्दी देह ण॑ हुड हियठ, तुआ संमाणिय पिक्खि | ७उ८॥ 
मह ण॒ समत्यिम विरह सड, ता अच्छ॑ बिलबंति। 
पाली रूझ पमाण पर; घण सामिद्दि घुम्मंति॥७६॥ 


( रेद ) 


संरेसडरई॒ सवित्थरड, हुठ कहगाह असमत्थ | 
भरण पिय इकत्ति बलियडइ, बेबि समाणा हत्थ ॥5०॥, 


संदेसडड सवित्थरठ, पर मइ कहणु न जाइ। 
जो कालंगुलि मूदडड, सो बाहडी समाइ॥ ८१॥ 


तुरिय गियगमरु इच्छ॑तु तत्तनखणे, 
दोहया सुणवि साहेइ  सुवियक्खणोे | 
कहसु अह अहिउड जं किंपि जंपिव्व॒5, 
मग्गु अइदुग्यु मइ मुंधि जाइव्वड॥ ८२॥ 
बयण  णिसुणेवि मणमत्थसरवद्ठिया, 
मयउसरमुक ण॑ हरिणि उत्तद्विया। 
मुक दीउन्ह नीसास उससंतिया, 
पढ़िय इय गाह शियणयणि वरसंतिया | ८३॥ 


अणशियत्तचणं जलवरिदणेश लज्जंति नयण नहु घिद्ठा । 
खंडवंवणजलएं विय विरहग्गी तबइ अहिययरं॥ ८४ ॥ 


पढणि इय गाह मभमियनयण डउठ्बिज्निया, 
भणई  पहियस्सथ अइकरुणदुक्प्यिन्षिया । 
कढिणनीसास रइशाससुहबिग्धिणे, 
विन्नि चउपहय प्रभशिज्ञ तसु निमग्धिणे॥ ८५ | 


तुय समरंत समाहि सोहु विसम टरियउ, 
तह खि खुबइ कबालु न बासकरद्ठियउ । 
सिजल्लासशड॒ न मिल्हड खण खट्टग लय, 
कावालिय कावालिणि तुथ विरहेण किय ॥ ८६॥ 


ल्हसिड अंसु उद्धसिंउ अंगु विलुलिय अलय, 
हुय उब्बिंत्िरवयण खलिय बिवरीय गय। 
कुंकुमकशयसरिच्छ कंति कसिणावरिय; 
हुइय मुंध तुय विरहि खिसायर णिसियरिय ॥ ८७ ॥ 


तुहु पुणु कल्वि हिझावलठ, लिहिबि न सक्कउ लेहु | 
दोहा गाद् कहिज्ञ पिय, पंथिय करिबि सणेहु ॥ ८८ ॥ 


( ई७ ) 


पाइय पिय अंडवानलहु,  विरहग्गिहि उप्पत्ति। 
ज॑ सिशज्नडऊ थोरंसयहि, जलइ पडिल्ली मत्ति॥८5६॥ 


सोसिज्जत विवज्ञइ सासे दीउन्हएहि पसयच्छी | 
निवर्डत बाहभर लोयणाइ घृमइईण सिद्॑ंति ॥ ६० 


पहिड भशइ पडियंजि जाड ससिहरवयरि, 
अहव। किंवि कहशिज्व सु महु कहु मियनयरि। 
कहउठ पहिय कि ण्‌ कहड कहिसु कि कहिययण, 
जिए किय एह अवत्थ णेहरइरहिययण ॥ ६१॥ 


जिशणि हु विरहह कुहरि एवं करि घक्षिया, 
अत्थ लोहि. अकयत्थि इकल्लिय मिल्हिया। 
संदेसडदड स्वित्थर तुहु उत्तावलउ, 
कहिय पहिय पिय गाह वत्थु तह डोमिलड ॥ ६२॥ 


तइया निबडंत शिवेसियाइं संगम जत्थ णहु हारो । 
इन्हि सायर-सरिया-गिरि-तरू-दुग्गाईं अंत्तरिया ॥ ६३ ॥ 


शियद्‌इयह उक्कंखिरिय किवि विरहाउलिय, 

पियश्रासंगि पहुतिय तसु संगमि बाडलिय | 

ते पावहि सुबिणंतरि धन्नड पियतणुफरसु, 

आलिंगरु अवलायरु चुंबरु चबगु सुरयरसु । 

इम कहिय पहिय तसु शिदयह्‌ जदय कालि पबसियउ तुहु । 

तसु लइ मइ तथि शिंद णहु को पुषु सुविणइ संगसुहु ॥ ६४ ॥ 
( पथ्पदम्‌ ) 

पियविरहबिओए, संगमसोए, दिवसरयणि भूरंत मणे, 

णिरु अंगु सुसंतह, वाह फुसंतह अ्रप्पह शिहय कि पि भणे 

तप्ठु सुयण निवेसिय भाइण पेसिय, मोहवसण बोल॑त खरे ॥। 

मह्‌ साइय बक्खरु, हरि गठउ तक्खरु, जा|ऊ सरणि कसु पहिय भणे ॥६५॥ 


इहु डोमिलड भणेविशु निशि ( सि ) तमहर वयणि, 
हुइय खिमिस णिप्फं... सरोरुदददलनयणि । 
शहु किहु कहइ ण॒ पिक्खइ ज॑ पुणु अवरु जणु; 
चित्ति नित्ति ण॑ लिहिय मुंध सश्चविय खंणु ॥ ६६॥ 


( डै८ ) 


ओसासंभमरुद्धसास उरुक्षमुह, बम्महसरपडिभिन्न सरवि पियसंगसुदद । 
दर तिरच्छि तरलब्छि पहिड ज॑ जोइयउ, ण॒गुणसद उत्तद्ठि कुरंयि 
पत्लोइयड | ६७ ॥ 


पहिड भराइ थिरु होहि "धीरु आसासि खरु, 
लइबि वरक्रिय ससिसउन्नु फंसहि बयरु। 
तस्स वयरशु आयक्लि बिरहभर भज्जरिय, 
लइ अंचलु मुहु पुंछेउ तह व सलज्जरिय ॥ €८॥ 


पहिय ण्‌ सिज्माइ किरि बलु मह कंदप्पसड, 
रत्तउ ज॑ च बिरत्तद निहोसे य पिड। 
णेय सुशिय परवेयण निन्नेहह चलह, 
मालिणिवित्त कहिव्वड इक्क६ तह खलह ॥ ६६ ॥ 


जइ वि राबिरामे णहसोहों मुणंती, 
सुहय तइय राओ उरग्गिलंतो सिशोहों। 
भरवि नवयरंगे इक्क कुंभो धरंती, 
हियड तह पढिल्लो बोलियंतों विरत्तों॥१००॥ 


जइ अंबरू उग्गिलइ राय पुणि रंगियइ, 
अह निन्नेदह अंगु होइ आभंगियइ। 
अह हारिजइ दविणु जिशिवि पुणु भिट्टियइ, 
पिय विरत्त हुइ चित्त पहिय किम बह्टियइ ॥ १०१॥ 


पहिंठ भणइ पसयच्छि धीरि मणु पंथि घरु, 
संबरि शिरु लोयण॒ह वहंतठ नीरू भरु। 
पाव[सुय॒ बहुकज्नि गमहि त्तहि परिभमइ, 
अणकियइ शियइ पडयणि सुंदरि ! णहु वलइ॥ १०२ ॥ 


ते य बिएसि फिरंतय वम्महसरपहय, 
णियघरणिय सुमरंत विरह सबसेय कय। 
द्विसरयरि झियदई्य सोय असहंत भरु, 
जिम तुम्हिहि तिम मुंधि पहिय किज्मंति शिरू ॥| १०३ ॥ 


(६ हे ) 


एय. बयण आयजन्निषि दीहरलोयणिहिं, 
पढिय अडिल्ल वियसेविशु मयणुक्रोयणिहिं। 

( अ्द्धम | ) 
जइ मइ खत्थि णेहु ताक॑ तहं, पंथिय कज्ज साहि मह कंतहं । 
ज॑ विरहग्गि मज्क शुक्कंतह, हियड हवेइ मज्क णकंतह ॥ १०४ ॥ 

[ अडिल्लच्छुन्दः ] 

कहि ण॒॒ सवित्थर सक्तऊ मयणाउहबहिय, 

इय अबत्थ अम्हारिय कंतह सिर कदिय। 
अंगभंगि. शिरु अणरइ उज्जगठ णिसिहि, 
विहलंघल गय मग्ग चलंतिहि श्रालसिहि ॥ १०४॥ 
धम्मिलह संवरशु न घर कुसमिहे रइउ, 
कज्ललु गलइ कवोलिहि ज॑ नयशिद्दटि धरिड। 
ज॑ पियआससंगिहि अंगिहि£. पलु चडइ, 
विरह हुयासि मलकिउ, त॑ पडिलिउ मड़इ ॥ १०६ ॥ 
आसजलसंसित्त विरहउन्हत्त जलंतिय, 
णहु जीवउ णहु मरउ पहिय! अच्छउ घुक्खंतिय । 
इत्थंतरि पुण पुणवि तेणि पहिय धरेवि मु, 

ज्ञड भणियड दीहरन्छि णियणयण फुसेविशु ॥ १०७॥ 
सुन्नारह जिम मह हियउ, पिय उर्क्रिल करेइ। 
विरहहुयासि दहोवि करि, आसाजलि सिंचेइ ॥| १०८ ॥ 
पहिड भणइ पहि जंत अमंगलु मह म करि, 
रुयवि रुयवि पुणरुत्त, वाह संवरिति धरि। 
पहिय ! होउ तुह इच्छ अज्जञ सिज्कउ गमणु, 
मइ न रुन्‍नु बिरहग्गिधूम लोयशसबणु » १०६॥ 


पहिड भणइ पसयच्छि ! तुरियड कि वज्नरहि, 
रवि दिखसेसि पहुत्त पडुंजहि दय करहि। 
जाहि. पहिय | तुह मंगल होठ पुणन्नवउ, 
पियह कहिय हि&2 इक्त मडिल अन्न चडिलड ॥ ११०॥ 


तणु दीउन्हसासि सोसिजइ, अंसुजलोहु णेय सो सिज्जइ । 
दियउ पउक्कु पडिउ दीबंतरि, खाइ पतंगु पडिउदीवंतरि॥१११॥ 


( ४० ) 


उत्तरायणि वड्डिहि दिवस, खिसि दक्खिण इहु पुव्व खिउ्‌इड | 
दुश्चिय वड्ुंहि जत्थ पिय, इहु ततीयड विरहायणु होइयड ॥ ११२ 
गयउ दिवस थिड सेसु पहिय ! गमु मिल्हियइ, 

णिसि अत्थमु बोलेवि दिवसि पुर] चल्लियइ। 

विंवाहरि दिश जिंब जुन्ह गोसिहि बलइ 

तो जाइअइ अर कज्ि मइ अइआवलइ, 

जइ न रहहि इखि ठाइ पहिय ! इच्छहि गमरु, 

चूडिज्ष॥आ खडहडड पियह गाहाइ भरु॥ ११३॥ 

फलु विरहग्गि पवासि तुआ, पाइड अम्हिहि जाइ पियह भरु । 
चिरु जीव॑_तउ लद्धू वरु, हुअउ संबच्छरतुज्ञड इक दिशु ॥११४॥ 


जइ पिम्मविश्नोय विसुंठलयं हिययं, 
इ अंगु अणंगसरेहि हय॑ शिहुय । 
जइ बाहजलोह कवोलरय णयणं, 
जद शिक्ष मरणंमि वियंभिययं मयणं ॥| ९१५ ॥ 


ता पदिय | केम शिलि समए पाविजजइ निवई य तह शिहद 
जीविज्इ जं पियविरहणीहि दिवसाइ त॑ चुज्लें॥ ११६ ॥ 
पहिउ भणुइ कणयंगि ! सयलु ज॑ तुम्हि कहिउ, 

अजन्नर ज॑ मइ दिद्ध, पयासिसु तं॑ं अहिड। 
पउमदलन्छि पलड्रिहि इच्छह्ठि.. शियभुवशु, 

हड पुणि मग्गि पयट्ृउ भंजि स सह गमग॒ु। 
पुव्वद्सिद्दि तमु पसरिउ, रबि अत्थमणि गउ। 

शिसि कट्ठिहि गम्मियई, मग्गु दुग्गमु सभड॥ ११७ ॥ 


पहियवयण आयज्निवि पिम्मविश्नोइरिय, 

ससि उसासु दीहुन्हठ पुण खामोयरिय, 

अंसुकणोहु कवोलि जु किम्मइ कुद रहइ, 

णूं विदृदुमपुंजोबरि मुक्तिउ सुई सहईइ। 

कहई रुवइ विलवंती पियपावासहइ । 

भणइ कहिय तह पियह इक खंधु दुबइ ॥ ११८॥ 
मह हियय॑ रयणनिही, महिय॑ गुरुमदरेण त॑ शिक्च । 
उम्मूलियं असेसं, सुहरयरणं कड्डियं च तुद्द पिम्मे ॥ ११६॥ 


( ४४१) 


मयणसमीरबिहुय विरह/णल दिद्विफुलिगणिब्भरो; 
दुसह फुरंत तिव्व मह हियइ निरंतर माल दुद्धरों। 
अशरइछारुछित्त पश्चिज्लल तजइ  ताम दडृए, 
इहु अध्चरिउ तुज्क उक्कंठि सरोरुह अम्ह बड़ुए॥ १२०॥ 


खंधउ दुबइ सुणेवि अंगु रोमंचियड, 

णेय पिस्म परिवर्डिउ पहिउ मणि रंजियउ | 

तह पय जंपइ भियनयणि सुशिहि घीरि खरु, 

डिहु पुच्छठ ससिवयणि पयासहि फुड बयराु ! १२१॥ 


णवघणरेहविशग्गय निम्मल फुरइ करु, 
सरय रयणि पत्रक्खु करंतठ अमियभरू । 
तह चंदह जिशणत्थु पियह संजणरिय सु, 
कइयलग्गि विरहग्गिधूमि भकंपियड मुहु॥ १२२ ॥ 


वंककडक्खिहि तिक्खिहे मयणाकोयणिहिं, 
भणु वद्गहि कइ दियहि मुरंतिहिं लोयरिहिं। 
जालंधरि व सकोमलु अंगु सोसंतियह, 
हंससरिस सरलयबि गयहि लीलंतियह ॥ १२३॥ 


इम दुक्खह तरलब्छि कॉइ तइ अप्पियइ, 
दुस्मह विरहकरवत्तिहे अंगु करप्पियइ । 
हरिसुयवाणखुरप्पिहि कई दिए मणु पहना, 
भणु कइ कालि पडुत्तड सुंदरि तुझ्र सुहृड॥ १२४॥ 


पहियवयण  आइबन्निवि दीहरलोयणिहि । 
पढ़ियठ गाहचउक्क३5 मयणाकोयणिहि ॥ १०४ ॥ 

( अद्धम्‌ कुलफ पदञ्मभि: । ) 
आएहि पहिय ऊफिं पुलिछरण मह पियपवासदियहेणश | 
हरिऊण जत्थ सुक्ख लड्/ं दुकखाण पडिबट्र' ॥ १२६॥ 


ता कहसु तेश कि सुमरिणएण विच्छेयजालजलणेण । 
जं॑ गछ्मो खणद्धमता णाम॑ मा तरस दियहस्स ॥ १२७॥ 


( ४२ ) 


जत्थ गओ सो सुहओ तदिद्द दिवसाउ अम्ह श्रणियत्ती । 
णखिच्छड हियए पंथिय कालो कालु व्य परिशमह ॥ १२८।॥ 


मुक्का5हं जत्थ पिए डज्मउ गिम्हानलेण सो गिम्हों । 
मलयगिरिसोसणेश य सोसिज्ड सोसिया जेण ॥ १२६ ॥ 


ततीयः प्रक्रम: 


[ अतो ग्रीष्म वर्शनम्‌ | ] 


शवगिम्हगमसि पहिय णाहु ज॑ प्सियड, 
करबि करंजुलि सुहसमूह मह्‌ शिवसियड। 
तसु अगुअंबि पलुट्टि विरहहवितविय तगु, 
वलिबि पत्त शियश्ुयणि विसंठुल विहलमरु ॥ १३० ॥ 


तह अ्रणरइ रणरणउ असुह असहंतियहं, 
दुस्सहु_ मलयसमीरण  मयणाकंतियहं । 
विसमझाल मभलकंत जलंतिय तिव्वयर, 
महियलि वरशश॒तिशद्हण तबंति य तरशिकर ॥ १३१ ॥ 


जमजीह॒ह णं चंचलु णहयलु लहलहइ, 
तडतडयड घर तिडइ ण॒ तेयह भरू सह । 
अइटउन्हड वोमयलि पहंजणु जं वहइ, 
त॑ मंखरू विरहिशिहि अंगु फरिसिउ दहइ ॥ १३२॥ 


पिउ चाबइहि भणिज्वनइ नववण कंखिरिहिं, 
सलिलनिवहु॒तुच्छचछठ सरइ तरंगणिहिं। 
फलहारिण उन्नभियवय अइसच्छयइ सुद्दि, 
कुजरसवणसरिच्छ पहल्चलिर गंघबहि ५ १३३ ॥ 


तह पतिहि संसग्गिहि चूयाकंखिरिय, 
कीरपंति परिंबतइ शिवड॒ खणिरंतरिय । 


( ४» ) 


लइ पदह्चव मुजति समुद्दिय करुणकुणि, 
हुउ किय णिस्साहार पहिय साहारबशणि ॥ १३४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
हरियंदशु सिसिरत्थु उबरि जं लेवियड, 
त॑ सिहणह परितवद अहिउ अहिसेवियउ | 
ठविय बिविह विलबंतिय अह तह हारलय, 
कुसुममाल तिवि मुयइ काल तड हुईं सभय || १३५ ॥ 


णिसि सयरिह जं खित्त सरीरह सुहजणगणु, 
विडणुड करइ  उबेड कमलदलसत्थररा । 
इम सिज्ञह उद्धंत पडंत सलज्िरिहि, 
पढिउ बत्थु तह दोहड पहिय सगग्गिरिह ॥ १३६ ॥ 


वियसाविय रवियरहि तविहें अरबविय तवबरि, 

अमियमयूहु ण॒ सुह जणइ दहइ विसजम्मगुणि । 

दसिउठ दूसणिहि भुअंगे अंगु चंदरु खयहि, 

खिवइ हार खारुब्भवु कुसुमसरच्छयहि || 

राईब चंदु चंदशु रयण सिसिर भणित्रि जगि संसियहिं । 
उर्हबइ ण॒ केणइ विरहज्मल पुण वि अंग परीहिंसियहिं ॥१३७॥ 


तणु घणसारिण चंदर्शिण अलिड जि किवि चश्न॑ंति। 
पुण वि पिएण व उल्हृबइ पियविरहग्गि निभंति ॥ १३८॥ 


[ अथ वर्षा वर्शनम्‌ ) 


इम तवियड बहु गिंसु कह वि मइ बोलियउ, 
पहिय पत्तु पुण पाउसु घिटठु ण॒ पत्त पिड। 
चउदिसि घोरंधार पवन्चऊ _गरुयभरु, 
गयशि गुहिरु घुरहुरर सरोसउ अंबुहरु ॥ १३६ ॥ 
पउदंडड पेसिज्ड काल भलकंतियइ, 
भयभेसिय अइराबइ गयरि। खिबंतियइ । 
रसहि सरस बव्बीहिय णिरु तिप्पंति जलि, 
बगहू्‌ रेह शहि रहद रशुबधण जंति तलि ॥ १४०॥ 


( डंडे ) 


गिंभ तविश खर ताविय बहु किरणुकरिहिं, 
पड पडंतु पुक्खरहु ण मावइ पुक्खरिहिं। 
पयहत्थिण किय पहिय पयहि पवहंतयह, 
पद पद पेसइ करलउ गयरि खिबंतयह | १४१ ॥ 


णिवडलहरि घणअंतरि संगिहि दुत्तरिहिं 
करि करयलु कज्ञोलिददे गज़िउ वरसरिहिं। 
दिसि पावासुय थक्तिय णियकज्ञागभिहि, 
गमियइ णाविहिं मग्गु पहिय-ण तुरंगमिहि ॥ १४२ ॥ 


कददमलुल. घबलंग विह।|बिह सज्मरिहि, 
तडिनए [वि पयभरिण अलक्ख सलजरिहि | 
हुई तारायणु अलखु वियंत्रिई तमपसरू, 
छतन्नर इंदोएहि निरंतर घर सिहरू ॥ १४३ ॥। 
[ क्षेषक ? ] 
वगु मिल्हबि सलिलदृहु तरुसिहरिहि चडिउ, 
तंडबु करिबि सिहंडिददि वरसिहरिहि रडिउ। 
सलिलिंहि बर सालूरिहे फरसित रसिउ सरि, 
कलयलु कियउ कलयंटिहि चडि चूयह सिहरि ॥ १४४ | 


णशाय खिवड पह रुद्ध फर्टिदिहिं दह दिसिहि, 
हुइय असंचर मंग्ग महंत महाविसिहिं । 
पाडलदलपरिखंड रु नीरतरंगभरि, 
उसरुजठ गिरिसिहरिह्दि हंसिहि करुणसरि॥ १४५॥ 


मच्छरभय संचडिएई रतज्रि गोयंगणिहि, 
सणहर रपियदइ नाहु रंगि गोयंगणिहि। 
हरियाउलु घरबलडउ  कंयंत्रिण महमहिउ, 
कियड भंगु अंगंगि श्रणंगिण मह अहिउ॥ १४६॥ 


विसमसिज्न बिलुलंतिय अइदुक्खिन्नयइ, 
अलिउज्लमाल विशग्गय सर पडिमिन्नियइ । 
अशिमिसनयणुव्विन्चिय णिसि जागंतियइ; 
बत्थु गाहू किंउ दोहठ खिद्र अलहंतियइ ॥ १४७॥ 


( ४४ ) 


भंपवि तम वदलिण दसद्द दिसि छाथउ अंबरू, 
उन्नवियठ धुरहुरइ घोरु घणु किसणाडंबरू । 
गहहमरिगि शहबक्षिय तरल तडयडि वि तडकइ, 
दद्दुररडरु रखद्दु सदूदु कुषि सहवि ण सकई। 
निवड निरंतर नौरहर दुद्धर धरधारोहभरु, 
किम सहड़ पहिय सिहरद्धियइ दुसहठ कोइल-रसइन्सरू ॥१४८॥ 


उल्हृविय॑ गिम्हहबी धारानिवहेश पाउस पत्ते। 
अश्वरियं मह हियए विरहर्गी तबइ अहिय [ ये] रो ॥ १४६ ॥ 


गुणणिहि जलवबिंदुब्भवहि, णु-गलत्थिय लज्जंति। 
पहिय जं॑ थोरंसुइहि, थण थड्ठा डज्मंति॥ १४०॥ 


दोहड एड पढेविशु, विरहस्वेआलसीइ, 
उ अश्रग्गइ अइखित्नी मोहपरावसीइ । 
सुविणंतरि चिरू पवसिड जं जोइअड पिडउ, 
संजाशिबवि कर गहिवि मइ भरखिद इहु॥ १४५१ ॥ 


कि जुत सुकुलग्गयाण मुत्तण ज॑ च इह समण, 
तडतडशतिव्ब-घणघडशसंकुल दइय बचंति ॥ १४२ | 


णबमेहमालमालिय शहम्मि सुरचाव रत्तद्सि पसरो। 
घरणाकछन्नछ॒म्म इंदोइएहि पिय पावस दुसहू ॥ १४३ | 


रायरुद्ध कंठग्गि विडद्धी ज॑ सिवणि, 
कह हड कह पिउ पत्थरंगि जं॑ न मुइय खशणि | 
जइ णहु शिग्यडः जीउ पावबंधहि जडिड, 
हियड न किण किरि :फुट्टड एं वज्चिहि घडिउ ॥ १४४ ॥ 


इसरसरि सालूरिव कुणंती करुणसरि | 
इहु दाहड मई पढियड निसह् पब्छिमपहरि | १५६॥ 


जामिणि ज॑ वयशिख्ष तुझ, त॑ तिहुयणि णहु माई । 
दुक्खिहि होइ चडग्गणी, मिलन सुहसंगाइ॥ १५६ ॥- 


( ४६ ) 
[ श्रथ शरद्‌ वर्णनम्‌ ] 


इस विलवंती कहब दिण पाइउ, गेड गिरंत पढेंतह पाइड। 
पियश्नतुराइ रयणिश्र रमणीयव, गिज्नइ पहिय मुखिय अर॒सणीयव | १५७॥। 


जामिणि गमियई इम जग्गंतह, पहिय पियागम्ति अस तगंतह। 
गोसुयरंत मिल्हि सिज्लासरु, मणि सुमरंत विरहणिज्नासणु ॥ १५८॥ 


दक्खिण मग्गु णियंतह भत्तिहिं, दिद्ू  अइत्थिरिसिउ मइ भत्तिहिं । 
मुशियउ सु पाउसु परिगमिआअउ, पिउ परएसि रहिड ण॒हु रमिश्रउ ॥१५६॥ 


गय. विद्रबि वलाहय गयणिहि, 
मणशहर रिक्ख पलोइय. रयणिहि । 
हुयउवासु छम्मयलि फरिंदह, 

फुरिय जुन्ह निसि निम्मल चंदह॥ १६० ॥ 


सोहरद सलिलु सारिहिं. सयवत्तिष्टि, 
विविहतरंग तरंगिरि जंतिहि। 

ज॑ हय हीय गिंभि शवसरयह, 

त॑ पुण सोह चडी णव सरयह ॥ १६१॥ 


हंसिदि कदुद्ठिहि घुट्टिबि रस, 

कियड कलयलु सुमणशोहरु सुरसु। 
उच्छलि भुवण भरिय सयवत्तिद्दि, 

गय जलरिज्षि पडिल्षिय तित्यथिहिं ॥ १६२ ॥ 


धवलिय धबलसंखसंकासिहि , । 
सोहहि सरह तीर संकासिहि । 
णिम्मलणीरसरिहिं पवहंतिहि, 
तड॒ रेहंति विहंगमपंतिहि ॥ १६३ ॥ 


पडिनिंबउ द्रसिज्ञइ विमलिहिं, कदम भारु पमुक्किउ सलिलिहिं | 
सहमि ण कंंजसद सरयागमि, मरमि मरालागमि णहु तग्गमि ॥ १६७४ ॥ 


( ४७ ) 


मिज्कड पहिय जलिहि मिज्मतिहि, 

खिज््ठ खज्जोयहिं. खज्मंतिहि | 

सारस सरसु रसहिं कि सारसि, 

मह चिर जिण्णदुक्खु कि सारसि ॥ १६५ ॥ 

खिट्‌्ठुर करुग़ु सदु समशमहि लव, दड्ठा महिल होइ गयमद्दिलब । 

इम इक्तिकह करुण भणंवह, पहिय ण कुइ धीरवइ खणुंतह ॥ १६६ ॥ 

श्रच्छछिहि जिह सन्निह घर कंतय, रच्छिद्दि रमिहि ति रासु रमंतय । 

करिवि सिंगारु विविद आहरणिहिं, चित्तविचित्त ३ तणुपंगुरणिहिं ॥१६७॥ 

तिलड भालयलि तुरक्षि तिलक्षिवि, कुंकुमि चंदरि तरु चश्च॑किवि। 

सोरंडहिं करि लियहि फिरंतिहि, दिव्यमणोहरु गेड गिरंतिद्दि ॥१६८॥ 

धूब दिंति गुरुभत्ति सइत्तिहे, गोआसणिहि तुरंगचलत्यि्ि । 

त॑ जोइबि हुई शियय उव्विन्निय, णेय सहिय महू इच्छा पुन्निय ॥ १६६ ॥ 
( थुग्गम्‌ ) 

तडउ पिक्खिय दिसि अहिय विचित्तिय, णाय हुआसशि जरु पक्खित्तिय । 

मणि पज्जलिय विरह मालावलि, नंद॒णि गाह भणिय भमरावलि ॥१७०॥ 

सकसाय श॒वब्भिस सुद्धणले, घधयरद्व-रहंग रसंति जले। 

गयदंति चमक्वरिणं पवरं, सरयासरि णेबर  भीणसर ॥ १७१ ॥ 

आसोए सरय महासरीए पयखलिर बेयबियडाए। 

सारसि रसिऊण सर पुणरुत्त रुयाविया दुक्खं॥ १७२॥ 

ससिजुन्ह निसासु सुसोहिययं घवलं, बरतुंगपयार मणोहस्यं शमल॑। 

पियवज्ञिय सिज्ञ लुलंत पमुकरए, जमकुट्टसरिच्छ वहारगए सरए॥१७१॥ 

अच्छिहि जिह नारिहिं नर रमिर्‌इ, सोहइ सरह तीरि तिह भमिरइ । 

बालय वर जुवाण खिल्लंतय, दीसइ घरि घरि पड बज्जंतय ॥ १७४ ॥ 

दारय कुंडवाल तंडब कर, भमहि रच्छि वायंतय सुंदर । 

सोहहि सिज्ज तरुशि जणसत्थिहि, घरि घरि रमियइ रेह पलित्यिद्ि।१७४॥ 


दिंतिय णिसि दीवालिय दीवय, णवससिरेहसरिस करि लीअय । 
मंडिय भुवण तरुण जोइक्खिहिं, महिलिय दिंति सलाइय अक्खिहिं।।१७६॥ 


कसिशंबरिहिं विहाविह मंगिहिं, कड्डिय कुडिल अणेगतरंगिहिं । 
मयणाहिण मयबद्ट मणोहर, चच्िय चक्कावट्ट पयोहर ॥ १७७॥ 


( डैंए ) 


अंगि अंगि घर घुसिणु विलत्तउ, णुं कंदप्पि सरिहि बिसु खित्तज । 
सज्जिउ कुसुमभारु सीसोवरि, णं चंद, कलिण घणगोबरि | १७८ |॥ 
मसुरु कपूर बहुलु मुहि छुद्धअ, ण॑ं पच्चूसिद्दि दिशपहु बुद्ध । 
रहसच्छलि कीरइ पासाहण, वररय किंकिणीहिं सिल्लासणश | १७६ ॥ 
इम किवि केलि करहि संपुत्रिय, मइ पुरु रथणि गमिय उव्विश्विय । 
अच्छइ घरि घरि गीड रबन्नउ, एगु इकट्ठु कद्ठ मह दिज्लड ॥ १८० ॥ 
पुण पिड समरिउ पंहिय ! चिरग्गड, णशियमणि जाणि तह वि सूरम्गठ 
घण जलवाहु बहुल्ल मिल्हेविएु, पढिय अडिल्ल मइ वत्थु तहेवि णु ॥१८१॥ 
णिसि पहरद्धु णेय शंदीयइ, पियकह जंपिरी उर्ंदीयइ। 
रयशिमिसिद्धु अद्धु एंं दीयइ, विद्धी कामतति ण॑ दीयइ॥ १८२०॥ 

कि तहि देसि णहु फूरइ जुन्ह शिसि णिम्मलचंदह, 

अह कलर न कुणंति हंस फलसेवि रविंदह । 

अहू पायउ णहु पढ्इ कोइ सुललिय पुण राइण, 

अह पंचउ खणहु कुणइ कोइ कावालिय भाइण । 

महमहइ अहवब पच्चूसि णहु ओससिउ घणु कुसमभरू। 

अहद मुशिड पहिय ! अशरसिई पिउ सरइ समइ जु न सरइघरू 

॥ १८३ ॥ 
[ श्रथ हेमंत वर्शनम्‌ । ] 

सुरहिगंधु स्मणीड सरड इस वोलियउ, 

पावासुय अइधिट्ठि ण॒ खलि घरू संभरिड । 

इस अच्छठ जं॑ करुण मयणपडिसिन्नसरि, 

अवलोइय. धवलहर. सेयतुस्सारभारि ॥ १८5४ ॥ 

जलिउ पहिय सब्यंगु विग्हअग्गिण तडयडबि, 

सर पमुक्क कंदप्प दृष्पि धणु कडयडवि। 

त॑ सिजहि दुक्खिज्जलि ण॒ आयउ चित्तहरु, 

परमंडलु हिंडंतु कबालिउ खलु सत्ररु ॥ १८५ ॥ 

तह कंखिरि अशियत्ति शियंती दिसि पसरु, 

लइ दुक्कऊ कोसिल्लि हिमतु तुसार भरु। 

हुइ्यअ्रणायर सीयल भुत्रशिहि पहिय जल्ल, 

उसारिय सत्थरहु सयल  कंदुट्दल ॥ १८६ ॥ 


( ४६ ) 


सेरंधिहें घशसारु ण॒ चंदशु पीजियइ, 
अहरकओलालंकरणशि मयणु संमीसियइ । 
सीहंडिहिं वज्जियड घुसिशु तरि लेवियइ, 
चंपएलु मियणाहिण सरिसउड सेवियइ ॥| १८७ ॥ 
णुहु॒ दलियइ कप्पूरसरिंस जाईहलह, 

दिज्लइ केवइवासु ण॒ पयडड फोफलह । 
भुवरुप्परु परिहरवि पसुण्पह जामिखिदि, 

उयार्‌इ पल्नंध विच्छाइय कामिणिहद्दि ॥ १८८ ! 
धूइजाइ तह अगरु घुसिणु तणि लाइयइ । 

गाढउ निवडालिंगरु अंगि सुददाइयइ । 

अन्नह दिवसह सन्निहि अंगुलमत्त हुयः 

महु इककह परि पहिय णिवेहिय बम्हजुय ॥ १८६ ॥ 
बिलबंती अलहंत निंद निसि दीहरिहि, 

पढिय बत्थु तह पंथिय इकल्लिय घरिहि ॥ १६० ॥ 
दहि उसासिहि दीहरयणि मह गइय णिरक्खर, 
आइ ण णिद्दय शिंद तुज्क सुयरंतिय तक्खर | 
अंगिहिं तुह अलहंत घिद्ट करयलफरिसु, 
संसोसिउ तु हिमिण हाम हेमह सरिसु | 

हेमंति कंत विलवंतियह, जइ पलुट्टि नासासिहसि । 
त॑ तइय मुक्ख खल पाइ मइ, मुइय विज्ज कि आविहसि ॥१६१॥ 


[ अ्रथ शिशिरवणनम्‌ । ] 

इम कट्ठिहिं मह ग़मिउ-पहिय हेमंतरिड, 
सिसिर पहुत्तउ धुत्तु णाहु दूरंतरिड । 
उद्लिड कखडु गयणि खरफरसु पवरि हय, 
तिशि सूढिय कडि करि असेस तहि तरुय गय ॥ १६५॥ 
छाय फुज्ञ फल रहिय असेविय सठणियण, 
तिमिरंतरिय दिसा य तुहिण धूइण भरिण | 
मर्ग भग्ग पंथियह्‌ ण॒ पक्रसिहि हिमडरिण, 
उज्जाणहं ढंखर इझ् सोसिय कुसुमबण ॥ १६३ ॥ 

है 


( ४० ) 


तरुशिहि कंत पमुक्षिय शिय केलीहरिहि, 

घसिसिर भइणि किउ जलराु सरणु अग्गीहरिहि, 
आवाणिय केलीरसु अब्भितरभुयण, 

उज्जाणह दुम्मिहि वि ण॒ कीरइ किबि सयण ॥ १६४ ॥। 


मत्तमुक संठविउ विवहगंधक्करिसु, 

पिज्जइ अद्भावट्रउ रसियहि इक्खरसु । 

कुंदचउत्थि वरच्छणि पीणुननयथणिय, 
शियसत्थरिं पलुटंति केवि सीम॑तिशिय ॥ १६४५ ॥ 


केवि दिति रिडणाहह उप्पत्तिहि दिशिषहि, 
जशियवल्लह कर केलि जंति लिज्जासणिहि । 
इत्थंतरि पुण पठिय सिज्ज इकलियइ ॥ १६६ ॥ 

मइ जाणिउ पिड आशि मज्क संतोसिहइ, 

णहु मुणित्रउ खलु धिठ्ू, सो वि महु मिल्हिहई । 

पिड णाविउ इहु दूड गहिबि तत्थ वि रहिउ ॥) 

सच्चु हियड महु दुक्ख भारि पूरिड अहिउ ॥ १६७ ॥ 


ण॒ह्ट मूलु पिअ्रसंगि लाहु इच्छ॑तियइ, 
शिसुणि पहिय ज पढिउ वत्थु बिलवंतियइ ॥ १६८ ॥ 
[ अद्धम्‌ 


मइ धरा दुक्खु सहप्पि मुणवि मणु पेसिउ दूअउ, 

णाहु ण॒ आणिउ तेण सु पुणु तत्थव रय हूअउ । 

एम भमंतह सुन्नहियय जं रयशि विह्मख्तिय, 

अखिरइ कीयइ कम्मि अवसु मणि पर्छुत्ताणिय ॥ 

मइ दिन्लु हियड णहु पत्तु पिड, हुई उबम इहु कहु कवण । 
सिंगत्थि गइय उवबाडयणि, पिक्ख हराविय शिक्र सवण ॥ १६६ ॥ 


[ अथ वसन्तवरणनम्‌। ] 


गयड सिसिरु वणतिशण दहंतु, महु मास मणोहरु इत्थ पत्त । 
गिरि मलय समीरण णिरु सरंतु, मयणग्गि विड्यह विप्फुरंतु ॥२००॥ 


(६१ ) 


से केबइ जशह सुदं विश्रास, विअसंतु रवन्नड दह दिसासु । 
णवकुसुमपत्त हुय विविहवेसि, अइ रेहइ णवसरइ विसेसि ॥२०१॥ 


बहु विविदराइ घण मणहेरहि, सियसावरत्तपुप्फंवरेहि । 
पंगुरणिहिं चश्चिउ तर विचित्तु, मिलि सहीयहि गेउ गिरंतति णित्त।२०२॥ 


महमहिड अंगि बहु गंधमोंउ, ण॑ तरणि पमुक्कउ सिसिर सोड । 
त॑ पिखिवि मइ सज्महि सहीण, 
लंकोडठ पढियड नववज्ञहीण ॥ २०३ ॥ 


गयहु गिम्हु अइदुसहु वरिसु उठ्बिन्नियइ, 
सरडउ गयउ अइकट्ठि हिमंतु पवन्नियई । 
सिसिर फरसु वुल्लीणु कहव रोवंतियइ, 
दुकरु गभियइ एहु णाहु सुमरंतियइ ॥ २०४ ॥ 


बाहिज्जइ नवकिसलयकरेहिं, महुमास लच्छि ण्‌ तरुवरेहिं । 
रुशमुण करेहि बणि भमरू छुद्ध, केवयकलीहि रसगंघलुद्ध ।॥२०४५॥ 


विज्मंति परुप्पर तरु लिहंति, कंटग्ग तिकख ते णहु गणएंति । 
तगु दिज्जइ रसियह रसह लोहि, 
णहु पाहु गणिज्जइ पिम्सममोहि ॥ २०६ ॥ 


महु पिक्खिवि विभिड मणिहि हूउ । 
सुण्ि पहिय कहिउ रवणिज्ज रूड || २०७ ॥ 


[ श्रद्धम्‌ ] 


पज्जलंत विरहग्गि तिव्व मालाउलं, 

मयरद्धउ वि गज्जंतु लहरि घण भाउलं । 

सहवि दुसहु दुत्तर विचिरिज्जइ सब्मयं; 

मह णेहह किवि दुग्गु वशणिज्जइ शिव्मयं ॥ २०८ | 


किसुयइ कसिण घणरत्तवास, पश्चक्ख पलासइ घुय पलास । 
सबि दुसहु हूय पहंजशेण, संजण्िड असुहु बि सुदंजणेण ॥ २०६॥ 
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निवडंत रेरु धरपिंजरीहि, अहिययर तबिय शवमंजरीहि। 

सरु सियलु बाई महि सौयलंतु, 

णहु जणइ सीउ ण॑ खिबइ तंतु॥ २१० ॥ 

जसु नाम अजिक्षड कहइ लोड, खहु हर्‌इ खशदूघु असोउ सोउ । 
कंदप्प दप्पि संतविय अंगि, साहारइ राहु ण॒ सहार अंगि ॥२११॥ 


लहि छिद॒दु वियंभिउ विरह धोरु, करि तंडउ मणिउ रडंत मोरु ! 
सिह्दि चडिउ पिक्खि साययंदसाह, 

सुणि पंथिय जं मइ पढिय ग्राहू ॥ २१२॥ 

दुइज्जउ दृइय वरहिणीहिं कयहरिस णद्टबरहम्मि । 

गयणे पसरियणुवदुसम धणमंती मुणिय पुण दुम्म ॥| २१३ ॥ 

इय गाह पढिवि उद्धिय रुषंत, चिर जुन्न दुक्ख मणि संभरंत | 
विरहग्गिमाल पल्जलिश्र अंगि, 

जज्जरिउ बाशिहि तरु अणंगि ॥ २१४ ॥ 

खरा मुणिड दुसहु जमकालपासु, 

बर कुसुमिदि सोहिउ दस दिसासु । 

गय सिवउ शिरंतर गयणि चूय, णबसंजारि तत्थ वसंत हूय ॥२१५४ 
तहि सिहरि सुरतय कसिण काय, उच्चरहि भरहु जरणु विबिह भाय । 
अइ मणहरु पत्तु मणोह रीउ, उदच्चरहिं सरसु महुयर मुणीड ॥२१६॥ 
कारंड करहि तह कौर भाइ, कारुन्‍न पठक्कउ तह कुणाइ | 

अइ एरिस मयशपरव्वसीठ, कह कहव धरंती कट्टि जीउ ॥ २१७ ॥ 
जलरहिय मेह संतविश्र काइ, किम कोइल कलरउ सहण जाइ। 
रमणीयण रत्थि्ति परिभमति, तूरारवि तिहुयण बहिरयंति ॥२१८॥ 
चच्चरिंहि गेउ कुणि करिवि तालु, नश्चीयइ अउब्ब वसंतकालु । 

घण निवबिड हार परिखिल्लरीहि, 

रुणमुण रड मेहलर्किकिणीहिं ॥ २१६ ॥ 


गज्जंति तरुणि णवजुव्वणीहिं, 
सुशि पढिय गाह पिजञ्रकंखरीहि ॥ २२० ॥ 


[ ब्रद्धम्‌ ] 
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एआरिसंमि समए घरणदिणरहसोयर॑मि लोयंमि । 
अश्चहियं महू हियए कंदप्पो खिबद सरजाल्ं ॥ २२१ ॥ 


जइ श्रशक्खरु कहिउ मइ पहिय । 

चणदुक्खाउन्नियह मयणअग्गि विरहिणि पलितिहि, 

त॑ फरसउ मिल्हि तुह्ु विशयमम्गि पमणिज्ज मतिहि । 
तिम मभंपिय जिम कुबइ शहु तं पत्रणिय ज॑ जुत्त, 
आसिसिधि वरकामिणिहिं वहाऊ पडिउत्त | र*ू२ ॥ 

त॑ पडुंजिवि चलिय दीहच्छि, 

अइ तुरिय, इत्थंतरिय द्सि दक्खिण तिणि जाम दरसिय, 
आसन्न पहावरिउ दिद्ठ णाहु तिशि रत्ति हरसिय । 

जेम अचितिड कज्जु तसु सिदूघु खशद्धि महंतु, 

तेम पढेंत सुशंतुयह जयउ अणाइ अखंतु ॥ २२३ ॥ 


भरतेश्वर बाहुबलि घोर रास 


परिचय 
“संदेश रासक' के उपरांत भरतेश्वर बाहुबलि घोर रास” सबसे प्राचीन 
है। इस रचना फो प्रकाश में लाने का श्रेय श्री श्रगरचंद नाहटा फो है, 
जिन्हें सवप्रथम इसकी एफ प्रति जैसलमेर के खरतरगच्छीय पंचायती भंडार 
में प्रास हुई । 
नामकरण का कारण 


नाहटाजी का मत है कि इस रास में भरत श्र बाहुबलि के घोर युद्ध 
का वर्शान प्रधान है, श्रठः इस रास का नाम भी “भरतेश्वर बाहुबलि घोर! 
रास रखा गया | 
जैनियों के प्रथम तीथंक्डर ऋषभदेत्र के भरत, बाहुबलि आदि सौ पूत्र 
थे। आयु के अ्रंतिम दिनों में उन्होंने श्रपना राज्य अपने पुत्रों में बॉट कर 
स्वयं तपस्वी जीवन बिताना प्रारंभ किया | भरत 
कथा वस्तु अपने भूभाग से श्रसंतुष्ट होकर एक चक्रवर्ती राज्य 
स्थापित करने का प्रयास करने लगे । उन्होंने क्रमशः 
अपने सभी भ्राताशं का राज्य अपहृत कर लिया; केवल बाहुबलि का राज्य 
अ्रवशिष् रह गया । बाहुबलि के अ्रतिरिक्त अ्रन्य श्राता तो पिता के परामश 
से आत्म-साधना के पथिक बन गए, किंतु बाहुबलि ने भरत का खुला विरोध 
किया । दोनों भाइयों में मछ-युद्ध होने लगा । भरत के मुश्टि प्रहार को सह 
फर बाहुबलि ज्येष्ठ श्राता ( मरत ) के ऊपर प्रद्दार करते समय रुक गए । 
उनके मनमें यह श्रात्मग्लानि हुई कि राज्य के लोभ से मैं सत्य से पतित हो 
रहा हूँ । उन्होंने अपने मनमें संकल्प किया कि “मुझे उसी पर प्रहार फरना 
चाहिए जिसने भाई पर प्रहार करने के लिए मुझे प्रेरित किया |! इस संकल्प- 
सिद्धि के लिए. बाहुब्लि ने मुनित्रत ले लिया और आात्म-शत्रुओओं को पराजित 
करने के लिए. बन के एक कोने में ध्यानावस्थित दशा में साथना करने लगे । 
साधना करते-करते संपूर्ण मनोबिकारों पर विजय प्राप्त करने पर भी उनके 
भन से अहकार नहीं गया | श्रंत में ऋषमदेव के उपदेश से वह भी दोष 
निकल गया और उन्हें कैबल्य-पद की प्राति हुई । 


( +$४ ) 


इसी कथानक के आधार पर प्राकृत भाषा में ११ हजार श्लोकों का एक 

विस्तृत प्रंथ लिखा मिलता है। मरतेश्वर-बाहुबलि-रास की कथा-बस्तु भी यही 
है । इसके संबंध में श्रागे विवेचन किया जायगा । 

इस रास के पद्मांक २६ में ग्रंथकार ने श्रपना नाम बदञ्नसेन सूरि अपने 

गुरु फा नाम देवसूरि लिखा है। देवसूरि का स्वरगंधास सं० १२२६ वि० में 

हुआ । यदि बज्सेन सूरि ने निज गुरु के जीवनकाल 

रचना-काल में यह ग्रंथ लिखा तो इसका रचना-फाल 

सं० १२२४ माना जा सकता है | नाहटाजी का मत 

है कि “भरतेश्वर बाहुबलि रास! से इसकी भाषा प्राच्रीनतर प्रतीत होती है, 

श्रतः इसका रचना-काल सं० १२२५ वि० के आस-पास संभव जान पड़ता है | 


भरतेश्वर बाहुबलिघोर-रास 


वज़सेन सरि रचित [ सं० १२२४ के आसपास ] 


पहिलड' रिसह जिशणंदु नमवि भवियहु ! निसुणहु रोलु धरेवि॥ 
बाहूबलि केरठ विजड॥ १॥ 

सयलह पुत्तद राणखिव देबि। भरहेसरू निय पाटि ठबे वि॥ 

रिसहेसरि सिंजमि थियउ ॥ २॥ 
बरिसु जाउ दिणि दिशि उपवासु । मूनिहि थाकउ बरिस सहासु ॥ 
इव रिसहेसरि तपु कियउ॥ ३॥ 

तो ज्ुगाइ-देवह सुपहारु | उप्पन्नं वर केबल-नाणु ॥ 
चककु रयणु भर हेसरह॥४॥ 

भर हेसरू जिश वंदण जाइ। रिद्धि नियंती अंगि न माइ॥ 
मरु-देवी केबलु लहइ ॥ ५ ॥ 

तो थककी दिगु-विजउ करेबि। भरहेसरू राणा मेलेबि ॥ 
अवभा-नयरिहि आइयउ ॥ ६॥ 

तो सेणावइ कहिय॑ देव ! तज्जड आउह-सालह अब ॥ 
चक्‍कु रयणु लंड पइसरइ ॥ ७ ॥ 

भरहु भणहु कुन मन्नई आण। देवबन्धु सवि खंध सवाण ॥ 
बाहुबलि पुण आगलउ ॥ ८ ।॥ 

बन्धु बाहु ! तुम्हि आजु-इ आजु । करठ आण कय छ॑ंडउ राजु ॥ 
भरहिं दूयथ पठाविय३द ॥ ६॥ 

तो बंधव गय तापह पासि। सब्बे केवलि हुय गुण रांसि ॥ 
राहू बलि मंडिउ थियड ॥ १० ॥ 

पहु भर हेसर अब, बाहु बलिहि कहा वियउ। 

जद बहु मन्नहि सेब, तो प्रवशउ संग्रामि थिड ॥ ११ ॥ 

गरूया ओकइ नांव, दूवोलिहिं गंजण वडिय। 

सो बाहुबलि तांव, दुशउ गलइ लियाबियड || १२॥ 
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सो बाहुबलि वाणि, संभलेधि अबमह गयड। 
भरह तरणइ अत्थाणि पणमेबिशु दूअठ भणइ ॥ १३ ॥ 
पशमेविणु 

मईं लार्ध तहि ठामि, मउ॒ंडि महेसरू जं करइ | 
अवरूईं सांभलि सामि बाहु बलिहिं कहाबियठ ॥१४। 
खंतह गांगह तीरि दडड जेंव उच्छालियउ । 
घाउ भ होठ सरीरि पडत उदय करिमालियड ॥१५१ 
ते बीसरियं आजु, भरहेसरू मय भिंमलउ। 
जइ करि लाधउ राजु तकि अम्ह सेच मना विस्थइ ॥१६। 
गंग सिंधु दुइ रांड अनु जइ नाहल साहिया। 
अ तीण॒इ छइ खांड जीतई मानइ भाभटड ॥१७॥ 
श्रेरिस वयणुसुणेत्रि जिलि-बिलि हँतिन गोहडिय ) 
अंगूटइ टेरेवि बाहुब्लि वाहा-अलिहि ॥१८। 
अत्थं तरि नह गामि आवे विशुनार उभणइ। 
तलि महियलि अरूसागि नड थी बाहुबलि संवड ॥१६॥ 
कोवानल पज्जलिउ तावभरहेसरू जंपइ। 
रेरे दियहु पियाण ठाक जिमु महियलु कंपई ॥२५॥ 
गुलु गुलंत चालिया हाथि न॑ गिरवर जंगम । 
हिंसा-रबवि जहि रिय दियंत हलज्षिय तुरंगय ॥२१॥ 
घर डोलइ खलभलइ सेनु दिशियरू छाइज्जइ | 
भर हेसरू चालियड कटकि कस ऊपम दीजइ ॥२२॥ 
ने निसुझे विशु बाहुबलिण सीवह गय गुडिया। 
रिणरहसि हिच उरंग दलिहि बेड पासा जुडिया ॥२३॥ 
अति चाविड पाडरं होइ अति ताणिउ ब्ूटइ | 
अति मथियं होइ कालकूट अति भरिय॑ फूटइ ॥२४॥ 
मंडलियड बाहूबलि मणइ मन मरइ अखूटइ। 
जो भुयदंडह पडइ पाखि सो किमुइ न छूटइ ॥२५॥ 
देव-सूरि पणमेवि सयलुतिय-लोय बदीतउ। 
वयरसेण सूरि भणइ श्रेहु रण रंगुज्ज बीतड ॥२६॥ 
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तापहिलइ रिण-रंगि अनलु बेगु तहि मूमियउ । 
पडियड भंगो-भंगि आगि वाणि भरहह तशइ ॥२ण। 
काहूं लूया कूच काहँ साथा मूंडिया। 
केयि किया खर छूच विज्ञा हरि विज्ञा बलिहि ॥२८।॥ 
इण परिजद भडबाड मउंड बधा ऊतारियड। 
तड भरथेसरू राउ आपकशणि ऊट बणिय, करइ ॥२६॥ 
ताबह विज्जु पथ्थंडु अनलबेगु नह-यलि गयउ । 
मोडिबि तिग़ु धय-दंडु भरहेसरू बिलखड कियड ॥३०॥ 
चकिहिं छिंदद सीसु भरहेसरू विज्ञा हरह। 
इंण रण रंगि जु वीतु देवा हुई नइबीसरइं ॥३?॥ 
तो बहु जीव संहारू देखेषिरु बाहु बलिण। 
भणिय॑ पर-बल सारू मुज्कुबि तुज्कति लागठइ ॥३०॥ 
जइ बूफसि तड बूमि काईं मांडलिश सारिश्रे । 
पहरण पाखइ मूकु अंगो अंगिहि कीजिसइ ॥३३॥ 
तडउ घुरि जोबंताहं »खिहिं पाणि्ड श्राइयउ । 
बादहि बोलंतांह भरश्रहि पाडिऊतरू नहिं॥३७॥ 
ममु वि भुअदंडेहि मज्ञममुतह निम्मियं। 
मूटिहिं अरू दंडहि भरहु जीतु बाहू बलिहिं ॥३५॥ 
तो चिंतइस-विसाउ जो दाइयहं दूवलउ। 
तहि. कहियड राउ चक्क रयरु तह सुसरियं ॥३६॥ 
करियलि चक्‍कु घरेबि जाल-फुलिंगा मेल्हत्ं। 
मूक बि अक्खेबि प्रवहइ नाहईं गोत्रियह्‌ | ३७॥ 
तावहं भणइ हसेवि बाहुबलि भरहेसरह। 
ओकह छू मर देवि, चक्क-रयणि सर्ड निदूदलउ' ॥३८॥ 
पुण त॑ भट्ठ पर्यतु तड मईं मूकठ जीवतड | 
मइ पुरणु किउ सामंतु पंचह मूठिह्दे लोचु किउ ॥३६। 
तो पाओ लागेबि मर हेसरि मन्नावियद | 
बँधव ! मुज्मु खमेहि तई जीतद मई हारियड ॥४०॥ 


( ६६ ), 


ऊतरू ताव न देइ बाहुबलि भरहेसरह। 

राणे सरिसड ताव भरदहेसरू घरि आइयउ ॥४९॥ 

पहु भरिहेसरि राइ रिसह जिणसरू पूछिय्ं। 

है बाहुबलि भाई सामिय काईं हरावियड ॥४२॥ 

तउ महुरक्खर वाणि(ओ) रिसहनाहु पहु वज्नरइ | 

कारणु अवरू म जाणि(ओ) पुव्व-कियं परि परिणामइ ॥।४३॥ 
पंचपूत अम्हि आसि(अ)बयरसेश तित्थंकरह । 

राजु करि वि तहिं पासि(ओ)तपु किउ अम्हि निम्मलउ ॥४४॥ 
मइ' तहिं तित्थयरत्तु'ओे) तइ' पुरु बाघ भोग-फलु । 

मुणिद्लिं.. मलेबिशु गातु/अ)* बाहूबलिहि ॥४४॥ 

बंभी सुंदरि बेबि(ओं)मायाकरि हुई जुबई। 

भवियहु इहु जाणेबि(ओ)माया दूरिं परिहरड ॥४६॥ 
बाहूबलि हू नाण(अओे)माणि पणुडइ” तड हुयडं । 

अवरूम करिसड माणु(अे)वयरसेण सुरि वजरइ ॥9७॥ 

भावण तिंव भाबेड जिंव भावी भरहेसरिहिं । 

तड कंबल पावेहु(अ)राजु करता तेश जिंव ॥४८॥ 


इति भरहेसर-बाहूबलि घोर समाप्त 


भरतेश्वर बाहु-बलि-रास 
परिचय. 


देशी भाषा के उपलब्ध रास-द्रंथों में 'भरतेश्वर-वाहु-बलि? की गणना 
प्राचीनतम रास के रूप में की जाती है। इसके रचयिता शालिभद्र सूर्िं 
राजगच्छु नामक श्राम्नाय के प्रमुख श्राचार्य थे । 
इसकी रचना सं० १२४१ वि० के फाल्यगुन मास की पंचमी तिथि को 
समाप्त हुई । इस रास का सब प्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय श्री सुनिजिन 
विजय जा का है, जिन्होंने सन्‌ १६१४ ई० में बढ़ोदा 
रचना-काल हेमचंद्रयुण के पायश जैन-भंडार का सुब्यवस्थित रूप से 
निरीक्षण फरके अनेक दुलभ ग्रंथों को प्रकाश में 
लाने के लिए अक्रथ श्रम किया । उन्होंने सन्‌ १६१५ ३० म॑ गुजराती- 
साहित्य-परिपद्‌ के निमित्त एक विस्तृत नित्र॑ध प्रस्तुत किया, जिसमें पाटण- 
जैन-मंडार से प्राप्त अ्रपश्नंश ग्रन्थों पर अभिनव प्रकाश डाला | 


मुनिजिन विजय के शोधकाय से पूर्व विद्वानों की धारणा थी फि मरहेंद्रसूरि 

के शिष्य धर्म नामक विद्वान्‌ द्वारा विरचित “जंबू स्वामिरास! प्राचीनतम 

रासग्रंथ है, किन्तु अब तो सब सम्मति से यह बात प्रमाशित हो चुकी ह कि 
इससे भी २५, वर्ष पूर्व भरतेश्वर बाहु-बलि रास की रचना हो चुकी थी । 

रासकता शआाचाय शालिभद्र सूरि ने अ्रपने स्थान का कहीं भी संकेत नहीं 

किया है, किंतु मुनि जिनयिजय की ऐसी धारणा ह कि वे प्रायः पाठ्य में 

ही निवास करते थे। इस ग्रंथ की रचना के दस वर्ष पूव प्रसिद्ध आचार्य 

हेमचंद्र का स्वगंबात हो चुका था। किंतु उनकी प्रभा का श्रालोक वर्षों तक 

विद्वानों का पथ-प्रदर्शक बना रहा | इसी कारण श्री मुनि जिन विजय इस 

रास को हेमचंद्र युग की श्रेष्ठ कृतियों में परिगणित करते हैं । 

इस रास की एकमात्र प्राचीन प्रति बढड़ोंदा मे श्रवस्थित श्री कांतिविजय 

जी के शास्त्र संग्रहालय से प्राप्त ६ई। इस प्रति में श१ढ और ४२ ई० की 

साइज के ६ पन्नें हैं! इस प्रति पर कहीं भी प्रति- 

सबसे प्राचीन प्रति लिपि-काल का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु अनु- 

मानतः यह ४०० अथवा ५४०० धष पुरानी प्रति 

होगी । इस प्रति की लेखशैली में एकरूपता का अ्रभाव है। विशेषकर 


( द१ ) 


इकार-उकार, इस्व-दीष का कोई नियम नहीं । एक शब्द एक स्थान पर 
हस्त्र 'इ! से लिखा मिलता है, किन्तु वही शब्द दूसरे स्थान पर दीर्ष “ई? 
से । इसी प्रकार एक ही शब्द में 'उकार' पश्रोर 'ऊकार? दोनों पाए जाते हैं । 
इतना ही नहीं, 'इकार! ओर “उकार” में भी भेद नहीं पाया जाता | उदाहरण 
के लिये 'हवे! शब्द लीजिए. | इसके अनेक रूप हि, हिबु, हिबड, हिवि, 
हिबइ, हबिं, हव आदि पाए जाते हैँ । इस त्रुटि के फारणों पर भूमिका में 
प्रकाश डाला जा चुका हैं । 
इस रास की भाषा का वहीं स्वरूप मिलता है जो १३ वीं शताब्दी में 
विरचित “जंबूस्वामिरास', 'रेबंत-गिरिरास”, तथा “आबू गिरिरासः में 
पाया जाता हैं। इसकी छुंद-योजना भा प्रायः उस 
भाषा युग के अन्य रासों के सहश ही है। इसमें दोहा, 
वस्वु श्रोर चडपइ आदि छुंद मिलते हैँ। 
( ढदालवाला ) ढाब्यवाला राग में याया जाने वाला रासा छुंद भी पाया 
जाता हे । प्रत्येक ठवरणि के उपरांत छुंदवाली पंक्ति ( कड़िओ्रों ) को प्थक्‌- 
पृथक्‌ रामों में गाया जाता था । यही रासा छुंद की विशेषता थी । 
इस रासग्रंथ की फथा-बस्तु जैन-साहित्य की एक श्रति प्रचलित 
घटना हे। युगादि पुरुष मगवान ऋषम देव के दो पत्र ये--भरत 
और बाहुबलि । इन दोनों में राज्याधिकार के 
कथा वस्तु निमित्त संघर्ष छिड़ गया। दोनों में धोर युद्ध 
हुआ | उस युद्ध के अ्रंतिम परिणाम का वर्शन 
बढ़े ही नाटकीय ढंग से किया गया है) 


शालिमद्रसरिकृत 
भरतेश्वर-बाहुबली रास 


( एक प्राचीनतम-पत्मकृति ) 
॥ नमो 5हंड्भवः ॥ 
के 


रिसह जिशेसर पय पणमेबी, सरसति सामिणि मनि समरेबी; 
नमवि निरंतर गुरुचलणा ॥ 
भरह नरिंदह तणुं चरित्तो, जं॑ जुगी वसहांवलय बदीतो; 
बार बरिस बिहुं बंधवहं ॥। 
हुं हिव पभणिसु रासह छंदिहिं,तं जनमनहर मन आंदिहिं; 
भाविहिं भवीयण ! संभलेड ॥॥ 
जंबुदीवि उबम्माउरि नयरो, धणिए करिए कंचणि! रयणिहि पवरो; 
अवबर पवर किरि अमर परो॥ 
करइ राज तहिं रिसह जिणेसर, पावतिमिर भयहरण दिखेसर; 
तेजि तरशि कर तहिं तपइ ए ॥ 
नाभि सुनंद सुमंगल देवि, राय रिसहेसर राणी बे विः 
रूबव रहि रति प्रीति जित॥ 
बिवि बेटी जनमी सुनंदन, तेह जि तिहयण मन-आनंदन; 
भरह  सुमंगल-देषि तणु ॥ 


देवि सुनंदन नंदुन बाहूबलि, भंजइ मिउड महाभड भूयबलिः 


बल अवर कुमर वर वीर धर॥ 

पूरब लाख तेणि तेयासी, राजत्तणी परि पुहषि पयासी; 
जुगि जुग मारग दाषीउ ए॥ 

उबभापुरि भरहेसर थापीय, तक्कशिला बाहुबलि आपीय; 
अबर अठाणुं वर नयर ॥ 

दान दियई जिशवर संवत्सर, विसयविरत्त बह संजमभर; 
सुर असुर नरि सेबीउ ०॥ 


११ 


( ४३ ) 


परमतालपुरि केवलनाएुं, तस ऊंपन्नू प्रगट त्रमाणां: 
जाण  हवबुँ भरहेसरह॥ १२ 
तिशि दिणि अउधसालहं चक्को, आवीय श्ररीयण पडिय ध्रसको; 
भरह विसासइ गहगहीउठ।॥ १३ 
धनु धनु हुं धर-मंडलि राउ, आज पढम जिणवर मुझ ताउ; 
केवललच्छि अलंकीयड ॥ १४ 
पहिलुं ताय-पाय पणमेसो, राजरिद्धि राणिम-फल लेसों; 
चकरयण तब अणुसरडं॥ ९४ 


क्र 


बस्तु--चलीय गयबवर, चलीय गयबर, गडीय गज्जंत, 
हूं पत्तर रोसभारि, हिणहिणंत हय थट्ट हल्लीय । 
रह भय भरि टलटलीय मेरु, सेसु मणि. मउड खिल्लीय । 
सिउ' मरुदेविहिं संचरीय, कुंजरी चडिउ नरिंद। 
समोसरणि सुरवरि सहिय, वंदिय पढम जिणंद ॥ १६ 


पढम जिणवर, पढम जिशवर-पाय पझमेवि, 

आशांदिहिं उच्छव करीय, चक्रयण वलिवलिय पुज्ाइ । 
गडयडंत गजकेसरीय, गरुय नदि गजमेह गज्जइ । 

बहिरीय अंबर तूर-रवि, वलिड नीसाणे घाड। 

रोमंचिय रिउरायवरि; सिरि भरहेसर राड॥ १७ 


धड 

ठवबशि १, प्रहि उगमि पूरबदिसिहिं, पहिलउ' चालीय चक्क तु। 
घूजीय धरयल थरहर ए, चलीय कुलाचल-चक्क तु॥। (८ 
पूठि पीयाण़ुं तड दियए, भूयबलि भरह, नरिंद्‌ तु। 
पिडि पंचायण परदलहं, इलियलि अबर सुरिंद तु॥ १६ 
वज्जीय समहरि संचरीय, सेनापति सामंत तु। 
मिलीय महाधर मंडलीय, गाढिम शुण गजह्नंत तु। २० 
गडयडंतु गयबर गुडीय, जेंगम जिम गिरिशंग तु। 
सुंडांड चिर चालबइई', बेलईं अंगिहिं अंग तु॥ २१ 


( ए४ ) 
गंजइ' फिरि फिरि गिरि सिदरि, भंजइ' तरुअर डालि तु । 
अंकस-बसि आपइ' नहीं य, करइ' अपार अणालि तु ॥ 
हीसइं हसमिसि हरहणइं ए, तरवर तार तोपार तु। 
खूंदड खुरलइं खेडबीय, मन मानइं असुवार तु ॥ 
पाखर पंखि कि पंखरू य, ऊडाऊडिहिं जाइ तु । 
हुंफई तलपइईं ससईं घसईं, जडईं जकीरीय धाईं तु ॥ 
फिरई फेकारइं फोरणइईं, फुड फेणाउलि फार तु । 
तरणि तुरंगम सम तुलईं, तेजीय तरल ततार तु ॥ 
घडहडंत घर द्रमद्रमीय, रह रूंघईं रहवाट तु । 
रव-भारिं गणइं न मिरि गहण, थिर थोभई रहथाट तु ॥ 
चमरविंध धज लहलहई ए, मिल्हई मयगल माग तु। 
बेगि बहंता तीहं त्णइईं ए, पायल न ज्ह: लाग तु॥ 
दडबडंत दृह दिसि दुसह ए, पसरीय पायक-चक्क तु । 
अंगोअंगिई अंगम३, अरीयणि असरि अशंत तु ॥ 
ताकइई तलपइ तालि मिलिई, हणि हणि हि पन्रणंत तु। 
आगलि कोइ न अछइ मल ए, जे साहमु जूमंत तउ ॥ 
दिसि दिसि दारक संचरीय, वेसर वह अपार तु। 
संप न लाभइं सेन-तर्णी, कोइ न लहईं सुधि सार तु ॥ 
बंधव बंधवि नवि मिलइईं) न बेटा मिलइं न बाप तु । 
सामि न सेवक सारवइईं, आपिहिं आप विआप तु ॥ 
गयवडि चडीउ चक्कधरो, पिडि पयंड भूयदंड तु। 
चालीय चिहु' दिसि चलचलीय, दिईं देसाहिब दंड तु ॥ 
वज्जीय समहरि द्रमद्रमीय, धण-निनाद नीसाण तु । 
संकीय सुरबरि सग्गि सबे, अवरहं कमण प्रमाण तु ॥ 
ढाक हूक त्रंबक तणुईं ए, गाजीय गयण निहाण तु । 
घषट पंडह पंडाहिबहं, चालतु चमकीय भाण तु ॥ 
भेरीय रब भर तिहठु भूयणि सहित किमईं न साइ तु। 
कंपिय पय भरि शेष रहिउ, बिण साहीड न जाइ तु ॥ 


३० 


३१ 


डर 


३७ 


दर 


(६५४ » 


सिर डोलावइ धरखिहिं ए, टुंक टोल शिरिश्वंग तु। 
सायर सयल वि कलमलीय, गहलीय गंग तुरंग तु ॥ 
खर रवि षुंदीय मेहरवि, महियलि मेहंघार तु । 
उजूआलइ आउघ तणई, चालइईं रायखंधार तु ॥ 
मंडिय मंडलवइ न मुहे, ससि न कबईं सामंत तु । 
राउत राउतबट रहीय, मनि मू कई मतिबंत तु ॥ 
कटक न कवणिहिं भर तणुं, भाजइ भेडि भडंत तु। 
रेलईं रमणायर जमले, राणोराणि नमंत तु ॥ 

साठि सहस संबच्छरहँ, भरहस भरह खंड तु। 
समरंगणि साधइ सघर, बरतइ आण अखंड तु ॥ 
बार वरिस नमि विनमि, भड मिढीय मनावीय आशण तु। 
आवबाटी तडि गंग तशइ, पामइ नवह निहाण तु ॥ 
छत्रीस सहस मउडुघ सिउं, चऊद रयण संपत्त तु । 
आ।विउ गंग भोगवीय, एक सहस बरसाउ तु ॥ 


रब 


ठरणि २ 


तड तिहिं आउधसाल, आवइ आउधराउ नवि । 
तिणि खिणशि मणि भूपाल, भरह भयह लोलावडओ ॥ 
बाहिरि बहूय अणालि, अद्झारीय अहनिसि करइ ए। 
अति उतपात अकालि, दाणुव दल बरि दाषवइ ए ॥ 
मतिसागर किणि काजि, चक्क त (न) पुरि परवेस करइ। 
तइं जि अम्हारइ राजि, धोरीय घर घरीड धरहं ॥ 
देव कि थंभीउ एय, कवशि कि दानव मानविहिं | 
एड आखि न मुझ भेड, वयरीय वार न लाईइ ए ॥ 
बोलइ मंत्रिमयंक, सांभलि सामीय चक्कघरों । 
अबर नही कोइ बंकु, चक्तयण रहवा तणउ ॥ 

५ 


३६ 


३७ 


३६ 


० 


४१ 


ष्ठर 


४३ 


४४ 


छ््थ 


४६ 


( ६६ ) 


संकीय सुरवर सामि, भरहेसर तूंथ भूय भवणे । 
नासईं ति सुशीय नामि, दानव मानव कहि कबरि ॥ 
नवि मानईं तूंग आण, बाहूबलि बिहुं बाहुबले । 
वीरह वयर विनाणु, विसमा बिहड३ वीरबरों ॥ 
तीणि कारणि नरदेव, चक्त ल आवइ नीय नयरे | 
विण बंधव तूंय सेब, सहू कोइ सामीय साववइ ए॥ 
तं ति सुणीय तीणइ तालि, ऊठीउ राड सरोसभरे। 
भमइ चडावीय भालि, पभणइ मोडबि मू छि मुहे ॥ 
जु न मानइ मकर आण, कबण सु कहीइ बाहुबले । 
लीलहं लेसु ए राणु, मंजउ' भुज भारिहिं भिडीय ॥ 
स मतिसागर मंति, वलि वसुहाहिव वीनवइ। 

नवि मनि कीजइ खंति, बंधव सिउः कहि कवण बलो | 
दूत पठावीयइ देव, पहिलईं बात जणाबीइ ए। 

जु नवि आवइ देव, तु नरवर कटकई करड ॥ 

त॑ मनि मानीय राउ, वेगि सुवेगह आइसइ ए | 

जईय सुनंदाजाउ, आण मनाबे आपणीय ॥ 

जां रथ जोत्रीय जाइ, सु जि आएसिहिं नरबरहं। 
फिरि फिरि साहमु थाई, वाम तुरीय बाहणि तणउ ॥ 
काजलकाल बिराल, आवीय आइडिहिं ऊतरइ ए। 
जिमणउ जम विकराल, खरू खु-रव ऊछलीय ॥ 
सूकीय वाउल डालि, देवि बइठीय सुर करइ ए। 
भंपीय काल मम्ालि, घूक पोकारइ दाहिणओ | 
जिमणइ' गमइ' विधादि, फिरीय शिव फे करइ ए। 
डाबीय डगलइ सादि, भयरव भैरव रबु करइ ए ॥ 
बड जखनइ' कालीयार, एकऊ बेढुँ ऊतरइ ए। 
नींजलीउ अंगार, संचरतां साहमु हुई ए॥ 


काल भुयंगम काल, द॑तीय दंसण दाखबइ ए। 
आज शअखूटउ काल, पषूटउ रहि रहि इम भणइ ए॥ 


रग 


ष्े६्‌ 


४१ 


बने 


४३ 


ध्डे 


4 


55 


4९ 


ध्प 


६ 


६6० 


१३१ 


( ६७ ) 
जाइ जाणी दूत, जीवह जोषि आंगमइ ए। 
जेम भमंतठ भूत, गिणुइ न गिरि रुद्द वण गइण ॥ 
तईड नेसमि बेस, न गिएइ नह दृह नींकरण । 
लंघीय देस असेस, गाम नयर पुर पाटशह ॥ 
बाहरि बहूय आराम, सुरवर नह तां नीकरण | 
मणि तोरण अभिरास, रेहह धवलीय घबलहरो ॥ 
पोयणपुर दीसंति, दूत सुवेग सु गहगहीड। 
व्यवहारीया बसंति, धरि! कशि कंचरि मणि पबरो ॥ 
धरणि तरणि ताडंक, जेम तुंग त्रिगढुं लह॒इ ए । 
एहू कि अभिनव लंक, सिरि कोसीमां कणयमय ॥ 
पोढा पोलि पगार, पाडा पार न पीमाइ' ए। 
संख न सीहदूंयार, दीसइ' देउल दह दिसिइ' ॥ 
पेखबि पुरह प्रबेसु, दूत पहूतड रायहरे । 
सिडं प्रतिहार प्रवसु, पामीय नरवर पय नमइ ए ॥ 
चउकीय मासिक थंभ, माहि बईंठड बाहुबले । 
रूपिहिं जिसीय रंभ, चमरहारि चालइ' चमर ॥ 
मंडीय मणिमइ दंड, मेघाडंवर सिरि धरिय । 
जस पयडे भूयुदंडि, जयबंती जयसिरि वसइ' ए॥ 
जिम उदयाचलि सूर, तिम सिरि सोहइ मणिमुकुटो। 
कसतुरोय कुसुम कपूर, कुचूंबरि महमहइ ए॥ 
मलकइ ए कुंडल कानि, रवि शशि मंडीय किरि अवर | 
गंगाजल गजदानि, गाढिम गुण गज गुडअडई ए ॥ 
डरबरि मोतीय हार, वीरबलय करि मलहलईइ ए । 
तबल अंगि सिणुगार, खलक ए टोडर वाम [इ] ए॥ 


पहिरणि जादर चीर, कंकोलइ करिमाल करे। 
गुरूठ गुणि गंभीर, दीठठ अवर कि चक्घर ॥ 


रंजिड चित्ति सु दूत, देषीय राणिम तसु तशीय । 
धन रिसहेरपूत, जयवंतु जुगि बाहुबले ॥ 


दर 


६३ 


दे 


६५ 


5६ 


६७ 


७१ 


उ्र्‌ 


७३ 


४ 


कि 


( ६८ ) 


बाहुबलि पूछेइ कुबण, काजि तुम्हि आबीया ए। 
दूत भणइ निज काजि, भरहेसरि अम्हि पाठव्या ए ॥ ५ 


क् 


च्स्तु 


राउ जंपइ, राउ जंपइ, सुणि न सुणि दूत; 

भरहखंड भूमीसरहं, भरह राउ अम्ह सहोयर । 

सवाकोडि कुमरिहिं सहीय, सूरकुमर तहिं अवर नरबर । 

मंति महाधर मंडलिय, अंतेडरि परिवारि | 

सामंतह सीमाड सह, कहि न कुसल सविवार !! ७5७ 


दूत प्रणइ, दूत पभणुइ, बाहुअलि राउ; 

भरहेसर चक्रवर, कहि न कबणि दृहवणह किज्जइ । 
जिहु लहु बंधव तूंय, सरिस गडयडंत गज भीम गज्लाइ । 
जइ अंधारइ रवि किरण, भड भंजइ वर बीर । 


तु भरहेसर समर भरि, जिप्पइ माहरी धीर ॥ ष्८ 
5.2 
ठत्नणि ३ 

वेगि सुबेग सु बुक्लइ, संभलि बाहूबलि । 
राउत कोइ तुद् तुल्लई, इंणिईं अछई रवितलि ॥ ड& 
जां तब बंधव भरह नरिंदो, जसु भुइं कंपइं सग्गि सुरिंदो । 
जीणईं जीतां भरह छ पंड, म्लेच्छ मनाव्या आण अखंड ॥ ८० 
भडि भडंत न भूयबलि भाजइ, गडयडंतु गढि गाढिम गाजइ | 
सहस बतीस मउडाघा राय, तूंय बंधव सबि सेबई पाय ॥ ८१ 


चऊद रयण धारि नवइईं निहाण, संख न गयघड जसु केकाण । 
हूंय हृवडां पाठह अभिषेको, तूंय नवि आवीय कवण विषेको ॥ ८२ 


( ६९ ) 


विण बंधंव सवि संपय ऊणो, जिम विश लवण रसोइ अलूणी । 
तुम्ह दस उतकोठिड राउ, नितु नितु वाट जोइ तुह भाउ ॥ 
बडड सहोयर अनईं बड यीर, देव ज प्रणमईं साहस धीर | 
एक सीह अनईं पाखरीउ, भरहेसर नइ' तइ' परवरीड ॥ 


कर 


डवणि ४ 


तु बाहूबलि अंपइ, कहि वयण म काचुं। 
भरहेसर भय कंपइ, जं जग तुं साचुं ॥ 


. देई 


[4 


समरंगणि तिशि सिउं कुण काछइ, जीह बंधव मइ' सरिसउ पाछइ । 


जावबंत जंबुदीबि तसु आण, तां अम्ह कहीइ कवण ए राण ॥ 


पद 


जिम जिम सु जि गढ़ गाढिम गाढउ, हय गय रह बरि करीय सनाढु | 


तस अरधासण आपइ इदो, तिम तिम अम्ह मनि परमाशणंदो ॥। 
जु न आया अभिषेकह वार, तु तिणि अम्ह नवि कीधा सार | 


घ्ब्७ 


बडउ राउ अम्ह वडउ जि भाई, जहिं भावइ तिहां मिलिसिउं जाई ॥ ८८ 


अम्ह ओलगनी वाट न जोई, भड भरहेसर विकर न होइ । 
& हज कप शः 
मम बंधव नवि फीटइ कीमइ, लोभीया लोक भणइ लख इंम्हडे ॥ 


रथ 


ठवणि ५ 
चालि म लाइसि वार, बंधव भेटीजइ । 
चूकि भ चींति विचार, मूय वरयंण सुलीजइ ॥ 
वयण अम्हारुं तूय मनि मानि, भरह नरेसर गणि गजदानि। 
संतूठउ दि कंचण भार, गयघड तेजीय तुरल तुषार ॥ 
गाम नयर पुर पाटण आपइ, देसाहिब थिर थोभीय थापइ । 
देय अदेय न॑ देतु विमासइ, सगपणि कह नि किंपि विशासई ॥| 


जा ण॒ राउ ओलगि्ं जाणइ, माणण हार विरोषिइ' मारइ | 
प्रतिपन्नं प्रगट प्रतिपालइ, प्रारथिड नवि धडी विमरालइ ॥ 


प्श्‌ 


६१२ 


ह्य 


हर 


( ७० ) 
तिणि सिर देब न कीजइ ताडउ, सु जि मनाविद मांड म आडउ | 
हुँ हितकारणि कहूँ सुजाण, कूद कहूं तु भरहेसर आण ॥ ६9 


क्र 


वस्तु 


राइ जंपइ, राउ जंपइ, सुणि न सुर दूत; 

त विहि लहीउ भालहलि, तव॑ जि लोय भवि भविहिं पामइ । 

इंमइ नीसत नर ति ( नि ) गुण, उत्तमांग जण जणह नामइ। 

बंभ पुरंदर सुर असुर, तीहं न लंघइ कोइ | 

लब्भइ अधिक न ऊण पणि, भरहेसर कुण होइ ॥ 8६५ 


ध्क 


ख्रणि ६ 


नेसि निरवेसि देसि घरि मंदिरि, जलि थलि जंगलि गिरि गुह कंदरि । 
दिसि दिसि देसि देसि दीपंतरिं, लहीउं लाभइ जुगि सचराचरि।। ६६ 


अरिरि दूत सुणि देवन दानव, महिमंडंलि मंडल वैमानव । 
कोइ न लंघइ लहीया लीह, लाभइ अधिक न उलछा दीह ॥। ६७ 


घण कण कंचण नवइ निहाणु, गय घड तेजीय तरल केकाण । 
सिर सरवस सपतंग गर्मीजइ, तोइ नीसत्त पणाइ न नमीजइ॥ ८ 
क 


टठवंणि ७ 
दूत भणइ एहु भाई, पुन्निहिं पामीजइ । 
पद लागीजइ भाई, अम्ह कहीउं कीजइ || ६€६ 


अबर अठारां जु जई पहिलूं, मिलसिइं तु तुक मिलिडं न सयलुं । 
_कद्दि विलंब कुण कारणि कीजइ, मास म नीगमि बार वलीजइ || १०० 


( ७१ ) 
बार वरापह करसण फलीजइ, इंशि कारणि जई वहिला मिल्ीइ | 
जोइ न मन सिंडं बात विमासी, आगई वारूअ वाद विशणासी ॥' १०१ 
मिलिड न किहद्दां कटक मेलावइ, तड भरहेसर तई तेडाबइ | 
जाण रघषे कोइ मूक करेंसिइ, सहू कोइ भरह जि हियडइ घरेसिइ ॥१०२ 
गाजंता गाढिम गज भीम, ते सबि देसह लीघा सीम । 
भरह अछड भाई भोलाबड, तउ तिशि सिड न करीजइ दावड॥ १०३ 


रक 


चस्तु 
तब सु ज॑पइ, तब सु जंपइ, बाहुबलि राउ; 
अप्पह बाह भजां न बल, परह आस कहइ कवण कीजइ। 
सु जि मूरष अजाण पुण, अवर देषि बरवयइ ति गज्जइ। 
हुं एकल्लड समर भरि, भड़ भरहेसर घाइ । 
भंजउ' भुजबलि रे भिडिय, भाह न भेडि न थाइ ॥ १०४ 


रब 


ब्रणि ८ 
जइ रिसहेसर केरा पूत, अबर जि अ्रम्ह सहोयर दूत । 
ते मनि मान न मेल्हईं कीमईं, आलईयाणश म मंपिसि इम्हह |. १०४ 
परह आस किणि कारणि कीजइ, साहस सइबर सिद्धि वरीजइ । 


हीउ' अनइ हाथ हत्थीयार, एह्‌ जि बीर तणउ परिवार ॥ १०६ 
जइ कीरि सीह सीयाल३ खाजइ, तु बाहुबलि भूयबलि भाजइ । 
जु गाईं वाघिरि:पाई जइ, अरे दूत तु भरह जि जीपइ ॥ १०७ 
रह 
खाणि & 


जु नवि मन्नसि आण, बरबहं बाहूबलि । 
लेसिइ तु तूं प्राण, भरहेसर भूयबलि ।। श्ण्प 


( ७२ ) 


जस छन्नवइ कोडि छईं पायक, कोडि बहुत्तरि फरकइईं फारक | 

नर नरबर कुण पामइ पारो, ससी न सकीइ सेनाभारों ॥ १०६ 
जीवंता विहि सहू संपाडइ, जु तुडि चडिसि तु चडिउ पवाडइ | 

गिरि कंदरि अरि छपिउ न छूटइ, तूँ बाहुबलि मरि म अखूटइ॥ ११० 
गय गद्दहू हय हड जिम अंतर, सीह सीयाल जिसिउ पटंतर । 

भरहेसर अन्नइ तूंय विहरउ, छूटिसि किम्हइ करंत न निहरू ॥ १११ 
सरवसु सुंपि मनावि न भाई, कहि कुणि कूडी कुमति बिलाई। 

मूंकि म मूरष मरि म गसार, पय पणमीय करि करि न समार।_ ११२ 
गढ़ गंजिउ भड़ भंजिउ ग्राणि; तइं हिव सारइ प्राण विनाणि । 


अरे दूत बोली नवि जाण, तुंह आव्या जमह प्राण ॥ ११३ 
कहि रे भरहेसर कुण कहीइ, सईं सिउं रणि सुरि असुरि न रहीइ। 

जे चक्किईं चक्रवृत्ति विचार, अम्ह नगरि कूंमार अपार ॥ ११० 
आपरि गंगातीरि रमंता, धसमस धूंधथलि पडीय धमंता। 

तइं ऊलालीय गयणि पडंतर, करुणा करीय वली मालंतत ॥ . ११४ 


ते परि कांइ गमार वीसार, जु तुडि चडिसि तु जाणिसि सार । 
जडउ मउडुधा मउड ऊतारउ', रुहिरु रिल्लि जु न हय गय तारठ ॥ ९१६ 


जड़ न मारउ भरहेसर राड, तउ लाजइ रिसहेसर ताउ । 
भड भरहेसर जई जंणावे, हय गय रह बर वगि चलाबे ॥ ११७ 


क्र 


वस्तु 


दूत जंपइ, दूत जंपइ सुखि न सुणि राउ; 

तेह दिवस परि म न गिशसि, गंगतीरि खिल्ल॑त जिशि दिशि । 
चज्षंतईं दल भारि जसु, सेससीस सलसलइ फरशिमणि । 

इमई याण स मानि रणि, भरहेसर छह दूरि। 

शआपापूं वेढिउ' गणे, कालि ऊरगंतई सूरि ॥ १९ 
दूत चल्लिउ, दूत चल्लिउ, कह्दीय इस जामः 

मंतीसरि चिंतविउ, तु पसाउ दूतह दिवारइ । 


( ७३ ) 


अवर अठारूं कुमर वर, बाइ सोइ पहतु पचारइ। 
तेह न मनिंड आविउ, बलि भरहेसरि पासि । 
अखई य सामिय संघिव्र॒ल, बंधवसिर्ड म विमासि ॥ १५१६ 


कै 


ठवाशि १० 


तर कीपिहिं कलकलीड काल के ' 'य कलानल, 

कंकोरइ कोरंतब्रीयड करमाल महाबल । 

कालह कलयणरि कलगलंत मउ॒ढाधा मिलीया, 

कलह तशुइ कारणि कराल कोपिहिं परजलीया ॥ १२० 


हऊउ कोलाहउ गहगहाटि गयणंगणशि गज्िय, 

संचरिया सामंत सुह8ड सामहणीय सज्लीय । 

गडयडंत गय गडीय गेलि गिरिवर सिर ढालइ', 

गूगलीया गुलणइ चलंत करिय ऊलालइ' ॥ १२१ 


जुडइ' मिड॒इ' भडहडई खेदि खडखढइ' खडाखंडि, 

धाणीय धूणीय धोसवइ दंतूसलि दोत [तडा] डि । 

ख़ुरतलि खोणि खणंति खेदि तेजीय द्रवरिया, 

समइं घसई धसमसईइ सादि पय सइ पाधरिया ॥ ५१२२ 


कंधग्गल केकाण कवी करडइं कडीयाली, 

रणणुद' रवि रण बखर सखर घणु घाघरीयाला । 

सींचाणा वरि सरइ' फिरइ सेलइ' फोकारइ', 

ऊढद' आडइ अंगि रंगि असवार विचारइ' | श्ग्३े 
घलि धामइ' घडहडई घरणि रथि सारथि गाठढा | 

जडीय जोध जडजोड जरद सन्नाहि सनाढा । 

पसरिय पायल पूर कि पुण रलीया रयणार । 

लोह लहर बरबीर बयर बहबटिइ अवायर ॥ श्र 


रणणीय रवि रण तूर तार त्रंबक त्रहत्रह्दीया, 
ढाक हूक ढम ढमीय ढोल राउत रहरहीया । 


( ७४ ) 


नेच नीसाण निनादि नींकरण निरंभीय, 
रणमेरी भुंकारि भारि भूयबलिहिं वियंभीय ।। श्र 


चल चमाल करिमाल कु'त कडतल कोदंड, 

मलकइ' साबल सबल सेल हल मसल पयंड | 

सींगिशि गुण टंकार सहित बाणावलि त्ताणइ', 

परशु उल्तालइ' करि घरइ' भाला ऊलालइ ॥ १२६ 


तीरीय तोमर भिडमाल डबतर कसबं॑थध, 

सांगि सकति तरुआरि छुरीय अनु नागतिबंध, 

हय खर रबि ऊछलीय खंह छाईय रविमंडल, 

घर धूजइ कलकलीय कोल कोपिउ काहडुल ॥ १२७ 


टलटलीया गिरिटंक टोल खेचर खलभलीया, 

कडडीय कूरम कंधसंधि सायर मलहलीया । 

कडडीय कूरम कंघसंधि सायर घलहलीया | 

चल्लीय समहारि सेससीसु सलसलीय न सक्कइ, 

कंचणगिरि कंधार भारि कमकमीय कसकई ॥ श्य्ट 


कंपीय किनर कोडि पडीय, हरगण हइहडीया, 

संकिय सुरवर सग्गि सयल दाणव दडब ढीया । 

अतिप्रलंब लहकइ' प्रलंच चलविंध चिहु दिसि, 

संचरीया सामंत सीस सीकिरिह्िं कसाकसि |॥ १२६ 


जोईय भरह नरिंद कटक मृ छह बल घल्लई', 

कुण बाहूबलि जे उ बरव मई सिर्ड बल बुल्लइ । 

जइ गिरि कंदरि विचरि वीर पइसंतु न छूट३, 

जइ थली जंगलि जाइ किम्हइ तु मरइ अपूटईइ ॥ १३० 


गज साहणि संचरीय महु णर बेढीय पोयणपुर | 

वाजीय वूंब न बहकीयउ बाहूबलि नरबर । 

तसु मंतीसरि भरह राउ संभालीड साचुं; 

ए अविमांसिड की काइ' आज जि तइ' काचु ॥ १३१ 


( ७४ ) 


बंधब सिर्ड नरवीर कांड हम अंतर वेषइ, 

लहु बंधव नीय जीव जेम कहदि कांइ' न लेखइ । 
तड मनि चिंतइ राय किसिड एय कोइ पराटीऊक 
ओसरी उवनि बीर राउ रहीउ अवाठीड ॥ 


गय शआगलीया गलगलंत दीजइ हय लास, 

हुईं हसमस'*“ ' भरहराय केरा आवास । 

एकि निरंतर बह नीर एकि इधण आशणइ', 

एक आलसिइ' परतरु पांगु आणशिउं तृण ताणइ' ॥ 


एकि ऊतारा करीय तुरीय तलसारे बांघइ', 
इकि भरडइ' केकाण खाण इकि चारे रांघइ | 
इकि मीलीय नय नीरि तीरि तेतीय बोलाबइ', 
एकि वारू असवार सार साहण वलावइ' ॥ 


एकि आकुलीया तापि तरल तडि चडीय मंपाव३", 
एकि गूडर साबाण सुहड चडरा दिवरावइ । 
सारीय सामि सनामि आदिजिण पूज पयासइं, 
कसतूरीय कुंकुम कपूरि चंदनि वनबासइं ॥ 


पूज करीउ धक्ररयण राउ बइटठउ भूं जाई, 

वाजीय संख असंख राउ आव्या सबि धाई । 
मंडलवइ मउड्घ मु ( सु? ) हड जीमईं सामंतह, 
सइं हत्थि दियइ तंब्रोल कशय कंकर मलकंतह ॥ 


र्क्क 


षरस्तु 
दूत चलीड, दूत चलीड, बाहुबलि पासि; 


भणइ भूर नरवर निसुणि, भरह राउ पयसेव कीजइ | 
भारिष्टिं भीम न कवरि रणि, एड सिडंत भूय भारि भज्नइ । 


जइ नवि मूरष एह त्णी, सिरवरि आण वहेसि | 
सिउं परिकरिइं समर भरि, सहूइ सयरि सहेसि ॥ 


१३२ 


१३३ 


१३४ 


१३२५ 


१३६ 


१३७ 


( ७६ ) 


राउ बुल्लइ, राउ बुन्नइ, सुणि न सुणि दूत; 

ताय पाय पणमंतय, मुक बंधव अति खरउ लजइ । 

तु भरहेसर तसतणीय, कहि न कीस अम्हि सेव किज्जइ । 
भारिईं भूयबलि जु न भिड॒उं, भुज भंजु भडिवाउ । 

तउ लज्नइ तिहूयण धर्णी, सिरि रिसहेसर ता ॥ 


के 
ठव्रशि ११ 


चलीय दूत भरहेसरह॑ तेय वात जणाबइ, 
कोपानलि परजलीय वीर साहण पलणावइ | 
लागी व लागि निनादि वादि आरति असवार, 
बाहूबलि रणि रहिउ रोसि मांडिउ तिणि वार || 


ऊड कंडोरण रणुंत सर बेसर फूटईं, 
अंतरालि आवई ई याण तीहं अंत अग्ूटई । 
राउत-राउति योध-योधि पायक-परायकिहिं, 
रहबर-रहवरि वीर-वीरि नायक-नायकिईं ॥ 


बेढिक विढ॒इ विरामि सासि नामिहिं नरनरीया, 
मारइ' मुरडीय मूंछ मेच्छ म|ने मच्छर भरीया । 
ससइ' हसइई' धसमसइ' वीरधड वबड नरि नाच३, 
राषस री रा रब करंति रुहिरे सवि राचइ' ॥ 
चांपीय चुरइ नरकरोडि भूयबलि भय भिरड३', 
विण हथीयार कि वार एक दांतिहि दल करडइ | 
चालइ' चालि चम्माल चाल करमाल ति तवाकइ', 
पडइ' चिंघ कूकई कबंध सिरि समहरि हाकइ३' ॥ 
रुहिर रज्लि तहिं तरइ तुरंग गय गुडीय अमू रू, 
राउत रण रसि रहित बुद्धि समरंगणि सूकई । 
पह्ििल३ दिणि इम भू हृ॒वुं सेनह मुखमंडण, 
संध्या सम ति बारणुं ए करइ भट विहु रण ॥ 


कक 


१३६ 


१४० 


१४१ 


१२ 


१४३ 


( ७७ ) 


ठवणि १२, हि सरस्वती धठुल--- 


तड तहिं बीजए दिशि सुविहाणि, ऊडरीउ एक जि अनलबेगो, 
सडबड समहरे बरसए बाणि, छयल सुत छलीयए छावड ए। 
अरीयण अंगमइ अंगोअंगि, राउतो रामति रणि रमइ' ए, 

लडसड लाडउ चडीय चडरंगि, आरेयरि सयंवर बरइ' ए।। १४० 


० 


ब्रूटक 
वर वरइ' सयंबर वीर, आरेशि साहस घीर । 
मंडलीय मिलिया जान, हय हीस मंगल गान | 
हय हीस मंगल गानि गाजीय, गयण गिरि गुह गुमगुमइ', 
धमधमीय धरयल ससीय न सकइ, सेस कुलगिरि कमकमइ' | 
घसधसीय धाय३ धारघा बलि, धीर वीर बिहंडए, 
सामंत समहूरि, समु न लह्‌३', मंडलीक न मंडए ॥ १४४ 


के 


चघडल 


मंडए माथए महीयलि राउ, गाढिम गय घड टोलवए, 

पिडि पर परवत प्राय, भडघड नरवण नाचवइ ए | 

काल कंकोलए करि करमाल, मामए भूमिहिं कलहलइए, 

भांजए भड घड जिम जम जाल, पंचायण गिरि गडयडए।| १४६ 
८० 


न्ूट्क 
गडयडइ गजदलि सीहु, आरेशि अकल अचीह | 
धसमसीय हयदल घाइ', भडहडइ' भय सडिवाइ 
भडहडई भय भडवाइ भुयबलि, भरीय हुई जिम भींभरी, 
तहिं चंद्रचूडह पुत्र परत्रलि, अपिड नरबइ नर नरतरी । 
वसमतीय नंदण वीर बिसमूं, सेल सर म दिखाडए, 
रह रह रे हणि हरि. .... .भणंतू, अपड पायक पाडए॥ १४७ 
2 


( ७८ ) 
धउठल 


पाडीय सुखेय सेशाबए दंत, पूंटिहिं निहणीय रणरणीय, 

सूर कुमारह राड पेखंत, भिरडए भूयदंड बेउ...... । 

नयशिहिं निरषीय कुपीयठ राड, चक्वरयगश तड संभरइए, 

मेल्हइए त्तेह प्रति अति सकसाउ, अनलबेगो तहिं सिंतवइ ए॥ १४८ 
कक 


त्रूटक 
चिंतवईय सुहडह राउ, जो अ्रई उपूटउ' आउ। 
हिव मरण एह जि सीम, शंजईअ चक्रवृत्ति जीम ॥ 
रंजबईय चक्रवृत्ति जीम इम, भणि चकु मुद्दिहिं पडषली, 
संचरिउ सूरड सूरमंडलि, चकु पुहचइ तहिं वली । 
पडषडीउ नंदण चंद्रचूडह, चंद्रमंडल मोहए, 
भलहलीय भालि भमालि तुद्विह्िं, चक्क तहिं तहि रोहए॥ . १४६ 
शक 


घडल 


रोहीउ राउत जाइ पातालि, विज्ञाहर विज्ञाबलिहिं, 

चक्क पहूचए पूठि तीणि तालि, घोलए बलवीय सहसजखो | 

रे रे रहि रहि कुपीउ राउ, जित्थु जाइसि तित्थु मारिवु ए, 
तिहूयरि कोइ न अछइ अपाय, जय जोषिम जीणइ जीवीइ ए॥१९५० 


£2,<| 
त्रूटक 
जीविवा छंडीय मोह, मनि मरणि मेल्हीय थोह, 
समरीय तु तीणि ठामि, इकु आदि जिशवर सामि | 
इकु आदि जिणवर सामि समरीय, वज्वपंजर अणसरहइ, 
नरनरीउ पापलि फिरीउ तस सिरु, चक्क लेई संचरइ | 
पयकमल पुज्जइ भरह भूपति, बाहइबलि बल खलमलइ, 
अक्रपारि चमकीय चींति कलयलि, कलह कारणि किलगिलइ॥ १४९ 
ध्छ 


( ७६ ) 


घउठल | 
ऋलगिलइ चक्रधर सेन संग्रामि, बोलए कबण सु बाहुबले, 
तडउ पोयणपुर केरड सामि; बरवहं दीसए दस गरु ए। 
कब॒ण सो चक्क रे कवण सो जाख, कवण सु कहीह६ ए भरह राउ। 
सेन संहायीय सोधड' साप, आज मल्हावउ रिसहवंसो ॥ . १४५२ 


ठवणि १३, दिवं चठुपई- 
चंद्रचूड विज्वाहर राउ, तिशि वात मनि विहीय विसाउ। 
हा कुलमंडण हा कुलबीर, हा समरंगरि साहसधीर ॥। १५३ 
कहीइ कहि नइ' किसिउ घराुं, कलु न लजाविउ' तइ' आपणउ' । 
तइ' पुण भरह भलाविड आप, भलु भणाविड तिहयणि बापु ॥१५४ 
सु जि बोलइ बाहूबलि पासि, देव म दोहिलुंई हीइ विमांसि । 
कहि कुण ऊपरि कीजह रोसु, एह जि देवहं दीजइ दोसु ॥ १५५ 
सामीय विसमु करम विपाड, कोइ न छूटइ रंक न राउ । 
कोइ न भांजइ लिहिया लीह, पामइ अधिक न ओछा दीह ॥ १५६ 
मंजउ' भूयबलि भरह नरिंद, सइ' सिउ' रणि न रह सुरिंद । 
इम भणि बरवीय बावन वीर, सेलइ समहरि साहस धीर ॥ १५७ 
घसमस धीर धसई' धडहडईइ', गाजइ गजदलि गिरि गडयडडढ़' । 
जसु मुइ भडहड हडइ भडक, दल दडवडइ जि चंड चडक | १४८ 
मारइ दार्‌इ खल दल खणइ, हेड हणोहणि हयदल हणुइ, 
अनलबवंग कुण कूखइ' अछइ, इम पचारीय पाडइ पछद् ॥ . १५६ 
नरू निरुवईइ नरनरइ निनादि, वीर विशासइ वादि विवादि। 
तिन्नि मास एकल्लड भिडइ, तउ पुणु पूरडं चकह चडइ ॥ १६० 
चऊद कोडि विद्याधर सामि, तउ झरइ रतनारी नामि । 
दल दंंदोलिउं दडढड बरीस, तड चकिई' तसु छेदीय सीस॥ १६१ 
रतनचूड विद्याधर घसइ, गंजइ गयघड हीयडइ हसई | 
पवनजय भड भरहु नरिंद, सु जि संहारीय हसइ' सुरिंद ॥ १६२ 
बहुलीक भरदेसरतखु, भड भांजणीय भिडीउ घगु । 
सुरसारी बाहुबलिजाउ, भडिउ तेश तहिं फेडीय ठाउ ॥ १६३ 


( ८० ) 


अमितकेत विद्याघर सार, जस पामीह न पौरुष पार । 
चल्लीड चक्रधर बाजइ अंगि, चूरिउ चक्रिष्टें चडिउ चउरंगि ॥ १६४ 


समरबंध अनइ वीरह बंध, मिलीउ समहरि बिहुं सिउ बंध । 

सात मास रहीया रणि बेउ, गई गहगहीया अ्पछरा लेड १६४५ 
सिरताली दुरीताली नामि, भिड३ महाभड बेउ संग्रामि । 

आवद्या बरवहं बाथोबाथि, परभवि पुहता सरसा साथि ॥ १६६ 
महेन्द्रचूड रथचूढ नरिंद, भूमई हडहड हसईं सुरिंद । 

हाकईं ताकई तलपइं त॒लइं, झ्राठि मासि जई जिमपुरि मिलइं ॥१३७ 
दंड लेई धसीड युरदादि, भरतपूत नरनर्‌इ निनादि। 

गंजीउ बलि बाहूब॒लितणुउ, बंस मल्हाविउ तीणि आपरु ॥ १६८ 
सिंहरथ ऊटठीउ हाकंत, अमितगति मंपिउ आबंत | 

तिन्नि मास धड धूजिड जास, भरह राउ मनि बसिउ बासु ५ १६६ 
अमिततेज प्रतपइ तहिं तेजिं, सिउ' सारंगि३ मिलिउ हेजि । 

धाईं घीर हणइईं बे बाशि, एक मासि नीवड्या नीयारि |. १७० 
कुंडरीक भरहेसरजाउ, जस भड भडत न पाछउ पाउ। 

द्रठढीय दलि बाहूबलि राय, तउ पययंकइ प्रणमीय ताय ॥ _ १७१ 
सूरिजसोम समर हाकंत, मिलिया तालि तोमर ताकंत । 

पांच वरिस भर भेलीय घाइ, नीय नीय ठामि लिवारिआ राइ ॥१७२ 
इकि चूर्‌३ इकि चंपई पाय, एकि डारइ एकि मारइं घाइ | 
मलमलंत भूकइ सेयंस, धनु धनु रिसहेसरनुं बंस ॥ १७३ 
सकमारी भरहेसरजाउ, रण रसि रोपइ पहिलड पाउ । 

गिणइ न गांठइ गजदल हणइ, रणरसि धीर धणावइ घणइ ॥ १७४ 
बीस कोडि विद्याधर मिली, ऊठिउ सुगति नाम किलिगिली । 
सिबनंदनि सिर मिलीड तालि, बासठि दिवसि बिहुं जम जालि ॥१७४ 


कोपषि चडिउ चक्षिउ चक्रपाणि, मारउं बयरी बाणविनाणि । 
मंडो रहिउ बाहूबल्ि राउ, भंजउ' भणइ भरह भडिवाउ॥ १७६ 


बिहुं दलि वाजी रणि काहली, खलदल खोशि खे खलभली । 
घृजईं धसकीय धड थरहूर्‌इं, वीर वीर सिर सयंबर बरइं।॥॥ १७७ 


(«९१ ) 


ऊडीय खेद न सूझह सूर, नवि जाणीइ सवार असूर | 
पड॒इ सुहुड धड धायईं घसौ, हणईं हणोहणि हाकईं हसी । १७८ 


गडडड गयघड़ ढींचा ढल$४, सूनासमा तुरंग मल तुलई । 

बाजईं घरुद्दी तथा धोंकार, भाजई मिंडत न भेडीमार ॥ १७६ 
घहडई रुहिर-नइ सिरवर तरईं, री-रीयाद रणि राषस करईं | 

हयदल हाकई भरद नरिंद, तु साहसु लह॒इ सग्गि सुरिंद ॥ १८० 
भरहजाड सरसु संग्रामि, गांजइ गजदल आगलि सामि । 

तेर दिवस भड पडीड घाइ, धूणी सीस बाहुबलि राइ॥ १८१ 
तीहँ प्रति जंपड सुरबर सार, देषी एवडु भडसंहार । 

कांईं मराबउ तम्हि इस जीव, पडसिउ नरकि करंता रीव॥ १८२ 
गज ऊतारीय बंधव बेड, मानिउं बयण सुरिंदह तेड । 

पसईं मालाखाडइ बीर, गिरिवर-पाहिइ सबल शरीर॥ . ९४३ 
वचनभूकि भड भरहु न जिणइ, दृष्टिकूमि दारिउं कुशअणइ । 
दंडिफूमिि कड भंपीय पडइ, बाहु पासि पडिड तड़फडइ ॥ १८४ 
गूड़ासमड धरणि-मम्कारि, गिउ बाहूबलि मुष्टिप्रहारि । 

भरह सबल तइ' तीणइ' घाइ, कंठसमाणउ भूमिहिं जाइ॥ (८४५ 
कुपीउ भरह छ-खंडह घणी, चक्र पठावइ भाई भणी । 

पाखलि फिरी सु बलीउं जाम, करि बाहूबलि धरिडं त्ताम ॥ १८६ 
बोलइ बाहुब्नलि बलबंत, लोहखंडि तउं गरबीउ हंत । 

चक्रसरीसड चूनउ करउ, सयलहं गोत्रह कुल संहरउ' ॥ (प७ 
तु भरहेसर चिंतइ चीति, मई” पुण लोपीय भाई-रीति । 

जाणड चक्र न गोत्री हणइ, मास महारी हि्र कुश गिणइ ॥ ९८८ 


तु बोलइ घाहूबलि राय(उ), भाईय ! मनि स मे घरसि विसाउ । 
तईं जीतड' सइ' हारड' भाई, अम्ह शरण रिसहेसर-पाय।। १८६ 
ध्ड 


खाणि १४ 


तउ तिहिं ए चिंतइ राउ, चडिड संबेगिइ' बाहुबले । 
दृह्दबिउ ए मई बडु भाय, अविमांसिइ' अविवेकबंति ॥ १६० 
६ 


( द१ ) 


घिग घिग ! ए एय संसार, घिग घिग ! राणिम राजरिद्धि । 
एबडु ए जीबसंहार, कीघउ कुण विरोधवसि १ ॥ 

कीजइ ए कह्दि कुण काजि, जउ पुणु बंधव आबरइ' ए। 
काज न ए ईशइं राजि, घरि पुरि नयरि न मंदिरिहिं ॥ 
सिरिवरि ए लोच करेइ, कासगि रहीउ बाहुबले । 

अंसूउ ए अंखि भरेठ, तस पय पशमए भरह भडो ॥ 
बांघव ए कांइ न बोल, ए अविमांसिडं मई कीउ' ए। 
मेल्हिम ए भाई निटोल, इंगि भवि हुँ हिब एकलु ए। 
कीजई ए आजु पसाउ, छंडि न छंडि न छयल छलो | 
हीयडइ ए म धरि बिसाउ, भाई य अम्हे विरांसीया ए ॥ 
मानई ए नवि मुनिराउ, मोन न मेल्हइ मन्नवाय । 

मुकई ए नहु नीय माण, बरस दिवस निरसण रहीय ॥ 
बंभीड ए सुंदरि बेउ, आवीय बंधव बूफबइ ए । 

ऊतरि ए माणगयंद्‌, तु केवलिसिरि अणसरइ ए ॥ 
ऊपनूं ए केबल नाए, तु विहरइ रिसहेस सिउ' । 
आबीड ए भरह्‌ नरिंद, सिउ' परगहि अवमकापुरी ए॥ 
हरिषीया ए हीइ सुरिंद, आपण पद उच्छव करइ ए। 
वाजई ए ताल कंसाल, पड॒ह पखवाउज गसगमइ' ए || 
आवई ए आयुधसाल, चक्क रयण तड रंगभरे । 

संख न ए जस केकाण, गयघड रहवर राणिमहं ॥ 
दस दिसि ए बरतइ' आण, भड भरहेसर गहगहइ ए। 
“रायह! ए धच्छ' सिणगार, 'वयरसेण सूरि' पाटघरो ॥ 
गुणगणदं ए तखु भंडार, 'सालिभद्र सूरि' जाखीइ ए। 
कीधई ए तीणि चरितु, भरहनरेसर राउ छंदि ए ॥ 

जो पढइ ए वसह वदीत, सो नरो नितु नव निहि लह्‌इ ए। 


१६१ 


श्ध्र 


१६३ 


१६४ 


१९५ 


१६६ 


५६७ 


श्ध्द्ध 


संवत ए वार!** 'कएताल' * ' फागुण पंचमिइ' एड कीउ ए॥ २०३ 


५ 
॥ इति भरतेश्वर--बा हुअलि रास भ्रीसालिभद्रसूरिकृतसमास्त3 || 


बद्धिरास 


परिचय 


६३ फड़ियों का यह एक रास ग्रंथ है। इसके भी रचयिता शालिभद्र- 
सूरिं हैं। श्राचाय कवि ने इस रास में भरतेश्वर-बाहुबलि के समान अपना 
एवं गच्छु-गुरु श्रादि का नामोल्लेख नहीं किया । अत: सवंधा निश्चित रूप 
से यह नहीं कहा जा सकता कि यह रास भी भरतेश्वर-बाहुबलि के रचयिता 
शालिभद्र सूरिं का ही है। शालिभद्र सूरि नाम के एक दो और भी ग्ंथकार 
हो गए हैं आर उन्होंने भी “रास! की रचना की है। फिंतु प्रस्तुत बुद्धिरास 
को भाषा का सूक्ष्म ग्रवलोॉकन करने पर यहीं विशेष संभव जान पड़ता हे कि 
भरतेश्वर-बराहुबलि के रचयिता शालिमद्र सूरि की ही यह भी रचना है। 

इसमें प्रथम तो सवसाधारण के जावनोपयोगी--सामान्यतः आचरण के 
योग्य--अत्यस्व शब्दों में बोध-बचचन गुंथे हुए हैं और अ्रंत में शिक्षाप्रद उप- 
देश मुख्यतः श्रावक वर्ग के आचरण के लिए. दिए गए हैँ । थे सब्र बोध- 
बचन संक्षप मे सूत्र रूप से सरल भाषा में कंठ करने योग्य प्रतीत होते हैं । 

भंढारों के श्रनुसंधान से ज्ञात होता है कि यह रास गत ७०० वर्षो में 
मलीविधि जनप्रिय हो गया था। सैकड़ों नरनारी इसको केवल फंठस्थ ही नहीं 
प्रत्युत निरंतर वाचन-मनन भी करते थे। फल-स्वरूप प्रार्चीन भंडारों में 
इसकी श्रनेकानेक प्रतियां यत्र-तत्र प्राप्त हो जाती हैं। विविध प्रतियों में 
पाठ-मेद इस बात का प्रमाण है कि दीघकाल तक जनप्रिय होने के कारण 
देशकालानुरूप भाषा का समावश होता गया । 

सबसे प्राचीन प्रति के आधार पर यहां पाठ दिया जा रहा है। अधिकांश 
प्रतियों में वही पाठ मिलता है श्र भाषा का जो सबसे श्रधिक प्रचलित 
स्वरूप मिलता है वही यहाँ दिया जा रहा है। कहीं-कहीं पाठ-मभेद भी 
टिप्पणी में दे दिया गया है। पाठ-भेद के पर्यवेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला 
जा सफता है कि शब्द-योजना एवं माषा-शेली में समय समय पर परिवत्तन 
होने से किस प्रकार हिंदी का रूप बदलता गया । 


इस रास की शैली के अश्रनुकरण पर कालांतर में सारशिखामश रास', 





( ८४ ) 


“(हितशिक्षारास” ग्रादि कितनी ही छोटी बड़ी रचनायें मिली हैं जिनसे इस 
रास की विशेषता स्पष्ट हो जाती है | 

इसमें “उपदेश-रसासयन रास” फी शेली पर कर्चंव्याकव्य का विचार 
किया गया है। प्रारंभ में अ्रंब्रा-्देवी की बंदना के उपरांत सदुगुरु-बचन- 
संग्रह और लोक में उन बचनों के प्रचार पर विचार किया गया है। 
आाचाय की श्राश्षा है कि जिस पर-गह में एकाकिना स््री का निवास हो 
उसमें प्रवेश वर्जित है। मानवधर्म है कि वह पर-सत्री को भगिनी* तुल्य 
समझे । न तो कभी किसी को अपमान जनक उत्तर दे ओर न शिक्षा देनेवाले 
पर आक्रोश दिखलाए । 

ग्हस्थधर्म की व्याख्या करते हुए कवि दान-महिमा पर बल देता है। 
उसका विश्वास है कि पांचों: उगलियों से जो दान करता दे उसे मानव- 
जन्म का फल मिल जाता है। श्राचाय जीवन को पतनोनन्‍्मुख करनेबाली 
साधारण से साधारण बात पर भी विचार करते हैं। उनका कथन हैं कि 
सज्जन से श्रधिक विवाद, किसी के शुन्यग्रह, श्रथवा नदी-सरोवर के जल में 
प्रवेश वर्जित* है। जुआरी फी मैत्री, सुजन से कलह, बिना फंठ का गान; 
गुरु-विहीन शिक्षा एवं घन-बिना अ्रभिमान व्यथ है ।४ 

श्रावक धर्म का विवेचन करते हुए आचाय ऐसे पुर में निवास वर्जित 
बताते हैं जहां देवालय अ्रयवा पौसाल$ न हो। मातृ पितृ-भक्ति पर बड़ा 
बल दियां गया है। सदाचार ओर दुराचार-वर्णन का उपसंहार करते हुए 
श्राचायय इसे स्वीकार करते है कि गुरु के उपदेश श्रन॑त हैं। इनका वरशंन 
सम्भव नहीं | अ्रंत में वे ग्राशीबंचन देते हैं कि जो लोग मरे उपदेश बचनों 
को हृदय में धारण करेंगे उनका जीवन सफल हो जाएगा। 





१, बुद्धिरास छुंद ५ । 

२्‌, 95 9 ४) 

३. 99 99 ४ | 

ड़, १9 9 र९८। 

छ 95 95 ९ रे३। 


६५ ग्र 9१ डे । 


बुद्धि रास 


शालिभद्रव्रिक्रत 

पणमवि देवि अंबाई, पंचाइण गामिणी ! 

समरबवि देवि सीधाई, जिण सासण सामिणि ॥ १ 
पशमिउ गणहरु गोयम स्वामि, दुरिउ पणास३ जेहनइ नामिईं | 
सुहगुरु बयणे संग्रह कीजई, भोलां लोक सीषामण दीजइ॥ २ 
केई बोल जि लोक प्रसिद्धा, गुरुअबणसिइं केई लीडा । 
ते उपदेश सुणउ सवि रूडा, कुणहइ आल म देयो कूडा ॥ ३ 
जाणीड धरमु म जीव विणासु, अणजाशिइ घरि म॒ करिसि वासु । 
चोरीकारु चडइ अणलीधी, वस्तु सु किमइ म लेसि अदीधी ॥ ४ 
परि घरि गोठि किम३ सम जाइसि, कूडड्ड आलु तुं मुद्दियां पामिस । 
जे घरि हुई एकली नारि, किमइं म जाइसि तेह घरबारि ॥ ५ 
घरपच्छोकडि राषे छीडी, वरजे नारि जि बाहिरि हीडी 
परख््री बहिनि भणीनह माने, परस्नी वयशु म धरजे काने ।।._ ६ 
मइ एकलउ मारमि जाए, अणजाणशिउ फल किमइं म षाए। 
जिमतां माशस द्रठी म देजे, अकहिं परि घरि किंपि म लेजे॥ ७ 
बढां ऊतर किमइं न दीजइईं, सीष देयंतां रोस न कीजईं । 
ओछइ वासि म वसिजे कीमइं, धरमदीणु भव जासिइ ईमइ ॥ 
छोरू वीटी ज हुई नारि, तठ सीषामण देजे सारी । 
अति अंधारइ नह झआगासइईं, डाहउ कोइ न जिमवा बइसइं ॥ ६ 
सीषि म पिसुनपणु अनु चाडी, बचनि म दूमिसि तू निय माढी । 
मरम पीयारु प्रगट न कीज३, अधिक लेइ नवि ऊल्'/ुं दीज१॥ १० 


विसहरु जात पाय म चांपे, आवि३ मरणि म हीयडइ कांपे। 
अदा पाषइं व्याजि म देजे, अणपूछिइ घरि नीर म पीजे ॥ ११ 


| 
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कद्दिसि स कुणहनीय घरि गूफ्रो, मोटां सिउ' म मांडिसि मूजो । 


अणबिमास्यां म करिसि काज, तं॑ न करेब॑ जिशि हुईं लाज ॥ 


जणि वारितउ गामि म॒ जाए, त॑ बोले ज॑ पुण निरवाहे । 
पातु कांइ हींडि म मांगे, पाछिम राति बहिलु जागे ॥ 


हियडइ समरि न कुल आचारो, गणि न असार एह संसारो । 
पांचे आंगुलि ज॑ धन दीज३, परभवि तेहतणुं फलु लीजइ ॥ 


कै 
उवशि १ 


मरम म्‌ बोलिसि बीरु, कुणहई केरड कुतिगिहिं । 

जलनिहि जिम गंभीरु, पुहविई पुरुष प्रसंसीइ ए॥ 

उचछिसु धनु लेड, त्यागि भोगि जे वीद्रवइ ए । 

पवहणि तडि पगु देठ, जाणे सो सा३रि पडइ ए ॥। 

एक कन्ह३ लिइ व्याजि, बीजाहइं व्याजि दीयए | 

सो नर जीविय काजि, विस वह्नमि वन संचरइ ए* ॥ 

ऊडइ जलि म न पइसि, अधिक म बालिसि सुयणुम्युं । 

सुनइ घरि म न पइसि, चडहटइ से विढिसि नारिस्युं ॥ 

बोल विच्यारिय बोलि, अविचारीय घांघल पडइ ए । 

मूरप मरइ निटोल, जे घण जोवण बाउला ए ॥ 

बल ऊपहरऊ कोधु, बल ऊपहरी वढि पुण्‌ । 

म करिसि थापणि लोप, कूडओ किमइ म विवहरसे ॥ 

म करिस जूयारी मित्र, म करिमि कलि धन सांपडए | 

घरणु लडावि म पुत्र, कलह म करिज सुयण सिंउ' तु ॥ 

धनु ऊपजतर्ड देषि, वाप तणी निंदा म करे । 

मे गम्मु जन्मु अलेषि, धरम विदृणा घामीयहं ॥ 

कंठ विहूणुं गानु, गुरु विहृणउ पाढ पुण । 

गरथ विहूरणुं अ्भिमान, ए त्रिहृईं अ्रसुहामणा ए ॥। 
2.2 





१ प्रार्चीन प्रतिमे 'विसवेलि विप संहरइ ए! पाठ है।. 


श्र 


१३ 


१४ 


श्र 


दे 


( ८७ ) 
ठवशि २ 
हासउं स॒ करिसि कंठइ' कूया, गरथि मूढ म खेलि जूया, 
मे भरिसि कूडी साषि किहृइं ॥ 
गांठि सारि विणज चलावे, तं आरंभी जं निरबाहे* । 
निय नारी संतोष करे ॥ २५ 
मोटइ सरिसुं वयर न कीज३', बडां माणस बितड न दीजइ । 
बइसि म गोटि फलहणीया' ॥ 
गुरुयां उपरि रीस न कीजइ,* सीष पूछं॑तां कुसीष म देजे | 
विणउ करंतां दोप नवि ॥ 
म करिसि संगति वेशासरसी, घण कण कूड करी साहरसी । 
मित्री नीचिइ सिं से करे ॥ रद 
थोडामाद्दि थोडेरु देजे, बला लाधी कृपरु म होजे । 
गरब म करीजे गरथतरुं ॥ ब्€ 
व्याधि शत्रु ऊठतां वारड, पाय ऊपरि कोइ म पचारु । 
सतु क छंडिसि दुद्दि पडीड॥ ३० 
अजाण्यारहि पढ़ू म धाए, साजुश पीठ्यां बाहर घाए। 


>श 
रत] 


सदा 
नशा 


हि 
6 


मंत्र म पूछिसि स्री कन्हए ॥ ३१ 
अजाणि कुलि म॒ करि विवाहो, पाछइ होसिइ' हीयडइ दाहो । 

कन्या गरशिद मे वीकणसे ॥ ३२ 
देव म भेटिसि ठालइ हाथि, अणउलपीतां स जाइसि साथिइं । 

गूक सम कहिजे महिलीयह |। ३३ 


परहुणई आव्य३ आदर कौजईं, जूड ढोर न कापड लीजई । 
हूत३ हाथ से खांची३ए ॥ ३४ 





१ पाठान्तर-जु हिंयइ सुक्षाए! । 
२ पा० चिउबठए! | 
३ पाठान्तर-'गरुेआसिउ अधिमान न कीजठउ! | 


( «८८ ) 
'गाढईं घाईं छोर मे मारठ, मात३ कलहि भ पइसि निवारु ! 
पर घरि मां जिमसि जा सकूया || _ ३४ 


भगति स चूकीसि बापह सायी, जूठउ चपल म छांडिसि भाई । 
शुरवु म करि गुरु सुहासिणी य॥ २६ 


नीपन३ घानि म जाइलि भूषिउ, गांठि गरथि म जीविसि लूघड' । 


मोदां पातक परहरउ ए ॥ रे 
गिड देशांतरि सूयसि म रातिइ, तिम न करेबुं जिम ट्ल पांतिइ । 

तृष्णा तारशिउ म न वहसे ॥ श्द 
धरणि फीट; विवसाईं लागे, आंचल उडी म साजण मागे | 

कुशहइ कोइ न ऊघरीड || ३६ 
[ *र्जावतणु जीवि रापीजइ, सविहु' न३ उपगार करीजइ । 

सार संसारह एतलु ॥ ] ४० 
साणसि करिवा सवि व्यवहारु, पापी घरि म न लजे आहार । 

म करिस पूत्र पर्शगणुं ए ॥ ४१ 
जइ करिवुं तो आगइ म मार्गि, गांधीसि्ड न करेबईं भागि। 

मरतां अरथु म लेसि पुण ॥ घर 
उसढ म॒ करिसि रोग अजाशिई, कुणह' शुरथु म लेसि पराणि। 

सिरज्यां पापइ अरथ नवि।॥ ४३ 
घरमि पडीगे दुत्थित श्रवण, अनि आवतुं जाणे मरण । 

माणस धरम करावीइ ए ॥ छ० 
इसि परि बहदृह पाप न लागईं श्रनइ जसवाउ भलेरउ जागइ । 

रारष लोमिइं अंतरीडउ |: छ५ 

प्छ 
खणि ३ 

हिंव भ्रावकना नंदनह, बोलसु कई बोल । 
अवधड मारगि हींडंतां ए, बिशसई धरम नीटोल ॥ 8६ 





। दूबरी ग्रतियों में ये कड़ियाँ श्रागे पीछे लिखी मिलती हैं। 
+ कुछ प्रतियों में ये कड़ियाँ नहीं मिलती अ्रत: क्षेपक प्रतीत होती हैं। 
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तिरण पुरि निवसे जिण हवए, देबालड पोसाल । 

भरुष्यां त्रिस्यां गोरूयहं, छोरू करि न संभाल ।॥ ४७ 
तिरि्हिवार जिण पूज करे, सामायक ' बे वार । 

माय बाप गुरु भक्ति करे, जाणी धरम विचारु ॥ ड्द 
करमबंध हुई जिण वयणि।; ते तउं बोलि म बोलि। 

अधिके ऊणो मापुले,* कुडउं किमइ म तोलि ॥ छह 
अधिक म लेसि मापुलइ', उच्छे किमइ म देसि। 

एकह जीहव कारणिहि, केतां पाप करेसि ॥ ४० 
जिणवर पूटि४' म न कससे, मरास्त्रे सिवनी द्रेटि । 

राउलि आगलि? म न बससे, बहूअ पाडेसि३' वठि ॥ ५१ 
राषे घरि बि' बारणां ए, ऊधत राषे नारि। 

इंधणि कातरि जलवहणि, हो सलंदाचारि ॥ भर 
पटकसाल पांचइ तशीय, जयणा भली करावि | 

आंटमि चउदसि पूनीमिहि, धोयणि गारि बरादि ॥ ५३ 
[ + भ्रणगल जल म न वाबरू ए, जोउ तेहनड व्याप । 

आहेडी मांछी तरणूं ए, एक चलु' ते पाप ॥ ४४ 
लोह मीण लप धाहडी य, गली य चरम विचारि | 

एह सबिनूं विवहरण, निश्चउ करीय निवारि ॥ ४४ 
सुइमुद्दि जेतु' चांपी३ ए, जीव अनंता जाशि । 

कंद मूल सवि परहरु ए, धरम म न कर३ हाणि ॥ ५६ 
रयणी भोजन म॒ न करिसि, बहूय जीव सिंहार । 

सो नर निश्चई नरयफल, होसिह पाप प्रमारि ॥ ] ५७ 
जांत्र जोत्र अपल मुशल, आपि म हल हथीयार । 

सइ' हथि आगि न आपीइ ए, नाच गीत घरवारि ॥ श्द 


१ दूसरी प्रति में 'पडिकमणु? शब्द है । 
२ दूसरी प्रति में 'काय्लेऊ' शब्द है | 
३ दूसरी प्रति में 'हैठलि शब्द है । 


( ६० ) 
पाटा पेढी म न करसे, करसण नई अधिकारि | 
न्‍्याइ' रीतिइ विवहरु ए, श्रावक एह आचार ।। 
वबाच म घालिसि कुपुरसह, फ़ूटइ मुध्दि महसेसि । 
बहुरि मं आस पिराइह, बहु ऊधारि म देसि ॥ 
बइद बिलासणि दृइडीय, सुइआशीसु संगु । 
राषे बहिनर बेटडी य, जिम हुई शील न भंगु ॥ 
गुरु उपदेसिइ अति घणा ०, कहूं तु लहु न पार । 
एहू बोल हीयडइ घरीड, सफल करे संसार ॥ 
'सालिभद्रगुरु! संकुलीय, सिविहूं गुर उपदेसि । 
पढ़इ गुणइ जे संभलहि, तहइ विध्त टलेसि .। 


॥ इति बुद्धिरास सगाम्नसिति ॥ 





+ इस कोष्ठक की ४ कड़ियाँ दूसरी प्रति में नहीं मिलती । 


श्ह्‌ 


६१ 


दर 


दर 


जीवदयारास 


परिचय ४ 

जीवदया रास के रचविता श्रासिंग ( आसगु ) कवि-विरचित एक नयी 
रास और प्रास हुआ है। इस रास का नाम है “चन्दनबाला रास!। इस 
रास की रचना भी संभवत; सं० १२४७ के श्रासपास हुई थी | प्रमाणों द्वारा 
यह सिद्ध हुआ है कि इन दोनों रासों की रचना राजस्थान में हुई थी। 
इन दोनों रासों की भाषा गुजरात देश में विरचित प्रार्चान रासग्रंथों की 
भाषा से सवथा साम्य रखती है । इससे डा० टार्सियरी का यह मत निर्विबाद 
सिद्ध हो जाता है कि प्राचीनकाल में गुजराती और राजस्थानी में कोई भेद 


नहीं था । ५ है 
इस रास में श्रावक धर्म निरूपित किया गया हे। प्रारंभ में पुस्तक- 


धारिणी सरस्वती की बंदना दे । तदुपरांत कवि मानव-जन्म को सफल बनाने 
बाले जिनवर धम की व्याख्या इस प्रकार प्रारंभ करता है-- 

जीव दया का पालन करो और माता-पिता तथा गुरु की आराधना 
करो । जो जन देवभक्ति ओर गुरु-भक्ति में जोबन ब्रिताते हैं, वे यम-पाश से 
मुक्त रहते हैं। जलाशय के सहृश परोपकार करो । जिम प्रकार बन में दावाग्नि 
लगने पर हरिणी व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार रूपी बन 
में महान्‌ संकटों में पड़ा रहता हे | कवि कहता दे “अर मनुष्यों, मन में ऐसा 
चखितन करके धम का पालन करो, क्योंकि मनुष्य-जन्म बड़ा ही दलभ है ।”? 

इस संसार मे न कोई किसी का पुत्र है न कोई माता-विता-सुता 
संबंधां, भाई । पुत्र-फलत्र तो कुमित्र के समान चाते पीते ह ओर श्रंत में 
धोका दे जाते हैं | 

जिस प्रकार एंट्रजआालिक ऋ्षणमात्र के लिए. तब्रिना बादल के ही आकाश 
में वर्षा कर देता है उसी प्रकार संसार में लोगों का प्रेम क्षणिक होता है। 
अरे मनुष्य, मन को बरधकर स्वाघीन रख । इस प्रकार जीवित रहकर यॉवन 
का लाभ प्राप्त कर । 

कभी अलीक भाषण न करो | शुद्ध भाव से दान करो । धर्म-सरोवर के 
बिमल जल मे स्नान करो । यह शरीर दस-पांच दिन के लिए तरुण होता 
हू । इसके उपरांत प्रण निकल जाने पर सूने मंदिर के समान हो जाता है | 
जब आयु के दिवस ओर महीने पूर हो जाते हैं तो चादे वृद्ध हो या वाल 

है यमराज से बच नहीं सकता । संसार से प्रस्थान करते समय केवल धरम 

ही संबल रूप से जाता है। धमं ही गुशा-प्रवर-सजन हैं। धर्म ही से भव- 


जीवदया रास--छुंद---७ 


( ६२ ) 


सागर तरा जाता है। धमं ही राज्य और रत का भंडार है। धम ही से 
मनुष्य सुख प्राप्त करता है, धर्म से ही मबसागर से पार होता हैं। धम से 
ही शंगार सुशोमित होता है | 

धर्म से ही रेशमी वस्र धारण होता है, धर्म से ह चावल श्रोर दाल में 
घी मिलता है, धम से ही पान का भीड़ा और ताबूल मिलता है। प्रत्येक 
व्यक्ति को एक धरम का पालन करना चाहिए । इससे नरक द्वार पर किवाड़ 
में ताला बंद हो जाता है। श्रपने चंचल, मन को स्थिर करो और क्रोध, 
लोभ, मद और मोह का निवारण करो | पंचवाण कामदेव को जीत लेने से 
तुम शुद्ध सिद्धिमार्ग पा जाओगे | 

तासवें छुंद के उपरांत कवि श्रासिंग कलियुग की दशा का वर्शान करते 
है। वे कहते है कि संसार में समानता है ही नहीं । कितने लोग पेंदल परि- 
अ्रमण करते हैं कितने हाथी और घोड़ पर सुखासन बनाते हैं । कितने (िर पर 
काठ ढोते हैं कितने राजसिंहासन पर ब्रेठते हैं। कितने श्रपने घर में चावल- 
दाल बना कर उसमें खूब थी डालकर खाते हैं | कितने श्रादमी भूख से दुलित 
वूसरे के घर मजदूरी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कितने ही जीवित मनुष्य 
< दुख के कारण ) मस्तक के समान हैं। 

अ्रत्र कवि आसिंग संसार की नश्वरता पर विचार करते हुए कहते हैं 
कि बलि और बाहुबलि जैसे बली राजा चले गए.। धर्म के लिए, डोम के 
घर पानी भरनेवाले राजा हरिश्चंद्र भी चले गए। राजा दशरथ ओर 
४ उनके प्रताप पुत्र ) राम-लद्मण भी चले गए। बह रावण भी चला 
गया जिसके घर को वायु बुह्दारता था। चक्र-धुरंधर भरतेश्वर, मांधाता, नल, 
सगर, कौरव-पांडब चले गए.। जिस कृष्ण ने जरासंध, केशी, कंस, चाणुर 
श्रादि को मारा और नेमि-कुमार की स्थापना की, वे भी चले गए. । सत्यवादी 
स्थूलभद्र चले गए | इस असार संसार को घिकार है। हे जीव, तू एक जिन 
धर्म को श्रपना परिवार बना । 

कब्रि कहता है कि श्रण॒हिल पुरी का जैसलराज चला गया जिसने प्रथ्वी 
समाज का उद्धार किया | कलियुग का कुंवर-नरेंद्र भी गया जिसने सब 
जीवों को अ्रभय दान दिया | ४४ वें छुंद के आगे २८ ऋषियो, स्व्रामी 
आदि जिन नेमिक्रुमार इत्यादि धार्मिक महात्माश्रों को वंदना की गईं है 
जे पाप रूपी अंधकार को विनद्ट करनेवाले हैं। अन्त में कवि इस ग्रंथ का 
रचना-काल श्रोर स्थान का वर्णन करता है। 


अन्रनल्‍मनपा “लपननन अमन-बबन 


जीवदयारास 
कवि आसिंग विरचित 
( सं० १२५७ के आसपास ) 
[ अ्रपश्नंश मिश्रित हिंदी की एक प्राचीनतर पद्मकृति ] 


डरि सरसति आसिग़ु भणइ, नवउ रासु जीवदया-सारु । 

कंनु धरिवि निसुणेहु जण, दुरुरु जेम तरहु संसारु ॥ 

जय जय जय पणमउ सरसत्ती । जय जय जय खिवि पुत्थाहत्थी । 
कसमीरह मुखमंडरिय, तइं तुट्टी हूड रयउ कहाणउं। 

जालठउरउ कवि वज्जरइ, देहा सरवरि हंसु वखाणउं ॥ 

पहिलड अक्खरउं जिणवरधम्मु | जिम सफलउ हुई मागुसजंमु । 
जीवदया परिपालिजए, माय वप्पु गुरु आराहिजए । ह 
सव्यह तित्थह तरुवर ठविजइ, ( जिम १) छाही फलु पावीजइ | 


देवभत्ति गुरुभत्ति अराहहु | हियड३ अंखि घरेविणु चाहहु । 
धरणु बचहु जिणवर भवणि, खाहु पियहु नर बंधहु आसा । 
कायागढ तारुण भरि, जं न पढहिं ज़मदेवहं पासा ॥ 

सारय सजल सरिसु परधंधउ | नालिड लोड न पेखइ अंधउ । 
डुंगरि लम्गइ दव हरणि, तिम माणुसु बहु दुक्खहं आलड। 
डज्जइ अवगुण दोसडइ, जिम हिम बणि वणगहरणु विसालड ॥ 
नालिउ अ्रप्पठ अप्पडू दक्खइ । पायहं दिद्ठि बलंतु न पिक्खइ | 


गणिया लब्भहिं दिवसडईं, जंजि मरेबउ त॑ वीसरियउ | 

दाणु न दिनड तपु न किउ, जाणंतो वि जीउ छेतरियउ ॥ 

अरि जिय यड चिंतिवि किरि धंमु । वलि वलि दुलहु माणुसजंमु । 
नत्थि कोइ कासु वि तणउं, माय ताय सुय सज्जण भाय | 

पुत कलत कुमित्त जिम, खाइ पियइ सवु पच्छइ थाइ॥ 

घरणि मिलियइ बहु मस्ग जण हार | कि तसु जणणिहि कि महतार । 
कि केतड मागइ घररि पुत्रु, होह प्राणी णेइ लेसइ | 

विहय ण बारदं पत्तगहं, बोलाबिउ को साथु न देसइ । 


( ६४ ) 


जणणि भणहइ म३' उयरहं धरियड । बप्पु भशइ महु घरि अवतरियड | 
अशखाइय भहिलिय भणइ, पातग तणइई' न मारगि जाड। 
जरथु धरमु विहंचिवि लियरउं वि, दिनत्थी पतु घडसइ नहाउ ॥ ६ 


यड चिंतिबि निय मणिहिं धरिज३। कुडी साखि न कासु वि दिज्जइ। 
आलिं दि नई आलसउ जड, अजु हूवउ कालु न होसइ । 

अनु चिंतंतहे अनु हुई, धंघद्‌ पडियड जीड मरेसइ ॥। १० 
पुड निपंन जेम जलबिंदु। तिम संसारु असारु समुंदु । 

इंदियालु नदपिखणशुउ जिम, अंबरि जलु वरिसइ मेहु । 

पंच दिवस मणि छोहलउ, तिम यहु प्रियतम सरिसड नेहु ॥ १९ 
अरि जिय परतवंह पालि बंधिजइ । जीविय जोवण लाहउ लीजइ । 
अलियउ कह वि न बोलिजइ, सुद्धह भाविदहि दिज्वइ दारु । 

धम्म सरोबर बिमल जलु, कुंडपाउ नियमणि यउ जारु ॥ ५ 


हद 


पंच दिवस होसइ तारुन्नु | ऊडइ देह जिम मंदिर सुम्नु । 
जाणुंतो विय जाणइ, दिक्खांता हुईं होइ पयाणउ। 
बटुंहं संचलु नहु लयठ, आगइ जीव किसड परिमाणु ॥ १३ 


दिवसे मासे पूजइ कालु। जीड न छूटइ विरधु न वालु । 
छडड पयाणड जीब तुहु, साजणु भितु बोलाबि बलेसइ । 
धम्मु परतद्द संवलओ, जंता सरिसउ तं जि बलेसइ ॥ १छ 


अरि जिय जइ बूककहि ता बूक्‍्कु। वलि वलि सीख कु दीसइ तूक्‍कू। 
वारि मसाशिहि चिय वलइ, कुडि दाउं ती गंधि न आवइ | 
पाबकूव भिंतरि पडिठ तिणि, जिशधम्मु कियठ नवि भावइ ॥ ९५ 


जिम कुंभारिं घडियउ भंडू। तिम माणुसु कारिमउ करंडु । 
करतारह निष्पाइयड, श्रट्ट त्तसउ बाहिसयाइ' । 
जिम पसुपालह खीरहरु, पुद्धिद्दिं लग्गड हिंडइ ताई ॥ १६ 


देहा सरवर मज्मिहिं कमलु। तष्टि वइसउ़ हंसा धुरि धवलो । 
कालु भमरू उपरिं भमइ, झाउसए रस गंशु वि लेसइ । 
अणखूटइ नहु जिउ ससइ, खुटां उपर घरी न दीसइ ॥ “१७ 


( ४ ) 


नयर पुष्क आया वखिजारा । जखणि समासु अरिईहिं पंरियारा । 
घम्स फयाणर्ई बवहरहु, पाचतशी भ्ंडसाल निबारहु । 
औबह लोहु समग्गलड कुमारगि जरु अंत बारहु ॥ श्द्र 
एगिंदिय रे जीव सुशिज्वइ । बेइंदिय नबि आसा किजाइ । 

तेइंदिय नत्रि संभलइ, चउरिंदिय महिमंडलि वासु। 

पंचिदिय तुहूं करहिं दय, जिशधम्मिहिं कल अहिलासु ॥ १६ 
धम्मिहिं गय घड तुरियहं घट्ट । भयमिंभल कंचण कसवद्ट । 

धम्मिधिं सल्ण गुणपवर, धम्मिहिं रज् स्यण भंडार । 

धम्मफलिण सुकलत घरि, थे पक्खसुद्ध सीलसिंगार ॥ र्‌० 
घम्मिहिं मुक्खसुक्ख पाविज्जइ । धम्मिहि भवसंसारु तरीजह। 
धम्मिहि धशु कग़ु संपडईं, धम्सिहि कंचण आभरणाइ । 

नालिय जीउ न जाणुइ य, एंहि धम्महं तश फलाइ भ २१९ 
धम्मिहि संपञ्जइ सिशुगारों । करि कंकरश एकाबलि हारू। 

धम्मि पटोला पहिरिजहिं, धम्मिहि सालि दालि घिड घोलु । 

धम्मि फलिण वितसा ( रु? ) लियद, धम्मिहिं पानबीड तंबोलु ॥ २२ 
अरि जिय धम्मु इक्कु परिपालहु । नरयबारि किवाडइ" तालहु । 
मणु चंचलु अविचलु वरहु, कोहु लोहु मय मोह निवारहु । 
पंचवाण कामहिं जिणहु जिम, सुह सिद्धिमग्ग तुम्हि पावहु | 
सिद्धिनामि सिद्धि बरसारु। एकाणकि कहहु विचारु। 
चडरासी लक्ख जोशि, जीवह जो घल्लेसइ घाउ। 

अंतकालि संमरइ अंगि, कोइ तसु होइ हु दाहु ॥ धर 
अरू जीव३ अस्संखइ मारइ' । मारोमारि करइ मारावइ | 

मुच्छाविय घरणिहि पढडइ, जीड विशासितवि जीतउ मानह । 
मच्छगिलिग्गिलि पुणु वि पुणु, दुख सहइ ऊथलियइ पंनइ।॥ . २५ 
पशन्नठ जउ जगु छन्नज मंनउ' । कृवहं संसारिहि उप्पंनठ । 

पुन म सारिदि कलिजुगिह्िं, दीलइ ज॑ लीजइ बवहारु | 

एकह जीव कारणिण, सहसलक्ख जीवहं संहारु ॥ २६ 
वरिसा सउ झ्ाऊषठ लोए । असी चरिस नहु जीबद कोई । 

कड़ी कलि आसिगु भशह, दकरीजि नय नय अबतारु | 

धंभु चलिउ पाड लिय पुरे, एका कालु कलिदि संचारु ॥ २ 


दा 
>्ए 


( ९६ ) 


माय भरोविणु विशठ न कीजह | बहिरि भणिवि पावडणु न कीजइ । 
लहुड बढ़ाई हा'''तिय मुक्की, लाज स समुद मरजाद । 
घरघरिणिहिं बीया पियईं, पिय हत्थि थोबावइ पाय । श्र 


सासुब बहूब न चलणे लग्गइ | इह छाह३ पाडठणुई मागई | 
ससुरा जिठ्ठह नवि टलइ राजि करंती लाज न भावई। 
मेलावइ साजण तणइ, सिरि उम्घाडइ बाहिरि घावइ ॥ र्‌ 


मित्तिहि मुक्का मित्ताचारि | एकहि घरशिहिं हुई रखवाला। 
जे साजण ते खेलत गिईं, गोती क॒का गोताचारा । 
हारणि विधि वद्टावश३', विहुरहि बार करहिं नहु सारा ॥ ३०. 


कवि आसिग कलिअ्ंतरु जाइ। एक समाण न दीसई कोइ । 
के नरि पाला परिभभहि, के गय तुरि चंडति सुखासरि । 
केई नर कठा बहूहि, के नर वइसहिं रायसिंहासरि ॥ ३१ 


के नर सालि दालि भुुंजता । घिय घलहलु मज्के विलहंता । 
के नर भूषा (खा ) दूषि (खि ) यइ दीसहिं परघरि कमुं करंता ॥ 
जीवता वि मुया गणिय, अच्छहिं बाहिरि भूमि रुलंता ॥ श्न 


के नर तंबोलु वि संभाणहिं । विविहद भोय रमशिहिं सउ माणहि। 
के वि श्रपुंन३' वप्पुडइ, अण॒ हु त$ दोहला करंता । 
दाणु न दिंनउ अन॑ भवि, ते नर परघर कंमु करंता ॥ ३३ 


आसेबंता जीव न जाशहिं। अप्पहिं अप्पाउ नहु परियाण॒हि। 
चंचलु जीविउ धूय मरण, विहि विद्धाता वस इड सीसइ | 
मूढ धम्मु परजाजियइ, अ्रजरु अमरु कलि कोइ ना दीसइ ॥ ३७ 


१९८4 


नव निधान जसु हुता वारि। सो बलिराय गयउ संसारि । 
बाहूबलि बलबंत गउ, धण कश जोयण करहु म गारहु । 
डुबंह घर पाणिउ भरिड, पुदृविष्दि गयड सु हरिचंदु राउ ॥ ३५ 


गउ दूसरथु गठ लक्खर रासु | हिड॒इ धरठ म कोइ संविसाड । 
बार बरसि वरणणणु सेवियउ, लंका राहृवि किय संद्दारु । 
राइय स सीय मद्दासश्थ, पिक्खाहु इंदियालु संसारु ॥ ३६ 


( ६७ ) 


जसु घरि जमु पाणि आणेई । फुछतरु जसु वणसइ देई । 
पव॒णु बुहारइ जसु ज्वहि, करइ तलारउ चामुड माया । 
खूटइ सो रावशु गयउ, जिणि गह बद्धा खादहं पाए ॥ 


गठ भरथेसरु चक्‍कथुरंधरु। जिणि श्रट्टावइ ठविय जिणेसरु । 
मंधाता नलु सगरु गओ, गड कयरव-पंडव परिवारों । 
सेतुजा सिहरिहिं चडेबि जिणि, जिशभवण कियड उद्धार । 


'जिशि रणि जरासिंधु विद्रिउ। आदि दाणवु बलबंतउ मारिज। 
कंस केसि चाणुर, जिशि ठवियउ नेमिकुमारु । 
बारबई नयरिय घणिड कहहि, सु हरि गोविहि मत्तारु ॥ 


जिशु चउबीसमु वंदिउ बीरू। कहहि सु सेणिउ साहस धीरु | 
जिशसासण समुद्धरणु, बिहलिय जण बंदिय सद्धारु । 
रायगिह नयरियहं, बुद्धिमंतु गड अमयकुमारु ॥ 


पाउ पणासइ मुणिवर नामि | वयरसाभि तह गोयमसामि । 
सालिभइ संसारि गउ, मंगलकलस सुदरिसण सारो | 
थूलभद्दू सतबंतु गवो धिगु, घिगु यह संसारु असारू ॥ 


गड हलघरु संजमसण॒गारु । गयमुकुमालु वि मेहकुमारु । 
जंबुसामि गण॒हरू गयउ, गउ धन्नह ढंढणह कुमारु । 
जड चितिवि रे जीव तुहूं, करि जिशाधंमु इक्कु परिवारों ॥ 


जिणि संवच्चरु महि अंब्राविउ । अंबरि चंदिहिं नामु लिहाबिउ । 
ऊरिशि की पिरिथिमि सयल, अर पालिउ जिसु धम्मु पवितत । 
उज्जेणीनयरी घपरिड कह, अजरमकर विबकमदीतु ॥ 


गउ अणहिलपुरि जेसलु राउ | जिणि उद्धरियलि पुहबि सयाउ | 
कलिजुग कुमरनरिंदु गड, जिणि सब जीव अभ्रठ दियाविउ | 
उव्सिहिं हेमसूरि शुरु, अहिणव 'कुमरविदहारु कराविउ॥ 
इत्थेत्तरि जण निसुणहु भाविं। करहु धम्मु जिम सुच्चहु पावि | 
इ्ि संसारि समुददजलि, तरण तरंड सयल तित्थाई । 
वंदहु पूयहु भविय जण, जे तियलोह जिशमबणाईं ॥ 

है 
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३६ 


५० 


४१ 


धर 


४३ 


४४ 


४५ 


( ९८ ) 


अद्वाबइ रिसहेसरु बंदहु । कोडि दिवालिय जिम चिरु नंदहु । 
सित्तज्जहं सिहरिहिं चडिबि, अच्चडं सामभिउ आदिजिणिदु । 
आवुद पंशामड पढमजिशु, उम्मुलइ भवतरुवरकंदु ॥ 


उज्जिलि वंदहु नेमिकुमार। नव भव तिहुयणि तरहि संसारु । 
अंबाइय पणमेहु जण, अ्रवलोयण सिहरि पिक्खेह । 
विसम तुंग अंबर रयणा, वंदहु संघु पजुंनइ बेड ॥ 


धुणउ बीरु सच्चउरहं मंढरु | पावतिमिर दुहकमस विहंडगु | 
बंद मोढेरानयरि, चडावल्लि पुरि बंदउ देउ । 
जे दिट्वठ ते बंदियड, विमलभावि दुइ करजोडि ॥ 


वाणारसि महुरह जिशचंदु । थंभरि जाइबि ममह जिशिंदु । 
संखेसरि चारोप पुरि, नागद्हि फलवद्धि दुबारि। 
बंदहु साभिउ पासजिएु, जालउरा गिरि 'कुमरविहारु! ॥ 


कास बि देह हडइ दालिह । कासु वि तोडइ पावह कंहु । 
कासु वि दे निम्मल नयण, खासु सासु खेयर॒ु फंडेई । 
जसु तूसइ पहु पासजिणु | तासु धरि नव निधान दरिसेइ ॥ 


वाला मंत्रि तराइ पाछोप३ | वेहल महिनंदन महिरोपइ | 

तमु सखहं कुलचंद फलु, तसु कुलि आसाइतु अच्छंतु । 

तमु बलहिय पल्‍लीपवर, कवि आसिगु बहुगुण संजुत्त ॥ 

सा तड॒परिया कवि जालउरउ । भाउसालि सुंमइ सीयलरउ | 
आसीद बदोही वयण, कवि आसिशु जालउरह आयड | 
सहजिगपुरि पासह भ्रवणि, नवउ रासु इहु तिशि निष्पाइड । 
संवतु बारह सय सत्तावन्नइ | विक्कम्कालि गयइ पडियुनइ । 
आसायहं सिय सत्तमिहिं, हत्थों हृत्थिंजिण निष्पायड | 
संतिसूरि पयभत्तयरियं, रयड रासु भवियहं मणमोहरु ॥ 


४६ 
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श्री नेमिनाथ रास 
परिवय 


इस रास के रचयिता सुमतिगणि हैं जिनके जीवन का परिचय प्रारंभ में 
दिया जा चुका है। यहाँ पाठकों की सुविधा के लिए इस रास का सारांश 
संक्षेप में दिया जा रहा है । 

प्रारंभ में कवि श्रुतशान रूपी रक्त से विभूषित सरस्वती देवी को प्रणाम 
करके नेमिनाथ का रास वर्शन करता है। सौरीपुर नाम का एक प्रसिद्ध 
नगर है जिसका वर्णुन दृहदस्यति भी नहीं कर सकते । इस सुरपुर के सहश 
नगरी के महाराज समुद्रविजय ओर उनकी रानी शिवादेवी थीं। उस नवरूपा 
नवयीवना मूगनयनी रानी की कुछ्षि में पंख का जाव देवलोक से चलकर 
कार्चिक कृष्णा दादशी को अवतीर्ण हुआ | नियत समय श्राने पर आवश 
शुक्ला पंचमी को रात्रि बला में दसों दिशाओ्रों को प्रकाशित करनेवाले सूय 
के सहश नेमिनाथ का जन्म हुआ | 

जन्मकाल में ५६ दिक्कुमारियों ने रानी की परिचर्या की और चौंसठ 
देवेंद्र और सुरगशण मेरुगिरि पर एकत्रित हुए । इन्द्र ने शिवादेवी फो अवस्वा- 
पिनी निद्रा में मग्न किया और श्री नेमिनाथ को मेरु शिखर पर के जाकर 
अभिषेक करके माता के पास पुनः पहुँचा दिया। मगवान नेमिनाथ ने 
गर्भावस्‍था में श्री अरिएनेमि का दशन किया था; श्रतः भगवान्‌ का नास भी 
आरिषनेमि पड़ गया । 

उस समय जरासंघ के श्रातंक से यादवगण सौरीपुर त्याग कर समुद्र तट 
पर चले गए ओर द्वारावती में रहने लगे। श्री कृष्ण के प्रताप से देवताओं 
ने द्वारावती नगरी को खूब समृद्ध बनाया । 

नेमिकुमार श्रनुदिन विचरण करते हुए. एक दिन कृष्ण की श्रायुधशाला 
में गए श्रौर लीलावश उन्होंने उनका ( कृष्ण फा ) शंख बजाया । शंखध्वनि 
से जिभुवन छुब्ध हो गया । कृष्ण भी भयभीत होकर बलराम से पूछने लगे 
कि किसने मेरा शंख बजाया । लोगों ने जिनेश्व र का बल श्रसंख्य (अपरिमित) 
बताया तो कृष्ण ने भयभीत होकर बलराम से कहा भाई, इस स्थान पर 
बास संभव नहीं; हाय | नेमिकुमार यह राज्य ले लेगा !! बलराम ने कह 
मन में विश्वास फरिए | परमेश्वर नेमिनाथ मोक्ष सुख के श्राकांक्षी हैं। 
जो मूर्ख राज्य-सुख की वांछा करता है वह निश्चय घोर नरक में पड़ता है। 
विप्य-सुख नरक का द्वार है और संयम अनंत सुख का भंडार । 


( १०० ) 


श्री कृष्ण ने एक दिन नेमिकुमार से कह्ठा कि हम दोनों भाई बाहुयुद्ध 
द्वारा बल-परीक्षा फर लें। नेमिकुमार ने उत्तर दिया--“हे जनादंन, युद्ध 
व्यथ है। मैं अपना हाथ पसारता हूँ, आप इसे झुका दें । श्री क्रष्ण नेमिनाथ' 
की भुजाश्ं पर बंदर के समान झलते रहे, पर भगवान नेमिनाथ का हाथ 
तिलमात्र भी न झुका सकें। कृष्ण मन में छ्षब्ध होते हुए भी भगवान के. 
बल की प्रशंसा करने लगे। वह बोले---'मैं धन्य हूँ कि मेरे भाई में 
इतना बल है ।! 

( एकबार ) यादवों ने महाराज समुद्रविजय के संतोष के लिए नेमिकुमार 
के विवाह का प्रसंग उठाया। श्री कृष्ण ने भी भगवान नेमिकुमार से किसी 
सुंदर बाला के साथ विवाह करने का अनुरोध किया । इस बार भगवान के 
मोन धारण करने से उनकी सम्मति जान उम्रसेन की अति लावण्यमयी कन्या 
राजिमती के साथ उनका सगाई कर दी गई । जब विवाह के लिए बरात गई 
श्रोर बरातियों के सत्कार के लिए. लाये गय अ्रनेक पग्न-पत्षियों का करुश- 
क्रंदन नेमिनाथ को सुनाई पड़ा तो उन्होंने अ्रपना रथ त्रिना ब्याह किये ही 
लौदा लिया । उन्हें घोर वैराग्य हो गया और उन्होंने ३०० बर्ध तक कुमार 
ख्रवस्था में रहकर एक सहसल्ल राजाओं के साथ संसार का त्याग किया। 
पालकी में बैठकर श्रावण श्री छठ को वे गिरमार पर्वत पर पहुँचे और 
प्रत्नगित हो गये । 

राजिमती ने आ्राराध्यदेव नेमिकरुमार के प्रत्॒जन का समाचार मुनकर 
मन में विचार किया कि इस ससार को धिक्कार ६। जो देवता सुररमणियों 
को भी इुलंम हैं वे मुझ मुग्धा के साथ प्रणय कैसे स्व्रीकार करते । वे मुझे भले 
ही छोड़ जाएँ पर में तो सदा उनके चरणों का अनुसरण करूँगा | 

भगवान नेमिनाथ ने द्वारका में पर्यटन करते हुए परमातन्न से पारण 
किया और ५४ दिन के उपरांत आसीज ( आश्विन ) अमावस्या फो केवल 
ज्ञान की प्राप्ति की। राजिमती ने भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली ओर 
नेमिकुमार से पूवं ही वह सिद्धि प्राप्ति की अधिकारिशी बन गई। भगवान 
नेमिनाथ का निर्वाण श्रापाढ़ शुक्ला अ्रष्टमी को हो गया। 

अंत में कब्रि अपने का जिनपति सूरि का शिप्व संत्ोधित कर मंगल 
कामना करता है कि शासनदेवी अ्रंव्रा इस नेमिनाथ का रास देने बालों का 
विध्न शीघ्र दूर करें । 


श्री नेमिनाथ रास 


श्री सुमीतमाणि कृत 


पणमवि सरसइ देवी सुय रयण विभूसिय। 
पभणिसु नेमि सुरासो जण निमुणड तूसिय ॥१॥ 


धूयउ 
अत्थि पसिदूधु नयरि सोरियपुर, जंबन्नेवि न सककइ सुरगणुरु। 
जहि पंडुर रेहहिं जिण मंदिर, नावइ हिमगिरि कूड़ समुद्धर ॥ २॥ 
हर सकक्‍्खा जिण जम्मण भूमी, तुहु पुणु जिनवर चवणण दूमी । 
इया हसइव ज॑ पवरुद्धय मिसि सुरपुरि निब्भय उब्मिय भूय ॥ ३॥ 
तहिं. नरबइ वइरिहि अबराउ, नामि समुद्द विजड विक्खाउ। 
दस दूसार जो पढम दसारू, जायव कुल सयलह विज्यु सारू ॥ ४॥ 
तस्सय नवम्ूबा नव जुब्बण, नव शुण पुन्निविशिय गयव्वश। 
राणी इयणि यर सम वयणी सिवदेवित्ति हरिण बहु नयणी ॥ ४ ॥ 
रायह तीई पियाए विसयई सेबंतह । 
अइगउ कित्तिड कालो जिम्ब सम्गि सुरिंदह्‌ ॥ ६ ॥ 
संखर्जाब श्रहदेड चबित्त अवराइय कप्पाउ पवित्तु । 
कत्तिय किश्ह दुवालसि कुच्छिहिं, उप्पन्नउ सिवदेविसयच्छिहि || ७ ॥ 
ते साविच्छिवि चडदस समिणईं, हड्ढ तुद्ठ उद्धिबि पिउ पमणई । 
सामिय सुणिमद सुमिणा दिट्ठ, चददस सुंदर गुणशिहिं विसिद्र ॥८॥ 
राउ भणइ तुह सुंदरि नंदरु, होसइ जणमण नयणा शंदरु | 
इय भणिया सा पभणइ राइणी, इय महु होस्यउ तुज्क पसाइण ॥ ६ ॥ 
अह्‌ की अं कल रतिह्दि, सुहतिहि सुह नक्खत्त मुद्ृत्तिहिं । 
दस दिसि उज्लोअंतड कंतिहि, रवि जिंब तमहरु भुवण भरंतिहिं ॥| १० ॥ 
तिदि नाशिहि संजुत्तो ज॑ जिशबरु जायउ। 
मायर पियरह ताम्व मणि हरिसु न मायठ ॥ ११ ॥ 


( १०२ ) 


तक्खिशि दिसि कुमारिय छपजन्ना, सई कम्मु निम्मवर्हि सुपन्ना। 
ताम्वहि जाशिवि हरि चउसद्ठि, करि समुदउ निम्मल तरदिट्ठि ॥ १२ ॥ 
ते गयमण सम वेगिं सुगिरि सिहरूप्परि । 
जाइ नमिवि जिश माया सहरिसु जंपइ हरि ॥ १३ ॥ 
धन्न पुन्न सुकयत्थिय सामिणि, तुह जीविउ सहलउ सिव गामिणि । 
जीइ उश्चरि धरियड गुण गामिणि, तित्थु नाहु तिहुयण चूडामणि ॥ १४ ॥ 
देबि नमुत्थु महिए तठुह तिहुयण लच्च्लिहिं । 
जगमभूपषण उप्पन्नो जिणथक जसु कुच्छिहि ॥ १५॥ 


धूबउ 


जिम्पर निसि सोहइ पूनमियं का, जिम्बर सरसि रहईइ कमलंका | 
रयणायर घर रयशिहि जेम्व, तुहु जिणवरि करि सोहसि तेम्व ॥ १६॥ 
अह अवसोयणि देवी देविंहि देविदु । 
मेरु गिरम्सि रस्सी गठ गहिय जिखणंदु॥ १७ ॥ 


घूवउ 


तहिं अइ पंडुकं बल सिल उप्परि, चउसट्ठिवि हरिगिरि जिणवरु धरि । 
भूरि भत्ति भर निव्भर भाविण, पक्खालहिं पहु सहुनिय पाविण ॥ ९८ ॥ 
मुवसम कुसुम माल समलंकिउ, बर विलेव कलियउ अकलंकिडउ | 
कप्पदुम्मु बिहिक संकप्पिउ, देबि दिणजिणु जणरि समप्पिड ॥ १६ ॥ 
गव्भत्थह्‌ जण॒णशीए मणि रिह्ृह नेमि। 
दिद्वउ त किउ नाम्रु जिशवरू रिटनेमि ॥ २० ॥ 
सो सोहाग निहाणु जिणेसरू रुवरेह जिय मयण मुणीसरु। 
सुरगिरि कंदरि चयड जेम्व बद्धह नेमि सुदंसुह्दी तेम्ब ॥२१॥ 
तहिं जिकालि राया जरसिंधु, तसु भय जायव गय सवि सिन्धु । 
बारवई घण कशिहिं समिद्धि, कराह पुश्नि देविहिं करि रिद्धि ॥ २२॥ 
तहिं बसंति जायब कुल कोड़िहिं हसहिं रमहिं कीलहिं चड़ि घोडिहिं । 
सग्गपुरी इन्दुब सब कालु, गयद न जाणइ कितिड कालू॥ २३ ॥ 


( १०३ ) 


नेमिकुमरु अन दियहिं रमंतठ, गडहरि आउद् साज भमंतड। 
संखु लेवि लीलइ बाएई, संख सद्दि तिहुयण॒ खोमेई ॥ २७ # 


तंसुरि पमणइ कण्हो कि वायउ संखु । 
भशिड जणेण नरिंदों जिण बलुज असंखु ॥ २५ ॥ 


धूवउ 


तो भयभी उ भणइ हरि रामह भाउ नहिय वासु इह ठावह। 
लेस३ नेमिकुमरू तह रज्जू, हाहा हियइ घधसकई अज्जु ॥२६॥ 
जसु बालस्सवि जसरं महाबलु, कित्तिय मित्त तासु इहु महबलु । 
राम भणइ मन करइ विसाऊ, रज्जु न लेसइ तुह कबि भाउ ॥ २७॥ 
इहु संसारु विरतु जिणेसरू, मुक्ख सुक्ख कंखिउ परमेसरु । 
रज्जु सुक्ख करि सुद्धु जुवंछइ, घोर नरइ सो निवड़इ निच्छइ | र८ ॥ 
पुणवि भणइ हरि रामह अग्गइ, बंधव गय इह पुहचि समग्गई | 
अतुल परिकभनमिकुमारू, लेसइ रज्जु न किएइ सहारू ॥ २६॥ 
रामु जणदरु पड़िबोहेई कुग्गइ कारण रज्जु कु लेई। 
मुद्ध जु बुद्धिबंतु कृषि होइ, अमिउ सुलहि किम्ब विसु भक्खेइ ॥| ३० ॥ 
तो निस्संकु हुआड गोविंदू, भुंजइ भोग सुहई सच्छंदू। 
नेमिकुमारू बिनसिउ सुरिंदहिं, रमइ जहिच्छइ हलि गोर्विंदिहि ॥ ३१ ॥ 
अन्न दियहि जायबिहिं मिलेबि, भणिव कुमरू पड़िबंधु कदेवि। 
परिशिकुमार मणोरबह पूरि पियरह जिस हुई सुक्खु सरीरि॥ ३२॥ 
बुल्लइ नेमिकुमारों मिल्लहि असगाहू। 
करह माय पिय तुम्हि इड भणिड न साहू ॥ ३३॥ 


धूषड 


विसय सुक्खु कहि नरय दुवारू, कहि अनंत सुहु संजम मारु । 
भव बुरड जाणंतु विचारइ, कागिरि कारणि फोडि कु हारइ ॥ ३४ ॥ 


पुरण भणइ हरिगाह करेबी, नेमिकुमारह पय लग्गेबी। 
साभिय इक्कु पसाउ करिज्वठ, बालिय काबिसरूब परणिज्जउ ॥ ३४ ॥ 


( १०४ ) 


जिसु बोज्कु जणीयन जंपह, हरि जाणिउ हुईं मज्लिउ संपइ । 
कवण स होसइ धन्निय नारी, जा अणुहस्सिइ नेमिकुमारि ॥ ३६ ॥ 
हू जाणड मई अच्छइ बाली, राममई बहु गुणिदिं विसाली। 
उमासेश रायं गदि जाइय, रूब सुहाग खाशि पिक्खाइय ॥ २७ ॥ 
जसु घणुकेस कलाबु लुलंतउ, नील किरण जालुब्ब फुरंतड) 
दीसइ दीहर नयण सहंंती, न॑ निलुप्पल लील हसंति ॥ ३े८॥ 
बयशु कमलु नं छण ससि मंइरणु, दिक्खवि भुल्लइ घृञ्मा खंडलु । 
भणहरु घणहरु मएु मोहेइ, कंचन कलसह लीह न देई ॥ ३६ ॥ 
सरल बाहु लय कंति विगिज्ञिय, न॑ चंपय लयगयवरणि] लय । 
जसु सरूवु पत्तिण उत्तासिय नर्‌इ गश्यस कत्थ विनासिय ॥ ४० 
इय चिणवण करिह सा वाल वराबिय | 
नेमिकुमारह देमि ( जुपत्यिय ) जायब मेलाविय ॥ ४ १५ 
धूव ३ 
तुद्द रायमई कहबि न माई हलप्फल घरि हिंडरे धाई । 
हुई पर धन्न इक्क सुकयत्थिय नेमि कुमारह रेसि जु पत्थिय ॥ ४६॥ 
ए्‌ सुमिणेत्रि मणोरह नासी, ज॑ं मह नेमि कुमरु चरु होसी । 
नेमि कुमरु पुणु जाशिवि समऊ, लोगंतिय पड़ि बोहिड असऊ ॥ ४३ ॥ 
तिन्नि बरिस सय रहि कुमरत्तिहिं, संवच्छर जड़ देविणु दत्तिहि । 
राय सहस परिवुड् गुण गुढ़उ, उत्तर कुरु सिवयहि आरूढउठ ॥ ४४ || 
उज्लल सिहरि चडेवि वज्िवि सावेज्जई। 
सावण सिय छट्ठी ए पवन्ञन पवजई॥ ४५ ॥ 
त॑ निसुणे विशु रायमई चित, धिगु “धिगु एहु संसारू। 
निच्छय जारिउ हेव मई न परणइई नेमि कुमार ॥ ४६॥ 
जो बिहुयण रूपिण करि घडियडं, ज॑ बन्नंतु कुरूबि लडखंडिड । 
सुर रमणी हवि जो किर दुल्लुह्ु, सो किम्व हुई महु मुद्धिय बल्नहु ॥ ४७॥ 
पुणरबि चिंतइ रायमई जइ हड॑ नेमिकुमारिंण मुक्कि। 
तुबि तमु अज्जबि पयसरणु इहु मरि। निच्छाठ लोयणु थक्तिक ॥ ४८ ॥ 
अह जिणवर बारवइ भर्मणह परमन्निण पाराविय संतह। 
है दिण चउपन्नह अंति असोअह मावस कंबल हुयड असोयह ॥ ४६ ॥ 


( १०४ ) 


सो मुण साहुशि सावय साविय, ग़ुणमणि रोहण जिशमय भावियेज 
इहु पहुचउ बिहू तित्थु पवित्तत, नाग चरण दंसिखिद्ि पवित्तत ॥ ४५० ॥| 
रायमई पहु पाय नमेबिशु नेमि पासि पत्रज्ज लहेबिगु। 

परम महासई सील समिद्धिय नेमिकुमारह पहिलउं सिद्धिय ॥ ४१॥ 
नेमि जिशुवि भवियरु पडिबोहिवि, सूरुं जेम्ब महि मंडलु सोहिवि । 
आसाढट्टंमि सुद्धि मुणिसरू, संपत्तऊ सिद्धिहेँ परमेसरु॥ ५२॥ 
सिरि जिणबदइ गुरू सीसिंइ इहु मण हर मासु । 

नेमिकुमारह रह गजधि सुमइण रासु ॥ ५३॥ 

सासशण देवी अंबाई इहु रासु दियंतह। 

विग्धु हरउ सिग्धू संघह गुणुबंतह।| ४४ ॥ 





इति श्री नेमिकुमार रासक । पंडित सुमति गणशि विरचित्तः ॥ 


रेवंतगिरिरास 
परिचय 


कवि विजयसेन सूरि कहते हैं कि में परमेश्वर तीर्येश्वर को प्रणाम कर 
और अंबिका देवी को स्मरण करके रेवंतगिरिरास का बर्णुन करूँगा । पश्चिम 
दिशा में मनोहर देव-भूमि के समान सुंदर गाव, पुर, बन, सरिता, तालाक 
आदि से सुशोमित सोरठ देश है। वहाँ मरकत-मणि के मुकुट के समान 
शोमायमान रेबंत गिरि ( गिरिन्ार ) शोभा देता है जहाँ निमंल यादव कुल 
के तिलक के समान स्वामी नेमि कुमार का निवास है | 

गुजर धरा की धुरी रूप घोलका में वीर पत्र॒लदेव के राज्य में पोरवाड़ 
कुल के मंडन शोर आसाराज के नंदन वरमंत्री वस्तपाल झ्रोर तेजपाल दो 
भाई ये। आचाय विजयसेन सूरि का उपदेश पाकर दोनों नररत्नों ने धर्म 
में दृढ़भाव घारण किया । तेजपाल न गिरनार फा तलहयी में प्याऊ, यह 
एवं उपवन से मुसजित तंजलघपुर बसाया। उसने इस नगर के आसाराज 
बिहार में श्रपनी माता के नाम पर कुमर सरोवर निर्मित कराया । 

गिरनार के द्वार पर खर्णरेखा नदी के तीर एक विशाल वनराजि थी 
जिसमें श्रगुण, अंजन, आम्बली, श्रगर, ग्रशोक, कडाह, कदम्ब, कदली, बकुल 
बड़, सहकार, सागवान इत्यादि श्रनक प्रकार के वृक्ष लहरा रहे थे। वहाँ 
घोर वर्षाकाल में वस्मंत्री वस्तुपाल ने संघ की कठिन यात्रा ब्रुल्ञाकर एकत्र की 
ओर मानसहित वापस भेजा । 

द्वितीय कडबक में गुजर देश के भूगाल कुमारपाल फा वणन है जिसने 
श्रीमाल कुंड में उत्पन्न अ्रबड़ का सोरठ का दंडनायक्र निम्रुक्त किया। 
दंडनायक ने गिरनार पर विशाल सोवान-यंक्ति बनथाई। सोपान द्वारा 
ज्यों-ज्यों भक्त गिरनार के शिखर पर चढ़ता जाता दे ट्योयों सांसारिक: 
वासनाओं से दूर हटता जाता है । ज्यों-ज्यों उसके अंगों पर निर्भर का जल 
बहता है त्यों-त्यों कलियुग का मल घटता जाता है। अब कवि गिरनार के 
शिवर का वर्णन करता है। मेबजाल एवं नि्र से रमणीय यह शिख्वर 
अ्रमर श्रथवा कज्जल सम श्यामल है! यहाँ विविध धातुओं से मुबशमय 

५ कण जाज्वल्थमान हो रही है ओर दिव्य ओऔपधियाँ ( वनस्पतियाँ ) 
/बक्काशमान हैं | विविध पुष्यों से परिपूर्ण भूमि दर्सो दिशाश्ं में तारामंडलः 


( १०७ ) 


के समान दीख पढ़ती है। यहां प्रफुल लवली कुसुमदल से प्रकाश 
सुरमहिला ( श्रप्सरा ) समूह के ललित चरणतल से ताड़ित, गलित स्थल 
फमल के मकरंद जल से कोमल, विपुल श्यामल शिलाउट्ट शोभित हैं। वहाँ 
मनोहर गहन बन में किन्नर किलकारी करते हुए हँसते हैं और नेमिजिनेश्वर 
का गीत गाते हैं। जिस भूमि के ऊपर स्व्रामो नेमिक्रुमार का पदर्षंकज पड़ा 
हुआ है वह भूमि धन्य है। इस पवित्र भूमि का दर्शन उन्हीं को होता 
है जो अन्न एवं स्वर्ण के दान से कम की ग्रन्थ क्षय कर डालते हैं! 

गुर्जर धरा में अमरेश्वर जैसे श्री जयसिहदेव न सोरठ के राव खंगार को 
पराजित कर वहां क्रा दंडनायक साजन को बनाया । उसने मेमिजिनेन्द्र का 
अभिनव भवन बनवाया | 

उत्तर दिशा में कश्मीर देश है। वहाँ से नेमिक्रुमार के दर्शनाथ अ्रज्ञित 
झोर रतन नामक दो बंधु संघाधिष होकर श्राए । उन्होंने कलश भर कर 
ज्योही नेमिप्रतिमा को समान कराया त्यों ही प्रतिमा गल गई। दोनों भाइयों 
को परम संताप हुआ और उन्होंने श्राहार-त्याग का नियम ग्रहरा किया । 
इक्कॉस अनशन के उररांत अ्रम्बिका देवी आई । उन्होंने मशिमय नेमि- 
प्रतिमा प्रदान कर देवबस्थापन फी थ्राशा दी । दोनों भाइयों ने पश्चिम दिशा 
में एक भत्नन का निर्माण किया ओर इस प्रकार अपने जन्म-जन्मांतर के 
दुखों को विनए कर डाला ' 

इस शिखर पर संत्रिवर वस्तुपाल ने ऋषभेश्वर का मंदिर बनवाया और 
विशाल इंद्र मंडप का देयाल मंत्री ने उद्धार कराया | यहां गर्यंदम कुंड, 
गगन गंगा, सहस्ताराम आम्रवन अत्यंत शोमायमान हैं। यहाँ अम्बिका देवी 
का रमशीय स्थान है। जो जन अवलोकन शिखर, द्यामकुमार, प्रदयुम्म 
अधशपद नंदीश्वर का दशन करता है उसको रेवंत शिखर के दर्शन का फल 
प्राप्त होता है। कवि कहता है कि ग्रहगण में सूथ का एवं पवतों में मेदशिरि 
का जो स्थान है वही स्थान जिमुवन के तीर्थो' में रेबंतगिरि का है। जो भक्त 
नेमिजिनेश्वर के उत्तम मंदिर म॑ घवल ध्वज, चमर, मंगल-प्रदीप, तिलक, 
मुकुट, द्वार, छुत्र आदि प्रदान करते हैं वे इस संसार के भोग भाग कर दूसरे 
जन्म में तीर्थश्वर श्री का पद प्रास करते हैं । 

इसके उपरांत इस गिरि के दशन की महिमा का वर्शान है। जो लोग 
विजयसेन सूरि फा रचा हुआ यह रास रंग से रमते हैं उनके ऊपर नेमिजिन 
प्रसन्‍न होते हैं। उनके मन की इच्छायें श्रम्बिका पूर्ण करती हें। 





रेबंतगिरि-रासु 
विजयसेन सूरिकृत सं० १९८७ 
प्रथम कडबम्‌ 

परमेसर-तित्थेसरह, पय-पंकय पणमेवि । 
भणिसु रासु-रेंबतगिरे, अंबिक-दिवि सुमरेत्ि ।। 
'शामागर-पुर-ब ए-गहएु-; सरि-सरवरि सु-पण्सु। 
देव-भूमि दिसि-पर्छिमह, मणहरू सोरठ देसु ॥ 
जिणु ( जणु ) तहि मंडल-मंडशऊ, मरगय-मउड-मंहतु । 
निम्मल-सामल-सिहर-भरे, रेहइ गिरि रबंतु ॥ 
त्सु-सिरि सामिउ सामलड, सोहग-सुंदर-सारु । 
जाइव निम्मल-कुल-तिलउ, निवसइ नेमि-कुमारु ॥ 
तसु मुह-दंसणु दस-दिसि वि, देस-देसंतरू संघ । 
आबइ भाव-रसाल-भण, उहलि ( १) रंग-तरंग ॥ 
(पोरुयाड-कुल-मंडणउ, नंदगु आसाराय । 
! वस्तुपाल वर-मंति तहिं, तेजपालु दुइ भाय ॥ 
 गुरजर-धर धुरि धवलकि ( ? ), वीरधवलदेव-राजि । 
बिहु बंधवि अवयारिउ, सू (स ) मु दूसम-माक्ति ॥ 
| नायल-गन्छह मंडरणउ, विजयसेण-सूरिराउ | 
उबएसिहि बिहु नर-पवरे, धम्मि घरिड दिहु भाउ ॥ 
। तेजपालि गिरनार-तले, तेजलपुर निय-नामि | 
| कांरिड गढ़-सढ-पव-पवरु, मणहरु धरि आरामि ॥ 


तहि पु-रि सोहिड पास-जिएु, आसाराय-विहारु | 
निम्मिउ नामिहि निज-जणणि, कुमर-सरोबरू फारु ॥। 
तहि नयरह पूरव-दिसिह्ि, उम्रसेण-गढ़-दुग्गु । 
आ(दिजिणेसर-पमुह-निणु-, मंदिरि भरिड समग्गु ॥ 


ह है| 


१ ५ 


११ 


( १०६ ) 
बाहिरि-गढ दाहिण-दिसिटि, चडरिउ-बेहि-विसालु । 
लाडुकलह ( १ ) दिय-ओरडीय, तडि पसु-ठाइ ( ९) करालु ॥ १४ 
तहि नयरह उत्तर-दिसिद्दि, साल-थंभ-संभार । 


मंडण-महि-मंडल-सयल, मंडप दसह उसार || १३ 
जोइड जोइड भविय ( य ) ण, पेमिं गिरिद्दि दुयारि । 
दामोदरु हरि पंचमउ, सुबन्नरेह-नइ-पारि ॥ पु 
अगुण (९ ) अंजण अंविलीय, अंबाडय अंकुल्लु । 
उंबरू अंबरु आमलीय, अगरु असोय अहल्लु ॥ १४ 
करवर करपट करुणतर ( ९ ), करबंदी करबीर । 
कुडा कडाह कयंत्र कड करब कदलि कंपीर ॥ ५्द्र 
वेयलु वंजलु बडल वडो, वेडस वरण  विडंग । 
बासंती चीरिशि विरह, वंसियालि बण वंग ॥ १७ 
सींसमि सिंचलि सिर (स ) समभि, सिंधुबवारि सिरखंड। 
सरल सार साहार सय, साशु सिगु (९) सिण दंड | श्द् 
पह्लव-फुल्ल-फलुल्लसिय, रेहइ ताहि ( १) बणराइ । 
तहि उजञ्िल-तलि धम्मियह, उल्लदु अंगि न माइ ॥ १६ 
बोलाबी संघह तशीय कालमेघन्तर-पंथि (९ )। 

»-मेल्हविय (९) तहिं दिढ धणीय, बस्तपाल वर-मंति ॥ २० 

द्वितोयं कंडवम्‌ 


दु (ह ) विहि गुजर-देसे रिउ-राय-विहंडरा, 

कुमरपालु भूपालु जिण-लासण-मंडरगु ॥ 

तेश संठाविओ सुरठ-दंडाहिबो, अंबशो सिरे-सिरिमाल-कुल-संभवो ॥ 
पाज सुबिसाल तिरिए नठिय (१९) अंतरे धवल पुर परव मराबिय ॥ 

घनु सु धवलह भाउ जिण्णि (९) पाग पयासिय, 

बार-विसोतर-वरसे जसु जसि दिसि वासिय १ 


( ११० ) 


'जिम जिम चडइ तढ़ि कडशि गिरनारह, 

तिम तिम ऊछईं जण भवशसंसारह ॥ 

जिम जिस सेउ-जलु अ्ग्गि पालाट ए, 

तिम तिम कलिमलु (?) सयलु आह छ ॥॥ 
जिम जिम वायइ वाउं तहि निज्मर-सीयलु, 
तिम तिम् भव दुह दाही तरकरि तुद्इ निश्चलु 


कोइल-कलयलो मोर-केकारबो, सुंगए महुयरमहुरु गुंजारबो ॥। 

प्राज चंडतह साबयालोयणी, लाखारामु ( ? ) दिसि दीसए दाहिणी ॥ 
जलदू-जाल-वंबाले नीभरणि रमाउलु, 

रेहइ उज्जिल-सिहरू अलि-कज्जल-सामलु ।॥। 


बहल-वबुहु (? ) धातु-रस-मभेउणी, जत्थ उलदलइ सोवन्नमइ मेउ्णी ॥ 
जत्थ दिप्पंति दिवोसही सुंदरा, गुहिर बर गरुय गंभीर गिरि-कंदरा |। 
जाइ-कुदुं-विहसन्तो ज॑ कुसुमिद्ि संकुलु, 

'दीसइ दस-दिसि दिवसो किरि तारा-मंडलु ॥ 


मिलिय-नवलवलि-दल कुसुम-मलहालिया, 
ललिय-सुरमहिवलय-चलख-तल-तालिया ॥ 
गलिय-थलकमल-मयरंद-जल-कोमला, 

विउल सिल-बढद्ट सोहंति तहि संमला |। प्र 
मणहर-घण वरण-गहरणे रसिर-हसिय-किंनरा, 

गेड मुहदुरु गायतो सिरि-नेमि-जिणेसरा | 


जत्थ सिरि-नेमि-जिशु अच्छप अच्छरा, 
असुर-सुर-उरग-किनरय-विज्ञाहरा ॥ 
मउड-मणि-किरणु-पिंजरिय-गिरि-सेहरा, 
हरसि आवंति बहु-भत्ति-भर-निव्मरा ॥ 
सामिय-नेमि-कुमार-पय-पंकय-लंबिछ, 
धर-धूल विजिण धन्न मन पूरइ बंछिठ (९ ) 


जो भव कोडाकोडिड ( ९ ) अनु सोबन्न धरु दाणु जड दिल्लए ॥ 
सेबवउ जड-कम्मघण-गंठि जउ तिज्ञए, 
तड (९ ) उज्जितसिहरु पाविज्ञए ॥ 


( ९१९ ) 


जम्मणु जोब जाविय तसु तहि कयत्थू 

जे नर उल्लित-सिहरु पेरकइ बरतित्थू 
आसि गुरजर-धरय ( ९) जेण अमरेसरु, 
सिरि.-जयसिंघ-देउ ( ९) पवर-पुहवीसरू ॥ 
हणवि सोरछु तिणि राउ खंगारठ, ठविंड साजण (3 ) दंडाहिबं सारठ ॥ 
अहिणवुनेमि-जिरिंद तिशिभवरु कराबिड, 
निम्मलु चंदरु त्रिये निय-माउं लिहाबिउ || 


थोर-विरकंभ बाय॑ भ-रमाउलं, ललिय-पुत्तलिय कलस-कुल-संकुल ॥ 
मंडपु दंड घराु तुंगतर तोरणं, 

(धवलिय वज्मि रुणभणिरि किंकशि-धर्ं ॥ 

शिव खरा सहीउ पंचासीय बच्छारि, 


जन 
बस 


भुयरणु उद्धरिउ साजशि नर-सेहरि ॥ है 


मालब-मंडल-गुह-मुह-मंडरणु-भावड-साहु दालिधु लंडरणु ॥ 
आमलसार सोवन्नु तिणि कारिउ, 

किरि गयणुगण सूरु अबयारिउ ॥ 

अवर सिहर-बर कलस मलहलइ मरोोहर, 

नमि-भुयण्ि तिशि दिट्ृश दुह गलइ निरंतर ॥ 


ढतीयं कडबस्‌ 


दिसि उत्तर कसमीर-देसु नेमिहि उम्साहिय, 
अजिउ रतन दुइ बंध गरुय संघाहिण आविय । 
हरसबसिण घण-कलस भरिवि ति ( ह ) नहवरसु करंतह, 
गलिउ लेवमु नेमि-बिंबु जलधार पडंतह 

: संघाहिवु संघेश सहिड निय मणि संतबिड, 
हा हा घिगु घिगु मह विमलकुलगंजरु आबिउ 
सामिय-सामल-घीर-चरण मह सरणि भबंतरि, 
इम परिहरि आहार नियम्रु लइउ संघ-धुरंधरि 


( ११२ ) 


(एकबीसि उपवासि तासु अंबिक-दिवि आविय, 
/पंमणुइई सपसन्न दबि जयजय सद्दाविय 
) उद्वेबिशु सिरि-नेमि-बिबुतुलिड ( ९ ) तुरंतड, 
पच्छलु मन जो०सि वच्छ तुं भवणि बलंतउ ॥ 
णुइ॒वि अंबि ( कन्देवि ) कंचण-वलाणइ, 
( सिरि नेमि ) बिंबु मणिमउ तहि आशइ ॥ 
पढम मवणि देहलिहहि देड छूडिपुडि आरोविउ, 
संधाविहि हरिसेश तम दिसि पच्छलु जोइड ॥ 


ठिउ निश्चलु देहलिहि देवु सिरि-नेमि-कुमारो, 
कुसुम-बुदिठमिल्हेबि देवि किउ जइजइकारो 
-पुंनिमह पुंनरतिण जिशु थप्पिउ, 

्य दिसि निम्मविठ भवरु भव दुह तरू कप्पिउ । 

[बण-विलेवश-तणीय वंछ भवियण-जण पूरिय, 

घाहिव सिरि-अजितु रतनु नियन्देसि पराइय ॥ 
सयल विपत्ति कलि-कालि-काल-कलुसे जाणवि छाहिउ, 
मलहंलति मणि-बिंब-कंति अंबि कुरे आइय ॥ 


समुद्पिज़य-सिचदेवि-पुत्त जायब कुल-मंडरु जरासिंध-दल 
मलरझु मयराु मयण-भड-माण-विहंडगु। 
राइमई-मण हरणु रमरुसिव-रमणि मशाहरु, 
पुनवंत पणमंति नेमि-जिशु सोहग-सुंदरु । 
वस्तपालि बरमसंति भूयरतु कारिउ रिसहेसरू; 
अद्वावय-संमेयसिहर-वरमंडपु मणहरु । 
कउडि-जक्खु' मरुदेबि दुह वितुंगु पासाइडउ, 
'धम्मिय सिर धूणंति देव वलिबि ( १) पलोइड । 
पालि निम्मविड तत्थ तिहुयणु-जण-रंजरु 
लय लय कल लंघिड-गयणंगरय । 
दीसइ दिसि दिसि कुंडि कुंडि नीकरण उमाला, 
इद्रमंडपु देपालि मंत्रि उद्धरिउ विसालो । 
अइरावश-गयराय-पाय-मुद्दा-समरटकिउ, 





लत. 


१, पाठा०-जरकु । 


लि । 


( ११३ ) 


दिदद्ु गयंदमु (१ ) कुंड विमलु निज्कर-समलंकिड । 
गडणगंग ज॑ सयल-तित्थ-अवयारु भणिब्जइ, 
पक्खा 'लिबि तहि अंगु दुक्ख' जल-श्वंजलि दिल्इ ॥ 
सिंदुबार-मंदार-कुरबक ( ? ) कुंदिदि सुंदर 
जाइ-जुह-सयवत्ति-विन्निफलेद्दि ( ९ ) निरंतरु ॥ 
बिट्ठ य छत्रसिल-कडणि अंववण सहसारामु; 
नेमि-जिणेसर-दिक्ख २-नाण-निव्वाणहटठामु ॥ 


चतुर्थ कडबम्‌ 


( गिरि ) गरुया ( ए ) सिहरि चडेवि, अंब-जंबाहिं बंबालिएं ए। 
संमिणि (१) (णि ) ए अंब्रिकदेवि, देडलु दीठु रम्माउल ए॥ 
बजाइ एताल कंसाल. वज्जइ सदल गुहिर-सर । 

रंगिहि नश्च३ बाल, पेखियवि अंबिक-मुह कमलु ॥ 

सुभ-करू एक ठविउ उछ॑गि, विभकरों नंदशु पासिक (१)०। 
सोहइ एऊजिलिं-सिंगि, सामिणि सीह सिधासणी ए ॥ 

दाबइ ए दुक्खहं* भंगु, पुरइ ए वंढ़िउ भवियजण | 

रक़खइ" ए. उबिहुु संघु सामिणि सीह-सिघासणी ए॥। 

दस दिसि ए नेमि-कुमारि, आरोही अवलोइ ( य )उं ए। 

दीजइ ए तहि गिरनारि, गयणांगरु ( ? ) अबलोण-सिहरो ॥ 
पहिलइ ए सांब-कुमारु, बीजइ सिहरि पज्जून पुण । 

पणमईं ए पासई पारु, भवियण भीसण-भव-मसण ॥ 

ठामि ( हि ) ए ठामि ( रयण ) सोवन्न बिंबं जिणेसर तहिं ठविय । 
पणमइ ए ते नर धन्त, जे न कलि-कालि मल-मयलिय ए ॥ 





१, पाठा० परका | २, पाठा० दुरक | ३, पाठा० दिरक । 
४. पाठा० दुरकह । ५. पराठा० ररकह्ट | 
ष्र्ड 


( ११४ ) 
ज॑ फलु ए सिहर-पमेय, अटठावय-नंदीसरिईिं | 


ल॑ फलु ए भवि पामेइ, पेखेबिशु रेबंत-सिहरो ॥ घ् 
गह-ाणश-ए माहि (९ ) जिम भारु-पव्वय-मादि जिम मेरुगिरि। 

त्रिष्ठ भुयणे तेम पहाणु तित्थ॑ं-माहि रेबंतगिरि ॥ & 
धवल धय चमर भिंगार, आरक्ति मंगल पईव | 

तिलय मउड कुंडल हार, मेघाडंबर जाविय॑ (१) ए॥ १० 
दियहिं नर जो ( पबर ) चंद्रोय, नेमि-जिशेसर-वरमुयणि । 

इह-भवि ए भुंजबि भोय, सो तित्थेसर-सिरि लहइ ए ॥ ११ 
चउ-विहु ए संघु करेइ, जो आबइ उज्जित-गिरि | 

दिविस बहू (९ ) राशु करेइ, सो मुंचहइ चडगइ-गमणि ॥ १२ 
अटठ-विद्द ए जय (९) करंति, अट्टाई जो तहि करइ ए। 

अठ-पिह एकरम हरणंति से, अठ्ठ-भावि सिज्काइ (?)॥ १३ 
अंबिल ए जो उपवास, एगासण नीबी करइं ए। 

तसु मणि ए अच्छई आस, इह-भव पर-प्रव विहव-परे ॥ १७ 
पेमिहि मुणि-जण अन्न ( ह ) दाणु धम्मियवच्छलु करइई ए। 

तसु कही नहीं उपमारतु, परभाति सरण तिण॒उड (९) ॥ १४ 


आबइ ए जे न उल्निति, घर-घरइ घंधोलिया ए । 

आविदी ए हीयह न ज॑ं ( ? सं ) ति, निफ्फलु जीविउ सास तणउ॥ १६ 
जीविउ ए सो जि परि धन्‍्तु, तासु समच्छर निच्छरु ए । 

सो परि ए मासु परि ( १) धन्नु, वलि हीजइ नहि बासर (९) ए। १७ 
ज (जि ) ही जिणु ए उज्िल-ठामि, सोहग-सुदर सामलु (ए)। 


दीसइ ए तिहूण-सामि, नयणु-सलूण॒उ' नेमि-जिसु ॥ श्द 
नीमर ( ण॒ ) ए चमर ढलंति, मेघाडंबर सिरि घरीईं । 

तित्थह्‌ ए सड रेवदि, सिहासणि जयइ नेमि-जिण ॥ १६ 
रंगिहि ए रमइ जो रासु, ( सिरि ) विजयसेण-सूरि निंमबिउ ए। 
नेमि-जिशु तूसइ तासु, अंबिक पूरह मणि रली ए॥ २०. 


॥ समत्त रेबंतगिरि-रासु ॥ 





गयसुकुमाल रास 


परिचय 


इस रास के रचयिता श्री देल्हड़ श्वेताम्बर-श्राकक्क प्रतीत होते हैं। 
रचयिता ने श्री देवेन्द्र सूरि के बचनानुसार इसकी रचना फी । श्री देवेन्द्रसूरि 
सम्मबतः; तपागच्छु के संस्थापक्त जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य थे | जगचन्द्रयूरि का 
समय सं० १३०० वि० के सन्तिकट है। श्रतः इस रास का रचना काल ११वीं 
शताब्दी माना जा सकता है। 


इस रास में गजसुकुमार मुनिका चरित्र वर्णित है। कवि प्रारम्भ में 
रत्न-विभूषित श्रुददेवी फो प्रणाम करता है जिनके हाथ में पुस्तक और कमल 
हैं और जो कमलासन संस्थिता है। अ्रत्र कवि समुद्र के उपकंठ में बसी 
स्व एवं रत्नों से सजी द्वारावती नगरी का वर्णन करता है। उस नगरी 
पर कृष्णनरेन्द्र का राज्य है जो इन्द्र के समान शोमायमान हो रहे हैं। 
जिन्होंने नराधिप कंस का संहार किया जिन्होंने मल्‍ल और चाणर को विदीण 
किया । जरासिन्धु को जिन्होंने पछाड़ा | उनके पिता बमुदेव वररूप के निधान 
थे और उनकी माता देवकी गुर्खों से परिपूर्ण थीं। उनको देवता भी मस्तक 
झुक्ातं थे। वे नित्य मन्दिर जाती थीं जहाँ जुगल मुनि आते | जुगल मुनि 
के समान पुत्र की देवको को इच्छा हुई। वह नेमिकुमार के पास चली 
गई श्रोर उनसे अपनी मनोकामना प्रकट की । मुनि नेमिक्रुमार के आशी- 
वाद से उनको पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम गय सुक्ुमाल रखा गया । 
गयसुकुमाल के जन्म से सारे लोक में आनन्द छा गया । किन्तु वाल्यकाल 
में ही गयसुकुमाल विरक्त हो गया। जिन वर नेमिकुमार को स्मरण कर 
गयसुकुमार ने कार्योत्सग किया ओर द्वाराबती के बाहर एक उद्यान में तप 
करने लगे । जिस प्रकार सरपवन से सुरगिरि हिल नहीं सकता उसी प्रकार 
संसार की किसी बात से मुनि का ध्यान नहीं विचलित होता । तप करते करते 
श्रन्त में उनको शुभ शिव का स्थान ग्रास हो गया । 


गजसुकुमाल मुनि का चरित्र प्राचीन जैनागस अंतगडदसा सत्र में पाया 
जाता है। उसी के श्राधार पर यद्द काव्य विरचित प्रतीत होता है। 


( ११६ ) 


[ इस रास के रहस्थ को मली प्रकार समभने के लिये द्वारिका में घटित 
होने वाली एक घटना को समझ लेना चाहिए.। माता देवफी के एक ही 
पुत्र कृष्ण था। एक बार अ्ररिष्नेमी मुनि द्वारका पधारे और उन्होंने कृष्ण 
के ६ भाइयों फो जो मुनिकुमार हो गए थे, दो दो फी टोली में माता देवकी 
के पास मिक्षा्थ भेजा। वे मुनिकुमार रूप में एक दूसरे से इतना साम्य 
रखते थे कि माता देवकी ने उन्हें एक ही समझा | श्रतः उन्हें शका हुई कि 
श्ररिध्टनेमी मुनि बार-बार इन्हीं दोनों साधुओं को भिन्षा लेने के निमिच मेरे 
पास क्‍यों भेजते हैँं। अरिष्टनेमी के पास जाकर वे शंका निवारण के लिए 
पूछने लगी--भगवन्‌, ये दोनों साधु बार-बार एकही घर में भिक्ञा के 
लिए क्यों आते हैं?” भगवान ने यह रहस्योद्धाटन किया कि एक समान 
रूपबाले ये छुवों भाई तुम्हारे पुत्र हैं। देवकी ने श्रपना दुख प्रकट किया 
कि मैं ७ पुत्रों की जननी हुई, पर मैं एक पुत्र की भी बाल-क्रीड़ा न देख 
सकी । मेरी श्रमिलाषा है कि एक पुत्र की बाल--लीला देखने का सुख मुझे 
प्रा्त दो । मुनि के आशीर्वाद से कृष्ण का लघु श्राता उत्तन्न हुश्ला । हाथी 
के तलवे के सदश सुकुमार होने से उसका नाम गजसुकुमार रखा गया ) वह 
बालक बात्यावस्था में ही अरिष्ठ मुनि रे दीक्षा लेकर साधु बन गया । ] 


गयसुकुमाल रास 


देवेन्द्रव्नरिकृृत सं० १३०० वि० के आखपास 


पणमेविणु सुयदेवी सुयरयण-विमूसिय । 
पुत्थय कमल-करीए कमलासणि संठिय ॥ १॥ 
पश्षणर् गयसुमार--चरित्त 

पुव्बिं भरह--खित्ति ज॑ं वित्त। 

जु उज्िल पुन्न--पण्सू ॥ २ ॥ 

तह सायर-उबकंटे वारबइ पसिद्धिय । 

वर कंचण धर धन्नमि वर रयण समिद्धिय ॥ ३ ॥ 
वारह जोयण जसु वित्थारू 

निवसइ सुन्दरु गुणिहि बिसालू । 

बाहत्तरि कुल कोडि विसिट्दो । 

अ्न्नवि सुहड रणंगणि दिद्लो ॥ ४ ॥ 

नयरिदि रज्जु करेई तहि कन्हु नरिंदू । 

नरबइ मंति सणाहो जिव सुरगणि इंदू ॥ ५ ॥ 
संख चक्‍क गय पहरण धारा 

कंस नराहिव कय संहारा | 

जिशि चाणउरि मस्लु वियारिउ 

जरासिंधु बलबंतठ घाडिउ ॥ ६ ॥ 

तासु जणड वसुदेवों वर रूव निहाण। 
महियलि पयड पयावो रिउ भड तम भारणू | ७ ॥ 
जणणिहि देवइ गुण संपुन्निय 

नावइ सुरलोयह उत्तिन्निय । 

सा निय मंदिरि अच्छइ जाम्व 

तिन्नि जुयल मुणि आाइय ताम्ब ॥ ८ ॥ 
सिरिवच्छकिय बच्छे रूवि विक्खाया | 

चिंतइ घन्निय नारी जसु एरिस जाया ॥ ६ ॥ 


( ११८ ) 


मुशिबर सुंदर लक्खण सहिया 

सहसुय कंसि कयच्छि गहिया । 

वाोरबई मुणखि विंभउ इस्थू 

कटह्दि वलिवलि मुणि आय इत्त्थू ॥ १०॥ 
पूछइ देवइता पभणहि मुनिवर । 

ताम्वा ( अम्ह ) सम रूव सहोयर | ९१ ॥ 
सुलस सराबिय कुक्सि धरिया 

जुब्बण बिसय पिसाईं नडिया । 

सुमरिउ जिशवरु नेमिकुमारू 

तसु पय मूलि लयउ बय भारू ॥ १२॥ 

पुत सिशेष्ि ताम्वा देवइ डुल्लह मरु । 

जसु करि कंकण होई तसु कयसु संदप्पणु ॥ १३ ॥ 
जाइवि पुच्छइ नेमिकुमारू, 

संसउ तोडइ तिहुयण सारू | 

पुब्बि छ्व रयण तइ हरिया, 

विशि कारणशि तुह सुय अवहरिया ॥ १४ ॥ 
कंसु वि होइ निमित्त वर करह करेई । 
सुलस सराविय ताम्बा सुरु अल्लइ नेइ ॥ १५ ॥ 
देवइई मुशिवर वंदइ जास्व, 

हरिस विसाउ घधरइ मणि ताम्व । 

सुलस सघन्निय जसु घारि तहिय, 

हर पुण बाल विउइहि दद्धिय ॥ १६ ॥ 


रहु वालाबिड ता 
रिसिय नारी पिच्छइ काई ॥ १७ ॥ 
खिल्लावइ मज्हावइ जाम्ब, 
देवइ मण दुम्मण हुई ताम्व । 
त॑ पिक्खिय अहिय परं सूरह, 
वाछुदेउ मण वंदिउ पूरइ ॥ १८ ॥ 


सुभरइ अमर नरिंदो महु देहि सहोयरू । 
सयल गुगणेहिं जुत्तो निय जणणि मणोहरु ॥ १६ ॥ 


( ११९ ) 


वुज्ञइ सुरु सुरलोयष्ट चविसी, 

देवइ कुबिखि सो संभविसी । 

जायड सुन्द्रु गुणिह्धि विसालू, 

नाम्रु ठविड तस गयसुकुमालू ॥ २० ॥ 

साहिय सहिय कलाउ सतुद्द॒ड॒ लोयह । 

जुब्बण समय पहुत्तो नवि इच्छइ घूयह ॥ २९[॥ 
सोम मरूब धूव परिणाविय, 

जायबि तहि जन्नतह आविय । 

नचइ हरिसिय बज्वहिं तूरा, 

देवइ ताम्ब सणोरह पूरा ॥ २२ ॥ 

ताबह गयसुकुमालों संसार-बिरत्तड । 

निदहरणिवि मोह-गइंदो जिण-पासि पहुत्तउ ।। २३ ॥ 
पणशमिवि तिन्नि पयाहिण देई, 

धँमु सुणइ सो करु जोछेई ) 

पुण पडिबोहिउ नेमि जिशिंदं, 

जायवकुल नहयल जयनंद ॥ २४ ॥ 


काम गईंद मइंदो सिवदेविहि नंदरणु। 

देसण करइ जिरिंदो सिवपुर पह संदरु ॥ २४५ ॥ 
मोह महागिरि चूरण वज्जू, 

भव तरुवर उम्मूलण गज्जू | 

सुमरिवि जिशवरु नेमिकुमारू, कं 
गयसुकुमारु लेइ'' "“ 'बय भारू॥ २६॥. तन: 
ठिउ काउसग्गिं ताम्व जाएवि मसाणे । 

बारबई नयरीए वाहिर उच्चाणें ॥ २७ ॥ 

तंमि सु दियवरु कुवियड पेक्खइ, 

तहिरिय जल पत्नालिउ दिक्खई । 

अम्ह घुय बिनडिय परिणिय जेराए, 

अभिनड तसु फलु कर खणेश ॥ र८ ।। 

तावह्‌ गयसुकुमाला सिरि पालि करेई | 

दारुण खयर अंगारा सिरि पूरणले ई ॥ २६ ॥ 


( १२० ) 


डज्मड मुखिवरु गयसुकुमाल, 

अहिणउ दिकक्‍्खड गुणिहि विसालू। 

जिव खर पवरण न सुरगिरि हल्लइ, 

तिव खरा इक्कु न काणह चल्लई ॥ ३० ॥ 
अवराहेसु गुणेस्‌ू किर होइ निमित्त | 
सहजिय पुठ्व कयाइ हुय इबि थिर चित्त। ३१ ॥ 
अहिया सइ मुणि गयसुकुमालू: 

निहुंर॒ डज्मइ कम्मह जालू। 

अंतगडिबि उप्पाडिउ नाणू, 

पाविठ सासय सिक्‍-सुह ठाणू॥ ३०॥ 
सिरि देविंदसूरिंदह बयणे, 

खमि उवसमि सहियड । 

गयसुकुमाल चरित्त, 

सिरि देल्हरि र्‌इयउ ॥ ३३ || 

एहु रासु सुहडेयह जाई 

रक्‍्खउ सयलु संघु अंबाई 

एहु रासु जो देसी गणशिसी 

सो सासय सिव-सुक्खइ लहिसी ।। ३४ ॥ 


॥ गयसुकुमाल रास सम्राप्त ॥ 


आबू रास 


परिचय 


[ गुजर देश में श्रमेक वापी सरोवर झ्ादि से विभूषित चन्द्रावती नगर 
है। वहाँ सोम नाम का राजा राज्य करता है। उसके राज्य में पुण्यमय 
झआाबू नामका गिरिवर है। वही अ्चलेश्वर श्री मासा ऋषभ जिनेन्द्र स्वामिनी 
गम्जा देवी का स्थान है। वह बविमल मंत्री धन्य हैं जिसने यह मन्दिर 
बनवाया | 

गुजरात देश में लवण प्रसाद नाम का राणा था | उसका पुत्र नीरघवल 
शत्रु-राजाओं के उर के लिए, शल्य था। उसके मंत्री तेजपाल ने आवू पर 
मन्दिर बनवाने का निश्चय किया ओर राजा सोम से आबू में मन्दिर- 
निर्माण की आशा मांगी | सोम ने आज्ञा प्रदान की और वस्तुपाल और 
तेजपाल ने ठाकुर ऊदल का चन्द्रावती भेजा। वह महाजनों को लेकर 
बेलवाड़े पहुँचा श्र मन्दिर के लिए स्थान दे ढने लगा । उसने विमल के 
मन्दिर के उत्तर की ओर मन्दिर वनवाया। सोमन देव इसका सूतन्नधार 
( 37070८९४॥ ) था | ] 


आवूरास 
॥ तेरहवीं शताब्दी को प्राचोन कृति ॥ 


परणमेविरु सामिशि वाअसरि 
अभिनवु कवितु रयं परमेसरि 
नंदीबर धनु जासु निवासो 
पम्रणुउ नेमि जिशंदह रासो ॥ 
गूजर देसह मज्कि पहाखां 
चंद्रवती नयरि वक्‍्खारं 

वाबि सरोबर सुरहि सुणीजइ 
बहु यारामिहि ऊपम दीजद ॥ 
त्रिग चाचरि चउहद्ू विथारा 
पढमंदिर धवव्छहर पगारा 
छत्तिस राजकुब्णी निवसेई 

धनु धनु धम्मिउ लोकु बसेई ॥ 
राजु करइ तह सोम नरिंदो 
निम्मव्ठ सोछ कला जिम चंदों 
हिव वण्णउ' गिरि पुदवि पसिद्धों- 
बहुयहं लोयहं तणउ जु तीथों ॥ 
घण वणरायहं सजछू सुठाउ 
तहिं गिरिवर पुणु आबू नाउं 
तसु सिरि बारह गाम निवासों 
रा्टीं गू गुलिया तहि तपसी ॥ 


तसु सिरि पह्चिलड देस सुर्शीजइ 
अचलेसरु तसु ऊपमु दीजइ 

तहि छइ देवत बाछ कुमारी 

सिरि मा सामिणी कहउ विचारी ॥ 


( शर३ ) 


विमलहिं ठवियठ पाव निकंदो 

तहि छइ सामिउ रिसद्द जिशिदो 
सानिधु संघह करइ सखेबी 

तहि छइ सामिणि अंबा देवी ॥ 
पुरूष पछ्किम धम्मिय तहिं आवहिं 
उतर दखिण संधु जिणवरु न्हावर्दि 
पेखहि मंदिरु रिसह रवन्ना ॥ 

घनु धनु विमष्श जेशि कराबिउ 
ससि मडक्ति जिशि नाउ लिद्दाविउ 
विहुंसह वरिसइ अंतरू मुणीजइह 
बीजड नेमिहि भुवरणु सुणीजइ ॥ 


उवणि 

नमित्रि चिराणउ थ्रुणि नमिवि वीजा मंदिर निबेसु 
पुहबिहि माहि जो सलहिजओ उत्तिम गूजरू देस ॥ 
सोलंकिय कुल संभमिड सूरठ जगि जसु बाड़ 
गूजरात घुर समुधरणु राणड लूशपसाउ ॥ 
परिवलु दलु जो ओडवश्ने जिशि पेलिउ सुरताणु 
राज करइ अन्नय तणओ जासु श्रगंजिड माणु ॥ 
लुण-सा पुन जु विरधवलो राणउ अरडकमल्लु 
चोर चराड़िददि आगलओ रिपुरायह उर सल्लु ॥ 


भसासा 


वस्तपालु तसु तणुई महंत 

सहु परु तेजपाल उद्यंत्तड 
अभिणवु मंदिर जेण कराविय 
ठाजि ठाबि जिश बिंब भराविय ॥ 
महि मंडलि किय जहि उद्धारा 
नीर निवाशिहि सत कारा 


११ 


श्र 


१३ 


५१४ 





( १२४) 


सेश्रुंज सिहरि तब्ठावु खिशाविउ 
अशणुपम-सरू तसु नामु दियाबिउ ४ १४ 
नितु नितु सुर संघ पूजा कीजइ 
छहि दरिसणि घरि दाणुब दीजइ 
संघ पुरिस पुहविहि सलहीजइ 
राजु बघेला बहु मनि कीजइ ॥# १६ 
अन दिवसि निय मणि चिंतीजइ 
महतइ तेजपालि पाणीजइ 
आबू भणि जइ तीथह टठांउ 

जिण-मंदिरु तह नीपाव३ ।॥। १७ 
ठाकुरु ऊदल ताव हकारिठ 
कहिय बात कान्ह्‌३ वहसारिड 
आबू रिखभह मंदिरु आछइ 
महतउ तेजपालु इस पूछइ ॥ 
बीज ३ नेमिहिं भुवण करेसहं 
पहितड सोम नरिंदु पूछिजइ 
जइ जिणमंदिर थाहर लहिसहं 
कटक साहि जाइवि विनवीजइ ॥ श्ह 


>।् 
है| 


का 


ठवाण 


महि तिहि जायवि भेटियउ धावल देवि मल्लार 

कड कोडेविशु वीनतश्रों सोम नरिंद प्रमारु ॥| २० 
बिनती अम्ह तहं तशिय सामिय तुहु अ्रवधारि 

मांगठ थाहर मंदिरह्‌ आबुय गिरिहि मझ्कारि ।! २४ 
तूठ३ थांवल देवि तशउ आगइ कहियड शेहु 
_विमलह मंदिर आसन बिजउ करावहु देव ॥ 
अम्हि धरि गोटिय आबुयह आगे उछह निवाणु 
करिज मंदिर तेजपाल तुहं हियय म धरिजहु काणि॥ २३ 


दा 
दो 








& प्राठान्तर--मानोजइ । 


( १२४ ) 
भासा 


दिसइ आयसु तद्द सोम नरिंदो 
बस्तपालु तेजपालु अणंदो 

जिए संमिय मंदिर वेंगि निपज्जओ 
आयसु रोपु दिव ऊदल दीजओ ॥ 
अइसि उदल्लु चंदावति आवश 
सयब्द महाजनु घरि तेडावओ 
चालहु हिव आबुइ जाओसहं 

जिशु मंद्रि थाहर भूमि जोअसह ॥ 
चलिड डदस्लु महाजनि सइत्ऊं 
आबुय देवल-बाड़इ पहुतड 

ठमि ठमि मंदिर भूमि जाय॑तओ 
मिलिउ मेलावशो आबुय लोयहं ॥ 
मंदिर थाहर नवि आयेसहं 
प्राणिहिं भुवणु करण नवि देसहं 
आगश्े विमल मंदिर निपन्नओं 
सिरया भूमिहिं दीनड दानओ ॥ 


डवरणि 


उदल्ल तित्थु पसीय बहु परि मनावइ़ 
राडीबर गू गुलिया वास्तईं पहिरावइ ॥ 


भासा 


श्रम्हि धुरि गोटिय दिव नेमिनाहा 
जिण भूमि खापहु तेइ सुवाहा 
विमल मंदिरु-ऊतरादिसि जाम 
लइय भूमि तेजपालु बघाविउ ॥ 
महतइ तेजपाल पभणीजइ 
सोमनद्‌ड सुत-हार तेडीजड॥ 


२६ 


( १२६ ) 


जाइज आबुइ तुहं कमठाश्े 
बेगिहि जिणमंदिर नीपाओ ॥ 
चालिड पहठ करिउ सुतहारो 
भूमि खुवण इक वार अहारो 
सोभनदेउ वेगि आबुद आवइ 
कमठा मोहुतु आरंभु करावइ ॥ 


ठवाणि 


मूछग्ग पायार घर पूजिड कुरू म॒ प्रबेसु के 
भरिउठ गडारड तहि ज पुरे खरसिल हुयउ निबेसु 
आसन्नी तहि ऊघडिय पाथर केरिय खाणि 

निपणि नु गडारइ मूलिगओ देवलु चडिड प्रमाथ्ि ॥ 
रूपा सरिसड सम तुलझ्े दसहिदिसावर जाइ 
पाहण तहिं आरासणउ आरणिउ तहिं कमठाइ ॥ 
सरवरु घाटु जो नीपजश्रे मंदिर बहु विस्तारि 
अतिसइ दीसइ रूवड़्ड नेमि जिरि|ंद पयारु ॥ 


भासा 


सोभन देउ सुतहारों कमठाउ करावइ 
सइतड मंत्रि तेजपालो जिणु त्रिंब भरावइ 
खंभायति बर नयरि बिंब निष्पजओ 
रयण मउ नेमि जिसु उपम दीज झ्रे ॥ 
दिसंति कंति रमण कंतति सामत्श घीरा 
बहु पंकति बहु सकति जाइ सरीरा 
निवसश्रे जिंबु जो सालह संठिश्रो 
विजयसेण सूरि गुरि पढम पतीठिशों ॥ 
निपुनु परिषूरनु सामल-देउ 

धऱु तेजपालु जिणि आबुय नेओ 
घवल सुत सुरहि युत ठविय तहि रहवरे 
खडइ सुदढा सुमुद्दु आबुय गिरवरे ॥ 


३० 


३१ 


१७ 


३२५ 


३७ 


( ६२७ ) 


नयर बर गामह माहिहि आवचे 
सइतभविय हो जिस पहेरावओ 
आबुय तब्बटे रत्य पहुत्तओो 
तथियडउ वरणिय पांज चडंतओ ॥ 
थड उ थडइ रहु पाज विसमी खरी 
चेणि संपत्त अंबिक घर अछरि 
सानिध्ध अंबाइय रत्थु चढंतओ 
देवलबाडइ दिखि छठइ पहुत्तओं ॥ 


ठवणि 
आदुय सिहरि संपत्तु देड पहु नेमि जिशेसरु 
बणसइ सवि विहसशहं लग्ग आइय तित्थेसरु ॥ 
उच्छं गिहि जुगादि जिरु ज़िसु पहिलउ ठविज्ञइ 
तुहुँ गरुयउ नेमिनाथ बिंब तेजपालिहिं कीजइ ॥ 
हकारहु वर जोइसिय पइठह दिणु जोयहु 
तेड़ावहु चउवियहे संघ पुर पाटण गायहं ।॥। 
वार संवकछरि छियासओ परमेसरु संठउ 
चेत्रह तीजह किसिण पक्खि नेसि भुबणहि संठिउ |॥ 
बहु आयरिहि पयट्ट किय बहु भाड घरंतह 
रागु न बद्धशभविय जणहं नेमि तित्थ नमंतह | 
श्रावहंडावडा तर जिशु पहिलड न्हवियड 
पाद्ध३ न्हवियठ सयल संधि तुम्हि पणमुह भवियहु ॥ 
रिसभ चित्र अद्वमि जि नम्ठु तासु कल्याणि कु कीजइ 
दसमि तित्थु नेमि जात रेसि संघ पास मंगीजइ ।। 
संघ रहिड जिशि जात करिवि नमि भुवण विसाला 
पूरि मणोरह बस्तुपाल मंती तजपाला || 


मूरति बपु असराज तणी छुमरादेवि माया 
काराबिय नेमि भुवण माहि विहु निम्मल काया ॥ 


३६ 


४१ 


घ२ 


४४ 


हर 


( शृश्ध ) 


कराविड नेमि भुवु फल लयड संसारे 
निसुणह चरितु न दत्त तेणि धंधूय प्रमारे ॥ 
रिखभ मंदिर सासणि जाएं 

घंघुय दिन डक्कड वाणिउ गाउं 

विशि सु मसीहि उजालिड नाउं॥ 

नेमिदि दिन्लु उबाखिड गाउ' ॥ 


अनेक संघपति आबुइ आवहिं 
कनक कपड़ नेमि जिशु पहिरावहिं 
पूजहि माणिक मोतीयउ हूले 
किवि पूजहि सोगांधिहि फूले ॥ 
केवि हु हियड़य भावण भाव 
केवि हु म॑ नीणइ आराहहि 

कंबि चडावक्ठि नेमि नमीजइ 

अ सु-बयरा पाल्हण पुज कीजइ ॥ 


वार संवछरि नवमासीओ 
बसंत मासु रंभाउलु दीहे 

ओहु राहु विसतारिहिं जाओे 
राखइ सयल संघ अंबाओ ॥ 
राखइ जाखु जु आछइ खेडइ 
राख ब्रह्म संति मूढेरइ ॥ 


और 


घर 


दे 


र्न्छे 


$ 


जिनचंदसूरि फाग्र 


( सं० १३४१ के आसपास ) 


परिचय 


फान्गुन के महीने में वसन्‍्तागमन के श्रवसर पर गायाजानेवाला यह 
काव्य-प्रकार शताब्दियों से प्रचलित रहा है। फागु शब्द की उत्पत्ति फाल्गुन 
से हुईं प्रतीत होती है | फागु दो प्रफार के पाए जाते हैं--जैन फागु एवं 
जैनेतर फागु । जैन फागुओ्रों में बतन्‍त की शोभा का लघु वर्णन मिलता है। 
नायिका के सौन्दर्य का वर्शन मनोहारी श्रवश्य होता है। श्रन्त में काम पर 
विजप पाने का प्रयत्न पाया जाता है। 
जिनचंदसूरिं फागु सब-प्रथम-उपलब्ध फागु माना जाता है। डा» 
भोगीलाल ज० सांडेसरा का भी यही मत है। इससे पूब-रचित फाग अ्भी- 
तक किसी शोषकर्ता को सम्भवतः उपलब्ध नहीं हुआ है । 
प्रारम्म में १६ वें तीर्थंकर स्वामी संतजी को प्रणाम किया गया है । 
कवि कहता है कि रतिपतिनाथ ( कामदेव ) ने सबके हृदय को संतत्त कर 
दिया है और वह राजा के रूप में सबको श्रपने 
सारांश शधिकार में बुला रहा है। अरी गोरांगी (नायिका), 
वद्द बलात्‌ तुम्हें जीतने के लिए. आगया है। तुम 
खपने पति से मिलो । यह मन -मीहक वसन्‍्त शञ्रा गया । हमारे इस प्रकार 
के बचन को भली प्रकार सुनो | 
देखो--पायटल, बकुल, सेवती, मुचकुन्द, रायपंचक, केवड्टा आदि के 
समूह विकसित हो रहे हैं । तालाबों में कमल, कुम॒द श्रादि पुष्प शोमित हो 
रहे हैं | शीतल, कोमल एवं सुरभित दक्षिण पवन चल रहा है। गावगाँव में 
श्राप्र मंजरी से कोकिला प्रसन्न हो रही है। ऋोर उसी स्थल पर बैठकर ऐसी 
मधुर वाणी बोलती है कि कामदेव जिरहिणी फो जला डालता दै। उसफी 
वाणी से कितनों के हृदय में हूक उठती है। इसी कारण अचेतन पक्षी भी 
जोड़ा बनाने की वार्ता चला रहे हैं। इस प्रकार की बसन्‍्त ऋतु देखकर 
६ 


(६ १४१० ) 


सारीकुजर कामदेव आ्राक्मण कर रहा है। इस कारण सभी ख्तरियाँ विविध 
अकार से <ंगार कर रही हैं। वे सिरपर मुकुट, कानों में कुंडल, फंठ में हार 
चारण कर रही है | वे केश-विन्यास करती हैं श्रोर उनके पाँबों में नृपुर 
भंकृत हो रहा है। 

इसके उपरांत १६ छुंद श्रप्राप्य हैं। छुठां खंडित रूप में मिलता है, 
शेष पूर्णतया छ॒प्त हैं। पाँचवें के उपरांत इक्कीसवाँ छुंद पूर्ण रीति से प्राप्त है । 

रणतूर के बजते ही शील' नरेन्द्र उठे। इसे देखते ही सकल समुदाय 
ज्त्कट रीति से विस्मित हो गया । 

मालवा को सुन्दर स्त्रियों सत्र लोगों से फहती हैं कि जो या श्रत्यन्त भक्ति 
भावसे श्री जिन चन्द्रसूरि फाग को गायेंगे वे पुरुष ओर स्त्री सुख मंगल के 
साथ बिहार करेंगे । 


जिनचंदसरि फामु 
( सं० १३४१ के आसपास ) 


अरे पशुमवि सामिउ संतजु, सित्र वाउलि उरि हारु, 
अरे अणुद्दिलवाडामंडणुड सज्बह तिहुयणुसारु; 

अरे जिशपवोहसूरि पाटिहि, सिरि संजमु सिरि कंतु, 
अरे गाइबड जिणचंद सूरि गुरु, कामलदेबि कड पूतु । 


अरे हयडऊ तपियउ पेखिबि, न सहए रतिपति नाहु, 
अरे बोलावइ वसंतु ज सब्वह रितुहु राउ; 

अरे आगए तुह बलि जीतओ, गोरड करऊ बालंभु, 
अरे इसइं बचनु निसुणेविशु, आगयउ रलिय वसंतु। 


अरे पाडल वालउ बेउल, सेवत्री जाइ मुचकुंदु, 

अरे कंदु करणी रायचंपक विहसिय केवर्डिविंदुः 

अरे कमलहि कुमुंदिहि सोहिया, मानल जब॒लि तलाय 
अरे सीयला कोमला सुरहिया वायईं दक्खिणा वाय | 


श्ररे पुरि पुरि आंबुला मउरिया, कोइल हरखिय देह, 

अरे तहिं ठए टुहकए बोलए, मयणह केरिय खेह 

अरे इसइ वसंतिहि हूयए, माधु स केतिय मात्र (१) 

अरे अचेतन जे पाखिया, तिन्हु तशी जुगलिय वात | 

अरे इसउ बलंतु पेखेबि, नारियकुंजरु कामु, 

अरे सिगारावए विविह परि, सब्बह लोयह वासु; 

अरे सिरि-मउडु, कन्नि कु'डल वरा, कोटिहि नवसरु हारु, 
अरे बाहहिं चूडा, पागिद्दि नेडर कओ मणुकारु । 

४ सिरिया मोडा लहलह॒दि कसतूरिय महिबदु, 


् 


ट परि हुयड देवगण भड | 


( १३१२ ) 


रिणतृरिहिं वच्जंतिहिं उद्धिउ शीलनरिन्‍्दु, 
देखिवि उतकदु विम्हियड सयलु वि देखिदि विंदु । 
अरे द्रंठिदि द्रेटिहं दीठए नाठठ रतिपति राड, 
नारीयकुंजरु मेल्हिवि जोयए छाडिय खाल ( ९) 
धरछिंदह पायालिहिं पुहविहिं पंडिय लोड, 
जीतड जीत इम भणइ सग्गिह्िं सुरपति इंदु । 
वड़ाबणर्ड करावए सम्गिहिं जिखसरसूरि, 
गूजरात पाटण भल्‍लउ' सयलहे नयरहं माहि ! 
मालवा की बाउल भणहि सयलहं लोयहं माहि 
सिरिजिणचंदसूरि फांगिहिं गायहिं जे अति भाविं, 
ते वाउल अह पुरुसला, विलसहि विलसहि सिबसुह साथि | 


श्र 


कछूली रास 


परिचय 


[ रास का आरम्भ पाश्वंजिन को नमस्कार के श्रमंतर किया गया है । 
पृथ्वी पर अशदशशत नाम का एक देश हैं जिस पर ग्रग्नि-कुंड से 
उलन्न परमार लोग राज फरते हैं | उसी में अनेक तीय-युक्त श्राबू पवत है । 
उसकी तलहटी में कच्छूली नाम की नगरी थी, जिसमें अनेक सत्यशील 
कपटकूट-विह्वीन लोग बसते थे । उसमें हिमगिरि के समान धवल-उज्ज्वल 
पाश्व॑ंजिन फा मन्दिर है। वहाँ लोग विधिपूर्षक पाश्वंजिन के गुण गाते। 
एकान्तर उपवास करते और दुसरे दिन पारणा फरते। श्रावक्त लोग 
माणिकप्रभु सूरी की बहुत भक्ति करते। सूरीजी ने श्रम्बिलादि ब्रतों से 
अपने शर्रीेर को सुखा दिया था | जब उन्होंने अपना श्रन्तकाल निकट देखा 
तो ( उन्होंने ) कच्छूली नगर में जाकर बासल के पुत्र को श्रपने पट्ट पर 
बिठाया और उनका नाम उदयर्सिह सूरी रखा । 

उदयसिंह धूरी चड्डाबली ( चन्द्रावती ) पहुँचे जहाँ रावल धंघलदेव 
राज्य फरता था | राबल ने सोचा कि ब्राह्मण, पंडित, तापस सभी हार गए 
है। उदयसििंद को हराने वाला कोई नहीं है। सर्प और बाघ भी इन्हें 
देख कर दूर हट जाते हैं । उन्होंने भी हार मान ली है। कवालघर नामक 
एक कालमुह ने भी हार मानी ओर मान छोड़ कर उनके पेरों की वंदना 
की | चड्डावली से विद्दार करते हुए उदयसूरि मंवाड़ पहुँचे । उन्होंने नागद्रदद 
भें स्नान किया श्रौर श्राह्यर में समवसरण किया | उन्होंने द्वीप नगरी में 
बाद में यह सिद्ध किया कि जिन मे केवली की भक्ति नहीं बताई है; नारी और 
साथु के लिए सिद्धि कही है। उन्होंने “पिंड विश्वुद्धि विवरण” नाम का 
प्रसिद्ध धमग्रंथ बनाया | वे फिर फच्छूली वापस आए । उन्होंने गुजरघरा, 
मेबाड़, मालवा, उज्जैन थ्रादि बहुत से स्थानों में श्रावकों का उद्धार किया 
ओर संघ की प्रभावना की । उन्होंने कमल सूरि को श्रपने स्थान पर बैठाया 
खोर अ्रनशन द्वारा अपनी आत्मा को झुद्ध किया । इस प्रकार अ्रन्त में सुरलोक 
को प्रस्थान किया | सं० १३६३ में कुंरटावड़ ( फोर्ियटाबड़ि ) भें इस रास 
की रचना हुई । जो लोग इस रास को पढ़ेंगे श्रथवा मुनेंगे उनकी सब 
मनवांछित इच्छा पूर्ण होगी । ] 


कछूलीरासः 
प्रज्ञातिलक संवत्‌ १३६३ बि० 


गणवइ जो जिम दुरीउविहंडरु रोलनिवारणु तिहूयणमंडण पणमवि 


सामीउ पासजिणु । 

सिरिभद्देसरसूरिहिं बंसो बीजीसाहह वंनिसु रासो धमीय रोल 
निवारीउ । 

सग्गपंडु जिम महीयलि जाणं अठारसउ देसु वषाण्ं गोउलि घन्नि। 
रमाउलउ ॥ 

श्रनलकुंडसंभम परमार राजु करईं तहिंछे सविवार श्रावूगिरिवरु तहिं 
- पवरो | 


विभलडवसहीं आदि जिशंदों अचले सरू सिरिमासिरि वंदो तसु तलि 
नयरी य वन्नीयए । 
जणमण नयउह कम्मणमूली कछूली किरि लंकबिसाली सरप्रववावि 
मणाहरी य ॥ 
बस्त--तम्हि नयरी य तम्हि नयरी य वसईं बहू लोय । 
चिंतामणि जिम दुष्छीयहं दीईं दानु सबिषेय हरिसि य । 
सच्चई सीलि बवहर्‌इं कूडकपदु नवि ते य जाणुइईं । 
गलीउं जलु वाडी पीइ धम्मकम्मि अगुरत्त । 
एकजीह किम वन्नीह कछूली सु पवित्त ॥ 
हिमगिरिधवलड जिसु कविलासो गुरूमंडपु पुतलीयविणासो पास- 
भूयरुु रलीयामणउ । 
भवीयहं गुरु मणि आणंदु आणइ जसहडनंदणु त॑ परिमाणइ सतरि 
भेदि संजमु परिपालई । 
बिहिमगि सिरिपहसुरि गुश (गाजइ एगंतर उपवास करेइ बीजा दिण 
आंबिल पारेइ । 
सासणदेवति देसण आवइ रयरिहिं त्रह्मसंति गुरु वंदीईइ कबिलकोटि 
श्रीयसुरि विहरंतई । 


( ११५ ) 


मालारोपण कीयां तुरंतईं सइ नर ध्यावीय पंचसयाई समिकति नंद£ 
बहू य बयाइ । 

छाहडनंदर बहुगुणवंतउ दीख लीइ संसार विरत्तड। 

लापणछ॑ंद परमाणपरिरकरु आगमधम्मवियार वियरकरु । 

छत्नीसी गुरुगुरि जुत्तद जाणीउ नियपदि ठबिउ निरूतड । 

माणिकपहुसूरि नामू श्रीयसूरिप्रतीकीउः कछूलीपुरि 300/2730 
अहिटीड ॥ 

सावयलोय करइं तसु भत्ती नव नवधम्ममहूसवजुत्ती । 

श्रीयसूरि आरासशिक्रठाह्दी अणसणविष्ति पहतड सुरनाही । 

निवीय आंबिलि सोसीय नियकाया माणिक पहसूरि वंदड पाया । 

विणटदेह जस घवलह राणी पायपखालरि हुई य पहाणी । 

माशिकसूरि जे कीध जिशघम्मपभावण इंकमुद्दि ते किम बन्नउ भवपाव- 
पंणासण ॥ 


कालु आसन्नु जाणेबि माणिकसूरि नयरिकछुलि जाएबि गुणमणि 
गिरि। 


सेठि बासलसुउ बादिगयकेसरी विरससंसारसरिनाह तारणतरी । 
संबु मेलबि सिरिपासजिशमंदिरे वेगि नियपाटि गुरु ठविड हक 
| 
उदयसिंहसूरि कीउ नामि नाचंती ए नारिगण गच्छभरू सयलु सम- 
पीजए । 
सूद जिस भवियकमलाइं विहसंतओ नयरि चड्ाबली ताव संपत्तओ ॥ 
वन्न चत्तारि वरवाणि जो रंजए राउलो धंधलोदेड मणि चमकए | 
कोइ कम्माली पाऊयारूढओ गयरणि खापरिथीईं भणइ हू बादीओ । 
पंडिते बंभरें तापसे हारियं राउलोधंधलोदेविष्ि चिंतिय॑ । 
बादिहिं जीत नयरो नवि कोड हरावइ उदयसूरि जद होए अम्ह मारु 
रहावइ ॥ 
बस्त--ज़ि त नयरि य जित्त नयरि य सयलमुणिसीह । 
नीर॑ंतईं नीरु पडो गरूयदंडडंबरू करंतई । 
धंधलु राउलु विध्षबय३ सामि साल पइ ममि संतई | 
बंभण तपसीय पंडीया ज॑ त न बंधईं बाल । 
सु गुरु कस्मा लेउ निजजणीउ अम्ह अप्पठ वरमाल ॥ 
धंघलजिशहरि सबि मिलिय राणालोय असेस ! 


( १३६ ) 


डद्यसूरि संधिहि सहीड निवसइ ए निवसइ ए निवसइ बरहरि 
पीठि ॥ 

सत्थिपमाणी हराबीउ मंत्रिहिं ए मंत्रिहिं ए मंत्रिद्ठिं वादुकमठो || 

सेयंबर तउं हिब रहिजे जे गुरु सिद्धिहिं चंडो । 

विह्सरु आवतु परिषलि जे लंधीड ए लंपीउ ए लंपी३ दंडु 
पयंडो ॥ 

तउ गुरि मुहंतां मिल्हिकरि होई गरडु पणेण । 

धाईंड लीधड चंचुपडे गिलीउ ए ग्रिलीउ ए गिलीड छालमुयंगो ॥ 

पाउपिश्लि वि संमुहीय डरडरतु थीउ बाघों । 

जोबणहार सवि पलभलीय हीयडर ए हीयडई ए हीयड३ पडीड 
दाघो ॥ 

तड गुरि मूकीउ रयहरणु कीधउ सीहु करालो । 


बाघह ज॑ ता दूरि थीउ हरिसीउ ए हरिसीठ ए हरिसीउ नयरु सबालो ॥ 


बस्त 


इत्यंतरि मुणि गयणठिय तसु सिरि पाडीय ठीब । 
हुउ कमालीउ कालमुहो लोकिर्दि ए लोकिंहिं ए लोकिहिं बाइय 
बूंब ॥। 
छंडीउ माणु कवालघरो घाईउ बंदइ पाय । 
खभि खमि सामि पस्लाउ करी जीत ए जीतई ए जीतड तईं 
मुणि राय ॥ 


---ताव संधीउ ताब संधीड टीब मंतेण । 


गणहरि करि कम्मालीयह भिखभरीड अप्पीड मुहत्तिश । 
रामिहिं जिम वायसह इक निजुत्त सु हरीउ सत्तीण । 
धारावरसि कयंतसमि भिंडीउ डिंभीड ताम । 

प्रतपठ कोडि वरीस जिनउदयसूरिरवि जाम ॥ 
चडढावलिहिं बिहरीड प्रभु(पहुतड मेबाडि । 

पासु नमंसीउ नागद्रहे समोसरीउ आहाडि || 

जालु कुद्दालिय नीसरणी दीवउ पारउ पेटि । 

बादीय टोडरू पइ घरए पहुचठ परमणउ पषेटि ॥ 
केवलिभुकति न जिणु भणए नारिहिं सिद्धि सजाणि | 
उदयसूरि षमणउ षलीउ जयत ल रायशअथाणि ॥ 
केवलिभुकति स॒ अ्रंति करे नारि जंति ध्रुव सिद्धि । 
तिसमयसिद्धा वज्ि जीय लींईं आहारु विसुद्ध ॥ 


( १३७ ) 


षीच पीर दीटंतु दीउ जित्त नंदिमुणिदेवि । 
गयकुंभथलि आरुह्दीय पठमसिद्ध मरुदेवि ॥| 
विवररा पिंडवि सुद्धि कीउ धमबिदिप्ंथु प्रसिद्ध । 
चीयबंदणदीवीय रचीय गणहरु भूअरिए प्रसिदूधु ॥ 
अम्हर्हं साजणसेठे छम्मासहं काली । 

वसलिरि ऊयरि ऊपनड पदि ठाविजि बालो ॥ 
तेरदुरों त्तवरिसे अप्प् साधेइ 

चड॒डावलि दिविहो जगि लीह लिहाबी ॥ 

कछूली जाएवि परमकल सु गच्छभारुघरों । 

पंचम वरिस वहंति सजणनंदणु दीखीड । 

देवाएसु लहेबि गोठीय सत्तमे वरिस लहो । 
चउदीसि मेलीउ संघु आरीटवर्णं विविहपरे । 
गोतमसामिहि मंत्रु आपात्रीजइ िणी दीइए | 
जोगवहारणु बहँबि अंग इग्यारइ सो पढए | 

त संजमि रणि जीतु सयरह चुकड पंचसरो ॥ 
गूजरघर मेवाडि मालव उजेणी बहू य । 

सावय कीय उवयार संघपभावण तहिं घणी य ॥ 
सात्रीसइ आपाडि लखमण मयघरसाहुसूओ । 
छयणीनयरममारि आरिठवणउं भीमि किओ ॥ 
कमलसूरि“नियपाटि सइं हथि प्रज्ञासुरि ठवीओ । 
पमीड पममावीड जीवु अणसशणि अ्रप्पा सूघु कीओ || 
पणि पहुत्उ:सुरलोइ गणहरु गंगाजल विमलो । 
तासु सीसु चिरकालु प्रतपड ग्रज्ञातिलकसूरे ॥ 
जिणसासणिनहचंदु सुहगुरु भवीयहं कलपतरो । 
ता जगे जयवंत उम्हाउ जां जगि झगइ सहसकरो | 
तेरत्रिसठ३ रासु कोरिंटाबडि निम्मिउ । 

जिणहरि दितसुणुंतं मणुवंछिय सवि पूरबउ ॥ 


[ कछूलीरासः समाप्त:।। |] 





स्थूलिभद्र फाग 


परिचय 


इस फाग की रचना आचार जिनपद्म ने सं० १३६०वि० में की | मंगला- 
चरण फरते हुए. कवि फद्ते हैं कि में पाइ्व जिनेन्द्र के पाँव पूजकर और 
सरस्वती को स्मरण करके फागबन्ध द्वारा मुनिर्षात स्थूलभद्र के कतिपय गुण 
गाऊँगा । एक बार गुण-मंडार संयमश्री के हार-स्वरूय मुनिराज स्थूलिभद्र 
विद्दार करते-करते पाटलिपुत्र में पहुँचे । मुनिराज गुरुवर श्राय संभूतिविजय- 
सूरि के आदेश से कोशा नामक वेश्या के धर जाते हैँ । वेश्या दासी से मुनि- 
आगमन का समाचार पाते ही बढ़े वेग से स्वागत सत्कार को दौड़ती है। 

वर्षाऋतु थी | भिरमिर भिरमिर मेव बरस रहे थे। मधुर गम्भीर स्वर 
से मेत्र गरज्ञ रहे थे । केतफी के परिमल से श्रण्य-प्रदेश स॒ुव्रासित हो रहा 
था । मयूर नाच रहे थे | ऐसे कामोद्दीयन काल में वेश्या मनकी बड़ी लगन से 
श्वृंगार सजती हे। अ्रंग पर सुन्दर बहुरंगी चन्दनरस का लग करती है। सिर 
पर चम्पक, केतकी और जाइकुसुम का खुँप भरती है। अ्रत्यन्त कीना श्रौर 
मसर्ूण परिधान धारण फरती है। वक्तुपर मुक्ताहार, पग में नृपुर, कान में 
कुंडल पहनती है | नवन युगल को कज्नल से आजकर सीमांत बनाती हैं । 

कवि कोशा के अंग-सौंदर्य का बर्शन करता है। वह कहता है कि नव- 
योबन से विलसित देहवाली अभिनत्र प्रेम से पुल्नकित, परिसल-लहरी से 
सुबाधित-प्रवालखंडसम अधर बजिम्बबाली, उत्तम चम्पकबर्णा, सलान नेत्र 
बाली, मनमोहक द्वाव भाव से पूर्ण होकर मुनिवर के समीप पहुँची | उस 
समय झाकाशमंडल में देव-किन्नर जिज्ञासा से यह कोंतठुक देखने लगे। 

कोशा अपने नयन-कटाज्षों से बारबार मुनिवर पर प्रद्मार करने लगी, 
किन्तु उनपर काम-वाणों का किचित्‌ प्रभाव न देखकर अ्रन्त में बोली “हे 
नाथ, बारह वष्र का प्रेम आपने किस प्रकार विस्मृत कर दिया। आपके 
विरहताप से मैं इतने दिनों तक सन्तप्त रही । आपने! मेरे साथ इतनी निष्ठुरता 
का बताव क्‍यों किया ? 

स्थुलिभद्र बोले--'बेश्या, व्यर्थ ही इतना श्रम न करो । लौह-निर्मित मेरे 
हृदय पर तुरैँरे वचनों का कोई प्रभाव न पड़ेगा ।? 


( ह३९ ) 


कोशा विलाप करती हुई कहने लगी--नाथ, मुझपर अनुराग कीजिए. । 
ऐसे मोहक पावस-काल में मेरे साथ आनंद मनाइए ।”” 

मुनिबर - “वेश्या, मेरा मन' सिद्धिरमशी के साथ आनंद करने और 
संयमश्री के साथ भोग करने में लीन हो गया हैं ।” 

कोशा--“है मुनिराज, मुझे छोड़कर आप संय्रमश्री के साथ क्‍यों रमण 
कर रहे हैं?? १ 

मुनिवर - 'कोशा, चिन्तामरणि को छोड़कर पत्थर कौन ग्रहण करेगा ९ 
बहु-धरं-समुज्ज्वल संयमश्री फो तजकर तेरा आ्रालिंगन कौन करे १” 

काशा--“पहले हमारे यौवन का फल लीजिए। तदनंतर संग्रमश्री के 
साथ सुखपूर्वक रमण कीजिए. ।” 

मुनि-- समग्र भुवन में फोन ऐसा है जो मेरा मन मोहित कर सकता 
है ९ मुनिवर का अश्रटल संयम देखकर कोशा के चिच में विस्मय के साथ 
सुख उत्रन्ष हुआ । देवताओं ने संतुष्ट होकर कुसुम बृष्टि फरते हुए. 
इस प्रकार जय जयकार किया--“स्थूलिभद्र, तुम धन्य हो, धन्य हो ! तुमने 
कामदेव को जीत लिया !?” 

इस प्रकार कोशा के ग्रह में चतुर्मास व्यतीत कर और उसे प्रतिबोध 
देकर मुनिराज अपने गुरुदेव के पास पहुँचे | दुष्कर से भी दुष्कर कार्य करने 
वाले झूरवीरों ने उनकी प्रशंसा की। सुरनर-समाज ने उस यशस्त्री फो 
नमस्कार किया । 

खरतरगच्छवाले जिनपद्मसूरिकृत यह फाग रमाया गया | चेत्र 
गहीने में खेल और नाच के साथ रंग से इस रास को गायो । 


“सिरि-थूलि मदद-फांगु” 
कवि जिन पद्म सं० १३६० बि० 


परशमिय पासजिशिंद-पय अनु सरसइ समरेवी । 
थूलिभद-म॒णिवइ भणिसु फागु-वंधि गुण केवी ॥ 


[ प्रथम भास ] 


( अह ) सोहग सुन्दर रुपवंतुगुण-मणि-भंडारों 
कंचण जिम मलकंत-कंति संजम-सिरि-हारो | 
थूलिभदमणिराउ जाम महियलि बोहंतउ 
नयरराज-पा इलिय-माहि पहुतउ विहरंतउ ॥ 
वरिसालड चउमास-माहि साहू गहगहिया 

लियइ अभिग्गह गुरुह पासि निय-गुण-महमहिया । 
अज्ज-विजयसंभू5-सूरि गुरु-वय मोकलावइ 

तसु आएसि मुणीस कोस-बेसा घरि आवइ ॥ 
मंदिर-तोरशि आवियउ मुणिवरु पिक्खेवी 
चमकिय चितिहिं दासडिड वेगि जाइ वधावी । 
वेसा अतिहि ऊतावलि य हारिहिं लहकंती 
आविय मुणिवर राय-पासि करयल जोडंती ॥ 
“धम्म-लाभु' मुणिवइ भणवि चित्रसाली मंगेबी 
रहियड सीह-किसोर जिस घीरिम हियइ-घरेंबी ॥ 


[ द्वितीय भास ] 


मिरिमिरि मिरिमिरि भिरिमिरि ए मेहा वरिसंते 
खलहल खलहल खलहल ए बाहला बहंते || 
मंबमभत सवझभत कत्रकत्र ए बीजुलिय कव्यक्षइ 
थरहर थरहर थरहर ए विरहिरणि-मणु कंपइ ॥ 


( १४१ ) 


महुर-गभीर-सरेश मेह जिम जिम गांजते 

पंचब्राण निय कुछुम-बाण तिस तिम सांजते ॥ 

जिम जिम केतकि महमहंत परिमल विहसावइ 

तिम तिम कामिय चरण लग्गि निय रमणि मनावइ |। हि 


सीयल-कोमल-सुरहि बाय जिम जिम वायंते 
माणमडफ्फर माणशिय तिम तिम नाचंते ॥ 

जिम जिम जल-भर-भरिय मेह गयणंगणि मिलिया 
तिम तिम पंथिय-तण नयणा#% नीरिहिं कलहलिया ।। 
मेहारबभरऊलटि य जिम जिम नाचइ मोर 

तिम तिम माणिणि खलभलइ साहीता जिम चोर ॥ & 


[ तृतीय भास ] 


डी 


अइ सिंगारु करेइ बेस मोटइ मन-ऊलटि 

रइय (? ) अंगि बहु-रंगि चंशि चंद्श-रस-ऊगटि | 
चंपक-केतकि-जाइ-कुछुम सिरि खुंप भरेई 

अति-अच्छडउ सुकुमाल चीरु पहिरणि पहिरेइ ॥ १० 


लहलह-लहलह-लहलहए उरि मातिय-हारों 
रणरण-रणरण-रणरणुए पगि नेउर-सारो ॥ 
ऋगमग-मकगमग-करगमसगए कानिहि बर कुँडल 
. भलहल-मलहल-मकलहलए आभणाहं मंडल | १९ 


मयण-खग्गु जिम लहलहए जसु वेशी-दंडो 

सरलउ तरलड सामलउ ( ) रोमावलि दंडो | 

तुंग पयोहर उज्ञसइ [ जिम ] सिंगारथवक्का 

कुसुम-बाणि निय अमिय-कुंभ किर थापाणि मुक्का ॥ १२ 


कज्जलि-अंजिबि नयण जुय सिरि सईंथउ। फाडेई । 
बोरीयॉबडि-कंचुलिय पुण उरमंडलि ताडेइ ॥ १३ 





& पाठभेद--कामी तणा नयण | 
+ पाठमेद ( संथउ ) । 


( १४२ ) 
[ चतुर्थ-भास ] 


कन्न-जुयल जश्चु लहलहंत किर मयण हिंडोला 
चंचल चपल तरंग चंग जत्ु नयण-कचोला ॥ 
सोहइ जासु कपोल-पालि जरु गालिमसूरा 
कोमल बिमलु सुकंठु जासु वाज३ संख-तूरा ।॥ 
लवणशिमरसभरकूवडिय जसु नाहिय रेहइ 
मणयराय किर विजयखंभ जप्चु उरु सोहइ ॥ 
जपु नहपल्लब कामदेव अंकुस जिम राजइ 
रिमिमिमि रिसिमिसि पाय-कसलि घाघरिय सुबाजई | 
नवजोबण विलसंत देह नवनेह गहिल्ली 
परिसल-लहरिहिं महमहंत रहकेलि पहिल्ली ॥ 
अहर-बिंतब परवाल-खंड बर-चंपावन्नी 
नयण-सलूणीय हाव भाव बहु-रस-संपुन्नी ॥ 

इय सिंगार करेवि वर ज़ड आवी मुणि पासि 
जोएवा कठतिगि भिलिय सुर-किन्नर आकासि ॥ 


[ पंचम-भास ] 


अह नयण कडक्खिहिं आहणए बांकउ जोबंती 
हाव-भाव सिंगार-मंगि नवनविय करंति॥ 
तह॒बि न भीजइ मुणि-पवरों तड वेस बोलाबइ 
तबणतुस्लु॒ तुह विरह, नाह ! मह तर संतावहइ ॥ 


बारहँ वरिसहेँ तणउ नेहु किणि कारणि छंडिउ 

एवड निद्ठरपणउ काईं मू-सिउ तुम्हि संडिउ॥ 
थूलि भद्द पमणेइ्ट वेस ! अइ-खेदु न कीजइ 

लोहिदि घडियउ हियउठ मज्क, तुह वयणि न भीजइ ॥। 
'ह विलवंतिय उबरि, नाह ! अशुराग धरीजइ 

एरिसु पावस-कालु सयलु मूसिउ माणीज३? ॥ 
मुशिवइ-जंपइ 'बेस ! सिद्धि-रमणी परिणोवा 

मण॒ु लीणउ संजम-सिरीहिं सिउ भोग समेवा' ॥ 


१४ 


श्र 


१६ 


१७ 


छठ 


६ १४२) 


भणुइ कोस 'साचउ किये “नवलइ राचइ लोउः 
मू' मिल्हिवि संजम-सिरि्धिं जड रातड मुणि-राउ!॥ 


[ पष्ठ-मास ] 
उबसमरसभरपूरिययउ ( ९) रिसिराउ भणेई 
“चिंतामरिश परिहरवि कवरु पत्थरु गिह णेइ |) 
तिम संजम-सिरि परिवण्वि बहु-धम्म समुज्जल 
आलिंगइ तुदद, कोस ! कव॒णु पसरत-महाबल' ॥ 
'पहिलउ हिवडाँ' कोस कह 'जुब्वश-फलु लीजइ 
तथणुंतरु संजमसिरीहिं सिउ सुधिण रमीजई? ॥ 
मुणि बोलइ ज॑ं मईँ लियड तं लियठ ज होइ (? ) 
कंबर॒ु सुश्रच्छश भुवण-तले जो मह मर मोहइ” | 
इशिपरि कोसा अवगणिय थूलिभद मुणिराइ । 
तसु धीरिम अवधारि-करि चमकिय चित्ति सुहाइ।॥ 

[ सप्तम-मास ] 
अइ-बलबंतु सु मोह-राउ जिणि नारि निधाडिउ 
भाण खडग्गिण मयशसुहड समरंगशि पाडिउ॥ 
कुसुम-वुद्धि सुर करइ तुद्टि तह जय-जय-कारो 
“धनु धनु एहु जु॒ थूलिभदूदु जिणि जीतउ मारो? ॥ 
पडिबोहिबि तह कोस-वेस चउमासि अणुंतरु 
पालिश्रभिग्गह ललिय चलिय गुरु पासि मुणीसरु ॥ 
'दुकर-दुकर-कारगु' त्ति सूरिह्ें सु पसंसिड 
संख-समजल-जसु लसंतु सुरक-तारिहिंनम॑ंसिउ ।। 
नंदठ सो सिरि-थूलिभद्दु जो जुगह पहाणो 
मलियड जिणि जगि मल्लसल्लरइवल्लह-माणो ॥ 
खरतर-गच्छि जिण-पदम-सूर-किउ फागु रमेबउ 
खेला-नाचइ चेत्र-मासि रंगिट्दि गाबेवउ || 


नी तन 5ू 


& पाठमेद--सुरनरह । 


धो 
कच्ची 


र्५्‌ 


श्द्‌ 


गर्७ 


पंचपंडवचरितरास 


पूर्णि मागच्छ के शालिभद्वद्वरि करत 
(१४१० वि० सं ) 


परिचय 
इस रास की रचना देवचन्द्र की ग्राश्ञा से पूर्णिमागच्छ के शालिभद्र 
सूरि ने फी । कवि ने नमंदा तट पर नाद उद्र ( वर्चमान नादोद ) नामक 
नगर में इसका प्रशयन किया | इस काव्य का कथानक तंदुलबेयालीयसुत्त 
के आधार पर निर्मित है। प्रथम ठवणी भ॑ जहकन्या गंगा का शॉतनु के 
साथ विवाह दिखाया गया है | गंगा का पुत्र गांगिय हुआ । गंगा अ्रपने पुत्र 
के साथ पितृगह चली गई ओर चौबीस व तक वहीं रही । पति के मृगया- 
प्रेम से उसे वितृष्णा हो गई शार वह पित॒यदह म॑ ही रहने लगी । 
शान्तनु मृगया खेलकर यमुना तथ पर स्थित्‌ एक विशाल उपबन में 
विश्राम किया करते | गंगा अपने पुत्र के साथ प्रायः उस उपबन में जाती | 
गांगेय अयने पिता से सृगया से उपराम ग्रहण करने 
ठवणी २ का अनुरोध करत किंतु वे कब मानने वाले । एक 
दिन दानों में युद्ध छिड़ गया। गंगा ने मध्यस्थ 
बन कर युद्ध बंद करा दिया और गंंगेय को पिता के साथ हस्तिनापुर 
भेज दिया | 
इसी ठवणी में शान्तनु का केवट कन्या सत्यवती से विवाह दिखाया 
गया है | गांगेय ( भीष्म ) झ्ाजीवन उत्तराधिकार पद त्याग की प्रतिज्ञा 
करते हैं । 
खवणी ३ 
कालान्तर में सत्यवती का पुत्र विचित्रवीय सम्राट बनता है। गांगेय 
काशिराज की तीन कन्यायें-- * 
अम्विका, अ्रंबाला श्रीर श्रम्त्रा को अपहृत कर लाते हैं और उनका 
विचित्र वीय से विवाह कर देते हैं। तीनों रानियों से क्रमशः घृतराष्ट्र, पांडु 
और विदुर का जन्म होता हे, तदुपरान्त पांडु और कुन्ता के विवाह का वर्णन 


( १४५ ) 


एवं कर्ण के जन्म की कया मिलती है। ध्ृत्राष्ट्र के साथ गांधारी के 
विवाह का उल्लेख है और माद्री के साथ पांडु के दूसरे विवाह का वर्णन 
मिलता है। 


इस ठवरणी में पाँचों पांडवों श्रौर सौ फोरवों के जन्म फा इचांत है। 
पांडवों के प्रति दुर्योधन के उपद्रव, कृपाचार्थ और 
ठवणी ४ द्रोणाचाय के साथ कौरवों की मंत्रणा, एकलब्य 
की वाण-विद्या, राषावेध नामक वाण-त्रिद्या की 
शिक्षा, अर्जन का द्रोण की रक्षा का वर्शन संक्षेप में मिलता है। 


ठबणी ४ 


इस ठवणशी में कर्ण ओर दुर्योधन की मैत्री, द्रौपदी-स्तरयंवर और उसमें 
राजकुमारों का आगमन पर्शित है| 


स्वयंबर में द्रौपदी श्रजुन को जयमाला पहनाती है, इसी समय चारण 

मुनि द्रोपदी के पूर्त्र जन्म की कथा मुनाते हैं जिससे ज्ञात होता है कि उसने 

पाँच पतियों को एक ही समय में प्राप्त करने का 

ठबणी ६ वरदान पाया था । यह कथा सुनाकर चारण मुनि 

श्राकाश में उड़ जाते है। पॉचो पांडवोँ को कई 

प्रतिबंध लगाये गए हैं और यह निर्णय हुआ कि जो एक भी नियम का 

उल्लंघन करेगा उसे बारह वर्ष का वनवास मिलेगा | अजुन फो नियमोल्ंधन 

के कारण बारह वर्ष का वनवास मिला। बन में उन्होंने आदिनाथ को 

प्रणाम फिया और अपने मित्र मणिचूड़ की बहिन का उद्धार उसके अपहर्सो 
के हाथों से करके उसके पति हेमांगद की समर्पित कर दिया । 


इसमें युधिष्ठिर के राजसिंहासन पर आसीन होने का वर्णन है। मणिचूड़ 
फी सहायता से एक विशाल सभागह निर्मित हुआ | 
ठबणी ७ दुर्यंधिन और कृष्ण उसमें आमंत्रित हुए । दुर्योधन 
ने युत-क्रीड़ा के लिए युधिष्टिर को आहान किया। 
द्रौपदी का श्रपमान होता है और पांडब फौपीन धारण करके बन में 
निर्वासित होते हैं । । 
ह० 


( १४६ ) 


बारह वर्ष के वनवास की गाथा इस भाग में व्शित है। मार्ग में भीमने 

किर्मीर राक्षस का बध करते हैं। श्रत॒ काम्यकवन 

ठवणी ८ की कथा शआ्ाती है। वारशाबत नगर में लाज्षागह 

के भस्म होने श्रोर विदुर के संकेत द्वारा कुंती एवं 

द्रौपदी-सहित पांडबों के सुरंग से निकल जाने का वशन है। यहाँ जैन 
सिद्धान्तानुसार भाग्यवाद का विवेचन है । 


ठबणी ६ 
भीम का हिडिम्बरा के साथ विवाह होता है। 


पांडब बन में भ्रमते हुए. एकचक्रपुर पहुँचते हें । मीम वफासुर का बंध 

करते हैं । दुर्योधन को यह समाचार ज्ञात होता है 

ठबणी १० इस काल में पांडव द्वेतवन पहुँचकर एक परांकु्ी 

बना लेते हैं। प्रियंवद के द्वारा दुर्योधन ओर कर्ण 

के ग्रागमन की सूचना मिलती है और द्रौपदी इन दोनों शत्रुओं के बधका 
श्ाग्रह फरती है किन्तु युधिष्ठिर विरोध करते हैं । 


अजुन ओर विद्याधर-पुत्र के युद्ध का वर्णन है। विद्याधर के द्वारा 
इन्द्रभवन का पता चलता है। इ-ढ्र का भाई विज्जु 
ठवणयों १९ माली अपने भ्राता का विरोधी बनकर दानवों का 
सहायक बनता हैं। श्रजु न दानवों को पराजित 
करता है और इंद्र उसे अ्रस्त्र-शत्त्र प्रदान करता है। 
इसी काल हिडिम्बा के पुत्र होता है और श्राकाश से एक कमल 
उलरता दिखाई पड़ता है जो सरोवर में डूब जाता है। पांडब सरोवर मं 
उसके श्रनुसंधान फा निष्फल प्रयास फरते हैं। दूसरे दिन एक व्यक्ति वह 
स्वर्ण कमल लेकर उपस्थित होता है और यह संवाद देता है कि यह स्वशु- 
कमल इंद्र-रथ के झटके से टूटकर एथ्वी एर गिरा है। इंद्र रथारूढ़ होकर 
ऐसे महात्मा को लेने जा रहे ये जिन्हें पूर्ण शान की प्राप्ति हो गई है। इंद्र 
ने कुंती और द्रौपदी को ध्यान निमग्न देकर पाताल लोफ के नागराज के 
बंधन में जकड़े पांडवों की मुक्ति की । बनवासुके पाच वर्ष व्यतीत होने 
पर पांडव द्वेतवन में निवास फरते हैं। दुर्योधन की स्त्री से सूचना 
पाकर पांडव चित्रांगर नामक विद्याधर के बन्धन से उसके पति की मुक्ति 
करते हैं | 


( १४७ ») 


दुर्योधन का बहनोई ( भगिनिषति ) जयद्रथ द्रौपदी-हरण करता है 
किन्तु भीम और अ्रजुन उसे युद्ध में पराजित करते हैं। श्रपनी बहिन के 
विधवा होने के भय से वे जयद्रथ का बध नहीं करते। 
ठवणी १२ दुर्योधन की घोषणा पाकर पुरोहित-पुत्र पांडवों पर 
कृत्या का प्रयोग करता है। नारद पांडवों को 
कृत्या-प्रभाव से मुक्ति के लिए. ईश्वर-ध्यान का परामशं देते हैं । कृत्या के 
प्रभाव से पांडव मुच्छा में पढ़ जाते हैं किन्तु एक पुलिन्द ( जाति-विशेष ) 
उन्हें मंत्रबल से चेतनता प्रदान करता है । 
विराटराज के यहां १३ वें व्ष का गुप्त बनवास इस भाग में वर्शित 
है। पांडवों फा कृष्ण फी नगरी में पहुँचना, कृष्ण का दुर्योवन के सम्मुख 
पॉडिवों के लिए राज्य का एक भाग दे देने का 
ठबणी १३ प्रस्ताव रखना, दुर्याधन का प्रस्ताव ठुकराना, कृष्ण 
को श्रपमानित फरना, कंष्ण का कर्ण को दुर्योधन 
के साथ युद्ध में सम्मिलित न होने का परामर्श देना, कर्ण का दुर्योधन की 
सहायता में दृढ़ रहना आदि वर्शित है। 
इस भाग में महाभारत युद्ध के लिए की जानेवाली तैयारी का वर्णन । 
७०४ से ७६१ तक की पंक्तियों में युद्ध का वर्णन 
ठवर्णी १४ है। णंडवों के विजयी होने एवं उनके हस्तिनापुर 
आगमन को कथा दी गई है। इस ठवणी की 
वर्णन-शेली भरतेश्वर-बराहुबलिरास से प्रायः मिलता जुलती है। 


यह भाग उपसंहार सूचफ है। इसमें नेमिसुनि के उपदेश से पांडव 

जैनधम स्वीकार करते हैं। वे लोग परीक्षित को राज्य प्रदान फर स्त्रय॑ 

मुनि बन जाते हैं। जेनाचाय धर्मघोषु उन्हें पूर् 

ठवणी १४ जन्म की कथा सुनाते हैं कि वे प्रथम जन्म में सुरति, 

शंतनु, देव, सुमति ओर सुभद्र थे। पांडव किस 

प्रकार अणुत्तर स्वर्ग से गिर कर पृथ्वी पर श्राए और श्रब उनको मुक्ति किस 
प्रकार होगी--इसका वर्णन अन्त में दिया गया है। 


१० 


श्र 


पंचपंडवचरितरास 
रचयिता --शा लिभद्र मर 


मेमिजिशिंदद पय परणमेवी 
सरसति सामिशणि मनि समरेवी 
अंबिकि साडी अशुसरउ ॥ 
आगइ द्वापर माहि जु बीतो 
पंचह पंडव तणउ चर्य॑तो 
हराखि हिया नह हुं भणं ॥ 
रासि रसाउलु चरीउ थुणीजई 
किम रयणायरु हीयईं तरीजइ 
सानिधि सासश॒दिवि तणइई ॥ 


आदिजिणेसर केरउ नंद 
कुरुनरिंदु हुउ कुलमंडरु 
तासु पुत्तु हुई हाथियड ॥ 


तीणइ थापिउ तिहयणसारो 
बीजड अमरापुरि अवतारों 
हथिणाउरपुरु वन्नीयार ॥ 
तिणि पुरि हूुउ संति जिए।सरु 
संघद्द संतिकरउ परमेसरू 
चकवद्टि किरि पंचमउ ॥ 


तिणि कुलि मुणीइ संतरु राओ 
भूयबलि भंजइ रिउभडिवाओ 
दाएिं जग़ु ऊरिशु करए ॥ 
अन्नदिवसि आहेडइ चक्लइ 
पारधिवसरा सु किमइ न मिल्हइ 
दूलु मेल्ही दूरिद्िं गयश्री ॥ 


५ 


३० 


३५ 


24 


२१० 


€ १७४६ ) 


हरिरणु एकु हरिणी सुं खेलइ 
कोमलवयरिं हरिणी बोलइ 
“पेखि पेखि प्रिय पारधीड” ॥ 
सरु सांधी राउ केडइ धाइ 
हरिणउ हरिणी सहितु पुलाइ 
ऊजाईड गिड गंगवणोे ॥ 
नयणह्‌ आगलि गयउ कुरंगू 
राय चोंति जां हूयउ विरंगू 
जोइ वामुं दाहिणउ ॥ 

तां वणि पेखइ मणिमइ भूयरु 
तींछे निवसइ नारीरयरु 
खणि पहुतउ राउ घवलहरे ॥ 
जन्हनरिंदह करी धूय 

गंगा नामिं रइससरूय 

उठइ नरबइ सामुहीय || 


पूछइ राजा “कहि ससिवयञ्ि 
इणि वशि वरसीईइ कारणशि कमणि?! 
बोलइ गंग महासईय )। 

“जो अ्रम्हारुं वयणु सुणेसिइ 
निश्चि सो वरु मइं परिणेसिइ 
खेचरु भूचरु भूमिधरो”” ॥ 

तं जि बयगु राई मानीजइ 
जन्हराय बेटी परिणीजइ 
परिणी पहुतउ निययघरे ॥ 

ए पुत्त तसु कूखि ऊपन्नड 
विद्यालक्षणगुणसंपन्नउ 

कला बाहत्तरि सो पढए ॥ 


गंगनामि गंगेड भणीजइ 
क्रमि क्रमि जुब्बणि तिणि पसरीजइ 
बीज तणी ससिरेह जिम ॥ 


१० 


११ 


५२ 


१३ 


१२४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्र 


डर 


६० 


घर 


७१ 


उ्र 


( १४० ) 


नितु नितु राउ अहेडइ चल्लइ 
रोसि चडी राणी इम बुल्लइ 
“प्रियदम पारधि मन करउ” ॥ 
राइ न मानी गंगा राणी 
तीणं दृ्खि मनि कुरमाणी 

पूत लेड पीहरि गईय ॥ 
घनुषकला माउलउ पढावइ 
जीबदया नियचित्ति रहावइ 
बोधि चारणमुनि तणइं ॥ 
साचउ जाणइ जिशधमेमागो 
तड मनि जूबण लगइ विरागों 
गंगानंदरणु बणि बसए ॥ 


वस्तु 


राड संतरु राउ संतरु वयणु चुक्केवि 

श्राहिडइ चल्लीऊ पावपसरि मनि मोहि धूमिड 

पूत्तु लेड पीहरि गई गंग तीण अवमाणि दूमीय 
बात सुणी पाछड बलइ जां नवि देखइ गंग 
चजबीसं [ वासं ] रहइ जिमु रइहीरु [ अणुंगु ] ॥ 


खवणी ॥ १ ॥ 


आह मनमाहि नरिंदों पारधि संभावइ 

सइं दलि रमलि करंतड गंगातडि आवइ ॥ 
गंगतडा तडि अछ ६ ओयगु 

वित्थरि दीरधि बारह जोयरु 

पासहरा वागुरीय बहूय 

पइटा वणि कोलाहलु हूय ॥ 

दह दिसि वाजईं हाक वहु जीव विशासईं 

एकि घुसइईं एकि धायईं एकि झागलि नासईं |॥ 
दहददिलि इस जां वनु आरोडई 


१६ 


श्र 


प्प्ड 


&६&० 


ह्श्‌ 


५०० 


श्ण्श 


११० 


( १४१ ) 


जीव विशासइं तरूयर मोडई 

जां इम दलवइ पारधि लागइ 

ताम असंभमु पेखइ आागढ ॥ 

विहुं खबेव दो भाथा करयलि कोदंडो 
बालीवेसह धालो भुयदंडपयंडो ॥ 


राय पासि पहिलुं पहुचेई 

पय पणमी बवीनती करेई 
“सामलि वाचा मुझ भूपाल 

इणि वरणि अछड अम्हि रखबाल ॥ 
जेती भुंइं तूं राओ तेती तूं सरणि 


मुझ मनु कां इम दूमइ जीवह मरणि? ॥ 
तासु वयरु अवहेलइ राओ 

अति घरु घल्लइ जीवह घाड 

कोपि चडिड तसु वणरखवालो 

धनुषु चडाबइ जमबिकरालो ॥ 


हाकी भड ऊठाडइ आगला ति पाडइ 
सरसे जंपउ ढाडइ राउत रुंसाडइ ॥ 
बेटउड रूडु करंतड जाणी 

ताखाणि आबी गंगाराणी 

बेड पखि भ्ुकु करंतां राखइ 


नियप्रिय आगलि नंदरु दाखइ।॥। 
देखी गंगाराणी राजा आखंदिड 
मेल्ही सबि हथियार बेटड आलिंगिड ॥ 
राउ भणइ “मई किसउ' पवारड 
हिच तुम्हि मईं सु घरि पाउधारों 


राजु तुम्हारुं पृत्त तुम्हारड 
अज्लीड गंगे किसुं विचारड” ॥ 

पूत्ति भतारिहिं देवी अश्रतिघणुं मनावी 
पू त्त समोपीड सय आपशणि नवि आवी || 
पिता पुत्त बेड रंगि मिलीया 


( १४२ ) 


देबि मुकलीबी पाछा बवलीया 
हथिणाउरि पुरि राजु करेई 
क्षण जिम दीदा वहूय गमेई॥ 
अन्न दिणंतरि रामलि करंतउ। 
११५ जमणत्तड/ तडि राउ पहुतउ। 


जल खेलंती दीटी बाल 
बेडी बइठी  रूपविसाल ॥ 


पूछइ बेडीवाहा तंडी 
“ए कुश दीसइ बइठी बेडी”। 
१२० बेडीवाहा तु जु स्वामी 


राय पासि पभणुइ सिरूु नामी॥ 
* ध्म्हारा कुलसिणगारी 
सामी ऋ%छइ अर्ज़ीय- क्ूंयारी 
कोइ न पामुं वर अभिरामु 

१०५ सफलु करुं जिम देवह कामु।॥” 


तसु घरि बइसी राउ सा बाली मागइ 
बात स बेडीवाहा पुण चींति न लागइ | 
“सांभलि स्वामी अम्ह घरसूत्तो 
तुम्ह घरि अछइ गंगापूत्तों । 

१३० मइईं बेटी जड तुम्हह देवी 


तड सं हथि दूख भरेवी॥ 

कुरुववंसह केरउड मंडरा 

' शाजु करेसि गंगानंदण ! 

धीय महारी तणां जि बाल 

१३४ ते सबि पामइं दूख कराल ॥ 


मुझ पासि तुम्हि किसुं कहावउ 
तुम्हि अम्हारी घीय न पामउ” | 
इम निसुणीर धरि पहुतु नरिंदो 
जिम विंध्याचलि हरीउ करिंदो॥ 

£# १४० मनि चिंतइ सा बाल कुणहईइ न कहेई 


१४५ 


१४० 


श्श्र 


३६० 


१६४ 


( १०३ ) 


अंगे लागी माल जिम वेहु बहेई॥ 
कूंयर बेडीवाहा मंदिरि 

जाई मांगइ साइजि कूंयरि। 
बेडीबाहईं त॑ जि भणीजइ 

तींछे कूंयरि प्रतिज्ञा कीजइ॥ 
मंत्रि मउढडडधा सहूइ तेडइ 
बेडीबाहा अंति सु फेडइ 
“बयरु अम्ह।रु सम पडठ पाखइ 
देवादेवी सहयइ साखिईं | 
निसुण॒उ मइं जि प्रतिज्ञा कीजइ 
चांदुलड३ चिय नामु लिहीजइ । 
एकु राज अनइ परिणेदु 

मई अनेरइ जनमि करेवुं? ॥ 
निसुणीउ बयसु गर्भेलड बोलइ 
“कोइ न तिहुयणि जो तुक तोलइ । 
निसुणड हिव इह कन्न दृतंतू 

एड रहई होइ संतणाु कंतू ॥ 


॥ वस्तु ॥ 


नयरु अच्छइ नयरु अच्छइ रयणउरू नामि 

रयणसिहरु नरवरू वसइ तासु गेहि एह बाल जाईय 

विद्याघरि अपहरीय जञातमात्र तडि जमण मिल्हीय 
इसीय वाच गयणह पडी तड मइं लिद कुमारि 
सटयवती नामि हुसिए संतशघरनारि” ॥ 


(ठवरणि ॥ २॥ ] 


पणमीड सामीउ नेमिनाहु अनु अंबिकि माढी 
पभणिसु पंडव तणउं चरितु अभिनवपरिवाडी ॥ 
हथिणाउरि पुरि कुरनरिदं केरो कुलमंडराु 
सहजिहिं संतु सुह्ागसीलु हुई नरबरु संतराु ।॥ 
तसु घरि राणी अछह३ दुन्नि एक नामिं गंगा 


( १४४ ) 


पुत्त जाउ-गंगेउ नामि तिणि तिहणि चंगा ॥ 
सत्यवती छइ अबर नारि तसु नंदण दुन्नि 
१७० सब सलहखण रूयवंत अनु कंचणवजन्नि 
पहिउलड बेटड करमदोसि बालप्पणि विवनड 
विचित्रवीयु बीजउ कुमारु बहुगुणसंपन्नउ || 
राउ पहूतड सरगलोकि गंगेयकुमारिं 
तड लघु बंधवु ठविउ पाटि तिणि वयणविचारिं | 
१७४ कासीसरघरि तिन्नि धूय अंबिकिई अंबाला 
त्रीजी अंबा अछइ बाल मयणह जयमाला॥ 
परिणाबंवा तींह बाल सयंवरु मंडाबिड 
गंगानंदणु चडीउ रोसि अ्रणतेडिड शआव्यो॥ 
समरि जिशीय॑ सावि राय बाल लेड त्रिराहइ आव्यो 
१८० बड़ महीच्छड करीड नयरि बंधनु परिणाव्या ॥ 


अंबिकि बेटउ धायराठु सो नयणे शआंधड 

अंबाला नउ पुत्त पंडुत्रिहु भुयणि प्रसिद्ध ॥ 

अंबानंदरु विदुर नामु नामि जि सरीखड 

खइ खीणइ पुणु विचित्रवीयुपंडु राजि प्रतीठिड ॥ 
१८४ कुंतादिवि नउं लिबिईं रूपु देखीउ चित्रामि 


मोहिउ पंडु नरिंदु चींति अति लीधड कारमि ॥ 
विद्याधर वनि कुशिहिं एकु मेल्हिड छह बांधी 
छोडिउ पंडुकुमारि पासि तसु मुद्रा लाधी ॥ 
एतइं अंधकबृष्णि नामि सोरीपुरसामी 

१६० दस बेटा तसु एक धूय कुंतादिबि नामी ॥ 
पाटी आपणाहारु पुरुष सोरियपुरि पहुतड 
'पंडु बरीउ! पिय पासि कूंयरि संभलइ कहंतउ | 
नवि जीमइ नवि रमइ रंगि नवि सहीय बोलाबइ 
बोलावी ती पह्दीय जाइ अणतेडी श्रावइ ॥ 

१६५ खीजइ मूंकइ रड॒इ बालजिस सयरू संतावइ 


([ १८१ ] आधड पाठान्तर आ्रॉघठ | 
[ परे | नानु ७ नंमु] 





है १ ७ 


[१९७ ] पाठान्तर चहु न । 


( २४४ ) 


कमलि शिक्षाणशरि[ यण समाधि सा किसमइ न पामइ ॥ 
चंदु य चंदएु हीयइ हारु अंगार समाझउ 

'कुणह्‌इ कांई दहइई दूखु जाणीइ तु जाणड॥ 
नीलजु निधिणु मई अजारु कांइ मारइ मारो 

इंणि जनमि मुम पंडुकुमर विशु नहीं य भतारो? ॥ 
विरहि विरागीय वण मझ्मारि जाईंड मणि कायइ 
“लवणिम जूवरु रूपरेह तां आलिहिं जाइ? ॥ 

कंठि ठबइ जां पासु डाल तरुयर णी'"“** 

आविउ मूंद्रप्रभावि ताम मनि चिंतिउ सामि॥ 
परिणीय आपी पंडुकुमरिं आपणीय जि थवणी 
सद्दीयर बलि एकंति हुई पुत्त जायड रमणी॥ 

गंग प्रवाहिड रयण माहि घालिउ मंजूसं 

काजइ पातकु पुण्यवंति कइ लाज कि रीसं॥ 
जाणीउ राइं कुंतिचितु पंडु जु परिणावइ 

लिहिडं जासु निलाडि जाम त॑ सुंजु आवइ | 


॥ वस्तु ॥ 
सबलु नरवरु सबलु नरवरु देसि गंधारि 
कुंयरि तसु तशए आट धघीय गंधारि पहिलीय 
कुलदेबलिआइसिं धायरद्ठ नरनाह दिग्हीय 
देवकनरवइ नंदणी कुमुइरिण विदुरकुमारि 
बीजी मद्रकि मद्रधूय पंडुतशइ घरनारि ॥ 
गभु धरीउ गभु धरीड देवि गंधारि 
दुद्दतणि डोहलऊ कूड -कलहि जण मुमि गज्जइ 
पुरुषवेसि गइंवरि चडई स॒हड जेम मनि समरु सज्जइ 
गानि रडंता बंदीयण पेखीउ हरिखु करेइ 
सासु ससरा कुणब्रि सुं अहनिसि कलहु करेइ ॥ 

( ठवणी ॥ ३ ॥ ) 

पुन्नप्रभाविष्ठि पामीयड पहिंलुं कुंतादेवि 
पुन्नमणोरहु पूत्त पुण सुमिणां पंच लहेवि ।॥) 





[ २०४ ] पाठान्तर प्रभाति प्रमावि का । 


२३० 


२४० 


ग्श्च 


( १४६ ) 


दीठउ सरगिरि क्षीरहरों सुमिणइ सिरि रवि चंद 
जनमि युधिष्ठटिरराय तशुइ मिलीय सरबइबिंद ॥ 
गयणंगणरि वाणी पडीय 'खमि दमि संजमि एकु 
धरमपूतु जगि ऊपनडउ सत्यसीलि सुविबेकु' ॥ 
रोपीड पवरशिहिं कल्पतरों सुमिणइ कुंतिदूयारि 
पवणह नंदरा बज्जमओं भीम सु भूयण मझ्कारि ॥ 
त्रीसे मासे जाश्यठ दूमीय देवि गंधारि 

दिवसि अधुरे ऊपनओो दुर्याधनु संसारि॥ 


दसह दसारह बहिनडीय त्रीजर्ड धरइ आधानु 
धदाणव दल सवबि निहलर्ड! मनि एवडु अभिमानु ॥ 
'धनुषु चडाबीउ भूयदि भमंड! इच्छा छइ मन माहि 
बइटठउ दीठड हाथिणीयं सरवइ समिणा माहि। 
जनम महोछवु सुर करईं नाचइईं अपछरबाल 
दुदुि वाजईं गयणयले घरणिहि ताल कंसाल | 
गयगशणह वाणी उछलीय 'अरजुन इंद्रह पूत्त' 
धनुषबलि धंधोलिसीए सुरयोधन घरसत्त' ॥ 
नकुलु अनइ सहदेवु भडो जुअलइं जाया बेड 

प्रभु चंद्रप्रभु थापीयड नासिकि कूंती देउ ॥ 


सउ बेटां धयराठघरे पंडु तणइ घरि पंच 
दुर्याधनु कठतिग करए कूडा कवड॒प्रपंच ॥ 
श्रन्नदिशंतरि गिरिसिहरे राजा रमलि करेइ 
कुंतीकरयल अडवडिड रडयडउ भीमु रुडेइ ॥ 
पाहणि पाहणि आफलीड बाल न दूमीउ देहु 


पाहण सबि चूनउ हूयए कंचडु कउतिगु एहु ॥ 
गयशह वाणी आपीयड आगई वज्सरीरु 
बाधई पंचइ चंद जिम पंडब गुणमंभीर ॥ 
भीमु भीडंतठ जमण॒तडे कूटइ कुरववीर 
पाडइ द्रडड्‌इ भेडबइ बॉधाय बोलइ नीरि।॥ 





[ २४३ | श्रन्ना पाठान्तर अन्न का 
[ २४५ ] पाहशि पाठान्तर 


( १५४७ ) 


दुरयोधनु रोसिंहिं चढीड बोलइ 'सांभलि भीम 

तुं मुझ बंध कूटलड म सरि अखूटइ इस” | 

भीमि भिडिउ भत्तु पाडीयड बांधीड धालिउ नीरि 

जागिडं त्रोडइ बंध बलि नवि दूमिइ सरीरि ॥ 
२४५४५ विसु दीघई दूरयोधनिहिं भीमह भोजन माहि 


अमृतु हुई न परिणमिउ पुश्निद्दिं दुरिउ पुलाइ ॥ 
अतिरथि सारथि तहि वसए राय तणइ धरिसूत्त 
राधा नामिद्दि तसु घरणि करणु भंणु तसु पूत्त ॥ 
सड कूंयर पंचम्गलं किवहरि पढिया जाई 


२६० धीरु वीरु मति आआगलउं करणु पढइ तिणि ठाइ ॥ 
दंडा लगइ गरू भेटीउ द्वोणु सु बंभणशवेसि 
तेंहू पासि विद्या पढइ कृपयुर नईं उपदेसि ॥ 

॥ बस्तु ॥ 
तींह कूंयरह तींह कूंयरह माहि दो बीर 
इकु अरजुनु आगलऊ अनइ करगसु हीयइ हरालज 
२६४. गुरकूबईं विणयह लगइ धणुहवदु दीधड सरालउ 


किसुं न हुई गुरमगति लगइ मार्टि नउ गुरु किद्धू 
अहनिसि गुर आराधघतड एकलव्यु हूठ ससेद्धू ॥ 
गुरु परिक्खइ गुरु परिक्खइ अन्नदीहंमि 
दुरयोधनपमुह सबि रायकूंयर वण माहि लेबिश] 
२७० सारींगु भिल्हि करि तालरूख सिरि लखु देविसु 


तीणं परीक्षां गुर तणी पूगड एक जु पत्थु 

राहाबेहु तठ सिखवइ मच्छइ देविरु हत्थु ५ 

एक वासरि एक वासरि कूंयर नइ माहि 

गुरि सरिसा जलि तरइं द्रोणचलणशु जलजीबि लिद्धऊ 
२७४. कूंयरपरीक्षा तणइ मिसि गुरिहें कूढ पोकारु किद्धड 


धायड अरजुनु धणुह॒घरु अवर न धाया केइ 
मेल्हाबिउ ग़ुरवलणु तसु गुरु किम नवि तूछिइ ॥ 


रघा० 


र्पर 


२६५ 


३०० 


( ११८ ) 


[ झवणी ॥ ७ ! ] 
गुरि वीनविड अवसरि राउ “सबिहुं बेठां करठ पसाड 
तुम्हि मंडाबड नवउ अखाइउ नव नव अभंगि पूत्र रमाडउ” ॥९॥ 
आइसु विदुरह दीधउं राइ दह दिसि जशवइ जोवा धघाईं 
सोवनथंसे मंच चडावइ राणो राणि ते सहू य आवइ ॥२॥ 
पहिलई आवबइ गुरु गंगेड धायरद्व धुरि बइसईं राउ 
विदुर कृपा गुर अबर नरिंद मंचि चड्या सोहंइ जिम चंद ॥३॥ 
केवि दिखाडइं खांडा सरमु केवि तुरंगम जाण॥ई मरमु 
चक्र छुरी किवि साबल भालईं किवि हथीयार पढंता भालईं॥»॥ 
पहिलुं सरमइ धरमह पृत्रो जेह रहईं नवि कोइ शत्रो 
ऊठिड भीम गदा फेरंतउ तड दुर्याधन मिडइ तुरंत ।:५॥ 
मनि मावीत्रह मत्सर रहीउ पाछइ अरजुनु अति गहगहीउ 
भीमु दुजोहरा जां बे मिलिया तां गुरनंदणि पाछा करीआ '६॥ 
गुरु ऊठाडइ अरजुनु कुमरो करणिहिं सरिसउं माड॒इ वयरो 
वे भाथा भिहुं खबे बहेई करयलि विसमु धणुहु घरेई ॥७»॥ 
लोहपुरुष छह चक्रि भमंतउ पंच बाणि आहशइ तुरंतड 
राधावेघु करीउ दिखाडइ तिसउ न कोई त्तीण अखाडइ ॥८॥ 
तीछे हूंफी ऊठइ करणु अरजुनु पामइ मूं करि मरणु! 
रोसिं ऊठईं बेड क्रूमेबा रणरसु जोईं देवी देवा || ६ ॥ 
बेउ हूफईं बेड बाकरवाईं राय तणा मनि रीमु ऊपांइ 
धरणि धसकइ गाजइ गयणु हारिइ जीतइ जयजय-बयरु ॥१०॥ 
हीयां भ्रसकईं कायर लोक संत तणां मन करइं सशोक 
जाणे बीज पडि [अञ्र] श्रकालि जाणे मु द्र खुभ्या कलिकालि॥११॥ 
क्षणि नान्‍्हा क्षण मोटा दीसइं माहोमाहि खुसइं बेड रीसइं 
धंधर्वि वींटीउ राउ दुजोहरु चिहुं पंडवि बींटीड द्रोशु ॥१९॥ 
किसुं पहूतउ द्वापरि प्रलड इंह लगइ कइ अम्ह घरि विलड 
अरजुन बोलइ “रे अकुलीन, अरजुन भूमिसि मइं सुं हीन ॥१३॥ 





[ २८८ ] मत्स पाठान्तर मत्सर 
[ २६७ ] जयवयणु पाठान्तर जयजयवय॒णु का 
[ १०० ] रीस॑ पाठान्तर रीसइं का 


३०५ 


३१० 


३१४५ 


३२० 


२२५ 


३३० 


( १५४६ ) 


अरजुन सरसी भेडि न कीजइ नियकुल्लमानिं गर.वु बहीजइ 

इम आपणपुं घछुं वजाण बोलिन नीयकुल तर प्रमाणुं ॥१४, 

इम आरोडिउ तपि जा कर पुरुष पराभवि सारूं मरणु 

दुरजोधनि तड पखउ करीजइ “बीराचारिं कुलु जाणीजइ”॥ १४॥ 

एतड्ं अतिरथि सारथि आवइ करण तर कुलु राड जणावइ 

“महं गंगा ऊगमतइ दीस लाधी रतनभरी मंजुस ॥ १६ ॥ 

कुंडल सरिसउ लाधड बालो रंकु लह॒इ जिम रयण ममालो 

तिशि दिशि दीठड सुभिणइ सूरो अम्ह घरि झराविड पुन्नह पूरो॥ १७॥ 

कान हेठि करु करिउ ज सूतउ तउ अम्हि कहीयइ करगणु निरूत्तड 

इसीय बात मन भींतरि जाणी गूकू न कद्दीउ कूंती राणी ॥१८॥ 

करण दुजोहरा बेंई मित्र पंचह पंडव केरा शत्र 

तसु दीघुं सउ कूयरं राजो सो संग्रही३ जिणि हुई काजो॥ १६ 

द्रोणगुर्रि कूमंता वारी बेड बेटा बहुमानिं भारी 

इस परीक्षा हुई अखाडइ तींछे अरजुनु चढडीउ पवाडइ॥ २० 
॥ वस्तु ॥ 

अन्नवासरि अन्नवासरि रायअसथानि 

परिवारि सुं अछईं ताम दूठु पोलिं पहूतऊ 

पडिहारिहिं वीनविउ लहीउ मानु चाउरि बहट्ुऊ 

पय पणमी इस वीनवइ 'द्वुपदनरिदह धीय 

परणड कोई नरपवरु राहावेहु करीउ॥ 

द्रुपद्रायह्‌ द्रुपद्रायह तशी कूंयारि 

तसु रूपह जामलिहिं त्रिह॒ड भूयणि कइ नारि नत्थीय 

पाधारउ कुमरिं सहीय आठ चक्र छई थंभि थंभीय 

तींह मम बि पूतली फिरइं स सृष्टि संहारि। 

तासु नयण बेही करी परिणड द्वूपदि नारि? ॥ 


[ ठवणी ॥ ५॥ ] 


पंडु .नरेसरो सइंवरि जाइ हृथिणाउरपुर संचरए 
राइ दले सरिसा कूंयर लेड तारे सुं जिम चांदुलड ए ॥ 
वाजीय त्रंबक गुह्िर नीसाण दिणयरो रेणखिहिं छाईड ए 


[३३० ] पाठान्तर “जाईंड” मिलता है 'छाईड' उः का 





( १६० ) 


पहुतडउ जाणीड पंडु नरिंदु द्वरपदु पहूचए सामहो ए। 

तलीया तोरण बंदरबवाल नयरु उलोचिहिं छाई ए 

मणिमिय पूतली सोवनथंभ मोतीय चउक पूराविया ए॥ 

कंकूय चंदणि छडउ दिवारि घरि घरि तोरण ऊभीयां ए 
३३५ नयरि पइसारउ पंडु नरिंद किरि अमराजरि अबतरी ए ॥ 

पोलि पहुतड पंडु तेजि तरणि पयंडु 

सीसि चमर बंग्राल अनु कठि कुसुमह माल ॥ 

अनु कंठि कुसुमह माल किरि सुं मयणि आपरि आवीइए 

कोइ इंदु चंदु नरिंदु सइंबरि पहुतु इम संभावीयइ ॥ 
३४०. चडीउ चंचलि नयणि निरखइईं बयणु बोलइं सर्ड सही 

“पंच पंडव सहितु पहुतु तउ पंडु नरवरु हुई सही! ॥ 

मिलिया सुरबए कोडि तेत्रीस गयणे बुंदुहि द्रहद्रहीय 

मेंडे बइठला रायकूंयार आवए कूंयरि द्रपदीय 

सीसि कचुंवरि कुसुमह खू पु कानि कनेउर कलहलइईंए 
३४५ नयण सलूरीय काजलरेह तिल कसत्त्री यम णिधडीय 

करयले कंकण मणि भमकारु जादर फालीय पहिरण ए 

अहर तंबोलीय द्रूपदी बाल पाए नेडर रुणभकुणइईं ए 

य वयशिहिं राधावेधु नरवर साघईं सब्रि भला ए 

कुणिहिं न साधीड पंडु आअएसि अरजुनु ऊठह नरनरीउ ए 
३४० अति घणुहु जूनूं एहु तूयथ सामि सबलु देह 

इम भणी रहिड भीमु सो धनुष नामइ कीमु 

सो धनुपु नामइ कीमु काटकि धरणि भ्रासकि घडहडी 

बंभंड खंड विखंड थाइ कि सग्गि सयल वि. रडवडी 

मलहलीय सायर सत्त सुरगिरि श्ृंगुश्ंगि खडखडी 
३५५ खरा! एकु असरणा हड तिहयणु राय सयल वि धरहडी 


[३४५ ] पाठान्तर किरि मिलता है करि का 

| ३४९ ] 50 ६8९ 6९०१ ० (#€ ॥श6 ३ 

[ ३४६ ] (8, ॥95 ०गाए नरनरीड 8700 706 नरनरीठए; 8 
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[३५४२ ] कीम ह7 (४. 007 कोमु 

[ ३१४५ ] धरडी ॥7 (५, [07" धरहडी 


३६५ 


३७० 


३७५ 


रै८० 


( १६१ ) 


एतइईं हुयड जयजयकारु सुर पन्‍नग सबि हररखीया ए 

धनु घनु रायह द्रपद्धीय जीणु असंभम बर बरिया ए 

धनु धनु राणीय झुंतादेवि जसु कृखिहिं ए ऊपना ए 

पंचम गति रहईं अ्वतयों पंच पंचत्राएं जिसा जगि हया एं 
पांचइ गाईय सुर छुरलोकि सुरबए सिरु धूणाविया ए 
महीयले महिलीय करइं विचारु “कबरु कीउ तपु द्रपदीय 
कोइ न त्रिहु जगि हुईय नारि हिब पछी कोइ न होइसि ए 
एक महेलीय पंच भतार सतीय सिरोमणि गाई ए ॥ 
राधावेधु सु अरजुनि साधिड मनचींतीउ बरु लाडीय लाघड 
जां मेल्हि गलि अरजुन माल दीसइ पांचह गलि समकाल 
राइ युधिष्टिरि मनि लाजीजइ तिणि खणि चारणि मुनि बोलीजइ 
“निसुणउ लाडीय तपह प्रमाण पूरविलइ भवि कियउं नियाणशुं 
भवि पहिलेरइ बंभशि हूंती कडुउं तूंचु मुशिवर दिंती 

नरग सही वलि साहुणि हुईं पांचह पुरिस नियाणु घरेई 

एहु न कोई्य करड विचार द्रपदराणीय पंच भतार” ॥ 
साहु कही नइ गयरणि पहूतउ पंडु नराहिवु हूयठ सयंतउ 
अइहवि दीजईं मंगल चार जगि सचराचरि जयजयकार 
लाडीय कोर्ट कुसुमह माल लाडीय लोचन अति अ्रणीयाला 
लाडीय नयणे काजलरेह सहजिहिं लाडण सोवनदेह 

कुंती मद्रीय माथइ सउड धनु धनु पंडव द्रपदि जोड 

पंचइ पंडब बइठा चडउरी नरबइई आसातरुयरु मउरी 


वस्तु 


पंच पंडब पंच पंडव देबि परिणेवि 

सं परिवारिहिं सुं दलिहिं हस्तिनागपुरि नगरि आवइं 
अन्न दिवसि रिषि नारदह नारि कज्ि आदेसु पामई 
समयघम्म्रु जो लंघिसिइ तीण पुरषि बनवासि 

बार वरिस वसिवुं अवसि अहनिसि तीरथवासि ॥ 
सच्च कज्निहिं सच्च कज़िहि अन्न दीहंमि 

उल्लंधिड गुरुवयगु इंदपुत्त वनवासि चल्लई 


३८५ 


३६० 


३६४ 


०० 


हण्र 


४१० 


( श्र ) 


गिर वेयडुह तलि गयऊ पशमिउ नाभि मल्हारु 
निब मणिचूडह राजु दिह पहिलड एउ उपकारु ॥| 


बार वरिसह बार वरिसह चडिड विमारि 
अद्वावयपमुह सबि नमीय तित्थ जां धरि पहुच्चई 
मणिचूडह मित्तह भयरि। राउ एकु परिहरीड वच्चई 
गहीय पभावइ रिउ हशिड भंजिड मारग कूडु 

घरि पहुत्तउ बेड मित लेड हेमंगडु मणिचूडु ॥ 


ठवणी | ६ ॥ 


एतलं ए पंडु नरिंदों जूठिलो पाटि प्रतीठिड ए 
बंधवि ए विजयु करेवि राय सबे वसि आणीया ए 
सोवन ए राशि करेवि बंधव आगलिउ गिणं ए 
मितह ए रइय मणशिचूड राय रहईं सभा रयणमए 
राइहिं ए संति जिणंद नबउ प्रासादु कराबीड ए 


कंचण ए मशिमय थंम रयणमइ बिंब भराबीयां ए 
तेडीउ ए देवु मुरारि राउ दुरयोधनु आबीडउ ए 
इलछीय ए दीजइ' दान बिंबप्रतिष्ठा नीपज॑ ए 
बरतीय ए देसि अमारि ऊरिण कीधी मेदिनी ए 
हसिऊ ए सभा मममारि राउ दुर्योधनु पराभवी ए 


माउलं ए सरिसउ मंत्रु तायह आगलि बीनवं ए 
वारिउ ए विदुरि ताएण वयणु न मानइ कूडीउ ए 
आशणीय ए सभामिसेण पंडव पंचइ राइ सउं ए 
कूडिहिं ए दीजइईं मान बयरिहिं मांडइ जूबटड ए 
राखिउ ए राउ जूटिलु विदुरह वयणु न मानीड ए. 


हारीयां ए हाथियं थाट भाईय हारीय राजि सउं ए 
हारीय ए द्वुपदह घीय ऊदालिय सचि आभरण ए 
आशणीय ए सभाममारि दुरीय दुर्याधनु इस भर ए 
आशीय ए सभाभमारि दुरीय दुर्याधनु इम भणं ए 
“ग्राविन ए आबि उत्संगि द्रपदि बइसिन मुझ तर ए! 


४९४५ 


हर 


"४३० 


( १६३ ) 


इस भणी ए दियइ सरापु 'रु [---] हुजे तुं कुलि सं ए 
कुपीउड ए काढवी चीरू अद्वीत्तर सठ साडीय ए 

ऊटीउ ए गुरु गंगेड कुणबि दुरयोधनु ताजिड ए 

तउ भर ए “पंडव पंच वयरु महारउ पश्विजुं ए 
बारह ए बरस वणवासु नाठे हीडिवुं तेरमई ए 

अम्हि किम ए जाणशिस्रुं ठुह्दितठ वनवाझ्ठु जु तेतलु ए”? 
पंडव ए लियईं बणवासु सरसीय छटद्ठीय द्वपदीय 


॥ बस्तु ॥ 


हैय देवह हैय देवह दुद्व परिणामु 
पिय॑ पंचह्‌ पेखतां द्रपद्धीय कडिचीरु कड्ढीय 
द्रोण बिदुर गंगेय गुरा न हजल्लि कोहग्गि दड़ीय 


आसमुद्द धरहि धणिय इक्कक्कई कडिचीरि 
हाकीउ रल जिम काढीइंड आथमतई सूरि ॥ 


| खवणी ॥ ७ ॥ ] 


अह देवह्‌ बसि तेवि पंच ए पंडब वशि चलिय 
दृथिएरजरि जाएबि मुकलावई निय माय पीय 
पय परणमीय निय ताय कुंती मद्री पय नमीम 


सच्च वयण निरवाहु करिवा काणशि संचर३ 
लेई निय हथियार द्रोश पियामहि अशगमीय 
कुंतादिवि भरतार नयणु नीर नीमर ररइ ए ॥ 


सश्चवई पिय माय अंबा अंबाली अंबिका 

कुंती मुद्री जाइ बउलाबेबा नंदणह ॥। 

पभणाइ जूटिलु राउ “माइ म अरणइ तुहि करउ 
निय घरि पाछां जायउ लोकु सहूयइ राहुवउ” ॥ 
दाणवि कूरि कमीरि पंचाली बीहाबीयउ 
भूमिउ सारीउ वीरू भीमिहिं तु दुरयोधनह ।। 


४३५ हब वनि कामुकि जाई पंचद पंडबव कुणनि सर्ड 


४४० 


४४२५ 


४४० 


हेर्र 


४६० 


( श६४ ) 


मंत्रह तणइ उपाइ अरजुनु आणइ रसबती य ॥ 
पणमीय तायह पाय पाछड वालीउ मद्रि सं 
विद्या बुद्धि उपाइ आपीय पहुतउ पीत्रीयड ॥ 
पंचाली नउ भाउ पंच पंचाल लेड गिड 

एतइं केसवु राउ कुंती मिलिवा आवीयड ॥ 


बलु बोलीउ बलबंधु*सुभद्रा लेई सांचरए 

हिव पुणु हूउ नित्रंधु कुंती थुंसरसा सात ज ए॥ 
एहु तु पुरोचन नामि पुरोहितु दुर्योधनह्‌ 

“तुम्हि वीनविया सामि राय सुयोधनि पय नमीय ॥ 
मइईं मूरेखि अजाणि अविणुउ कीधउ तुम्हा रहईं 


मूं मोटी मुहकाणि तुम्हं खमड अवराहु मुह ॥ 
पाधारिसिउम रानि वारणवति पुरि रहण करड 
ताय तणइ बहुमानि हूं आराबिसु तुम्ह पय” ॥ 
कूडु करी तिशणि विप्रि वारणवति पुरि आशीया ए 
किसुं न कीजइ शत्रि अवसरि लाधइ परभवह ॥ 


विदुरि पवाचिउ लेखु “दुर्योधन मन वीसिसउं 
एसु पुरोहितत्रेपु कालु तुम्हारठ जारिजड ॥ 

इंह घरि अछहइ मंत्रु लाख तणउं छइ घवलहरो 
माहि पउढाडड शत्र एकसरा सवि संहरउं ॥ 
काली चऊदसि दीहु तुम्हे रूडईं जोइजउ 

एड दुरयोधनु सीहु आइ उपाईं मारिसिए” ॥ 
भीसु भणइ “'सुणि भाय वारठ वयरी वाधतड 
कुलह कुलंछरशु जाइ एकि सुयोधनि संहरीइं” ॥ 
सगरिहिं खणीय सुरंग विदुरि दिवारीय दूर लगइ 
हुं ऊगारउ' अंग इण ऊपाईं पंडवह” ॥ 

इकि डोकरि तिरि दीसि पांच पूृत्र इकि वहूय सं 
कुंती नह आवासि वटेवाहू बीसमियाँ | 


: [ ४४३ ] पाठान्तर मामि नामि का 
[४५१ ] प्रवाचिठ का पाठान्तर पवाठिउ 


१० 


१९ 


श्र 


१३ 


१७४ 


डद५ 


डड० 


छ्डर 


शेप० 


डेपश 


( १६४ ) 


राति चालइ राउ मागि सुरंगह कुणबि सर 


दियईइ पुरोहितु दाउ लाखहरइ विसनरू ठबइ ॥ २१ 

साधीड पच्छेवाणु भीमि पुरोहितु लाखहरे 

मेल्द्दीउ दीघु पीयारु केड३ आबी पुणु मिलए ॥ श्र 

हरखीड कठरवु राउ देखी दाधां माणुसहं 

जोयउ पुन्नपभ्ाउ पंडब जीवी ऊगरण ॥ र्३्‌ 
॥ पस्तु ।। 


देवु न गिणई देवु न गिणई पुण्यु नह पापु 
संतापु सुयण॒ह करई पुण्यहीन जिस राय रोलई 


दारिंद्र दुक्खु केह भरई ठणा कज्ि गिरि सिहरु ढोलई 
जोड मग्ग निर्संबल्ला पंचइ पंडव जंति 
राजु छंडाव्या वरि फिरइ' धिगु घिगु दूख संहति ॥ 


ठख्रणी ॥५८॥ 
धिगु रि घिगु रि धिग देवविलासु पंचह पंडव हुई वणवासु : 


उतइ' लाखहरुं परिजलइ उंतइ' भीमु जु केडड मिलीइ॥ १ 
राति खुडत पडंता जाएं वयरी ने भइ बेगि पुलाइ 

ते जीबंतां जाणइ किमइ कडु नवउ' तड मांडइ तिमइ ॥ २ 
सासू वहूय न चालइ पाठ ऊभड न रहइ जूटिलु राड 

माडी बोलइ “सांभलि भीम कंती भुइं बयरी नी सीम॥ ३ 


इकि वयरी ना परिभव सह्या लहया नंदण पाछलि रहा 

हैँ थाकी अनु थाकी वहू दिणु ऊगिउ तउ मरिसइ सहू? ॥ ४ 
वांसइ बाधा बंधव बेउ माडी महिली कं थि करेड 

तरूयर मोडतु चालिउ भीमु देव तरुं बलु दलीइ इईम ॥ ४ 
एक बाहं साहिउ राउ बीजी साहिउ लहुडड भा3 

जां महिमंडलि ऊगिउ सूरू तां बरि पहुतठ पंडब वीरू). ६ 
सहू पराघुं निद्रा करीह पाणी कारणि वशि वणि फिरइ 
भीम जाम लेउ आबइ नीरु पाछ्लि जोअइ साहसधीरु ॥ 
एक असंभम देखइ बाल पहिलुं दीठी अति विकराल 
बोलइ राखसि साँमलि सामि हुं जि हिडंबा कहीउं नामि ॥ _ ८&छ 


6 
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श्ध्र 
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( १६६ ) 


राखस हिडंव तणी हूं घूय तइं दी5३ मयणातुर हूय 

बइठड ताउ अछइ नीय ठाणि बाईं आवी मारणुसहाणि ॥ ६ 
मुझ रहिं आइसु दीघुं इसुं 'कांई श्राव्युं छ३ माणसुं 

कांधि करी लेड वहिली आवि उपवासी मई पारणुं कराबि' ॥ १० 
कर जोड़ी हुं पणमउ' पाय मइ' तुम्हि परणउ पांडबराय 

तुम्ह उपकार करिसु हुं घणा दूख दलिसु वणवासह्‌ तणा ॥ ११ 


उभी उभी इसंम बोलिइ' पंडब बीजां मणझ म तोलि 

जग उद्धसिवा धर अवतरइ' रूटा जगनुं जीवीउ हरइ'॥ . १२ 
ए माडी ए अ्रम्ह घर नारि ए अम्ह बंधव सूता च्यारि 

इंह तणे तू' चलणे लागि भगति करी मनवंछितु मागि” ॥ १३ 
एत३* राखसु रोसि जलंतु आबइ फुड फेकार करंतु 

बेटी बूसट मारइ जाम भीमु भिडेवा ऊठिउ तास ॥ १४ 
* रे राखस मुक आगलि वाल मारिसि तड नूं पूगड कालु 

रूंख ऊपाडी बेई विढ३ दह्‌ दिसि गाजइ' डूंगर रढइं. १४ 
चलणनिहाइ' जागिउ सहू पणमी बोलइ हिडंबा वहू 

“माइ माइ ऊठाडड राउ ए रूठठ अम्हारड ताउ १६ 
इणि मारीसइ मुहडु मिडंतु बीजउ कोई थाउ तुरंतु” 

इसुं सुणी नईं धायड पत्थु कूकइ भीम समिलिउ भडसत्धु ॥ ६७ 
पडिउ भी मु आसासिड राइ गदा लेड बलि साम्हड थाइ 

अरजुनु जां भूमेवा जाइ राखसु भीमि रहाविड ठाइ 


॥ वस्तु ॥ 
अह हिडंबा अहद हिडंबा सत्थि चल्लेइ 
कुंती अनु द्रोपदी अर कंधि करीउ मारगि चलाबइ 
कुंती जल वि तूंछीइ तहि हिडंच जलु लेड आवइ 
एकु दिवसु बण जोयती भालादी पंचालि 
जोई जोई ऊसना पंडव वशि बिकरालि ॥ १६ 


[ ॥ ठवेणी ॥ ६ ॥ ] 


बाघ सीह गज द्रोटिं पडइ सतीय सयरि ते नवि आमिडइ 
राति पढ़ती पंडव रढईं वलि वलि मूंदी भूमिं पड३ ॥ 


शर२० 


४३० 


४२५ 


४४० 


44 


( १६७ ) 


राखसि धाई गाहिउं रानु आणी द्वूपदि लाधू' मानु 

भीमसेन गलि मेल्ही माल कुशनि मिली परिणावी बाल ॥ २१ 
भोजनु आशणइ मारगि वहुइ् करइ भगति सरसी दुक्ख सहइ 
नवउ अवासु करी नइ रमइ पंचह्‌ पंडव सरसी भमइ २२ 
एकचक्रपुरि पंडव गया देवशमेत्रंभण घरि रहा 

हीडइ चाल३ बंभमण बेस जिम नोलखीई तीणं देसि॥ २३ 
राइ वोलावी वहू हिडंत्र “श्रम्हि वसीसइ बेस विडंबि 

तुम्हि सिधावउ तायह राजि समरी आवबे अम्हह काजि._ २४ 
करि रखवालुं थांपशणि तगुं श्रजीउ फिरेवुं अम्हि वनि घरणुं” 

नमी हिडंबा पाछी जाइ बापराजि घशियाणी थाइ ॥ र५्‌ 
अन्न दिवसि बंभरणु सकुटंब रल जिम विलवइ पाडइ बुंब 

पूछइ भीमु करी एकंतु “आविउं दूखु किसुं अचितु” 

“बडुया सांभलि” बांभणु भणइ ए विवहारु नयरिअम्ह त्णी।॥ २६ 


विद्यासिद्धी राखसु हूउ बक नामि छइ जम नड दूउ ॥ र्७ 
विद्या जोबा तीणं पलासि पहिलुं सिला रची आकासि 
राजा भीडी अबग्रहु लीउ “पहदिणशि नरु एकेकड दीडउ ॥ . रेछ८ 


चीटठी काढइ नितू कूंयारि आवइ बारड जण विवहारि 

आजु अम्हारइ आबिउ दूड आजु न छूटउ' हुं अणमूउ ॥ २६ 
कंब॒लि वयणाुं जु कूडड थाइ जउ नबि आउया पंडवराय” 

पूछीउ भीमि कथाप्रबंधु वशि जाई बग राखसु रुदूघु ॥ ३० 


॥ वस्तु ॥ 


बगु विणासी वगु विशासी भी मु आवेइ 

वद्धावइ जशु सयलु “जीवदानु तइ देवि दिद्धऊ 

केवलि वयरु जु सच्चु किउ त्रिहुं भुयणि जसवाउ लिड्वउ” 
पंचइ पंडबडा बसइं तींछे बंभशवेसि 

बात गई जण जण मिली दुरयोधन नइ देसि ॥ ३११ 
राति माहे राति माहे हुई : प्रच्छन्न 

तड जाइं द्ेतवशि वसइ बासि उडबा करी नई 

पुरुष प्रियंवद्‌ पाठविउ बिदुरि बात बक नी सुणी नई 

पय पणमी सो वीनवइ दुरयोधन नु मंत्रु 


४४० 


श्थ्र्‌ 


५६० 


2६४५ 


७० 


( हैदट८ ) 


“तुम्ह पासि ए आविसिईं करण दुर्योधन शत्र” ॥ ३२ 
इस निसुणीउ ईम निसुणीड भणइ पंचालि 

“बणि झलतां अरम्ह रहईं अ्रजीय शत्र सिउं सिउं करेसिइं” 
राजरिद्धि अम्हद तणी लइय जेण हिव सिउ' हरेसिईं 

पंचाली मनि परिभवी बोलइ मेल्ही लाज 

पांचइ जण कई हुसिंइं तुम्हि किसाइ काज ॥ ३३ 
साई हूई माइ हूई काइं नवि वंकि 

अह जाया नवि मूआ तुम्हे राजु कांइई देवि दिद्धड 

पुत्रवंत नारी अछइ तींह माहि तुम्हि अजसु लिद्धउ 

केसि धरीनइ ताणीडं दुःसासरि दुरचारि 

बालप्पणि हुं नवि मूइ कांइं हुई तुम्ह नारि” ॥ ३४ 
राप्ु नामीउ रोसु नामीउ भीमि अनु पत्थि 

राड भणइ “तां खमउ मुझ वयणु जां अवधि पुज्जइ 

पंचाली रोसवर्सि अवसि अंति अम्ह काजु सिज्मई 

सच्च वयरु मनि परिहरठ साचउ' जिणघममूलु 

सत्य बयणि रूडु पामी३ भवसायर परकूलु” ॥ १४ 
दूअवयशि दूज्ञवयर्णिं राउ जूटिल्लु 

गिरि गंधमायण गिया इंदकीलु तसु सिंहरु दिद्वक 

मुकलावी अरजुनु चडई नमी तित्थु तसु सिहरि बइद्ठऊ 

विद्या सवि सिद्धिहि गई जां पेखइ बणराइ 

आहेडी आरोडीउ तां एकु सूअरू घाई ॥ ३६ 


॥ ठत्रणी ॥ १० ॥ 


सूयर देखी मेल्हिउ' बारु अरजुन सिई कुणु करइ संधागु 

तिथि खिशि मेल्हिउ' बणचरि बाऱु ऊडिईं गयणि हूउंअप्रमारु॥ ३७ 
श्ररजुन वन चर लागउ वादु 'करड भू ऊतार्डं नाढु! 

एकसर कारणि भूकई बेउकरइ परीक्षा इसर देड ॥ श्र 
खूटां अज्जुन सवि हथीयार मालमूक बेड करइं अपार 

साहिड अज़ुनि वनचरु पागि प्रकटु हुई बोलइ “बरु मागि?॥|३६ 
अजुनु बोलइ “चरु भंडारि पाछ॒इ आवइ लड उपगारि 

खेचरु बोलइ “सांभालि सामि गिरि वेयडु सुणी३ नामि ॥ ४० 


अर 


#फ८० 


अपर 


४२६० 


६४ 


६५० 


( १६६ » 


इंद्र श्रह्नइ रहतू पुरराड विज्वमालि ते लहुडड भाड 

चपलु भणी नइ काढिउ राइ रोसि चडिड राखसपुरि जाइ॥ ४९ 
इंद्रवयरु इकु तुम्हि सांमलड करीड पसाउ नइ दाणव दलउ” 
हरखिउ अरजुनु जां रथि चडिउड दाणवधरि बुंबारवु पडिउ ॥ ४२ 
अध्ुर विशासी किउ उपगारू ६द्रि लोकि हूड ज़यजयकारु 

'द्र तगुं ए कोधुं काजु असुर विणासी लीघउ' राजु॥ ४३ 
कवच मउड अनइ हथीयार इ द्वि आप्यां तिहयणि सार 

धनुषवदु चित्रंगदि दीउ पुश्रु भणी इ द्विं परटीउ ॥ घ४ 
पाछहुठ आवइ चडीउ विमाणि माडी बंधव पणमइ रानि 

एतइं कमलु श्रगासह पडीउं बइटी द्र॒र्पार करयलि चडिउं॥ ४४ 
सवां कमल नी इच्छा करइ भीमसेनु तड वनि वनि फिरइ 


श्रसउण देखी बोलइ राउ भीम पासि बछेदिईं जाउ ॥ ४६ 
मागु न जाणइ खींजिई सह समरी राइ हिडंबा वहू 

कुणबु ऊपाडी मेलिड भीम ,जाणे दूखह आवी सीम ॥ ४७ 
मुखु देखी सबि घड़या तर पंडव कूंयर लडावइं घरां 

जाम हिडंवा पाछ्ठी गई वात अपूरव ता इक हुई ॥ ष्च्८ 


द्रुपदि वयणि सरावर माहि पइटठउ भीमु भलेरइ ठाइ 

भीमु न दीसइ बलतउ किमइ तड मंपावइ अरजुनु तिमइ 

केडइ नकुलु अनइ सहदेउ पाणी बूडा ते 

माइ मोकलावी पइठड राउ सबिहुं हुई एकु जु ठा3 ॥ ४० 
कांई राई न लहइ रानि द्वयदि कूंती रही बे ध्यानि 


सनह्‌ माहि समरइं नव॒कारु 'एहु मंत्रु अम्ह करिसि सार! ॥ ४९ 
बीजा दिवसह दिणयर उदइ ध्यान प्रभाविं आज्या सइ 

अछइ सोवन्नीकांबज हाथि एकु पुरुषु आविड छइ साथि |! ४र 
माइ सनि हरिखु धरिउ पुरुष पासि कहाव« चरीड 

“एक मुनि पामईं कंवलज्ञानु गयरि पहूचइ इंद्र विमानु ॥ ४३ 


तुम्द्र ऊपरि खलदिउ जाम जाणी सुरबइ बोलड' ताम 

हं पाठबिड बेगि पडिहारु जईझ पयालि कीउ उपगारु॥।. ४४ 
सतीय बेड छईं कासगि रही इंद्रह आइसु तु तम्ह कही 

मेल्हड पंडव बढइ वछेदि विशु हथियारह बांधा भेदि।.. #&श 


६०४ 


६१० 


६१५ 


घ्र५ 


६३० 


( हैए० ) 


॥ वस्तु ॥ 


नागपासह नागपासह बंध छोडिवि 

इंद्राइसि पंडवह नागराइ निजराजु दिद्धऊ 

दहारु समोपीड नरबरह सतीय रेसि अनु कमलु लिद्धऊ 

अरजुन संगति कमतां संपचूड सानिद्धु 

मागीउ आवी तुम्ह पय पंचइ विद्या सिद्ध” ॥ भ्द्‌ 
वरसि छड॒इ वरसि छहइ द्वेतबणि जाई 

दुल्लोहण घर धरणि सामि सिक्ख रडतीय मग्गइ 

धम्मपुत्त वयणेण पुण इंदपुत्त तिणि मग्गि लग्गइ 

दुरयोधन चित्रंगदह मेल्हावी उहि. पत्थि 

विज्ञाहररायह नमईं दुरयोधनु लेउ सत्यि ॥ श््ड 


[ ठवर्णी ॥ ११ ॥ |] 


तांड ऊपाडिउ घालिड पाइ पूछिड कुसलु युधिष्ठिरि राइ 

भणइ दुरयोधनु “अतिशञ सुखीया तुम्ह पाय जड मइईं पशणमीया” 
॥ ८ 

घर ऊपरि दुरयोधनु चलइ एतईं जयद्रथु पाछउ बलइ 

निउ त्रीउ कूंती रहिउ सोइ अरजुनि आणी मंत्र रसोइ॥ ._ ४६ 

लाचन बंची कूड करेउ चालिउ पापी द्वपदि लेड 

अजुनु भीमु भिड्या भड बेउ कटकु विशासिईं द्रपदि लेड ॥ ६० 


पांचे पाटे भद्विउ' ['*'] भीमि मिडी ऊपाडी रीस 

नवि मारिउ छड माडी वयणि जिम नवि दीसइ रांडी भयणिए।६१ 
एतइ नारदु रिषि आवेक दुर्योधन सुं मंत्रु करे 

नगर माहि वज्ञाविड पडहु बोलिउ दृजणु इम पडवडहु ॥ ६१ 
“पंचह पंडव करइ विशासु तह तणी हुं पूरं आस” 

पूत्रु पुरोहित नठउ इस भणुइ “कृत्या नड बरु छइ अम्ह तणइ॥ ६३ 
फऊत्या पासि कराबुं कामु बयरी नुं हुं फेडड' ठामु” 

कृत्या आवी घाई 'सकल कई मारूं कइ करूँ विकल! | ६४७ 
नारद पहुतउ सिख्या देवि पंडब बइठा ध्यानु धरेवि , 
एक॑ पाई दिणुयर द्रेंठि दीयडइ मंत्रु पंच परमेठि ॥ ६४ 


६३४ 


६४० 


घ्थ््श्‌ 


६४५० 


६५५ 


( १७१ ) 


दिवस सात जां इण परि जाईं तां अश्यभू को रणबाई 
एत्तइं आबिउ' कटकु अपारु पंडव धाया लेई हथीयार ॥ 
घोडइ घाली द्वूपदि देवि साटे मारई कटकु मिलेवि 
अरजुनि जामुं दल्लु निरदलुं राय तणुं तां सूकउ' गलुं ॥ 
कृत्रिम सरवरि पाणी पीईं पांचइ पुहवी तलि मृ छीयई 


सरबर पालि द्रपदि मिली एकि पुलिंदईं आणी वली ॥ 

कृत्या राखसि तणीय जि सही भीलिं वाली ऊभी रही 

मणि साला नु पाया नीरू पांचइ हुया प्रकट सरीर ॥ 
॥ वस्तु ॥ 

पंच पंडव पंच पंडब चित्ति चिंतंति 

“कुगु नरवरु आवीऊ कुशि तलावि विसनीरू निम्मिउ 

कुणि द्वरपदि अपहरीय कुणि पुलिदि' इम चित्ति विम्द्विउ 

अमरु एकु पयडज हूउ बोलइ “सांभलि णाह 

ए माया सबि मई करी करृत्या राखेबाह ' 

एतइं भोजनबेला हुई द्वपदि देवि करइ रसवई 

मालखमणपारणइ मुशिंद वेलां पहुतउ बारि नरिंद ॥ 

पंचइ पंडव पय परमंति अतिथिदानु ते मुनिबर दिंत 

वाजी दु दुहि अनु दुडदुडी अंतर हूती वाचा पडी ॥ 

'मत्स्यदेसि जाई नइ रमउ ए तेरसड बरसु नीगमउ' 


६६ 


६७ 


ध््प 


द्६्‌ 


3० 


७१ 


उर 


ग्या बइराटह राय असथानि वस विडंब्या नीय अभिमानि ७३ 


कंक भट्ट बल्‍लवु सूआरु अरजुनु हूउ कीवाचारु 

चउथड नकुलु असंघठ थाई सहदे बार्‌इ नरबर गाइ ॥ 
प्रथम पवाडईइं कीचक मरईं बीज३ दक्षिण गोग्रहु करइं 
त्रीजउ उत्तरगोग्रहु हूउ पंडबि बरसु इस परि गमिउ ॥ 


अभिवनु उत्तरकूयारि बरिद आबी कृष्णि वीवाहु सु करिउ 


पहुतउं सहूइ कन्हडपुरि च्यारि कन्न चिहु पंडवि बरी ॥ 
॥ वस्तु ॥ 
दूयभार्जिं दूयभाषिं गयउ गोबालु 


: “दुजोहण बयरु सुणि एक बार मह भणिउ किजई 


डे 


उ्र 


हि 


( १७२ ) 


निय अवधि आआवीया पंडवाह बहु मानु दिजई 
इंदपत्थु तिलपत्थु पुरु वारणु कोसी च्यारि 
“६६० हस्तिनागपुरु पांचमुं आपीड मत्सरु वारि” ॥ छऊ 
भणइ कुरवु भणइ कुरवु “देव गोविंद 
सह महीयलि वरि किनरिया एहु मनु पंडबव न मानइ 
भुइ लड़ी भूयबलिं एक चास हिब ए न पामईं 
इक्त महिली पंच जण् तींह मिलिउं तुं पक्खि 
६६५ ए उअहाणउ सच्चु किउ 'कूडउ कूडा सक्खि? ॥ डर 
कन्हु बोलइ कन्हु बोलइ “भीमबलु जोइ 
विसखप्पर कीचका बकु हिडंबु कमीरू मारिउ 
लहु बंधवि अजुनिं दुन्नि वार तुह जीउ ऊगारिड 
बिदुरि ऋपागुरि द्रोरित मई जठड न मिलईं ए राय 
६७० तउ जाणु नियकुल नुं हिव कठर॒व नुं घरु जाइ 
पंडु पुच्छीउ पंड पुच्छीड विदुर घरि कन्हु ॥ ६ 
रोसारुणु चल्लीयउ मग्गि मिलीउ सहूइ नावइ 
“दुरयोधनु दुद्धमऱु किम इब देव अम्ह सलि न आवइ 
हिच एकु अम्ह मानु दियउ तरिहुं पखउ तुं छंडि 
६७५ कडउरववंस विणासिवा कांई कूड म मांडि” ॥ ८० 
मानु दिन्हडं मानु दिन्हउ' कन्ह गंगेय 
एकंतु करि अखीड कन्न गुरु कुंनी पयासीड 
“इूह सत्थि काइं तुं मिलिउ जोइ जोइ तुं मनि विमासीउ” 
करणु भणइ “सच्चुं कह पुणु छइ एकु वि नाग 
६८० दुरयोधन रहिं आपणा मइं कल्पा छईं प्राय” ॥ प्‌ 
भणइ कन्हंडु भणइ कन्हडु “कन्न जाणेजि 
नवि मानिउ तुम्हि हुं एह्‌ वात अति हुई विरूई 
अनु मुझ घरि आविया पंडुपुत्र इह बात गरूई 
दुरयोधनि हु पंडवह छट्ठर कीघउ तोइ 
:६८५ रथु खेडिसु अरजुन तणुउ जं भावई त॑ होड” ॥ परे 


[ ठबणी ॥ १३॥ ] 


त्रतु लेड विदुरू गयठ वन माहि कन्ह वली द्वारावती जाइ 
विहु पख्रि चालइं दल सामही बिहु पखि आवहं भड़ गहगही।।5३ 


६६० 


क्ह्श्‌ 


प्र 


७१० 


उ१र 


( १७३ ) 


जरासिंघ नउ आबिउ दूउ कालकुमरु जंईं लग्गइ सूर्उ 

बणिजारा नी वात सांभली जरासिंघु आबइ तुम्ह भणी ॥ ८४ 
उत्सव माहे उत्सवु एहु सबिहुं बयरी आद्यो छेहु 

धमेराय ना पशमीय पाय एतइं शल्यु सु परि दलि जाइ ॥ ८५ 
“करण रहईं दिउ गुभाजणी' इसी बात तिरि जातई भणी 

पांचि पंचाले लिउ सनाहु आवबिउ घट्टूउ कूंयरू अबाहु ॥ ८६ 
इंद्रवंडु अनु चंद्रापीडु चित्रंगदु अन्नइ मणिचूडु 

आधविउ उत्तरु अनु बइराहु मिलिउं बाग पंडव नं घाहु ॥. ८७ 
घृष्टयुमनु सेनानी कीउ बीजड कन्हडद्ल सामह्यउ कि 

पवित्र भूमि सरसति नह श्रोत्रि दलु श्रावाठई तिणि कुरुखेत्रि॥८८ 
कडरव नह दलि गुरु गंगेड कृपु दुस्योधनु शल्यु मिलेड 

शकुनि दुसासरु जयद्रथु पुत्रु गरूठ भूरिश्रवा भगदत्त |. ८६ 
मिलीउ जरासिधु जादववइरि सह लगउ' एस हूइ सइरि 
दुरयोधनु अति मत्सरि चडीउ जाई जरासिध पाए पडीड ॥ ६० 
“मुझ रहईं पहिलउ' दिउ अगेवाणु पंडव कन्‍्ह दलड जिम मार 
इहा सेनानी गंगर प्रह विहसी जुडियां दल बेड ॥ ६१ 
दल मिलीयां कलगलीय सुहड गयबर गलगलीया 

धर प्रसकीय सलबलीय सेस गिरिवर टलटलीया 

रणवणीयां सबि संख तूर अंबरु आकंपीड 

हय गयबवर खुरि खणीय रेशु ऊडीउ जगु मंपीड । 

पडईं बंध चलबलइं विध सींगिरि गुण सांधईं 

गइंवरि गइंबरु तुरगि तुरगु राउत रण रूघई । 

भिड॒ईं सहड रडबडईं सीस धड नड़ जिम नचइ 


हसईं घुसईं ऊससईं बीर मेगल जिम मश्चईं 
गयघडगुढ गडमडत धीर घयवड घर पाडइं 
हसमसता सामंत सरसु सरसेलि दिखाडइ। 
सडउ सउ रायह दिवसि दिवसि गंगेड विशासइ 
तड आठमइ द्विसि कन्हु मन साहि विमासइ 


मेल्ह्दीउ शल्लिह्िं सकति कुंश्ररु उत्तर रणु पाडीउ 
ताम सिखंडीय तणीय बुद्धि तउ कान्हि दिखाडीउ 


4७२० 
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७5छ्ठ० 


हर 


( १७४ ) 


अरजुनु पूठि सिखंडीयाह बइसी सर मंकद 
पडीड पीयामहु समर माहि किस अरजुनु चुकह 
त्रिगबी सर रहावीयउ सरि गंगा आगी 


कउतिगु दाखीउ कउरवांह पीउ पायु पाणी । 
इग्यारमइ दिवसि द्रोणि ऊठवणी कीजइ 

आजु अ्रपंडवु कह अद्वोरमु इम मनि चींतीजइ । 
काहल कलयल ढक बूक त्रंबक नौसाणा 

तडउ मेल्हीउ भगद॒त्ति राइ गज़ु करीड सढाणा । 


चूर्‌इ रहवइ नरकरोडि दंतूसलि डारइ 

अरजुन पाखइ पंडकटकु दृशतुं कुणु वारइ । 
दाणव दलि जिम दड्वडंतु दंती देखी नइ 

घायड अर जुनु धसमसंतु बयरी मूंको नइ। 
दिशि आथमतइ हरिउ हाथि हरि पंडव हरखीय 


दिखि तेरमइ चक्रव्यूहु तउ कठरबि मांडीय । 
अजुनु गिउ वनि भूमिया तिरि! अभिवनु पहसइ 
मारीउ जयद्रथि करीउ भ्ूकु तठ अरजुनु रुसइ 
करी प्रतिज्ञा चडीउ भूमि जयद्रथु रणि पाडइ | 
भूरिश्रवा नठ तीण समइ सरि बाहु विडारइ 
सत्यकु छेदिडं बलिहि सीसु तसु:दिणि चऊदमइह़ 
रातिहिं कूमइ विसम भूमि गुरु पडइ कीमइ। 
कूडर् बोलइ धरमपूतु हथीयार छंडावइ 

छेदिड मस्तकु रृष्टयमनि क्रमु सिउं न कराबइ 
बार पहर तडठ चरडीउ रोसि गुरनंदणु कूकइ 


रणखि पाडिड भगद॒त्त राई कउरव दल मंझइ 

करि करवालु जु करीड करणु समहरि रणु माडई 
फारक पायक तुरग नाग नवि कोइ | 

धूलि मिलीय कलमलीय सयल दिसि दिणयरु छाइईंड 
गयणो दुंदुद्दि द्रमद्रमीय सुरबरि जसु गाईड 

पाड॒इ चिंघ कबंध बंध धरमंडलि रोलइ 

बारि विनाणि किवाणि केबि अरीयण घंघोलइ । 


( १७४ ) 


कूल करीड गोविंदि देवि रथु धरणिहिं खूतड 
मारीउ अरजुनि करणु कूडि रणि श्रणम्मंतज | 
५४० शस्यु शक्रुनि बेड हणीय वेणि नकुलिं सहदेबि 
सरवर माहि कढाबीयड दुर्योधन देविं। 
राइ संनाहु समोपीयउ भीमिहिं सुं मिडेड 
गदापहारिं हणीय जांघ मनि सालु सु फेडिड 
रूठउ राम मनाविवां जां पंडब जाईं 
७५४५ कृपु कृतंबर्म आसवामता त्रिन्हइ घाईं । 


पाछ्पीलि पापी करईं कूडु दीधउ रतिवाउ 
निहरशीय पंच पंचाल वाल अनु राखसि जाउ । 
सीसु शिखंडी तणउं ताम्ु छेदीउ छलु साधीड़ 
पाप पराभव नई प्रवेसि गतिमागु विराधीउ । 
६०. कन्हंडि बोधीउ सूयण लोकु सह सोगु निबारीउ 
पहुतुं सहूडइ नीय नयरि परीयणि परिवारीय । 


। वस्तु ॥ 
दाघु दिन्‍्हूउ दाघु दिन्‍्हड कन्‍्ह उबएसि 
तहि अरजुरि मिल्हिक आगिणेय सरू अगि उद्धीय 
बहु दुच्खु मणि चिंतवीय पंडसेन घण नयणि बुद्धीय 
७६४ कन्हडु सहड परीठवीड कुशबि निवारी रोसु 
हथिणाउरपुरि आवीया अति आशणंदिऊ लोकु ॥ 


[ ठवणी ॥ १४ ॥ ] 

थापीउ पंडव राजि कन्हडु ए उत्सवु अति करए 

कुणबिहिं देवि गंधारि घयरदू ए राउ मनावीड ए । 

हरीयला द्रपदि दंबि इकु दिए ए नारद परिभवि ए। 
७३० बेह रहईं कन्हु जाएबि सुद्रह ए माहि वाटडी ए 

आशणीय धानुकी पंडि देवीय ए अरि वसि घालीया ए 

पहुतला पासि गंगेय जय तणी ए सांभलइं वातडी ए। 

[ ७७२ ] हस्तलिखित प्रति में पासि के स्थान पर पासि लिखा है जो. 
भूल है। 


उठ्ड 
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[ ७७७ ] पाठान्तर बोटठ वेट के स्थान पर 
[ ७७६ | पाठान्तर पुछुए पुठए के स्थान पर 





( १७६ ) 


ऊपनुं केवलनाणु सामीय ए नेमि जिणेसरहं ए 
सांमली सामि षखाणु विरता ए सावयब्रतु धरइं ए | 
बरतीय देसि अमारि नाशिक ए जाई जिशु नम ए। -+**« 
दिशि दिशि दीजईं दाव पूजीय ए जिण भूयण ऊपनड ए। 
ऊपनड भवह बइरागु बेटक ए पीरीयखि पाटि प्रतीठिड ए 
सामीय गणहर पासि पांचह ए हरिखिहिं व्रतु लिई ए। 
सांभली बलिभद्रि वात नियभवू ए पूठए पूछई प्रभु कन्ह ए। 
बोलइ गुरु घर्मघोषु “पुबम॒बि ए पांच ए कुणबीय ए 


बसइं ति अचलह गामि बंधव ए पॉच ए भाविया ए 
सुरइउ संतनु देवु सुमतिऊ ए सुभद्र सुचांघु ए 
सुगुंरु यशोघर पासि हरखिष्ठि ए पांच ए त्रत धरए 
कणुगावलि तपु एकु बीज ए करइ रयणावली ए। 
मुकतावलि तपु सारू चडउथऊ ए सिंहनिकोलिऊं ए 


पांचमु आंबिलवर्धमानु तपु तपी ए अणुत्तरि सबि गिया ए 
चवीयला तुम्हि हुआ पंचइ ए भवि ए सिवपुरि प|मिसउ ए?' 
सांभली नेमिनिरवाणु चारण ए सबणह सुशि वयणि 

सेत्रुजि तीथि चडेवि पांचह ए पांडव सिद्धि गिया ए 

पंडव तशउ चरीतु जो पढए जो गुणइ संभलए 

पाप तणड विणासु तसु रहईं ए हेलां होइसि ८ 

नीपनड नयरि नादउद्वि वच्छरी ए चऊद॒दहोत्तर ए 
तंदुलवेयालीयसूत्र मामिला ए भव अम्हि ऊधर्यो ए 

पूनिमपख मुशिद सालिभद्र ए सूरिहिं नींमीड ७ 

देबचंद्र उपरोधि पंडव ए रासु रसाउलु ए ॥ 


॥ इति पंच पांडव चरित्ररास: समाप्त: ॥ 





[ ७९१ ] पाठान्तर पाक पाप के स्थान पर 


नेमिनाथ फागशु 
[ राजशेखर सूरि ऋत ] 
( संवत्‌ १४०४ वि० के आसपास ) 
परिचय 


नेमिनाथ जी फो माथक मानकर अनेक रास एवं फागुफाव्य विरचित 
हुए हैं। स्वयं राजशेखर सूरि ने ही दो नेसिनाथ फारगों की रचना की | श्री 
भोगीलाल ज० सांडिसरा के मतानुसार प्रथम का रचनाफाल सं० १४०५ 
बि० है और दुसरे का सं० १४६० वि० | इससे ज्ञात होता है कि जैन मुनियों 
एवं आचार्यों को सेवकों के लिए फाब्यामृत प्रस्तुत फरने फो नेमिनाथ का 
इतिदृत्त क्षीरसागर के समान प्रतीत हुआ | 


सारांश 

नेमिनाथ एफ महापुरुष थे । इनफा जन्म यादव कुल में हुआ था। 
आप द्वारका में निवास करते थे | इनके पिता का नाम समुद्रविजय और माता 
का नाम शिवा देवी था | नेमिनाथ जी सांसारिकता से दूर भागना चाहते 
थे, अतः अपने विवाह का विरोध करते | किन्तु एक बार वसंत-क्रीड़ा के समय 
श्री कृष्ण फी पत्नियों ने इन्हें बिबाहू के लिए बाध्य किया | ह 

राजा उगम्रसेन की पुत्री राजीमती अ्रथवा राजुल से इनका पाणिग्रहण 
होना निश्चित हुश्रा | श्रावण झुक्ला छुठ को नयनों फो श्रानन्द प्रदान करने 
बाली फामिनी राजीमती ( राजुल ) के साथ विवाह होने की तैयारी हुई । 
नेमिनाथ एक ऊँचे एवं तरल तुरंग पर आरूढ़ होकर विवाह के लिए चले | 
उनके कानों में कुंडल, शीश पर मुकुझ और गले में नवसर हार सुशोभित 
हो रहा था। शरीर पर चन्दन का लेप हुआ था और चन्द्रमा के सदश 
उज्ज्वल वस्त्र से उनका #इंगार किया गया था ) 

कई मृगनयनी सुन्दरियों ने उनके ऊपर बचु लाकार छत्र घारण किया 
था और कतिपय उन्हें चामर डुला रद्दी थीं। उनकी श्रेष्ठ बहिनें 'दूश! उतार 
रही थीं | उनके चतुर्दिक्‌ यादव-भूपाल बैठे हुए. थे । 

ह्‌ ५ 


( ११० ) 


हाथी-धोड़े-रथ पर सवार एवं पेदल बरातियों का समूह चला | गोराज्ी 
ख्त्रियाँ मंगलाचार गा रही थीं। भाठ जयजयफार कर रहे थे। इस प्रकार 
बरात के साथ नेमिकुमार उम्रसेन के घर विधाह के निर्मित पहुँचे । 

कवि कहता है कि में राजल देवि के शंगार का क्‍या ब्शन करूँ | वह 
चम्पफ-बर्ण वाली सुन्दरी अ्रंगों पर चन्दन के लेप से शोभायमान हो रही 
थी | उसके मस्तक पर पुष्प का #ंगार किया हुआ था। उसके सीमंत 
(मांग ) में मोतियों की लड़ें भरी थीं। उसके मस्तक पर कुंकुम का तिलक 
था श्रौर कानों में मोत्ती फा कुंडल । नेत्रों को फजल का अ्रंजन तथा मुख- 
कमल को ताम्बूल शोभायमान बना रहा या | कंठ में नगज़टित कंठा एवं 
हार शोमायमान हो रहा था। उस बाला ने हाथ में कंकश और मणिवलित 
सूड़ियाँ धारण फर रखी थीं जिनकी खड़फने फी ध्वनि सुनाई पढ़ती थी। 
उनके पेरों के घूघरू वाले कड़े से रुशझन एबं नूपुर से रिमम्रिम की ध्वनि 
निकल रही थी । 

उश्नसेन के घर बरातियों के सत्कार के लिए लाए हुए पशुओं की पुकार 
से बाड़े गूँज रहे थे । नेमिनाथ ने जिज्ञासा प्रमट की कि इतने पशु बाड़ों में 
क्यों चीत्कार कर रहे हैं ? जब उन्होंने सुना कि इन पदश्मुश्नरों फो मारकर 
इनका मांस रींथा जायगा तो उन्हें संसार से वैराग्य हो गया और उन्होंने 
भ्रसार संसार को घिकवारते हुए इसका परित्याग कर दिया । श्रब राजल देवि 
ब्रत्यन्त दुःखित होफर विलाप करने लगीं । 

गिरनार पर नेमिनाथ का दीक्षा महोत्सव हुआ । इस प्रकार उन्हें केवल- 
शान श्रर्थात्‌ सवश्ञता प्रास हुई । 


श्री नेमिनाथ फागु 
राजशेखर प्वूरि 
(सं० १४०४ पि० के आसपास ) 

सिद्धि जेहिं सइ बर वरिय ते तित्थयर नमेवी । 
फागुबंधि पहुनेमिजिशुगुण गाएसउं केबी ॥ 
अह नवजुव्वण नेमिकुमर जादवकुलघवलो । 
काजलसामल ललक्लउ सुललियमुहकमलो । 
समुद्विजयसिवदेविपूठु सोहगसिंगारो । 
जरासिंधु भडभंगभी मु बलि रूवि अ्रप्पारों ॥ 
गहिरसदि हरिसंखु जेण पूरिय उहंडो । 
हरि हरि जिम हिंडोलियउ भुयदंडपंयडो । 
तेयपरिवक्षमि आगलउ पुणि नारिविरक्तड | 
सामि सुलक्खशसामलड सिवसिरिअरणुरत्तड ॥ 
हरिहलहरसउं नेमिपहु खेलइ मास बसंतो । 
हावि भावि भिज्इ नही य भामिणिमाहि भसंतो।॥ 
अह खेलईं खडोखलिय नीरि पुणु मयणि नमावइ। 
हरिअंतेउरमाहि रमइ पुणि नाहु न राचइ। 
नयणसलूण॒उ लडसंडतु जउ तीरिहिं झ्राविउ । 
माइ बापि बंधविहिं मांड वीवाह मनाविउ ॥ 
धरि घरि उत्सव बारवए राउल गहगदहए 
तोरण वंदुरवाल कल्स धयवड लहलहए | 
कन्हृडि मागिय उम्रासेशधूय राजल लाघा 
नेमिऊमाहीय, बाल अद्ठ भवनेहदनिषद्धा ॥ 
राइमए सम तिष्ठु भुवणि अबर न धत्यइ नारे | 
मोहणविज्लि नवहृडीय उप्पनीय संसारे ॥ 
अह सामलकोमल केशपाश किरि मोरकलाउ । 
अद्भवंद समु भालु मयणु पोसइ भडबाउ। 





( १३२ ) 


बंकुडियालीय भुंहडियहं भारि भुबणु भमाडइ 

लाडी लोयणलहकुडलइ सुर सग्गह पाडइ ॥ ८ 
किरि सिसिर्तिब कपोल कन्नहिंडोल फुरंता 

नासा वंसा गरुडचंचु दाडिमफल दंता । 

अहर पवाल तिरेह कंट राजलसर रूड३ 

जागु बीणु रणरणई जाएु कोइलटहकडलउ ॥ ६ 
सरलतरल भुयवल्लरिय सिंहए पीशघणतुग। 

उद्रदेसि लंकाउली य सोहइ तिवलतुरंगु ॥ १० 
अह कोमल विमल नियंत्रत्िंर किरि गंगापुलिणा, 

करिकर ऊरि हरिण जंघ पल्लव करचरणा । 

मलपति चालति बेलहीय हंसला हराबइ 

संकारागु अकालि बालु नह॒किरशि करावबइ ॥ ११ 
सहजिहिं लडहीय रायमए सुलखण सुकमाला । 

घणउ घणेर गहगहए नवजुब्बण बाला । 


भंभरभोली नेमिजिणवीवाह सुणेई 

नेहगहिल्ली गोरडी हियडइ बिहसेई ॥ १२ 
सावणसुकिललछद्ठि दिणि बावीसम ३ जिशंदो 

चल्इ राजलपरिशयण कामिणिनयणाणंदो' ॥ १३ 


अह सेयतुंगतरलतुरइ रइरहि चडइ कुमारों 

कन्निहि कुंडल सीसि मउड गलि नवसरहारों । 

चंद्शि ऊगटि चंद्धवलकापडि सिणगारों 

केवडि यालउ खुंपु भरवि बंकुड ३ श्रत्तिफारों ॥ १छ 


धरहि छत वित्त चमर चालहिं मुगनयणी 

लरु उत्तारिहिं बरबहिणी हरि सुजलवयणी । 

चहुपरि बइसइ दसारकोडि जादबभूपाला 
हयगयरहपायक्कचकसी किरिहिं कमाला ॥ १५ 
मंगल गायहिं गोरडीय भट्टदू जयजयकारों । 

उग्गसेणघरनारि बरो पहुतड नेमिकुमारों ॥ १६ 





(१) पाठान्तर नयशानंक्री--नयणुशुदो के स्थान पर (छन्द १३) 


( १३१३ ) 


अहसिद्दिय* पयंपय हल सहि ए तुद्द बल्ञहड आवइ 
मालिअटालिहिं चडिड लोड मण नथर्‌ु सुद्दावह । 

गउखि बइटठी रायमए नेमिनाहु निरखइ 

पसइपमाणिहिं चंचलिट्टिं लोअशिहिं कडखई | १७ 
किम किम राजलदेवितणश॒उ सिणगारु भणेबउ । 

चंपइगोरी अइधोइ अंगि चंद्नुलेबड । 

खुंपु भराबिड जाइकुसमि कसतूरी सारी । 

सीमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारि॥ श्प 
नवरंगी कुंकुमि तिलय किय रयणतिलउ तसु भाले | 

मोतीकुंडल कन्नि थिय ब्रिंबोलिय करजाले ॥ १६ 
अ्रह निरतीय कज्जलरेह् नयरितर मुहकमलि तंबोलो 
नगोदरकंठलड कंठि अनु हार विरोलो । 

मरगदजादर कंचुयउ फुडफुल्लहं माला | 

करि कंकण मणिवलयचूड खलकाबइ बाला ॥ २० 
रुणुमुणु ए रुणुझुण ए रुणुकुगु ए कडि घघरियाली । 
रिमिमिमि रिसिम्रिमि रिमिक्रिमि ए पयनेउर नुयली । 

नहि आलत्तउ बलवलउ सेअंसुयकिमिसि 

अंखडियाली रायमए प्रिउ जोअइ मनरसि ॥| २१ 
वाडउ भरिव जीवड्॒टं टलवलंत कुरलंत । 

अहूठकोडिरूं उद्धसिय देषइ राजलकंतों ॥ श्र 
अह पूछइ राजलकंतु कांइ पसुबंधणु दीसइ 

सारहि बोलइ सामिसाल तुह गोरवु हुस्यइ । 

जीब मेल्हावइ नेमिकुमरु सरणागइ पालइ। 

धिगु संसारु असारु इस्यरउं इस भणि रहु बालइ ॥ २३ 
समुदविजय सिवदेवि रामु केसवु मन्नावइ 

नइपवाह जिम गयउ नेमि भवभमरु न भावइ | 

घरणि घधसक्कइ पडइ देवि राजल विहलंघल 

रोअइ रिजईद वेसु रूठु बहु मन्नइ निष्फलु | २७ 


(२) » अ्ह सहिय--श्रह सिद्दिय के स्थान पर ( छन्द १७) 


( ११४ ) 


उगासेणजूथ इस अणह दृषहिं दाम देहो । 

कां विरतड कंस तुह नयशिहि लाइबि नेहो ॥ श्र 
आसा पूरइ त्रिहुभुवण मू म फरि हयासी 

दय करि दय करि देव तुम्ह हर्ड अछउ दासी । 

सामि न पालइ पटिकन्नं तठ कासु कह्टीजइ 

मयगलु उवट संचरणए किणि! कानि गद्दीजइ ॥ २६ 
नेमि न मन्नई नेहु देह संक्च्छरदारां 

ऊजलगिरि संजम लियड हुय केबलनाखू' । 

राजत्देविसर्ड सिद्धि गयड सो देउ थुणीजइ 

मलहारिहिं रायसिहरसूरिकिड फागु रमीजइ ॥ 8 


[ इति श्री नेमिनाथ फागु ] 


गोतमस्वामी रास 


रचनाकाल का्िंक शुक्ला प्रतिपदा सं० १४१२ बि० 
परिचय 


इस रास की रचना खंभात में विनयप्रभ उपाध्याय ने फी। भंडारों में 
उपलब्ध इस रास की अनेक प्रतियाँ इस तथ्य को प्रमाशित करती हैं कि यह 
रास काव्य जनता में मली प्रकार प्रचलित था । इसके प्रचलन का एक बढ़ा फारण 
इसका काध्यत्व भी है । रासकार विनयप्रम की दीक्षा सं० १३८२ की वैशाख 
सुदी पंचमी के दिन श्राचाय जिनकुशल सूरी ने श्रपने करकमलों से की। 
इस रास की रचना से पूर्व श्री विनयप्रम “उपाध्याय” की उपाधि से विभूषित 
हो चुके थे । इनके जीवन के सम्बन्ध में भूमिका में विस्तार के साथ दिया 
जा चुका है। 


रास का सारांश 


इस रास के चरित्रनायक गौतम का मूल नाम इन्द्रभूति था। गौतम 
आपके गोत्र का नाम था। श्रपका जन्म राजग॒ह ( मगधदेश ) के समीप 
गुब्बर नामक ग्राम में हुआ था । श्रापक्ता शरीर जैसा तेजस्वी था वैसी ही 
आपकी बुद्धि प्रखर थी। ग्रापका सात हाथ ऊँचा शरीर प्रभावोत्पादक एयं, 
रूपवान्‌ था | बाल्यकाल में आपने विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त फरके युवावस्था में 
सुखपू्क ग्रहस्थ जीवन बिताना प्रारम्भ किया | श्रापकी विद्वत्ता से प्रभावित 
हो दुर-दूर से श्राकर पाँच सौ छात्र आ्रापसे शिक्षा ग्रहण करते ये । 

इस युग में भगवान्‌ महावीर का यश-सौरभ चतुर्दिकू विफीर्ण हो रहा- 
था | भगवान्‌ पर्यटन करते हुए. एकबार पावापुरी पधारे। उनका उपदेश 
अ्रवण करने के लिये सहस्तों नर-नारी एफन्र हुए.। इन्द्रभूति महोदय भी 
अपने शिष्यवर्ग के सहित वहाँ उपस्थित ये। इन्होंने श्राकाश-मा्ग से देव- 
विमानों को श्राते देखकर मन में विचार किया कि ये देव-विमान इनके यश्ञ 
के प्रमाव से इन्हींके पास आ रहे हैं | पर जब वे देव-विमान भगवान्‌ महावीर 
के समचसरण में पहुंचे तो इन्द्रमूति के आश्चर्य और क्रोध की सीमा न रही | 
इन्द्रभूति को श्रपनी विद्वता का बड़ा गय॑ था श्रतः वे बादविवाद के लिये 
अपने शिष्यवर्ग के साथ भगवान्‌ मद्दावीर के समझ्ष उपस्यित होकर शाख्रार् 


( ११६ ) 


करने लगे | भगवान्‌ मद्दावीर ने वेदमंत्रों के द्वारा ही उनके संशर्यों का 
निराकरण किया । इन्द्रभूति इतने प्रभावित हुए कि वे अपने पॉच सौ शिष्यों 
के साथ भगवान महावीर के शिष्य बन गए । सर्वप्रथम दीक्षा लेने के फारण 
श्रापकों प्रथम गणुघर की उपाधि मिली । तदुपरान्त आपके श्राता श्रम्मिभूति 
एवं ११ प्रधान वेद विद्वान भगवान के शिष्य बन गए.। इस प्रकार ११ 
गणपघरों की स्थापना हुई । 

गौतम दो-दो उपबास का तप फरते हुए. पारण करते थे। आपको जब 
कभी शास्त्र एवं धर्म के संबन्ध में संशय उत्तन्न होता था; श्राप भगवान से 
शान प्राप्त कर अश्रपनी शंका का निवारण फरते। श्राप ऐसे तपस्वी बन गए 
कि श्रापसे दीक्षा प्राप्त करते ही 'केबल शान? की उपलब्धि हो जाती । किन्तु 
श्रापका श्रनुराग भगवान महाबीर में इतना दृढ़ था कि श्राप स्वतः केवली 
न बन सके | एक बार भगवान महाबीर ने उपदेश देते हुए. कहा कि “अ्रष्टा- 
पद के २४ जिनालयों की यात्रा करनेवाला इसी भवमें मोक्षगामी होता है '-- 
इस उपदेश फी सुनकर गौंतम आत्मबल से उस परत पर पहुँच गये | पर्वत 
के मार्ग में तप करनेवाले १४०३ तप्रस्वियों ने जनब्न देखा कि गौतम सूर्य की 
किरणों का आलम्बन ले ऊपर आरोहण कर रहे हैं तब वे अत्यन्त श्राश्रय- 
चकित हुए । 

जब गौतम अ्रष्टादः नामक तीथं-स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने प्रथम 
( झ्रादिनाथ के पुत्र ) भरत-निर्मित दंड-कल्याण-ध्वज-विभूषित जिनालय का 
दर्शन किया । जिनालयों में २४ तीथ्थकरों की मूर्तियों के दशन हुए.। बे 
मूर्तियाँ तीथेकरों के स्वशरीर के परिमाण में निर्मित हुई थीं। गौतम ने वहाँ 
वज्रस्वामी के जीवतियंफ जुमिक देवका पुंडरीक' और 'कंडरीक! के श्रध्ययन 
द्वारा प्रतिबोध किया | ताथयात्रा से पुनरावन फरते हुए, १४०३ तपस्बियों 
को भी श्रापने ज्ञान दिया । वे तपस्वी ज्ञान प्राधकर केवली बन गए । 


एक बार गौतम को इस बात फा बड़ा विषाद हुआ कि उनके शिष्य तो 
फेवली बन जाते हैं किन्तु मुझे कैयल्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता । भगवान ने 
भ्रापको आश्वस्त फिया | जत्र गौतम फी अ्रवस्था ७२ वर्ष की हो गई तो एक 
दिन भगवान्‌ महाबीर उन्हें साथ लेकर पावापुर पधारे और स्वयं वहीं ठहरकर 
गौतम को देवशर्मा को प्रतिबोध देने के निर्मित्त दूर गाँव में भेज दिया । 
गौतम की अनुपस्थिति में भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण हो गया। जब यह 
समाचार गौतम को मिला तो बे बहुत ही दुखी हुए और विलाप करने लगे 


( १३७ ) 


कि है सगवन्‌ श्रापने मुझे जीवन भर साथ रखकर अश्न्तकाल में क्‍यों दूर मेज 
दिया । लोक-ब्यवहार का भी नियम है कि झृत्युकाल में कुठ्ुम्बियों को समीप 
बुला लिया जाता है किंतु: आपने इस नियम के अनुसार भी मुझे मृत्युवेला में 
अपने पास न बुलाया | कदाचित्‌ आपने यह सोचा होगा कि गौतम कैवल्य 
माँगेगा । इस प्रकार विलाप करते-करते गोतस को ज्ञान की प्राप्ति हुई, 

उन्होंने यह सोचा कि थे तो वीतराग थे । उनके साथ राग-मम्बन्ध कैसा । 
९२ वर्ष की आयु प्राप्त कर गौतम स्वामी मोक्षगामी बने। श्रन्त के 


पदों में गौतम की महिमा का अलंकृत बरणंन मिलता है। यही इस रास 
का सार है। 


श्री गौतम स्वामी रास 
कवि-विनयप्रभ 


सं० १४१२ वि० 
ढाल पहेली 


बीर जिशेसर चरण कमल कमला कयवासो, 
पशभवि प॒भणिसु सामि साल गोयम गुरू रासो; 

मणु तझु बयश एकंत करवि निसुशो भो भविया, 
ज्ञिम निवसे तुम देहगेह गुणगुण गह गहिया !। १ ॥ 
जंबुदीव सिरिभरहखित्त खोशीतल मंडण, 

मगधदेस सेणीय नरेस रीउदल बल खंडण; 

धणबर गुब्बर नाम ग्राम नहिं गुणगण सज्जा, 

विप्प बसे बसुभूइ तथ्थ तसु पुहवी भज्जा ॥ २॥ 
ताणए पुत्त सिरिइन्दभूइ भूवलय पसिद्धो, 

चउद॒ह विज्ञा विविह रुव नारि रस विद्धो ( लुड्धो ); 
विनय विवेक विचार सार गुणगणह मनोहर, 
सातह्याथ सुप्रमाण देह रूपे रंभावर ॥ ३ ॥ 

नयण वयण कर घरण जिण॒वि पंकज जल पाढिश्, 
तेजे तारा चंद सूर आकाशे भमाडिञआ; 

रुबे सयण अनंग करवि मेल्हिओ निरधाडिश्, 
धीरमें मेरु गंभीर सिंधु चंगिम चयचाडिय ॥ ४ ॥ 
पेखवि निरुवम रुव जास जण ज॑पे किंचिश्र, 
एकाकी कलिभीते इध्थ गुण मेहरुया संचियः 
अहवा निश्वे पुव्वजम्मे जिशवर इणें अंचिय, 

रंभा पउसा गोरि गंग रति हा विधि वंचित्र ॥ ५॥ 
नहिं बुध नहिं गुरु कवि न कोई जसु आगल रहिशओ, 
पंचसयां गुणपात्र छात्र हींडे परिवरिओ; 

करे निरंतर यकज्ञकमे मिथ्यामति मोदिश्, 

इणे छलि होसे चरणनाद दंसणइ विसोहिआ | ६ ॥ 


( १३६ ) 


वस्तु 


जंबुदीबद् जंबुदीबद भरहबासंभि, 

भूमितल मंडण सगधदेस, सेणियन-रेसर, 

बर गुव्बर गाम तिष्टां विष्प, बसे वधुभुथ सुंदर; 

तसु भज्जा पुहवी, सयल गुणगण रुव निहाणः 

ताण पुत्त बिज्जानिलो, गोयम अतिहि सुजाण॥ ७॥ 


भाषा ( ढाल बीजी ) 


चरण जिशेसर केवल नाणी, चउबिद्द संघ पइद्ठा जाणी। 

पावापुर सामी संपत्तो, चउचिह देव निकायहि जजों ॥ ८ ॥ 

देव समवसरण तिहाँ कीजे, जिए दीठे मिथ्या मति खीजे; 
त्रिभुवन गुरु सिंघासणें बेठा, तसखिण मोह दिगंते पइद्दा ॥ ६॥। 
क्रोध मान माया मदपूरा, जाओ नाठा जिम दिने चौरा; 

देवदु दुमि आफाशे वाजे, धमेनरेसर आव्या गाजे ॥ १० ॥ 

कुसुम वृष्टि विरचे तिहां देवा, चउसट इंद्रज मांगे सेषा; 

चामर छत्र शिरोवरि सोहदे, रुप जिणवर जग संमोद्दे (सहु मोहें)॥११ 
उपसम रसभर भरि वरसंता, योजनवाणि वखाण करंता; 

जाशिश्र वर्धभान जिन पाया; सुरनर किनर आबे राण ॥ १२॥ 
कांति समूहे मलमलकंता, गयण विमाण रणरणकंता; 

पेखबि इंद्र भूई मन चिंते, सुर आवे अम्ह यह होबंते ॥ १३ ॥ 
तीर तरंडढक जिमते घह्दता, समवसरण पहुता गहगहता; 

तो अभिमाने गोयम जंपे, तिणे अवसरे कोपे तरु कपे ॥ १४ ॥ 
मूढा लोक अजाण्यो बोले, सुर जाणंता इम कांइ ढोले, 

मू आगल को जाण भणीजे, मेरे अवर किम ओपम दीजे ॥ १४ ॥ 


वस्तु 

बीर जिशणवर बीर जिशवर नाण संपन्न, 
पावापुरि सुरमदिआ पत्तनाह संसार तारण, 

तिष्िं देवे निम्मविश्न समोसरण बहु सुखकारण, 
जिणवर जग उच्जोअकर तेज़े करी दिणकार; 
सिंहासणे सामी ठठ्यों, हुओ सुजय ज़यकार ॥ १६ ॥ 


( १४० ) 


भाषा ( हाल त्रीजी ) 


सब चढिओ घणमाण गाजे, इंदभूइ भूदेव तोः 
हुंकारो करि संचरिझ, कबणसु जिणवर देव तो ॥ १४॥ 
योजन भूमि समोसरण, पेखे प्रथमा रंभ तो; 
दृहदिसि देखे विविध वधु, आवंती सुर रंभ तो ॥| १८॥ 
मणिम तोरण दंड घज, कोसीसे नव घाट तो, 
बयर बिवर्जित जंतुगण, प्रातिहारज आठ तो ॥ १६॥ 
सुरनर किनर असुर वर, इंद्र इंद्राणी राय तो, 
चित्ते चमक्विय चिंतवे शओओ, सेवंता प्रभु पाय तो ॥ २० ॥ 
सहस किरण सम वीर जिण, पेखवे रुप विशाल तो; 
ओह असंभम ( व ) संभवेरे, सा ए इंद्रजाल तो ॥ २१॥ 
तब बोलावे त्रिजग गुर इंइभू३ई नामेण तो; 
श्रीमुखे संसय सामि सबे, फेडे वेद पएण तो ॥ २२॥ 
मान मेल्ही मद ठेली करीं, भक्तिए नामे शीस तो; 
पंच सयांशुं ब्रत लीओ ए, गोयम पहेलो सीस तो ॥ २३ ॥ 
बंधव संजम सुणवि करी, अगनिभूइ आबेय तो, 
नाम लेइ अभ्यास करे, ते पण प्रतिबोधेय तो ॥ २४ ॥| 
इणे अनुक्रमे गणहर रयण, थाप्या बीरे अग्यार तो; 
तव उपदेसे भुवन गुरु, संयम शुं त्रत बारतो ॥ २४ ॥ 
बिहु उपबासे पारणुं ए, आपणये विहरंत तो; 
गोयस संयम जग सयल जय जयकार करंत तो ॥ २६ ॥ 
षस्तु 
इंदभूइअ, इंदभूइल, चडिआ बहु माने, 
हुंकारो करि कंपतो, समोसरणे$पहोतो तुरंत, 
अह संसा सामि सबे, चरमनाह फेडे फुरंत, 
बोधि बीज संजाय मने, गोयम भवह विरत्त, 
दिख्ख लइ सिख्खा सहिश्रन, गणहर पय संपत्त ॥ २७ ॥ 


भाषा ( ढाल चोथा ) 


आज़ हुओ सुविहाण, आज पचेलिमां पुर्य भरो; 
दीठा गोयम सामि, जो निश्च नयशे अ्रमिय सरो ॥ रु८ ॥ 


( १४१ ) 


( सिरि गोयम गणधघार, पंचसयां मुनि परवरिय; 
भूमिय करय बिद्दार, भवियण जन पडि बोह करे? ) 
समवसरण ममारि, जे जे संसय उपजेए ते से पर उपकार, 
कारण पुछे मुनि पबरो ॥ २६॥ 

जिहाँ जिहाँ दीजे दीख, तिद्दां तिहाँ केबल उपजे ए, 

आप कन्हे अण॒हुंत, योयम दीजे दान इस ॥ ३० ॥ 

गुरु उपरि गुरू भत्ति, सामी गोयल्न उपनीय; 

एशि छल केवल नाणु, रागज राखे रंग भरे ॥ ३१ ॥ 

जो अ्ष्टापद सेल, बंदे चंडि चउबीस जिण, 

आतमल बधि वसेण, चरम सरीरी सोय मुनि ॥ ३२॥ 
इय देसण निसुणेवि, गोयम गणहर संचलिय, 

तापस पन्नरसएण तो, मुनि दीठो आवतो ए ॥ ३३॥ 
तपसोसिय नियअंग, अम्ह सगति नवि उपजे ए; 

किम चडसे हृद काय, गज जिस दीसे गाजतों ए॥ ३४॥ 
गिरुए एगे श्रभिमान, तापस जा मने चितवे ए, 

तो मुनि चडिओ वेग, आलंबबि दिनकर किरण ॥ ३४॥ 
कंचण मणि निप्पन्न, दंड कलस धज वड सहिश्च, 

पेखबि परमानंद, जिणुदर भरतेसर विहिआझ ॥ ३६ ॥ 
निय निय काय प्रमाण, चउदिसि संटिश्न जिण॒ह बिंब, 
पणमव्रि मन उल्हास, गोयम गणहर तिहाँ बसिञ्र ॥ ३७॥ 
वइर सामिनो जीव, तियंक जू भक देव तिहां; 

प्रतिबोधे पुंडरीक, कंडरीक अध्ययन भणी॥ ३८॥ 
बलता गोयम सामि, सबि तापस प्रतिबोध करे; 

लेइ आपणे साथ चाले, जिम जुथाधिपति ॥ ३६ ॥ 
खीर खांड घृत श्राण, अमिश्रवूठ अगुटं ठवि, 

गोयम एकण पाज्न, कराबे पारणो सबि ॥ ४० ॥ 

पंचसयां शुभ भावि, उण्जल भरिओ खीरमसिः 

साचा गुरु संयोगे, कबल ते केबल रुप हुआ ॥ ४१॥ 


१, किसी किसी प्रति में इतना श्रंश नहीं मिलता । ्ध 


( १४२ ) 


पंचसयां जिशन्यह, समवसररे प्राकारत्रय, 

पेखषि केबल नाण, उपन्नू उज्जोय करे॥ ७४२ ॥ 
जाणे जिशवि पीयूष, गाजंती घण मेघ जिम; 
जिणवाणी निसुणेब, नाणी हुआ पांचसये ॥ ४३॥ 


चस्तु 

इंणे अनुक्रमे, इसे अनुक्रमेनाण संपन्न, पन्नरहसयपरिबरियः 
हरिश्र दुरिअ, जिणनाह बद्इ; 
जाणेबि जगगुरु बयण, तीहनाण अप्पाण निंद्‌इ; 
रमच जिणेसर तब भणे, गोयम करिस भ खेड; 
छेदि जइ आपणे सहद्दी, दोस्युं तुज्ञा बेड ॥ ४४ ॥ 

भाषा ( हाल पांचमी ) 
सामीञओओओ बीर जिशंद, पुनिमचंद जिम उल्लसिय; 
विहरि ओए भरहवासंमि, वरस बहात्तर संवसीय; 
ठवतों ए कशय पउमेसु, पायकमलसंघहि सहिय; 
आविओए नयणाणंद, नयर पावापुरि सुरमहिय ॥ ४४५ ॥ 
पेषीओए गो यमसामि, देवसमा प्रतिबोध कए; 
आपणो ए त्रिशलादेबी, नंदन पहोतो परमपए; 
बलतां ए देव आकासि, पेखबि जाश्यौ जिण समे ०, 
तो मझुनिए मने विषयाद, नादभेद जिम उपनोए॥ ४६ ॥ 
कुण समेये सामिय देख, आप कन्हे हुं टालिओए; 
जाण॒तो ए तिहुअशनाहू, लोक विवद्दार न पालियो ए; 
अति भलुं ए कीधल्लुसामि, जाण्युं केक्‍ल मागशे ०; 
चिंतव्युं ए बालक जेम, अहवा केडे लागशे ए॥ ४७ ॥ 
हुं किम ए वीर जिणंद, भगते भोलो भोलव्यो ए; 
आपणोए अविदउ नहे; नाह न खपे साचव्यो ए 
साचो ए एह बीतराग, नेह न जेहने लालिओए; 
तिणेससे ए गोयम चित्त; राग बिरागे बालिओए ॥ ४८ ॥ 
आवतुं ए जे उलट, रहेंतुं रागे साहियु' ए; 
केवलु' ए नाख उत्पन्न, गोयम सहेजे उमाहियुं ए; 
त्रिमुबने ए जयजयकार, केवलि मद्दिमा सुर करेए; 
गणाधरु ए करे बख्राश, भवियण सव जिस निस्तरे ए॥ ४५ ॥ 


(्‌ शी इ) 


क्स्तु 
पढ़म गणहर पढम गणहूर, बरिस पचास गिहवासे संवर्सिस; 
तीस वरिस संजम विभूसिय, सिरि केबल नाख, 
पुण बार बरस तिहुअण नमंसिश्च; 
राजगही नगरी ठब्यो, वाजुबय वरसाउ; 
सामी गोयम गुण-निलो, दोस्ये सीवपुर ठाउ ॥ ५० ॥ 


भाषा ( ढाल छदृठी ) 


जिम सहकारे कोउल टहुके, जिम कुसुमहवने परिमल बहके, 
जिम चंदन सोगंध निधि; 

जिमगंगाजल लहेरे लहके, जिम कणयाचल तेजे मलके, 
तिम गोयसम सोभागनिधि ॥ ४९ ॥ 

जिम मानससर निवसे हंसा, जिस सुरवर|शिरेकशयवतंसा, 
जिम महुयर राजीव बने; 

जिम रयणा-यर रयणे विलसे, जिम अंबर तारागण बिकसे, 
पतिम गोयम गुण केलि रबनि ॥ ५२ ॥ 

पुनिम दिन ( निशि ) जिम ससिदर सोहे 

सुरतरु महिमा जिम जग मोहे, पूरत्र देसि जिम सहसकरो 
पंचानने जिम गिरिवर राजे, नरवइ घरे जिम मयगल गाजे, 
तिम जिनसासन मुनि पवरो ॥ ५३ ॥ 

जिम सुरतरुषर सोहे साख, जिम उत्सम मुखे मधुरी भाषा, 
जिम बन केतकी महमहे ए; 

जिम भूमिपति भयबल चमके, जिम जिश-मंदिर घंटा रणके 
गोयम लब्घे गहगहे ए॥ ५४ | 

चिंतामरि[ करे चडियुं श्राज, सुरतरु सारे बंछित काज, 
कामऊकुंभ सो वसि हुओ ए; 

कामगवी पूरे मन कामी, अष्ट महासिधि आधे धामी, 
सामी गोयम अणुसरु ए ॥ ५५॥ 

प्रणवाक्षर पहेलो पभणिजे, माया बीज श्रवण निसुणीजे, 
श्रीमुखे ( श्रीमति ) शोभा संभवे ए; 





( १४४ ) 


देहव धुरि अरिहंत नमीजे, विनय पहु उबकाय थुणीजे, 

इणे मंत्रे गोयम नमी ए ॥ ५६ ॥ 

पर परवसता कांइ करीजे, देश देशान्तर कांइ भमीजे, 

कवश काजे आभास करो; 

प्रह उठी गोयम समरीजे, काज सबे ततखिण ते सीमे, 
नवनिधि विलसे तास घरे ॥ ५७॥ 

चउद॒हसे ( चउद्सय ) बारोत्तर वरिसे, 

( गोयम गणशधर केबल द्विस" ) खंभ नयर प्रभु पास पसाये, 
कीयो कवित उपगार परो; 

आदिही मंगल एह भणीजे, परव महोत्सव पहिलो दीजे, 
रिद्धि वृद्धि कल्याण करो ॥ श्८ ॥ 

धन माता जेणे उभ्वरे घरीया, घन पिता जिणकुले अवतरिया; 
धन सहगुरु जिणे दीखिया ए; 

विनयवंत विद्या-मंडार; 

जसु गुण पुहवी न लभे पार; 

रिद्धि विद्धिकल्याण करो । ( वड जिम शाखा बिस्तरों )* ॥ ४६ ॥ 
गोतम स्वासीनों रास भणीजे, चउविह संघ रलियायत कीजे, 
सयल संघ आशंद करो; 

कुंकुम चंदन छरो देवरावों, माणके मोतीना चोक पुराबो, 
रयण सिंहासण बेसणुं ए ॥ ६० ॥ 

तिहां बसी गुरु देशना देशे, भबिक जीवनां काज सरेसे, 
उद्‌डबंत ( विज्यभद्र ) मुनि एम भणे ए; 

गोतम स्वामी तणो ए रास, भण॒तां सुशतां लीलाबिलास, 
सासय सुख निधि*संपजे ए ॥ ६१ ॥ 

एह रास जे भणे भणात्रे, बर मयगल लच्छी घर आगे, 

मन वंछित आशा फले ए ॥ ६२॥ 


१. कतिपय प्रतियों में यह अंश नहीं है ला 
५ है] (। 


वसन्त-विलास फांगु 
सं० १४००-१४२४ वि० 
अज्ञात कवि 
परिचय 


कई प्रमाणों के श्राधार पर यह तिद्ध किया गया है कि 'वसन्त-विलास- 
फागु' की रचना 'कन्हड़ दे प्रबन्ध! से पूर्व हो चुकी है। 'कन्दड़ दे प्रबन्ध! 
का रचनाकाल सं० १५१२ वि० है। श्रतः इस फागु का समय इससे पूर्व 
ही मानना चाहिए. | कतिपय विद्वानों का मत है कि इस फागु की रचना 
संबत्‌ १४०० और १४२५ वि० के मध्य हुईं होगी । 

मंगलाचरण से प्रारम्भ करके कत्रि वसन्‍्त-ऋतु का वर्शान" विस्तार के 
साथ करता है। इस ऋतु में होनेवाली प्रेमियों की प्रेम-कीड़ा' का वर्णन 
है। इस ऋतु में सुसमजित बनराजि की तुलना फामदेव राजा की नगरी 
से की गई है। काम राजा है, वसन्‍्त उसका मंत्री, भ्रमरावली उसकी प्रजा, 
बक्षावली राजप्रासाद-पंक्ति और उसकी फॉमल पत्तियाँ राजध्यजा हैं। इस 
नगरी में महाराज मदन? के आदेश का उल्लंघन फरने वाला कोई नहीं । 
कोयल की मधुर वाणी मानिनी स्त्रियों को मान-त्याग कर प्रेमी से मिलने का 
आह्वान कर रही है । 

फाशु की बड़ी विशेषता विशोगिनियों के विरदद-बर्शान में पाई जाती है। 
क्सन्‍्त की शोमा से उसकी वेरह-वेदना किस प्रकार बढ़ती जाती है इसका 
अत्यन्त मनोहारी वर्णन इस फायु में पाया जाता हैं । 

कवि कहता है कि चम्पक-कली कामदेव के दीपक के समान है और 

आम्नमंजरी पर गुंजार करनेवाली श्रमराबली उत्त धूम-शिखर के समान है 


+ णन>ऋ% 
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( १९४ ) 


जो वियोगिनियों के हृदय फो भस्मीभूत बना कर ऊपर उठ रहा है। इसी 
प्रकार केतकी के पचे कामदेव के अरे ( करवत-घार ) हैं । 

अब विरहिणी की वेदना का चरशन है। सुखकारी परिधान और 
आभूषण वियोग फाल में श्रसह्म भार के समान प्रतीत होते हैं। उसे चन्द्र- 
दर्शन से पीड़ा श्रोर खाद्य पदार्थों से श्ररुचि उत्पन्न हो जाती है। उसका 
शरीर ज्ञीण होता जाता है और उसकी मति डवॉडोल हो जाती है|" 

श्रत्न विरह्दिणी नायिका को शुभ शकुन दिखाई पढ़ते हैं। उसके मंगल- 
कारी अ्रंग फड़कने लगते हैं ओर आॉगन में फौए की ध्वनि सुनाई पड़ती है । 
इससे उसे पति के विदेश से प्रत्यावतन की आशा प्रतीत होती है। पति- 
मिलन की आशा में निमग्न नाय्रिका को सहसा पति-दर्शन होता है और 
उसके दबे हुए. भाव उमड़ पड़ते हैँ । वह पति के साथ «ंगार मयी क्रीड़ाओं 
में संलग्न हो जाती है। श्रत्र उसका शरीर प्रफुछित हो उठता है। 

तदुपरान्‍्त कवि नाथिका के शारीरिक सौंन्दर्य, प्रसाधन, आभूषण आदि 
श्रादि विविध »ंगार का वर्णन करता है।* फागु की यह भी बड़ी 


विशेषता है। हि 5 हर में 
उसका मुख कमल के समान शोभायमान है। उसके कानों में रत्न- 


जटित कुण्डल झल रहे हूँ। कंठ में मुक्ताहार सुशोमित हैं। उसकी सुन्दर 
बेणी पीठ पर काम की तलवार के समान धूम रही है। उसके सीमन्त में 
केशर और केश में मोती शोभायमान हो रहे हैँ । उसकी नुफीली नाक तिल- 
कुसुम के समान हैं। उसकी हथेल्नी मंजिष्ट रज के समान है। इसी प्रफार 
नायिका के हस्त, वक्ष, नाभि, कटि-प्रदेश आदि का सरस वर्णन हैं|? इसके 
उपरान्त पति-पत्नी की श्ंगारी लीलाशओं का वर्णन है | 

श्रव नायिका विरह काल फी वेदनाओं का वर्णन करती हुईं पतिदेव को 
समासोक्ति के द्वारा उपालम्भ देती है। ग्रन्तिम छुन्दों में श्रोताश्रों के लिए 
आराशीवचन है । 
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अज्ञात सं० १४७००--१४२४ बि० 


पहिलईे सरसति अरबिसु रचिसु बसंतविलासु । 

वीणु धरइ करि दाहिरि वबाहरि हंसुलठ जासु ॥ १॥ 
पुहतीय सिवरति समरती हि रितु तशीय वसंत । 
दृहदिसि पसरईं परिमल निरमल थ्या दिशि अंत ॥ २॥ 
बहिनहे गयइ हिमवबंति बसन्ति लयउ अवतारु । 

अलि मकरंद्हिं मुहरिया कुहरिया सबि सहकार ॥ ३ | 
बसंततणा गुण गहगद्या महमह्या सवि घनसार | 
त्रिभुवनि जयजयकार पिका रब करइईं अपार ॥ 9॥ 
पदमिनि परिमल बहकई लहकइ मलयसमीर | 

मयरणा जिहां परिपथीय पंथीय धाईं अधीर ॥ ४ ॥ 
समानिनि जनमनक्षोभन शोभन वाउला वांइ । 
निधुवनकेलिक पामीय कामीय अंगि सुदाईं ॥ ६ ॥ 
मुनि जननां मन भेदए छेदए मानिनी मानु । 

कामीय मनह आखुंदए कंदए पथिक पराणु ॥| ७ ॥ 
बनि विरच्यां कदलीहर दीहर मंडपमाल | 

तलीया तोरण सुंदर चंद्रवाल विशाल ॥ ८ 

खेलन बाबि सुखालीय जालीय गुडषि विश्वामु । 
मगमदपूरि कपूरिहिं पूरिहिं जलि अभिराम ॥ ६ | 


रंगभूमी सजकारीय भारीय कुंकुम घोल । 

सोबषन सांकल सांधीय बांधीय चंपकि दोल ।। १० ॥ 
तिहां बिलसईं सबि कामुक जासुक हृदयचह रंगि | 

काम जिस्या अलबेसर बेसु रचईं बर अंगि | ११॥ 


( *६६ ) 


अभिनव परि सिशगारीय नारीय मिलीय विसेसि | 

चंदन भरइं कचोलीय चोलीय मंडनरेसि || १२ ॥ 

चंदनवन अवगाद्दीय न्हाईय सरवरि नीर । 
मंदसुरमिहिमलश्षण दक्षिण वांइं सम्नीर ॥ १३ | 

तथर निरूपमु ते वनु जीवनु तणउं युवान । 

वासभुवनि तहिं बिहसईं जलसय अलीअल आशण ॥ १४ ॥ 
नव यौवन अभिशम ति रामति करईं सुरंगि । 

स्वर्गि जिस्या छुर भासुर रासुर रासु रमईं वर अंगि॥ १४ | 
काम्ुकजनसनजीवनु ती घबनु नगर सुरंग । 

राजु करइ अवभंगिष्टिं रंगिहिं राउ अवंग ॥ १६॥ 

अलिजन वसईं अनंत रे बसंतु तिहां परधान । 

तरुअर वासनिकेतन केतन किशलप्तंतान ( संतान ) ॥ १७ ॥ 
वनि विरचइ श्रीनंदनु चंदनु चंद्वठ मीतु । 

रति अनइ प्रीति लि सोहए मोहए त्रिभुवन चीतु ॥ १८ । 
गरूर मदन महीपति दीपति सहण न जाइ | 

करइ नवी कइ जुगति रे जगति प्रतापु न जांइ ॥ १६ ॥ 


कुसुम तणु करि धाणुद्द रे गशह रे भमरुला माल । 

लघु लाघबी नवि चुकइ मू'कइ शर सुकुमाल ॥ २० ॥ 
मयणु जि वयण निरोपए लोपए कोइ न आण । 
मानिनी जनमन हाकए ताकए किशल कृपाण ।॥ २१ ॥ 
इस देषी रिधि कामनी कामिनी किन्नर कंठि । 

नेहगहेल्ली मानिनी माननी मूकइं गठि ॥ २०॥ 

कोइलि आंबुलाडालिहिं आलिहिं करइ निनादु । 
कामतणु करि आइसि आइसि पाडए सादु .। २३ ॥ 
थंमण थिय न पयोहर मोहु रचउ मग मारि | 

मान रचउ किस्या कारण तारुणु दीह बिच्यारि || २४ | 


नाहु निंछी छिमगामटि सामदि मइलु अ जाणि। 
मयणु महाभडु न सहीइ सही इ हणइ ए बाखि ॥ २४ ॥ 


( १९७ ) 


इण परि कोइलि कूजई पूजई युवति सनोर । 

बविधुर वियोगिनी धूजईं कूजई मयणकिशोर ॥ २६ ॥ 

'जिम जिस विहंसइ वणसइ विणसइ मानिनी मानु । 
योबन मदिहिं उदंव ति ढंपति थाइ युवान ।। ६७ ॥ 

जइ किमइ गजगति चालइ सालइ विरहिणि अंगु । 

बालइ विरहि करालीय बालीय चोलीय अंगु ॥| ८ ॥ 

घूस मधुप सकेसर केसर मुकुल असंख । 

चाल रतिपति सूरईं पूरईं सुभदि कि शंख ॥ २६ ॥ 

वउलि विलूला महुअर बहुआ् रचई कणकार। 

मयण रहईं किरि श्रणुदिश बंदिण करईं कइ बार ॥। ३० ॥ 
चांपला तरूयरनी कली नीकली सोत्रन वानि | 

मार भारग ऊदीपक दीपक कलीय समान ॥ ३१ ॥ 

बांधइ कामुकि करकसु तरकसु पाडल फूल | 

मांधि रच्यां किरि केसर ते सरनिकर अमूल ॥ ३२॥ 
आंबुलइ मांजरि लागीय जागीय मघुकरमाल | 

मूंकइ मारु कि विरहिय हीअइ स धूमवराल ॥ ३३ ॥ 
कंसूयकली अ्रति बांकुडी आकुडी मयणनी जाणि। 
विरदिशिनां इशि कालि ज क्रालिज़ काढइ ताशि ॥ ३४ ॥ 
बीर सुभट कुसुमायुध आयुध शालअशोक । 

किशल जिस्यां असि ऋ्रकई ऋपकइं बिरद्दिणी लोक । ३५॥ 
पथिक भयंकर केतु कि केतुकिदल सुकुमार । 

अबर ते बिरहविदारण दारण करवतधार ॥ ३६॥ 

इम देषीय वनसंपइ कंपइ बिरहिणि साथु । ह 
आंसूअ नयण निशां भरइं सांभरइं जिम जिम नाधु ॥ ३७॥ 
विरहि करालीय फालीय बालीय चोलीय झंगु । 

विषय गणइ तृण तोलइ बोलइ ते बहु भंग ॥ ३८ ॥ 

रहि रहि तोरीय जो इलि कोइलिस्युं बहु वास | 

नाहुल३ अजीय न शआाबइ भावई मूं न विलास ॥ ३६ ॥ 


( ६८ ) 


उर बरि हारु ते भारु मू सयरि सिंगारु अंगारु | 

चीतु हरइ नवि चंदनु चंद्र नही मनोहारू ॥ ४२ ।॥ 

माइ मूं दूष अनीठउं दीठउं गमइ न चीरु । 

भोजनु आजु ऊचीठउ' मीठउ' स्वदइ न नीर ॥ ४१ ॥ 
सकलकला तुय निशाकर श्या कर सयरि संतापु । 
श्रत्रल्त म मारि कलंकिय शंकियरे हिब पाप ॥ ४२ ॥ 
भमरला छांड़ि न पाखलि ख्रांखल थ्यां अम्ह सयर । 
चांदुला सयर संतापण आपशण तां नही बइरु ॥४३॥ 
वहिनूए रहइ न सनसथ सनमथतर दीहराति | 

अंग अनोपम शोषइ पोषइ वयरू अराति ॥ ४४ / 
कहि सहि मुझ प्रिय वातडी रातडी किसइ न जाइ | 
दोहिलउ मकरिनकेतन चेतु नहीं मुझ ठाइ ॥ 9५ ।. 
सखि मु के फरकइ जांघडी तां घडी त्रिदु लगइ आजु । 
दूध सर्वे हिद वामिसु पासिसु प्रिय तणड राजु ॥ ४६ ॥ 
बिरहु सहू तहिं भागलड कागलउ कुरलतउ पेषि । 
वायसना गुण वरणए & रण ए त्वजीय विशेषि ॥ ४७ || 
घन घन वायस तू सर मूं सरबसु तूं देस्‌ । 

भोजनि कूर करंबलड आंबलउ जइ हैँ लहेसु ॥ ४८॥ 
देसु कपूरची वासि रे वासि बली सरू एउ | 

सोवन चांच निरूपम रूपम पापंडीउ बेड ॥ 9९ | 
शकुन बविचारि संभावीया आवीया तीह वालंभ । 

रसि भरि निज श्रिय निरखीय हरिषिय दिईं परिरंभ ॥ ४० ॥ 
रंगि रमईं मनि हरिसीय सरिसीय निज भरतारि | 
दीसइं ते गयगमणीय नमणीय कुचभर भारि ॥ ५१ || 
कामिनी नाहुला जीं सुख तीं मुखि कहण न जाइईं । 
पासीय नइ म्रियसंगम अंग मनोहर थाईं ।। ५२ ॥ 

पूँप भरी सिरि केतुकि सेत किया सिंगार । 
दीसइईं ते गयगमणीय नमशीय कुसुमचइ भारि | ५३ ॥ 


(१९९ ) 


सहजि सलील मदालस आलसीयां तीं हूं अंग । 
रासु रमईं अबला वनि लावनिसयरिसु रंग ॥ ४४ ॥ 


कान कि मलकइं बीज नउ बीजनड चंद्रु कि भालि। 
गल्ल हसइईं सकलंक मयंकह ब्िंबु विशाल ॥ ५५ ॥ 


मुख आगलि तुं मलिन रे नलिन जई जलि न्हाई । 

दंतह बीज दिषाडि म दाडिस तुं जि तमाहि ॥ ५६ ॥ 

मणिमय कुंडल कानि रे वानि हसइईं हरीयाल। 

पंचमु आलति कंटि रे कंटि मुताहल माल ॥ ४७ ॥ 

वीणि भणउं कि मुजंगमु जंगमु मदनकृपाण । 

कि रि विषमायुधि प्रकटीय भ्रकुटीय घरामुह समाण ।॥ ४८ ॥ 
सीसु सींदूरिं पूरिय पूरीय मोतीय चंगु। 

राषड़ी जडीय कि माणिक्रि, जाशिकि फणिमणि चंशु | ४६॥ 
तीहं मुखि मुनि मन सालए चालए रथ कि अनंगु | 

सूर समान कि कुंडल मंडल कियां रथ अंग ॥| ६० ॥ 


ममह कि मनसथ घुणहीय गुणहीय वरतणा हार | 
बाण कि नयण रे मोहई सोहई सयल संसारु | ६१ ॥। 


हरिण हरावइ जोत्तीय मोतीय नां शरि जालि | 
रंगि निरूपम अधम रे अधर कियां परवाल ॥ ६२ ॥ 


तिल कुसुमोपम नाकु रे लांकु रे लीज३ मूंठि । 
किशलय कोमल पाशि रे जाणि रे चोल मंजीठ ॥ ६३ ॥ 


बाहुलता अति कोमल कमल मृणाल समान । 

जीपईं उदरि पंचानन आनन नहीं उपमानु ॥ ६४७ ॥ 
कुच वि अमीयकलसा पदि थांपरि तणीय अनंग ! 
तीहचउ राषणद्टारु कि हारु ति घवल भुजंग | ६५॥ 


नमणि करईं न पयोधर योथ र सुरत संग्रामि । 
कंचुक त्यज़ईं संनाहु रे नाहु महाभडु पामि ॥ ६६॥ 


चचरिका 


चौबीसों जिनों श्रोर सरस्वती को प्रणाम कर श्रविचल भाव से गुर की 
श्राराधना कर सोलण हाथ जोड़कर कहता है कि मैं अपने जीवन फो सफल 
करूँगा । धार्मिक जन इसे ध्यान लगाकर सुनें । मैं चर्चरी गाऊँगा । हे माँ, 
तुम मुझे श्राज्ञा दो जिससे में जाकर उज्जयन्त गिरि में श्रिमुवननाथ की वंदना 
करू । माँ ने कहा--“रास्ता कठिन है, बहुत से पहाड़ हैं, जमीन पर सोना 
पढ़ेगा। तेरा शरीर दु्बल हो जायगा ।”” उसने उत्तर दिया--जो वाल्यावस्था 
या यौवन में ग्िरनार नहीं गया उसको श्रनेक बार पर-घर-बरार के चक्कर 
लगाने पड़ेंगे | यह देह श्रसार है। मैं उज्जयन्त गिरि में जाकर नेमिकुमार 
की बन्दना करूँगा | इस प्रकार कहकर सिर पर पोटली रख धार्मिकों के साथ 
में सम्मिलित हो गया । बढ़वान होता हुआ सार्थदीव गया। ककड़ों में पेर 
घायल हो गए | गम-गम छू चलने लगी | जो कायर थे वे लोट गए । जो 
साइसी थे वे आगे बढ़े | वे सहजिफपुर गंगिलपुर अनन्तकोट होते हुए श्रागे 
बढ़े। उन्हें सामने गिरमार फा पर्वत दिखाई देने लगा। लोग प्रसन्नता 
से नाचने लगे । 

गिरनार की तली बबणुतली स्थान में उन्होंने ऋषम जिनेश्वर की 
वन्‍्दना की । वस्रापत जाकर उन्होंने कालमेध का पूजन किया | मार्ग कठिन 
था किन्तु सत्र पव॑त की चोटी पर पहुँच । फिर शीतल वायु चली । शरीर 
मानो नवीन सा बन गया | श्रम्पा ने बड़ी कृपा की । 


चचेरिका 


कबि ग्रज्ञात-काल अजशात 


जिण चडबीस नमेविशु सरसइपय पणमेवि | 
आ।राहउं गुरु अप्पणउ अविचलु भावु घरेवि ॥ १॥ 


कर जोडिउ सोलणु भणशइ जीविउ सफलु करेसु । 
तुम्हि अवधारह धंमियउ चच्चरि हउ' गाएसु ॥ २ 
मणि उंमाहउ अंमि सुह्ु मोकल्लि करिठ पसाउ | 
जिम्ब जाइवि उज्ितगिरि बद्ड तिहुयणनाहु ॥ ३ ॥ 
नह विसमी डुंगर घणा पूत दुह्देलउ मग्गु । 
भूयडियह सूएसि तुहू दूबलि होसइ अंगु ॥ 9 ॥ 
बालइ जोयरि न॑ गिया अंमि जि तहिं गिरिनारि । 
ते जंमंतरि दृत्थिया हिंडहिं परघरवारि ॥ ५ ॥ 

इंच असारी देहडी अंमि ज्ञि बिढपइ सारु । 

तिणि कारणशि उज्ितगिरि बंदर नेमिकुआरू ॥ ६॥ 
करि करवत्ती कूयडी सिरि पोटली ठवंवी । 
मिलियड धम्मियसाथडउ उज्जिलमग्गि बहेई ॥ ७॥ 
इह वढवाणइ चडहटइ दीस३ सीहविमाणु । 
रनडुलइ बोलाबी अंमुलअग्गेबाणि ॥ ८ |। 

इय बढवाणइ जि हट्टट हियडर्उ रह न करेइ । 
दिवि दिवि वंद्‌इ नेमिजिशु चडियड गिरिसिहरेहिं ॥ ६ ॥ 
पाइ चहुट्रइ कक्करीउ उन्हालह लू बाई । 

जे कायर ते वजिया जे साहुसिय ते जाई ॥ १०॥ 


साहिलडा सरवरतलिहिं उग्गिउ दवणछोड़ । 
उजिलि जंते धंमिए गुथिड नेमिहिं मजडू ॥ ११ ॥ 


(्‌ २०० ) 
नाभि गंभीर सरीबर उरबरि त्रिवलि तरंग | 
जघन समेखल पीवर चीवर पहिरिशि चंग || ६७॥ 


सिरुपसपणाई विधि तां घढी जांघडी उपस न जाइ। 
करि कंकश पह्ट नेडर केडर बांहडीआई ।| ६८ | 
अलविंहिं लोचन मींचइं हिंचईं दोलिंहि एकि । 

एकि हणइं प्रियु कमलि रे रमलकरई जलकेलि ॥ ६६॥ 


एकि दिईं सहि लालीय ठालीय छ॑दिं रास । 

एकि दिईं उपालंभु वालंभरहिं सविलास ॥ ७४० ॥ 
मुरुकलइं मुख मचकोडइ मोडइ ललवल अंगु। 

वानि स धनुष वधोडए लोडए चित्त सुरंगु ॥ ७१॥ 
पाडल कली अ्रति कूंअली तुं अली यल म घंधोलि ! 

त्तड॑ गुशवेध ति साचर्ड काचरउं महीउं म रोलि ॥ ७२॥ 
कंटकसंकटि एबडइ केवडइ पइसी श्र गु । 

छयलपणइं गुण माणइ जाशइ परिमल रंगु | ७३ ॥ 
वउलसिरी मदर्भीमल $ भलपणा अलि राज । 

संपति बिणु तखु मालती सालती वीसरी आज || ७४ ॥ 
चालइ नेह पराणड जाणरउं भलउ सखि भ्रग॒ु । 

अलग थिड अति नमण इ दमण इ लिइ रसु रंगु ॥ ७५ ॥ 
चालइ विलसिवा विवरु रे भमरु निहालइ मागु । 
आचरियां इणि नियशुण नींगुण स्युं तुक लागु ॥ ७६ ॥ 
केसूय गरबु म तुं धरि मूं सिरि भसलु बइढु । 

मालइ विरहि बहुश्न दहु अवहु भणी बइटठु ॥ ७७ | 
सखि अलि चलण न चांपइ चांपइ लिअइ न गंघु । 
रूडउ दोहग लागइ आगई इस्यु निशत्रंधु ॥ ७८ | 

भमरि भमंतउ गुरु करइ अगरु जि कोरीउ कोइ । 
अजीय रे तींणि वरांसडइ वंस विशासइ सोइ || ७६ ॥ 


( २०१ ) 
मूरष प्रेम सुद्दांतीय नातीय जईय म चीति । 
विहसीय नवीय निवालीय बालीय मंडपि प्रीति ॥ ८० ॥। 
एक थुड बउल नइ बेउल बेड लतां नव नेहु । 
भमर विचालइई किस्या मरइं पामर विलसि न बेड || ८१ ॥ 
मकरंदि मातीय पद्मिनि पदमिनी जिम नव नेहु । 
अबसरी ले रसु मू कइ चूकह भमर न देहु ॥ ८२ ॥ 
भमर पलास कसा बुला आंबुला आंबिली छांडी | 
कुचभरि फलतकि तरुणीय करुणी स्युं रति मांडि ॥ ८३ ॥ 


इशपरि निज प्रियु र॑ंजबईं मुंजबयण इणि ठाइ | 
घनु धनु ते गुणबंत वसंतविलासु जि गांई ॥ ८४ || 


( २०४ ) 


सहजिगपुरि वोलेबिरु गंगिलपुरहिं पहुत्त । 

भाडी कहिजि संदेसडउ अंनु जिणेजे पुत्त ॥ १२॥ 
जइ लखमीधरु वोलियं पेखिवि बहु य पलास । 

तड हियडर् निवरु थिउ' मुक्त कुटुंबह आस ॥ ९३ ॥ 
विसमिय दोत्तडि नइ धणिय डुंगर नत्थि च्छेऊ । 
हियडड्ड नेमि समप्पियड' जं भावइ तिव नेऊ ॥ १४॥ 
करंचदियालं वोलियडं अणंतपुरू जहिं ठाईं। 

दिन्नड तहि आवासडउ द्वियउ' विश्वद्धि थाई ॥ १४॥ 
नालियरी डुंगरितर्डिहिं बहुचोराउलिठाई । 

घधम्मियडा बोलिउ गिया अमुलतणइ सहाई ॥ १६ ॥ 
भालडागदुसुंनर अवियडरउं वसे३ | 

घम्मिय कियड वीसावड सुरधारडीघरेहिं ॥| १७॥ 
ओ दीसइ धटठु घलड सो डुंगरु गिरनार । 

जहिं अच्छइ आवासियउ सामिउ नेमिकुमारु ॥ १८ ॥ 
मंगूखंभि न मणु रहिड अंनु वहडेड दिटठु । 

खडह॒ड अंरु पखालियं गोवाडलिहि पहुट ठु ॥ १६॥ 
भादनई जह वोलिउ नाचइ धंमिठ लोड । 

उजिलि दीवड वोहियड सुरठडिय हउ जोउ ॥ २० ॥ 
खंड३ देउलि जड गिया सांकलि वोलिवि । 

धंमिय कियड आवासढडउ वंचूसरितलि नेई ।। २१ ॥ 
ऊजिलमग्गि वहंता रजु लागइ जसु अंगि । 

बलि किज्जं तसु घम्तियह इंदु पसंसह सब्गि ॥ २२ ॥ 
जे मलि मइ्ला पहियडा ते मइला म भणेजे । 
पावमली जे मइलिया ते मइला ह सुणेजे ॥ २३ ॥ 
एड वाडह लोडडं कोटउ' तलि गिरिनारु । 

श्रो दीसइ बवण॒थली घबलियतुंगपयार ॥ २४ ॥ 


घर पुर देउल धवलिया धज धवली दीसंति | 
शमी सा ववशथली ऊजिलितलि निवसंती ॥ २५ ॥। 


( २०४ ) 
वडणथली मेलेविशु जड लागड गढमग्गि । 
तड़ धंसिड आशंदियड इरिसु न माइड अंगि ॥ २६॥ 
रिसद जिणेसरु वंदियड गढ़ि आ्रावासु करेवी | 
नाचइ धंमिउ हरिसियद हियडइ नेमि धरेवी।॥| २७ ॥ 
गढु वोली जड चालीयड तड मणि पूरिय आस | 
बलि किज्जउ ह॒ृ्ड जंघडिय जोयण वूढ पंचांस || र८ ॥ 
टोलह उपरि मागडड सो लंघणड न जाइ 
पाउ खिसियड विसमउठ पडइ दिय॑ विश्वद्धईं थाई ॥ २६ ॥ 
अंचणवाणी नइ वहइ दिदठ्ध दमोदरु देड। 
अंजणुसिलहिं जि अंजिया घन्न ति नयणा बेड ॥ ३० ॥ 
तरवरुतणइ पलांवडे रुछूउ मागु जंघेवि । 
कालमेघु जोहारियड वस्ापदि जाएबी ॥ ३१॥ 
अंबाज॑बूराइणिहिं बहु वशराइ विचित्त। 
अंबिलिए करंवदिणहिं बंसजालि सुपवित्त ॥ ३२ ॥ 
नीमरपाणशिउ खलहलइ बानर करहिं चुकार | 
कोश्लसद् सुद्दावणड तहिं डुंगरि गिरिनारि | ३३ ॥ 
ज३ मं दिद्ली पाजडी उंच दिद्द चडाऊ। 
तड धंभिड आशणंदियड लद्ध सिवपुरि ठाउ ॥ ३४ ॥ 
हियडा जंघड जे वहईं ता ऊर्जिति चडेजे । 
पाणिउ पीउ गइ दवइ दुख जलंजलि देजे ॥ ३५ ॥ 
गिरिवाइं कंभोडियड पाय थाहर न लहंते । 
कडि त्रोडईं कडि थक्ती हियडर् सोसह जंति ॥ ३६॥ 
जाव न घंघलि घल्षिया लखुपत्तीपास । 
तांव कि लब्भहिं चिंतिया हियडा ऊखत्ताण ॥ ३७ ॥ 
डुंगरडा अथो फरि लग्गउ सीयलि बाउ। 
हूय पुणं नवदेहडी अंमुलि कियउ पसाऊ ॥ शे८ ॥ 


भार, ॥+अने ७ +क>>कमनक, 


नल-दवदंती रास 


( महीराज कवि ऋूत ) 
संबत्‌ १४३६ घि० 


कवि प्रारम्भ में आदि तीर्थंकर एवं अह्मपुत्री सरस्वती की स्तुति के उपरान्त 
नल-दमयन्ती की कथा का वर्णन करता है | इस बृहदद्‌ रास की सम्पूर्ण छन्द- 
संख्या १२५४ है। काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट भाग यहाँ उद्धृत 
किया जा रहा है। नल-दमयंती के प्रसिद्ध कथधानक का उपयोग जैन श्राचार्यो 
ने श्रपने क्-सिद्धांत के प्रतिपादन ए.वं दान-महिमा के वर्शन के लिये किया 
है। यह एक सुन्दर साहित्यिक कृति हे। उद्धृत अंश का सारांश इस 
प्रकार है--- 

जत्र नल श्ररण्य प्रदेश में दमयन्ती को त्याग कर चला गया तो वह 
विलाप फरने लगी- हे माता, नल के तिना में फिस प्रकार जीबित रह सकती 
हूँ | सदृगुणों से पूर्ण विलक्षण लक्ष्य-वेधी हमारे पति कहाँ | प्रियतम प्रियतम 
पुकारती हुई दमयन्ती दिशा-विदिशा भटकने लगी । वह पुकारने लगी कि हे 
चन्द्र, सूथ एवं वन के देवता !' आप लोगो ने कहीं हमारे पतिदेव को देखा 
है। इस प्रकार विलाप करती हुई वह अपने दुर्भाग्य का कारण हू ढती हैं 
कि किस श्रधर्म के कारण मुझे इस भीपण झआापदा का सामना करना पड़ा । 

जब्र दमयन्ती ने अ्रयने वस्र को देखा ता उस पर रक्तर॑जित श्रक्त्रों में 
लिखा था कि वू अपने प्ितृणद चली जा | तेरा पितृकुल उच्चवंशीय है । बे 
लोग पुरुषर हैं| तू सुविचार शीला है। मन में घेत्न धारण करो | अरब 
दमयंती दुखी होकर पीहर चली श्रोर रात-दिन “नल” नामक दो श्रक्षरों का 
जाप करने लगी । 

इसके उपरान्त कवि वन्य पश्ुओों की विभीपिका का बणन करता है । 
जंगली हाथी, सप, सिंह, शूकर, चीता, अष्टापद, शंबर, शरभ, आदि की 
भयंफर ध्वनि सुनाई पड़ती हैं। दावानल की ज्वाला प्रज्वलित होती दिखाई 
पड़ती है। यक्ष, राक्षत श्रोर शक्षेत्रपाल घूमते दृष्टिगोचर होते हैं। आ्राकाश- 
गामी गन्धव और विद्याघर शाकिनी श्रोर डाकिनी श्रादि राक्षस दिखाई 
पढ़ते हैं | योगिनियाँ स्थान-स्थान पर घूमती हैं। इनके मध्य दमयन्ती शील 
रूपी कवच धारण फरके 'नल” का निरंतर नाम जपती हुई श्रपने पितृण॒ह को 
चली जाती है । 


नल-दवदंती रास 
महीराज कृत 


सं० १४३६ बि० 
चउठपई 
मुख पखालेबा गयु प्रीडडउ, आवतु हुसिइ कंत रूअडउ । 
वाट जोइ नारी रही तिहां, 'ममरमूंकीनइ नल गयु किह्ां ? ॥४३६॥ 
सुंदर दीठउ रूपिइ करी, कोई किनरी गईं हुसिह्ट अपहरी | 
कंत नावइ, घणी चेला थई, नाव३ तु कस्यू कारण भई ९ ॥०३७॥ 
मूंहूनइ सही ए मेहली गयु, आपणपूं निश्चित ज थयु । ड़ 
मूंकी जायूं तुकनइ नवि घटइ, आपशणपूं हुई॑ंइ आवटई ॥॥४३८॥ 
कमललोचन ते माहरु बवाहलउ, भलु कीधु नलजीइ टाह्नड | 
कोइ जईनइ कंतनइ वालु, किम हींडसिइ मोरु जीवनपालु ९! ॥४३६॥ 
राग फालहिरझ | जोइ न विमासी० 


दवदंती तिहां विलाप करइ, 

“नल बिना किम रहीइ रे माइ १। 
सगुण सुवेधी सुंदर कंता, ए दुध 
कहिनइ कहीइ रे माइ ?! ॥४४०॥। 
प्रीऊ प्रीडऊः करती नारी हींडइ, 
दिसि विदिसि३ ते जोती रे । 

दुख धरीनइ नीसासु मेहलइ, 
अबला नांरी रोती रे ॥ ४४१ ॥ 
'रहीअ न सकूं तुम विण नलजी | 
कहीअ न सकूं तोइ रे। 

माहरइ मनि छह तूंह जि कंता । 
तूं बिण अवर न कोई रे ॥ ४४२ | 


( २०८ ) 


सिउ अवशुण तुक ह॒इंडइ बसीउ ९ 
जे मेही निराधार रे । 

सिइ्ट ऊबेखी माहरा कंता । 
निषधपुत्र ! सुविचार रे ॥| ४४३ ॥ 


चंद्सूरिज बनदेवता सांभलु ! 

नलजी बन किहीं दीठु रे १। 

ते कंतानइ मेलवु मकनइ, 

मूह स्यूं कंत ज रूठठ २े॥ ४४४ ॥ 

सुणि तू' जीवनस्वासी ! 

माहरा, मन ताहरूं किम वहिजं रे १। 
गुण नवि बीसरइ कंता ! 

ताहरा, मइ तु कांइ न कहिड रे १॥ ४४४ ॥ 
स्‍्या मांटिइ बाहला ! 

तूंझ रीसाणु ? हूं ते नारी वोरी रे । 

तइ छेहु भलु मकनइ आपिउ, 

घणी कीधी तइ जूरी रे ॥ ४०६ ॥ 

सी परि करीसि ? किहां हूं जाइईसि ९? 
'नल् नल! कही ते रडइ रे । 

कूटइ हडडडं, डील आछेटइ, 

पगि पगि ते नारि आखडइ रे ॥ ४५७ ॥ 
“कइ मइ कोइ मुनिवर संतादिउ १ 

कइ ऊगती वेलि कापी रे १ । 

कई मइ कहिना भंडार ज॑ लूस्‍्या ? 

कई लीथी वस्तु नापी रे १ ॥ ४४८ ॥ 


कइ मइ कूडू आल ज दीघूं ९ 

कई मई छेद्या वृक्ष रे । 

कइ मइ कूडकपट ज॑ केलविडं ९ 
कई संतापिया दक्ष रे ? ॥ ४४६ ॥ 
देवगुरुनी मइ निंदा कीधी ९ 
कद्दिसिउं कीधु द्रोह रे १। 


( २०६ ) 


खेदिइ मर्म पीआरा बोल्या ? 
जे मइ पामिड विच्छोदद रे ॥| ४४० ॥ 


ढाल | 


तुम ऊपरि मोरी आसडी, किम जासिइ मर रातडी । 

कहि आरगलि करूं रावडी, चरणकमल की दासडी ॥ ४५१ ॥ 

चंचल चपल तोरी आंखडी, जैसी कमला दलची पांखडी । 

तोरी भमहि श्रछ३ अणीआलडी, एहवइ नल जीइ हूं छंडी ॥॥४५२॥ 
बाहलउ न मिलइ ता आखडी, किसीअ न खाउं सूखडी । 

ते विरह३ नही भूखडी, रंग गयु एहनु ऊखडी ॥ ४४५३ ॥ 

जोडं छ् कंता | वातंडी, सार करू न अशक्षारडी । 

का मेल्ही निराधारडी ? किहां लागइ छह बारडी ? ॥ ४५४ ॥ 

जिम मेहनी वाट जोइ मोरडी, कंता ! ताहरी छड॑ गोरडी । 
मेल्हणवेला नहीं तोरडी, अवर पुरुषस्यूं कोरडी ॥ ४५५ ॥ 

सी आबी तुम रीसडी ? नारी कणकनी दीवडी | 

किम एकलां नावइ नींदडी, पूरव भवनी प्रीतडी ॥ ४५६॥ 
कांकिमपणउ' धरिड' जिम गेडी, ढलवलती मेहली जिम दडी | 
संघातिईं हूं सीद तेडी ? ताइरी न मेल्हउ' हूं केडी ॥ ४५७ ॥ 
तुमसिडं कंता ! नही कूडी, नारी सविहुमांहि हूं भूंडी । 

जाशज्यो कंता! नही कूडी, कोइ ल्यावइ नलनी शुद्धि रूडी ९ ॥४५८॥ 
प्रकृति थई कंता ! अति करडी, स्या माटिइ तूं गयु मरडी ९ । 

इम नवि जईइ वाल्हा ! वरडी, बांधी छई प्रेम गठडी ॥ ४४५६ ॥ 

नल सरखी न मिलइ जोडी, बालाप्रणनी प्रीति जोडी । 

कपट करीनइ कां मोडी ९ आ रानमांदि हूं कां छोडी ९ || ४६० ॥ 
किम तिजी माया एवंडी ? मझक हससिइ तेवडतेबडी । 

कंटकि बींटी जेबडी, भमरू न मेल्हइ केवडी ॥ ४६१॥ 

विरहइ थईअ गहेलडी, जोड' छठ' पगला रहिश् खडी ।.. 

सिईट कारणि तुक रीस चडी ? नलनइ वियोगिश अतिहि रडी ॥४६२॥ 


१४ 


( २६० ) 


नारी अगला नाहडी, एकली न मेल्हीजइ बापडी। 
अश्नी योवनवइ बोरडी, तुम स्यूं नथी वेरडी ॥ ४६३ ॥ 
किसीइ बातिइ नवि आडी, ए दुख कहूं जु हुई माडी । 
'फूल बिना नवि शोभइ वाडी, पति बिना न हुई नारी टांडी ॥४६४॥ 
कंतस्यू' न कीधी वातडी, एणी एणी वृक्ष छाहडी' । 
भीमराजानी बेटडी दवदंती बोलइ भाखडी ॥ ४६५॥ 
“भली मेहली हूं गुडड गुडी, सुख संभरइ ते घडी घडी। 
अरु नेह तइ देखाडी सिइ मेहली धसुडी ९ ॥ ४६६ ॥ 
डाल | मनकू वा हड वेग । गुडी 

धनल नल! कह्दिती नीसरी, नवि पेखइ कहइ ठामि रे ! 
भसिइ उलेखी तूँश्र गयु ? बलिद्दारी तुक नामि रे ॥ ४६७ ॥ 
कहींइ मिलसिइ वालिंभ ? तेह विण क्षण नवि जाइ रे । 
तइ न घरी माया माहरी,' एहवूं कहइ तेणइ ठाइ रे ॥ ४६८ ॥ 
नारी सोधइ दसो दिसि, शुद्ध नथी जीवन्न रे । 
रानवगडमां मेल्ही गयु, किम राखूं हूं मन्न रे १ ॥ ४६६ ॥ 
नान्हपणानु नेहडउ, कांइ वीसारिउ नाह रे १ 
कठिन कठोरमांहि मूलगू, वाहरु प्रीक्षउ माह रे ॥ ४७० ॥ 
ए तु कायर लक्षण, साहसीकन्‌ं नही काम रे । 
अधविचि नारीन॥ मेल्हीइ, बलतूं न लीइ नाम रे ॥ ४७१ ॥। 
नलजी ! माहरा नाहला ! एक ताहरु आधार रे । 
माया सघली बीसारी, कां मेहली निरधार रे ९ ॥ ४७२॥ 
कुटंब हुई पुहुचतूं; कंत बिना सही फोक रे। 
कुणइ कांई नवि हुई, अवसरि सहू ए लोक रे! ॥ ४७३॥ 
बखइ अक्षर देखीआ वांचिवा लागी तेह रे । 
'तूं हृबइ पीहरि जाइजे, सुख हुए तूंहनइ देहि रे! ॥ ४७४ ॥ 
“आवड्ूू कूड नुहतूं जाणिउं, नरनी निगु ण॒ जाति रे । 
पुरुष निदानिइ छेद्ट आपइ, ते तु कहीइ कुजात रे ॥ ४७५ ॥ 
तूं तु सुजात्ती जाखीउ, ताहरूं कुल सुबंश रे | 

पुरुषरत्नमां मूलगु, अवगुणनु नही अंश रे ॥ ४७६ ॥ 


( २११ ) 


इम मेहली कंता ! नवि जहइ, ताहरु नुहृ३ आचार रे । 

मूंहनइ वाल्हा ! दोहिलूं, तूं तु छइ सुविचार रे ॥ ४७७ || 

संभाल करु माहरी, मननु छह विश्वास रे! । 

मंत्र तणी परि ते जपइ, मुख्तरिथूं नवि मेल्ह्‌३ नाम रे ॥ ४७८ ॥ 
दया 

दवदंती ते दुख घरी, चाली पीहरि तेह । 

नल अक्षर मंत्रनी परिए राखइ अहनिसि जेह ॥ ४७६ ॥ 

बाटिइ वनगज फशगर, सीहतणा बोंकार । 

रोद अटवी बीहामणी, धूकतणा घूतकार ॥ ४८० ॥ 

सूअर घरकइ जिहां घण्ड, बरकइ चीत्रा अति । 

श्रष्टापद तिहां जीवडा, बीहवानी नहीं मति ॥ ४८९ ॥। 

शंबर शरभ नइ कासर, वरू सुअर सीआल | 

दावानल तिहां प्रज्वलइ, यक्ष राक्षस खेत्रपाल ॥ ४फ- || 

गंध विद्याघर खेचर, शाकिनी डाकिनो जेह । 

योगिनी दीसइ ठामि ठामिइ, तेहनु न लाभई छेह ॥ ४८३ ॥ 

घोर बीभच्छ भयंकरी, सुणणीइ महा हुकार । 

वनचरनु कोलाहल घरु, सूयंकिरण न लगार ॥ ४८४ ॥॥। 

ते न पराभवइ तेहनइ, नवि लोपइ ते आण । 

पंच पदनूं ध्यान करइ, जोड शील मंडाण ॥ ४८५ || 

"नल नल! कहिती ते चालइ, राखिउ हुईआ बारि | 

सील सन्नाह पहिरी करी, जाइ दददंती नारि ॥ ४८६॥ 

बोर बाउलीआ गोखरू, चरणि बींधा३ तेह । 

यीउ चित्तिइ न बीसरइ, श्रधिक वधारइ नेह ॥ ४८७ ॥ 


द्वितीय <ः 
द्वितीय खंड 
प्राचीन ऐतिहासिक रास 
६ तेरहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक ] 


केमास वध 
[१२ वीं शवाब्दी ] 
चन्दवरदाई कृत 


[ परिचय ] 


चन्दवरदाई-- कृत प्रथ्वीराज रासो से ये दो छुन्द उद्धृत किए गए हैं। 
पृथ्वीराज फा श्रमात्य बीर कैमास एक नीतिनिपुण एवं निर्भीक राज्य- 
संचालक श्रत्रिकारी था। उसके नीति-नेपुण्य से प्रथ्वीराज ने श्रनेक शत्रु 
पराजित किए गए. थे। प्रध्वीराज को श्राखेट अधिक प्रिय था। श्रतः 
बह प्रायः झूगया के लिए जंगलों में घूमा करता शऔर राज्यफार्य 
कैमास ही सँमालता | 
एक बार पृथ्वीराज श्राखेट के लिए दूर चला गया । उसकी श्रनुपस्थिति 
में कैमास ने राजसभा बुलाई । सभा-मंडप के सम्मुख ही अ्रन्त+पुर था 
जिसमें पएथ्वीराज की एक दासी कर्नाटी रहती थी। समा में बैठे हुए श्रमात्य 
कैमास को उसने भरोखे से देखा। अञ्रमात्य केमास की दृष्टि भो उसकी दृष्टि से 
मिल गई । दोनों एक दूसरे के ऊपर मुग्ब हो गए.।। कैमास श्र फर्नाटी 
दोनों रात्रि में एक दूसरे से मिलना चाहते थे। दासी कर्नाटी को रात्रि में 
निद्रा नहीं श्राई और उसने दासी भेजकर अमात्य कैमास को अपने पास 
बुलाया । फामी कैमास दासी के साथ फर्नाटी के पास चल पड़ा । कैमास 
महल के मध्य पहुँच कर यह भूल गया कि दासी फर्नाठी के कक्ष के समीप 
ही पटरानी इच्छिनी का भवन है। कैमास के वस्त्रों से फेलनी वाली सुगन्धि 
श्रोर पगध्वनि से इच्छिनी के मन में यह सन्देद उत्पन्न हुआ कि महाराज 
तो इस समय श्राखेट के लिए बाहर गए हैं, दृम्यं में पुरुष सी ध्वनि क्यों । 
भाद्र की श्रन्धकारमयी रात्रि में कोंब्र हुई ओर उसके प्रकाश से रानी इच्छिनी 
ने कनांटी के कक्ष में प्रवेश करने वाले कैमास को देख लिया। उसने सद्यः 
महाराज प्रथ्वीराज के पास सन्देश मेजा | राजा रात्रि में ही हम्यं पहुँच गया 
और उसने वाशण द्वारा अ्मात्य कैमास का वध कर ढाला। 


(२१६ ) 


कविता का सारांश 

चन्दवरदाई फहने लगा--हे प्थ्वीनरेश, आपने कैमास पर एक बाण 
छोड़ा किन्तु निशाना चूक जाने से वह बाण उसके वक्षुस्थल के सभीप ही 
समेसनाता हुआ मनिफल गया । हे सोमेश्वर सुत, (उस बाण के चूक जाने पर) 
श्रापने दूसरे बाण का संधान फरके उसे मार दिया। फिर आपने उसे प्रथ्वी 
में इसलिए गड़वा दिया कि यह श्रभागा फिर बाहर न निकल सके । 
जिस प्रफार कृपण अपने धन को गहरे गाड़ देता है उसी प्रकार आपने इसे 
गाड़ दिया । आपने इसे गहरे इसलिये गड़वा दिया कि जमीन पर गिद्धों 
के द्वारा नीचे जाने पर इसका सारा भेद खुल न जाय | संक्षेप में मैंने कैमास 
की श्रन्तिम घटना का उल्लेख किया । 


केमास-वध 
[ १स्‍वीं शताब्दी ] 
( चन्द्वरदाई कृत ) 

इक्कु बाखु पहुवीसु जु पहं कइंबासह मुक्षओं, 

उर॒ भिंतरि खडहडिउ घीर ककक्‍्खंतरि चुकठ। 
बा करि. संधीड' भंसइ सूमेसरनंदण ! 

एहु सु गडि दादिमओ” खंणंइ खुदइ सइंभरिवणु । 
फुड छ॑ंड़ि न जाइ इहु लुब्मिउ वार्‌इ पलकउ-खल गुलह, 

ने जाणउं चंदबलद्दिउ कि न वि छुट्टर इह फलद ॥ 

(२) 

अगहु म गहि दाहिमओ रिपुणय खयंकरु, 

कूडु मंजु मम ठक्‍्ओं एहु जं बूय मिलि जमारु। 
सहनामा सिक्ख़ब्ई जइ सिक्खिविउः  बुज्मइं, 

जंपइ चंदबलिदुदु. मज्छ, परमक्खर सुज्मद । 
पहु पहुचिराय सइंभरिधणी सयंभरि सडणइ संधरिसि; 

कइंबास विआस विसद्दविगु मच्छिबंधिबद्धओ मरिसि॥ 

जयचन्द प्रत्नन्ध से उद्धृत 
(१) 

त्रिशिह लक्ष तुधार सबल पापरीझईं जसु हय, 

चऊद्सई सयसत्त दंति गज्जंति महासय। 
वीस लक्ख पायक्ष सफर फारक पणुद्धर, 

ल्हूसडु अरु वलुयान संख कु जाणुइ तांह पर। 
छत्तीस लक्ष नराहिव३ विहिविनडि श्रो हो किम भयड, 

जइचन्द न जाण॒ड जल्हुकइ गयड कि मूउ कि घरि गयड ॥ 


(३) 
जइत चंदु चकवइ देव तुह दुसह पयाणउ, 
धरणि धसवि उद्धसइ पडइ रायह भंगाणवों । 


( रृश्८ ) 


सेसु मणिद्दधिं संकियउ मुफ्कु हयरवरि सिरि खंडिओ , 
तुद्भों सो हरधवलु घूलि जछु चिय तणि मंदिश्रो । 
उच्छलीड रेणु जसम्गि गय सुकवि थ (ज)ल्‍हु सच्चर्ड चबइ, 
बग्ग इंदु बिंदु मुयजुशलि सहस नयण किण परि मिलइ |॥ 


यज्ञ-विध्वंस 
( पृथ्वीराज रासो ) 


रास एवं रासान्वयी साहित्य में पृथ्वीराज रासो का सबसे अधिक महत्त्व 
है| इसफा प्रमाण यह है कि श्रनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के 
चिरकाल से गवेषणा करने पर भी इसकी प्रामाशिकता एवं ऐतिहासिफता, 
इसके रचनाकाल एवं प्रतिलिपि काल, इसके भाषा रूप एवं काव्य सौष्ठव के 
सम्बन्ध में अ्द्यापि विवाद समाप्त नहीं हुआ । इस महाकाव्य की चार प्रकार 
की हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। इन प्रतियों को बृहद्‌ रूपान्तर, मध्यम 
रुपान्तर, लघु रूपान्तर एवं लघुतम रूपान्तर का नाम दिया जा सकता है। 
प्रत्येक रूपान्तर के भी भिन्न-मिन्न संस्करण उपलब्ध हैं। किन्तु अनुमानतः: 
बृहद्‌ रूपान्तर के विविध संस्करणों की छोंक संख्या २६००० से ४०००० 
मानी जा सकती है। यह महाकाव्य ६५४ से ७० खंडों में विभाजित 
मिलता है। इसकी सबसे प्राचीन प्रति मेवाड़ के ठिकाना-भींडर के संग्रह 
में है। इसका लिपिकाल सं० १७१४ वि० है। 


मध्यम रूपान्तर की सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रति लंदन स्थित रायल 
एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में है।* उसका लिपिफाल सं० 
१६६२ वि० है| उसकी छोक-संख्या ११००० के आ्रासपास है। यह अंथ 
४१ से ४६ खंडों में विभक्त है। 

लघु रूपान्तर फा सबसे प्राचीम लिपरिकाल सं० १६७५ बि० के आ्रास- 
पास माना जाता है। इसकी छोक संख्या ३५०० से ४००० के श्रन्तगंत 
है। इसफी खंड संख्या १६ है। 

लघुतम रूपान्तर में न्‍्यूनाधिक १३०० छोक हैं। श्रन्य रूपान्तरों के 
सहश यह खंडों में विभक्त नहीं है | इसमें (संयोगिता-हरण' ,श्रौर “गोरी का 
युद्ध” ये ही दो प्रसंग प्रमुख रूप से वशित हैं। आनुर्षगिक रूप से निम्न- 
लिखित प्रसंग भी झा गए हैं--- 


१ नरोचम स्वामी रोजस्थान भारती--भोग ४, अंक १ 
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१ मंगलाचरण, पथ्वीराज के पूव॑जों का उल्लेख ( वंशावली ), श्प्वीराज 
का राज्यासीन होना । 

२ जयचन्द का राजसूय यज्ञ और संयोगिता स्वयंवर 

३ पृथ्वीराज और चंदवरदाई का कन्नौज प्रस्थान। [ कैमासबध इसी 
के श्रन्तगत श्रा गया है ], 

४ पृथ्वीराज का जयचन्द की राज3भा में पहुँचना, संगोगिता हरण, 
जयचंद की सेना के साथ युद्ध, वीर सामन्‍्तों फो खोकर पृथ्वीराज का 
अपनी राजधानी दिल्ली लोटना | 

५ पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध । 

६ चंद का गजनी गमन, पृथ्वीराज के शब्दबेधी वाण से गोरी की 

मृध्यु, परथ्वीराज श्रोर चन्द का परलोक गमन । 

लघु रूपान्तरों में युद्धों और प्रृथ्वीराज के विवाहों की संख्या श्रत्प है, 

मध्य और बृहद्‌ रुथान्तरों में इनकी संख्या बढ़ती गई हैं। लघुतम में एक, 
लघु में दो, मध्यम में ५ और बृहद्‌ में १७ विवाहों का वर्णन मिलता है। 
इर्सा प्रकार लघुतम रूपान्तर में दो युद्धो का, लघु में पाँच का, मध्यम में 
४३ का और बृहद्‌ में ४५ युद्धों का वणन प्राप्त होता है । 
श्रकवर से पूर्व किसी भी गंथ में पथ्वीराजरासों का उल्लेख नहीं मिलता । 
सवप्रथम रासो का उल्लेख सं० १७०७ बवि० में विरचित जसवंत-उद्योत में 
मिलता हैं। अ्रकबरकालीन चरित - लेखकों को 
रचना-काल [ चोहान वंश के चरित लेखकों को ] चन्द फो नाम 
ज्ञात था किन्तु उन्होंने ध्ृथ्वीराजो रासो का कहीं 
उल्लेख नहीं किया । अकबर के युग में प्रथ्बीराज ओर जयचन्द के जीवन की 
जनश्रतियाँ सवंत्र व्याप्त हों गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि “मेवाड़ के 
महाराणा श्रमर॒विंद द्वितीय ने सं० १७६० में उस समय तक रचित श्रंशो 
को संगहत करवा दिया और वहीं रासो का श्रन्तिम रूप हुआ ।” 

यहाँ इतना उल्लेख कर देना श्राव्यक है कि रासों फी हस्तलिखित 

प्रतियों को सुरक्षित रखने तथा उनको प्रतिलियि प्रस्तुत कराने का श्रेय जैन 
श्राचार्यों को है। जैन संप्रहालयों में प्रायः ये प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं । 
अ्रतः यह निस्संकाच भाव से कह्टा जा सकता है कि रास - साहित्य की रक्षा 
जैन मुनियरों के द्वारा ही संभव हो सफी | 
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इस संग्रह में प्रथ्वीराण रासो के बीफानेर - संस्करण से “यज्ञ-विध्यंस? 
नामक प्रसंग उद्धत किया जाता है। रासों के प्रसिद्ध ग्रालोचक एवं इतिहास 
के ममश डा० दशरथ शर्मा ने इस अंश फो सब से प्राचीन स्वीकार किया 
है। उन्होंने भ्रत्य परिवर्तन के साथ इस उद्धरण फा अ्रपश्रंश रूपान्तर 
प्रस्तुत कर डाला है। यहाँ इसका सारांश देने से पाठकों को श्रर्थ समभने 
में सरलता हो जायगी । 

कलियुग में फन्नोज का एक शासक था जो घं-पथ का अनुयायी था । 
धरम में रवि होने के फारण वह सत्यशील आचरण में रत रहता ओर यज्ञ 
किया करता | एक बार उस फन्नोज-राज पंग ( जयचन्द ) ने उत्तमोत्तम 

डॉ और द्वाथियों फो राजसूथ यज्ञ के निमितच भेजा | पुराणों के अध्ययन, 
से उ0ने राजा बलि फो अपने राज - परिवार का आदर्श माना। अ्रपनी 
शव सेना पर भरोसा करके उसने प्रथ्वीमंडल के सम्पूर्ण अमिमानी राजाओं: 

को पराजित किया श्रौर अपने प्रधानामात्य से परामर्श किया कि क्‍या में; 
राजसूय यश करूँ जिसके द्वारा हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो | 

मंत्री ने उत्तर दिया--“महाराज, इस कलियुग में श्र॒जुन के सहश कोई 
नहीं है । आप पुण्य के अनेक कार्य फरिए- मन्दिर बनवाइए, प्रतिदिन 
सोलह प्रकार के दान दीजिए. | हे मेरे प्रभु पंग ( जयचन्द ) मेरी शिक्षा 
मानिए श्रौर ( तदनुसार ) जीवन बिताइए | इस कलियुग में सुप्रीब के. 
समान फोई राजा नहीं ( जो राजसूथ यज्ञ में अ्रपकी सहायता कर सके )। 
अपने प्रधानामात्य की शिक्षा की उपेक्षा करके पंगराज ( जयचन्द ) श्रशान 
एवं तृष्णा के कारण झट बोल उठा--“कितने ही ऐसे राजा हो गए 
बिन्‍्होंने अपने कोलाहल एवं श्रभिमान से दिल्‍ली को हिला दिया किन्तु 
उन्हीं मरे हुए राजाओं को अमर समझना चाहिए. जिनका यश श्रब तक. 
पृथ्वी पर जीवित ६ । 

अत; पंगराज ( जयचन्द ) राजसूय यश करने लगा जो स्वगंप्राप्ति का 
साधन है। उसने सभी राजाओं को साधन है। उसमे सभी राक्षाओं को. 
पराजित किया श्र उन्हें अपने राजद्वार का संरक्षुफ उसी प्रकार नियत किया 
जिस प्रकार किसी माला में मणि ग्रथित किए गए. हों । उसे यही सुनकर 
बड़ा क्लेश होता था कि योगिनीपुर ( दिल्‍ली ) के राजा प्रथ्वीराज उस 
माला के एक झंग न बने । 

जयचन्द हृदय से प्रथ्वीराज के विरुद्ध था। उसने दिल्‍ली-राज के पास 
दूत भेजे | वे ( दुत ) दिल्‍ली पहुँच कर राजदरवार में उतरे। एथ्वीराज उनसे 
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कुछ न बोला | गुरुजनों से विवाद करने में उन्हें संकोच हुआ । अतः गुरु 
€ वयोवृद्ध ) गोबिन्द राज इस प्रकार बोला-- 

फलियुग में ग्राज यश ( राजबूय ) कौन कर सकता है ! कहा जाता है 
फि सतयुग में बलिराज ने यश्ञ किया। उसने कीति के लिए तीनों लोक 
दान कर दिया। त्रेतायुग में राजा रामचन्द्र ने यज्ञ ( राजसूय ) किया । 
कहा जाता है कि कुबेर ने उनके दरबार में ( धन की ) वर्षा की । द्वापर में 
स्वनाम धन्य युधिष्ठिर ने यज्ञ ( राजसूय ») किया । उसके पीछे बड़े वीर और 
( यहाँ तक कि ) शत्रु भी सहायता के लिए खड़े रहते। इस कलियुग में 
राजसूय यश कौन कर सकता है। इसके विविध विधान के बिगड़ने से ले'ग 
( यज्ञ कर्ता की ) हँसी उड़ाते हैं। तुम श्रपनी सेना एवं अपने द्रव्य के 
गर्व में ऐसे श्रप्रमाण बचन बोलते हो मानों तुम्दीं देवता हो । तुम समभते 
हो कि फोई चश्यि है ही नहीं; किन्तु यह प्रृथ्वी कभी धीर-विहीन नहीं होती । 
यमुना-तट के इस शअ्ररण्य प्रदेश का एक निवासी जयचन्द की श्रबाध 
राजसत्ता को नहीं स्वीफार फरेगा। वह केवल योगिनीपुर ( दिल्ली ) के 
शासक प्रथ्वीराज को जानता है जो सुरेन्द्र के परिवार में उत्पन्न हुश्रा है| 
जिसने शहाबुद्दीन गोरी फो तीन बार बांध दिया ओर वीरराज भीमसेन को 
पराजित किया । शकम्भरी देश में सोमेश्वर महाराज का एक चतुर पुत्र है 
जिसने बल में दानवों को भी श्रतिक्रम कर लिया हैं। जब तक उसके 
स्कन्‍व पर सिर है कोई किस प्रकार राजसूथ यश्ञ कर सकता है १ क्‍या इस 
भूतल पर कोई चौहान नहीं है ? सभी ( उस चौहान को ) सिंह रूप से 
देखते हैं। और जग में किसी और को अ्रपने मन में राजा नहीं मानते । 
(इस अ्रसम्मान के व्यवहार से ) जयचन्द्र के बसीठ ( राजवुत ) उस 
बुद्धिमान आदमी की तरह सभा से उठकर चल पड़े जो ग्रामीणों के समाज 
में कुछ समय तक बैठकर उठ जाता है। वे सभी उठकर उसी प्रकार 
इतप्रम होकर कन्नौज चले जिस प्रकार सन्ध्या के श्रागमन से कमल म्लान 


हो जाता है| 


_सलकरका- पैपकरमयमक #अकबहजह, 


यज्ञ-विध्वंस ' 
[१२वीं शताब्दी ] 


( चन्दबरदाई कृत ) 


छुन्द पद्धडी * 
कलि अछ* पथ३ कनउज्य राड। 
सत सौल रत घर धम्मे चाउ ॥ 
बर अछभूमि हय गय अनमाए । 
परठव्या" पंग' राजसू जग्ग | 
सुद्धिय* पुरान बलि वंस वीर । 
भुवगोलु* लिखित दिख्ये सहीर । 
छिति छत्रबंध राजन समान । 
जित्तिया*" सयल्न" * हयबल प्रधान" | 


१, सोलह मात्रा का छुंद जिसके श्रन्त में जगणु हो पद्धटिया या पद्धडी 
कहलाता है । 

२, पाठान्तर “अ्रथ! भी मिलता है । 

३, वीकानेर संस्करण में 'पछ! पाठ मिलता है। इसका अ्रथ हुआ 
“अ्च्छः पथा यस्य! | 

४. अनंगु और इसका श्रपअंश रूप श्रणग्ग ( अनग्रय ) भी मिलता है। 

५, 'पठब्या? पाठ भी मिलता है। पह्वविश्न ( प्रस्थापिताः )भीहों 
सकता है। 

६, पंग नाम जयचन्द का रंभाम॑जरी में मिलता है। 

७, सोधिग एवं सोधिगु पाठ भी मिलता है। 

८, पाठान्तर भुवबोलि भी मिलता है । 

६. पाठान्तर लिष्यति 

१०, पाठान्तर जिचसिश्र 

११, पाठान्तर समल, सबल 

१२९, 5  प्रमान 
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पुछ यो समंत्त परघान तव्ब"। 

हम करहि जग्गुजिहि लहृदहि कव्ब । 

उत्तरु त. दीय मंत्रिय सुजांन । 

कलजुग्ग नहीं अरजुन समांनु | 

करि धम्म देव देवर अनेव । 

पोड़सा दान दिन देहु देव । 

मो सीख मानि प्रभु पंग जीव । 

कलि अ्रथि* नहीं राजा सुप्रीब* । 

हँकि पंग राइ संत्रिय समांच । 

लहु लोभ भ्रच्ब बुल्यो" नियांन९ ॥ 
गाया 


के के न गए महि मुह*, 
ढिल्‍्ली ढिल्लाय दीह होहाय  । 
बिहुरंत* जासु कित्ती, 
तं गया नहि गया हुंति ॥ 
पद्धडी 
पहु"* पंग राइ राजसू जग्ग | 
आरंभ अंग" ' कौनो सुरूग** ॥ 
१, 9  गव्व, तल 
२, » तो 
३, पाठान्तर श्रद्धि 
४, सुग्रीव के स्थान पर सुगीव होता तो छुंद के श्रन्त में जगण ठीक 
बैठ जाता । 
५, पाठान्तर बुड्यी 
६, ४9» लेही आन 


७, पाठान्तर मोह ्‌ 
८. » हो दो 

६. »  विप्पुरेता 

२१०. ,; हौहु 

११, ,, पशु 


१२. » सुरंगु 


( देर५ ) 


जितिया राइ सत्र सिंचवार । 
मेलिया कंठ जिमि मुतिहार ॥ 
जुग्गिनिपुरेस सुनि मयो खेद । 
आवइ" न माल मर दिश्ष सेद ॥ 
मुक्कले* दृत तब तिह समत्य* | 
उतरे आवि" दरबार तत्थ ॥ 
बुल्यो न बयन प्रिथीराज ताहि । 
सकलल्‍यो सिंघ गुरजन निव्याहि' ॥ 


उच्चरिय गरुब गोचिन्दराज । 
कलि मध्य जग्ग को करे आज | 


सतिजुग्ग कहृहि बलिराज कौन | 
तिहि कितति काज त्रियलोकदीन ॥ 
त्रेता तु किन्ह रघुनंद राइ । 

कुब्बेर कोपि बरख्यों सुभाइ ॥ 
घन धर्म्मपूत द्वापर सुनाइ । 
तिहि पछ वीर अरु अरि* सहाई ॥ 


कल्नि मक्कि जग्गु को करणजोग । 
विग्गरे बहु विधि हसे लोग ॥ 


१, पाठान्तर अब, अबे 

२. मविसयत्तकहा में मोकल्ल रूप मिलता है, 
8. पाठान्तर रिसाइ 

४. 9 वजैंतरहि 


१, ,  श्रग्गिआवि 
६, »  निचाहि 
७, पाठान्तर हरि 


१५४. 


( २२६ ) 


दल्लदव्व गठब तुम अप्रमांन । 
बोलहुत* बोल देवनि समान | 
तुम्ह जानु नहीं क्षत्रिय हेब कोइ | 
निव्बीर पुदमि* कबहुं न होइ | 
हम जंगलहं* बास कार्लिंदि कूल । 
जांनहि न राज जेचन्द मूल ॥ 
जांनहि तु एक जुग्गिनि पुरेस । 
सुरइंदु बंस प्रथ्बी नरेस* ।॥ 

तिहु वार साहि बंधिया जेण । 
भंजिया भूप" भडि भीमसेण ९ ॥ 
संभरि सुदेश सोमेप्त पुत्त । 
दानवतिरूप अबतार घुत्त ॥ 

तिष्टि कंध सीस किमि जग्य होइ । 
प्रथिमि नहीय चहुआन कोइ । 
दिक्‍्खयहिं सव्व* तिहिं संघरूप । 
मांनहि न जरिग मनि आन भूप ॥ 
आदरह मंद उठिगो वसिद्द । 
गामिनी सभा चुधि जन विद्व ८ ॥ 
फिर चल्तिग सब्ब कशवज्ज मं, 
भए सलिन कमल जिमि सकलि संझ ॥ 





री [7 हू 24 [ुक [क (० 


७ हैतु 

9. पुहुंत्रि 

»$. जंगलदहि 

, पाठान्तर-जरासंध वंस पृथ्वी नरेस 
9. ते 

5» मेंजिया भुवपति भीमसेश 
१9 दिख्यीयरहि 

95 कविद्ठ 





समरा रास 


अंबदेव 


अबदेव 
१३७१ वि० 


परिचय-- 

शत्रुंजय के शिखर पर स्थित समरा तीथं है। श्राचाय॑ कहते हैं कि मैं 
श्रहंत की श्राराधना भक्ति-भरे भावों से करता हूँ। तदुपरांत सरख्ती की 
बंदना करता हूँ । जो शरदचंद्र के समान निर्मल है;जिसके पद-करमल के प्रसाद 


से मूर्ख मानव भी ज्ञानी हो जाता है। अब मैं संघपति के पुत्र समरा फा 
चरित्र कहूँगा | यह कानों फो सुखदायक है। 


भरत और सगर दो चक्रवर्ची श्रतुल बलशाली राजा हुए. जिन्होंने इसका 
उद्धार किया । फिर प्रचंड पांडव ने इस तीथथ का उद्धार किया। फिर 
जावड़ी ने इसका उद्धार किया। उसके उपरांत बाहड़ादेव ने रक्षा की | 
अब्र इस संसार में कत्रिंय खंग नहीं उठाते और साहसियों का साहस समाप्त 
हो गया । ऐसे समय में समरतिंह ने इस कार्य फो सेभाला है। श्रत उसके 
चरित्र का वर्णन करूँगा जिसने मरू-भूमि में श्रम्ृत की धारा बहाई, जिसने 
कलियुग में मानों सतयुग का अवतार धारण कर रखा है श्रौर अपने बाहुबल 
से फलियुग को ज्जीत लिया है | 


बह श्रोसवाल कुल का चंद्रमा है जिसके समान कोई नहीं | कलियुग के 
कृष्ण पक्त में मी यह संसार के लिए चंद्रमा है | पालणपुर प्रतिद्ध पुष्य- 
वानों का स्थान है। उस स्थान पर पल्लविहार नाम का पाश्वनाथ का मंदिर 
है। पल्हणपुर बढ़ा सुंदर स्थान है जहाँ हाट-चोहड, मठ-मंदिर, वापी-कूप, 
आराम-घर और पुर पने बने हुए हैं। उपकेशगच्छ में रत्मपंभसूरि हुए । 
उनके शिष्य बक्ददेव उनके शिष्य कक्क सूरि उसका शिष्य सिद्धसूरि। 
उप्तके उपरांत देव गुत्त सूरि उसके शिष्य सिद्धसूरि ट्वितीय उसन्न हुए | 


उपकेश बंश में वेघटद हुए । उनके जिन धरमंधीर श्राजडु उत्मन्न हुए । 
उनके गोसल साहु पुत्र हुए। गोसलसाहु के ३ पुत्र--आउधर, देसल और दूणा 


( शर८ ) 


हुए । गोसल की स्री का नाम भोली था और उसके पुत्र समरसिंद् हुए | 
* गोसल फे पुत्र ने अड़हिलपुर में वास किया जहाँ अनेक सुंदर मंदिर, आ्राराम, 
वापी आदि निर्मित हैं । 


उसी स्थान पर अलप खाँ राज्य फर रहा था, जो हिंदु श्रों फो बहुत मान 
देता था । देसल का पुत्र उसकी सेवा करता और उसकी सेवा ने खान को 
प्रसन्‍त कर लिया | मीर मलिक इत्यादि उसका सम्मान करते थे । समरसिंह 
का बड़ा भाई सहजपाइ दक्षिण मंडल देवगिरि में वाशिज्य करता । उसने 
वहाँ श्री पाश्व जिनेश्वर के २४ मंदिर बनवाए। तीसरा भाई साहाने खंभ 
नगरी में रहा। समय का प्रभाव है कि इस तीथराज क्रो नष्ट फिया गया ; 
समरतिंह ने आदिविंव फे उद्धार का निश्चय किया | बह खान से मिल्ला और 
उसे संतुए किया । उससे तीर्थोंद्वार के लिए. फरमान की याचना की | 


अंतुर्थ भाषा 


उधर देसल, गुरु के पास पहुँचा और उसके तपोधन की याचना की | वह 
मदन पंडित को लेकर ज्यारासर! पहुँचा जहाँ महिपाल देव राशा राज्य करता 
था । उसका मंत्री पातल था। उसने श्रय्नी खान (कान) में से मूर्ति फे लिए 
शिला दिलवाई । उसे देखकर दाहट लोग प्रसन्न हुए. और उन्होंने शिला 
का पूजन किया | लोग नासे, खेले ओर बाजे बजाए गए | इस तरह शिला 
व्शीशिंगम से होती हुई पालिताने पहुँची । उसी जगह पर मूर्ति उत्कीर्श की 
गयी। चारों तरफ कुंकुम पत्रिका भेजी गईं। कुल देवी सब्चिका का पूजन 
हुआ । चारों तरफ से लोग एकजित हुए । सबसे आ्रग्रे मुनिधर संघ भावक 
जन थे | वहाँ ऐसी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह न थी । 


षष्टी भाषा ओर सप्तमी भाषा 


असंख्य शंख की ध्यनि होने लगी। रावत सिंगड़िया घोड़े पर चढ़ा था, 
श्रौर सललार सार भी साथ था। श्रागे तो संघपति सादह्ु देशल था| उसके 
पीछे सोम साहु था | सारा संध धधूका होता हुआ बढ़ा 4 ललित सरोवर के 
फिनारे संघ ने घेरा डाला । शत्रुंजय पहुंचकर उन्‍होंने प्रतिष्ठा अशोत्सव किया । 
माघ सुदी १४ को दूर देशांतर के संघ सब वहाँ श्राकर मिले। ठौक समय 
पर सिद्धसूरि गुर ने प्रतिष्ठा की। मद्दान्‌ उत्तव हुआ। याचकों को दान 
मिला | 


(२२६ ) 
नवमी -दसवीं-यारहवी भाषा 


सं० १३७१ में सौराष्ट्र में संघ राज्य-मांडलिफ से मिला। स्थान-स्थान 
पर उत्सव हुआ । राबल महिपाल आदि ने इस संघ का स्वागत किया | 
गिरनार पर उन्होंने नेमिनाथ को प्रतिष्ठा की । सोमनाथ में सबने सोमेश्वर 
का पूजन किया | शिव-मंदिर में उन्होंने ध्वजा चढ़ाई | श्रपू उत्सव किया । 
फिर दीप के देशलय में एवं ग्रजहर के सुंदर तीथ में उन्होंने सुंदर वंदना की । 
पिघलाली रोइनपुर, रणपुर, बलवाण श्रोर एकेश्वर होता हुआ संघ अणहल पुर 
वापस शआाया। वर्धापन हुआ । चेत्र बदी ससमी के दिन सब धर पहुँचे। 

पाषणसूर के शिष्य अंबदेव यूरि ने इसकी रचना फी ! 


समरा रासु 


अम्बदेव कृत 
सं० १३७१ वि० 
पहिलड पणमिउ देव आआादीसरु सेत्तजसिदरे | 
अनु अरिहंत सव्बे वि आराहर् बहुमतिभरे॥ १॥ 
तउ सरसति सुसरेवि सारयससहरनिम्मलीय । 
जसु पयकमलपसाय मूरुषु माणुइ मन रलिय ॥ २॥ 
संधपतिदेसलपूनु भशिसु चरिड समरातणउ ए। 
धम्मिय रोलु निवारि निम्ुणशउ श्रवणि सुद्दावणउ ए ॥ ३ ॥ 
भरह सगर दुइ भूप चक्रवति त हूअ अतुलबल । 
पंडव पुहविप्रचंड तीरशु उधरइ अतिसबल ॥ ४ ॥ 
जावडबणउ संजोगु हुअउं सु दूसम तब उद॒ए । 
समइ भलेरइ सोइ मंत्रि बाहुडदेउ ऊपजए ॥ ५ ॥ 
हिष पुण नवी य ज वात जिशि दीहाडइ दोहिलए | 
खत्तिय खग्गु न लिंति साहसियह साहसु गलए ॥ ६॥ 
तिणि दिशि दिनु दिरकाउ समरसीदि जिणधम्मबरणि । 
तसु गुण करएं उच्योड जिम अंधारइ फटिकमणि ॥ ७॥ 
सारणि अमियतणी य जिशि वहावी सरुमंडलिहिं । 
किड कृतजुगअब्तारु कलिजुगि जीतड बाहुबले ॥ ८ ॥ 
झोसवालकुलि चंदु उदयउ एड समानु नही। 
कलिजुगि कालइ पास्ि चांद्रिणु सचराचरिहिं ॥ ६ ।। 
पाल्हणपुरु सुप्रसीधु पुन्नवंतलोयह निलड | 
सोहइ पाल्हबिद्दरु पासभुबखु तहि पुरतिलड ॥ १० ॥ 


( २३१ ) 
भास--हांठ चहुटा रूशडा ए मठभंदिरद निबेसु त। 
वाबिकूब आरामघण धरपुरसरसपए्स त। 
उबएसगन्छह मंडणउ ए गुरु रयणप्पहसूरि त । 
धम्मु प्रकासईं तद्दि नयरे पाउ पणासइ दूरि त॥ १॥ 
तसु पटलच्छीसिरिसउडो गणहरु जखदेवसूरि त। 
हँसबेसि जसु जसु रमए सुरसरीयजलपूरि त॥| २॥ 
तछु पयकमलसरालुलड ए ककसूरि मुनिराउ त। 
ध्यानधनुषि जिखि भंजियठ ए मयणमल्ल भडिवाइ त॥ ३ ॥ 


सिद्धसूरि तसु सीसवरो किम वन्नं इकजीह त । 
जमु घणुदेसण सलहिजए दुद्यिलोयबप्पीद त ॥ ४॥ 


तसु सीहासरि सोहई ए देवगुप्तसूरि बईठु त । 

उदयाचलि जिम सहसकरो ऊगमत्तउ जिय दीढ्ु त ॥ ५॥ 
तिह पहुपाटशलंकरगर] गच्छभारधोरेड त । 

राजु करइ संजमतणुउ ए सिद्धिसूरिगुर एहु त ॥ ६ ॥ 

जोइ जसु बाणीकामधेनु सिद्धंतवनि विचरेड त । 
सावइजणमणइल्छिय घण लीलइ सफल करेड त ॥ ७॥ 
उवएसवंसि बेसटहू कुलि सपुरिसतशण॒उ अवतारु त। 
बयरागरि कउतिगु किसड ए नहीं य ज॒ रतनह पारु त ॥ ८॥| 


पुन्नपुरुषु, ऊपन्नु तहिं सलपणा गुशिहि गंभीर त । 
जंणआशंदर] नंदणु तसो आजडु जिशधमधीर त ॥ ६॥ 
गोत्रउद॒यकरु अ्रवयरिड ए तसु पुत्रु गोसलुसाहु त । 

तसु गेहिणि गुणमत भली य आराहइ नियनाहु त ॥ १० ॥ 


संघपति आसधरु देसलु लूशड तिशि जन्म्या संसारि त। 
रतनसिरि भोली लाच्छि भणरं तीहतणी य घरनारि त ॥ ११॥ 


देसलघरि लच्छी य निसुणि भोली भोलिमसार त । 
दानि सीलि लूणाघरणि लाछि भलली सुबिचार त॥। १२॥ 


( र॥२ ) 


द्वितोय भाषा--रतनकुषि कुत्षि निम्मल्ली य भोलीपुत्त जाया । 
सहजउ साहणु समरसीहु बहुपुन्रिदि आया || १ 


लहअलगइ सुविचारचतुर सुविवेक सुजाण । 
रत्नपरीक्षा रंजबइ राय अनु राण ॥ २॥ 


तड देसल नियकुलपईव ए पुत्र सधन्न । 

रूपवंत अनु सीलवन्त परिणाविय कनन्‍्न || ३ ॥ 
गोसलसुति आवासु कियड अ्रणहिलपुरनयरे । 

पुन्न लहइ जिम रयणमाहि नर समुद्रह लहरे ॥| ४ ॥ 


चउरासी जिणि चड॒हटा वरवसहि विहार । 
मढ मंदिर उत्तंग चंग अनु पोलि पगार )। ५॥ 


तहिं अछइ भूुपतिहिं भुवण सतखणिद्ि पसत्थों । 
विश्वकर्मों विज्ञानि करिउ धोइड नियहत्थों ॥ ६॥ 


अमियसरोव सहसल्लिंगु इकु धरणिहिं कुंडलु । 
कित्तिपंभु किरि अवररेसि मागई श्राखंडलु ॥ ७॥ 
श्रज्ज वि दीसइ जत्थ धम्प्रु कलिकालि श्रगंजिउ । 
आचारिहिं इह नयरतणइ सचराचरु रंजिउ ॥ ८५॥ 
पातसाहि सुरताणभीवु तहिं राजु करेई । 

अलपखानु हींदूअह लाय घरु मानु जु देई ॥ ६ ॥ 
साहु रायदेसलह पूतु तसु संवइ पाय | 

कला करी रंजबिउ खानु बहु देइ पसाय ॥ १० ॥ 
मीरि मलिकि मानियद्ठ समरु समरथु पमणीजह । 
परडवयारियमादि लीह जस्सु पह्दिली य दीजइ ॥ ११ ॥ 
जेठसहोदरि सहजपालि निज प्रगटिउ सहजू । 
दक्षशमंडलि देवमिरिद्दि किउ धस्मह वख्िजू ॥ १२॥ 


चउबीसजिणालय जिखु ठविउ सिरिपासजिशिंदों । 
धम्मघुरंघरु रोफियड घर घरमह कंदो ॥ १३ ॥ 


( श्हे३ ) 


साहणु रहियड घंधनयरि सायरगंभीरे । 
पुब्वपुरिसकीरितितरंडु पूरह परतीरे ॥ १४ ॥ 

तृतीयभाषा - निम्ुणुक ए समइग्रभावि तीरथरायह्‌ गंजणउ ए | 
भवियह ए करुणारावि नीठुरमञु मोहि पडिउ ए। 
समरऊ ए साहसधीर बाहुविज्ञराउ बहू अ जय । 
बोलई ए अ्समकीर दूसमु जीपइ राउतबट ए्‌ ॥ १॥ 


अभिग्रहू ए्‌ लियइ अविलंबु जीवियजुन्वएधाहयलि | 
उधरऊ ए आदिजिणर्जिबु नेमु न मेल्हड श्रापणउ ए | 
भेटिऊ ए तउ षानपानु सिरु धूणुइ गुणि रंजियड ए ॥ २॥ 


वीनती ए लागु लड वानु पूछए पहुता केण कब्जे । 
सामिय ए निसुश्धि अडदासि श्रासालंब्रणु अम्दतराउ ए। 
भइली ए दुनिय निरास ह ज भागो य हींदूअतसी ए । 
सामिय ए सोमनयणेहिं देषिउ समरा देइ मानु ॥ ३ ॥ 


आ।पिऊ ए सबव्वबयणेहिं फुरमाणु तीरथमाडिवा ए । 
अहिद्र ए मलिकआएसि दीन्ह ले श्री मुखि आपण ए। 
घतमत ए षानपयेसि किउ रलियाइतु घरि संपत्तो । 

पणमई ए जिणहरि राउ समणसंघो तदहि बीनविउ ए ॥ ४॥ 


संधिहि ए कियउ पसाउ बुद्धि विमासिय बहूयपरे । 

सासण ए वर सिणुगारु वस्तपालो तेजपालो मंत्रे । 

द्रिसण ए छह दातारु जिशधसेनयण बे निम्मला ए। 
आइसी ए रायसुरताण तिशि आणीय फलदी य पवर ॥ ४ ॥ 


दूसम ए तणी य पुणु आण अवसरों कोइ नही तसुतण३ ए। 
इह जुग ए नही य वीसासु मनुमात्रे इय किम छरए | 
तउ तुहु ए पुन्नप्रकासु करि ऊधरि जिशवरघरमु || ६ |। 


चतुर्थभाषा--संघपत्िदेसलु हरषियड अति धरमि सचेतो | 
पणमइ सिधसुरिपयकमलो समरागरसहितो । 
बीनती अम्द॒तणी प्रभो अवधारउ एक | 
तुम्हं पसाइ सफल किया अम्हि सनोरहनेक ॥ १॥ 


( २१४ ) 


सेत्तजतीरथ ऊधरिवा ऊपन्नड भावों । 

एकु तपोधनु आपणउ तुम्हि दियठ सहाड | 

मदनु पंडितु आइसु लद॒वि आरासणि पहुचइ | 
सुगुरबयणु मनमाहि धरिड गाढउ अति रूचइ ॥ २॥ 


राणेरा तहि राजु करइ महिपालदेड राणउ । 
जीवद्या जगि जाशिजए जो वीरु सपराणउ | 
पातड नामिहि मंत्रिवरों तसुतश३ सुरब्जे | 
चंद्रकन्हइ चकोरु जिसउ सारइ बहुकब्जे ॥ ३॥ 


राणुउ रहियड आपुणपई पषारिहि उपकंठे । 

टंकिय बाहइ सूत्रहार भांजइ घणगंठे ! 

फल्नही आशिय समरवीरि ए श्रतिवहुजयणा । 
समुद्र विरोलिउ वासुगिहिं जिम लाधा रयणा ॥ ४ ॥ 


कूआरसि उछवु हूअउ त्रिसींगसइनइरे। 

फलही देषिउ धामियह रंगु माइ न सइरे । 
अभयदानि आगलड करुणारसचित्तों । 

गोत्ति मेल्हावइ पइरालुअ्रह आपइ बहुबितो ॥ ४ ॥ 


भांडू झ्राव्या भाउधणड भवियायण पूजइ। 

जिम जिम फलही पूजिजए तिम तिम कलि घूजइ | 
खेला नाचइ नवल्षपरे घाघरिरवु कमकई | 

अचरिड देषिउ धामियह्‌ कह चित्त न चमकइ ॥। ६॥ 


पालीताणुइ नयरि संघु फलही य बधावह | 
बालवंदू मुनि वेगि पथरू कमठाड कराबइ । 
कि कप्पूरिद्दि घडीय देह पीरसायरसारिहि ॥ ७ ॥ 


सामियमूरति प्रकट थिय कृप करिड संसारे । 
मागी दीन्द वधावणी य मनि हरपु न माए। 
देसलऊजह चरित्रि सहू रलियातु थाए || ८॥ 


पंचमी भाधा-संघु बहुभत्तिहिं पाटि बयसारिठ | 
लगनु गणिउ गणथरिहें वियारिद । 


( २३४ ) 


प्रोसहसाल खम्ासश देयए । 
सूरिसेयंत्ररमुनि सबि संमहे ए ॥ १॥ 


घरि बयसवि करी के वि मन्‍्नाविया । 

के वि घम्मिय हरसि धम्मिय घाइया | 
बहुदिसि पाठविय कुंकुम पत्रिया। 

संघु मिलइ बहुभली य सज्ज्ञाइया ॥ २॥ 


सुहृगुरुसिधसुरिवासि अहिसिंचिड । 
संघपति कल्पतरु अमिय जिम सिंविउ । 
कुलदेबत सविया वि भुजि अब॒तरइ। 
सूहब सेस भरइं तिलकु मंगलु करईं | ३ ॥ 


पोसवदि सातमि दिवसि सुमुहृत्तिहिं । 
आदिजिरु देवालए ठविउ सुदचिस्तिहिं । 
धम्मधोरी य घुरि घबल दुइ जुत्तया । 
कुंकुमर्पि जरि कामधेनु पुत्तया ॥ ४ ॥ 


इंदु जिम जयरथि चडिउ संचारए । 
सूहबसिरि सालिथालु निहालए । 

जा किउ हयवरों वसहु रासिउ हूउ । 

कहडइ महासिधि सकुनु इहु लद्धव । 

आगलि मुनिवरसंघु सावयजणा । 

तिलु न षिरइ तिम मिलिय लोय घणा ॥ ४ ॥ 


मादलबंसविणाकुणि वन्‍्जए । 
गुद्रिसेरीयरवि अंबरो गज्जए | 
नवयपाटणि नव रंगु अबतारिए । 
सुषिद्दि देवालठ संखारी संचारिउ ॥ ६ ॥ 


घरि बयसवि करि के वि समाहिया | 
समरगुणि रंजिठ विरलड रहियड | 

जयतु कान्‍्हु दुइ संघपति चालिया । 
हरिपालो लंढुको मदाघर हृंढ थिया | ७ | 


( र३े६ ) 


चष्ठी भाषा-बाजिय संख असंख नादि काहल दुड॒दुडिया । 
घोडे चड॒इ सटलारसार राउत सींगढ़िया । 
तउ देवाल3 जोत्रि बेगि घांधरिरवु कमकइ । 
सम बिसम नवि गणइ कोइ नवि वारिउ थक्कइ ॥ २॥ 


सिजवाला धर धडहडइ वाहिखि बहुबेगि। 
धररिए घडक्कइ रजु ऊडए नवि सूकइ मांगों । 
हय हींसइ आरसइ करद्द वेगि बहइ बइल्ल । 
साद किया थाहरइ अबरु नवि देई बुल्लञ ॥ २॥। 
निसि दीवी ऋलहलहि जेम ऊंगिउ तारायणु । 
पावलपारु न पामियए वंगि वहइ सुखासण । 
आगेबाणिहि संचरए-संघपति साहुदेसलु । 
बुद्धिवंतु बहुपुंनिवंतु परिकमिहिं सुनिश्चलु ॥ ३॥ 


पाछेवाणिदि सोमसीहु साहुसहजापूतो । 
सांगणुसाहु लूशिगह पूतु सोमजिनिजुत्तो । 

जोड करी श्रसवारमाहि आपणि समरागरु । 
चडीय हींड चहुगमे जोइ जो संघअसुदकरु ॥ ४॥ 


सेरीसे पूजियउ पासु कलिकालिहिं सकलो | 
सिरषेजि थाइउ धवलकए संबु आविउ सयलो | 
धंधृूकड अतिक्रमिउ ताम लोलियाणइ पहुतो | 
नेभिभुवणि उछवबु करिउ विपलालीय पत्तों ॥ ५॥ 


सप्तमी भाषा--संधिहिं चडरा दीन्हा तहिं तयरपरिसरे । 
अलजउ अंगि न माए दीठ5 विमलगिरे | 
पूजिड परवतराउ पशमिउ बहुमस्तिहिं । 
देसलु देयए दाणे मागणजणपंतिहिं ॥ १ ।| 


अजियजिशिंदजुहारों मनरंगि करेवि। 

पणमइ सेश्रुजसिहरों सामिड सुमरेवि ॥ २॥। 
पालीवाणइ नयरे संघ भयक्षि प्रबेसु । 
लल्ञतसरोवरतीरे किउ संघनिवेसु । 

कब्जसद्याय लहुमाय लहु आशबियड मिलेबि ॥ ३े 


( २१७ ) 


सहज साहशु तीदि जिन्हइ गंगप्रवाह । 

पाक्ु अनह जिख बीरो बंदिड खरतीरिषिं 

पंषि करह जलकेलि सरु भरिद्ठ बहुनीरिहिं ॥ ४ ॥ 

संन्रुजसिहरि चडेबि संघु सामि ऊमाहिड | 

सुललितजिशगुखगीते जखंदेहु रोमेचिड । 

सीयलो वायए बाओ भवदाहु आओल्हाब । 

माडीय नमिस्र मरुदेबि संतिभुवणि संघु जाए ॥ ४ ॥ 

जिशणजिंबइ पूजेवी कबढिजरकु छुद्दारए । 

अगुपमसरवि दवोई पहुता सीहदुबारे । 

तोरणतलि वरसंते घणदाणि संघपत्ते ! 

मेटिउ श्रादिजगनाहो मंडिउ पत्नीटमहूछवो || ६॥ 
श्र/्मी भाषा--चल्लड चलउ सहियडे सेन्लुजि चडिय ए। 
श्रादिजिणपत्रीठ अम्हिं जोइसडं ए । 
माहसुदि चउद्सि दूरदेसंतर संघमिलिया तहिं श्रति अबाह ॥ १ ॥ 
माणिकेमोतिए चडकु सुर पूर्‌इ रतनमइ बेंहि सोबन जवारा | 
अशाकदृश्ष अनु भाश्र पल्नंवदलिद्धि रितुपते रचियले तोरणमाला ॥ र। 
दबकन्या सिल्षिय घवल मंगल दियइ फ॒िनर गायदि जगतग़ुरो। 
लगनंमहूरतु सुरगुरो साधए पत्रीठ करइ सिधसूरिगुरों ॥। २ ॥ 
मुबनपतिव्यंतरजतिसुरो जयठ जयड कर्‌इ समरि दोपिड दिदु घरमकंदो । 
दुदुद्दे बाजिय देवलाकि तिहुअग़ु स्लीचिउ अमियरसं॥ ४ ॥ 
देड महाधज देसलो संघपते इफोसरु कुल ऊघरए 4 
सिहरि चडिउ रंगि रूपि सोवनि धनि वीरि रतनि वृष्टि बिरचियले ॥४॥ 
रूपमय चमर दुइ छत्त मेघारडवर चामरजुयल अनु दिल्लदुन्नि 
आदिजिसु एजिड सइलकंतिहिं छुसुम जिम कनकमयश्रामरण ॥ ६॥ 
आरतिड घरियले भावज्लभश्तारिहिं पुष्वपुरिस सम्गि २जियले। 
दानमंढपि थिउ ससर सिरिदि बरो सोवनसिशगार दियइ याचकजन ॥जीा 


भत्ति पाणी थ बरमुनि प्रतिशाभिय अच्चारिड बाहुई दुदियदीण । 
वाबिड सुधम वितु सिद्ध सलेत्रि इृंद्रउच्छबु कैरि ऊत्तरए ॥ <८॥ 


( रश्८ ) 


भोलीयनंदरु भलइ महोत्सवि आविड समरु आवासि गनि । 
तेरइकद्दत्तरइ तीरथउद्धारु यड नंदठ जाब रविससि गयरि ॥ ९॥ 


नवमी भाषा-संधवाहलु करी चीरि भल्ले माल्दंतडे पूजिय दूरिसण पाय। 
छुणि सुंदरे पृजिय दरिसण पाय । 
सोरठरेस संघु संचरिड मा० चउंडे रयणि विहाइ ॥ १॥॥ 
आाद्भिक्तु अमरेलीयह माल्हं ० श्राविड देसलज्ञाउ । 
अलबेसरु अल जबि मिलए माल्हं ० मंडलिकु सोरठराड | २॥ 


ठामि ठामि उच्छव हुआइ माल्हूं० गढि जूनइ संपत्त । 
महिपालदेउ राउलु आवए माल्हं० सामुद्दड संघश्रणुरत्त । ३ ॥ 


महिपु समरु ब्रिड मिलिय सोहईं माल्हं० इंदु किरि अनइ गोविंदु । 
तेजि अगंजिउ तेजलपु रे मा० पूरिड संघआशंदु | सुणि० ॥ ४ ॥ 


बड्णथलीचेत्रप्रवाडि करे माल्हं० तलहटी य गढमाहि । 
ऊजिलऊपरि चालिया ए माल्हं० चउव्विह्संघहमाहि | सुशि० ! 
दामोदरु हरि पंचमड माल्हं० कालमेथो क्षेत्रपालु | सुणि० । 
सुबनरेहा नदी तहिं वहए माल्हूं० तरुवस्तण ममालु ॥ ५॥ 
पाज चडंता धामियद्द मा० क्रमि क्रमि सुकृत त्रिलसंति | सुखि० । 
ऊची य चडियए गिरिकडशि मा० नीची य गति षोडंति ॥ ६॥ 


पामिउ जादवरायभुवणु मा० त्रिनि प्रदक्षिण देइ । 
सिवदेविसुतु भेटिउ करिउ मा० ऊतरिया मढमाहि। सुणि०। 
कज्ञस भरेविणु गय॑दमए मा० नेमिहिं न्हबरु करेइ। 

पूज महाधज देउ करिउ मा० छत्र चमर मेल्हेइ ॥ ७॥ 


झंबाई अवलोयणसिहरे मा० सांबिपज्जूनि चडंति | सुणि० । 
सहसारामु मनोहरु ए मा० विहसिय सवि वशणराह । सुशि० | 
कोइलसादु सुहावणउ मा० निमुणियइ भमरमंकारु | सुणि० ॥ ८।॥। 
नेमिकुमरतपोवनु ए मा० दुट्ग जिय ठाउं न लट्दंति | सुणि० । 

इसइ तीरथि विहुयशदुलभे मा० निसिदिनु दानु दियंति ॥ ६ ॥ 


समुद्विजयरायकुलतिलय मा० बीनतडी अबधारि | सुखि० । 
आरतीमिसि भवियण भणईं मा० चतुगतिफेरडड वारि। सुणि०।१०॥ 


( २३६ ) 


ज्ञइ जग एकु मुहु जोइयए मा० त्रिपति न पामियइ तोइ । सुणि०। 
सामलधीर तडं सार करे मा० वलि वलि दरिसरा देजि | सुणि।११॥ 


रलीयरेबयगिरिं ऊत्तरिदठ ए सा० समरडो पुरुषप्रधानु । 
घोडठ सीकिरि सांकलिय मा० राउलु दियइ चहुमानु | सुशि० ॥९०॥ 


दशमी भाषा--रितु अवतरियउ तहि जि वसंतो सुरहिकुसुमपरिमल्ल पूरंतो, 
समरह वाजिय बिजयढक | 
सागुसेलुसल्लइसच्छाया केसूयकुडयकयंत्रनिकाया, 
संघसेनु गिरिमाहइ वहए। 
बालीय पूछईं तरुवरनाम बाटइ आवई नव नव गास, 
नयनीमरणसाउलइं ।| १ ॥ 
देवपटणि देवालउ संघह सरवो सरु पूरावइ 
अपूरवपरि जहिं एक हुईश्न । 
तहि आवइ सोमेसरछत्तो गठरबकारणि गरुउ पहुतों 
आपणि राणउ मूघराजो ॥ २॥ 


पान फूल कापड बहु दीजईं लूशसमर्ठ कपूर गणीजइ 
जवाधिहिं सिरु लिंपियए | 

ताल तिविल तरविरियां वाजइईं ठामि ठामि थाकणा करिजईं 
पमि पगि पाठल्ल पेषण ए ॥ २३ ॥ 


माणुस माणुसि हियडं दलिज३ घोडे वाहिणिगाहु करीजइ 
हयगय सूझदू नवि जणह | 

द्रिसणसउं देवालउ चल्लनश जिशसासरु जगि रंगिहिं मल्हृह 
जगतिहिं आ्राव्या सिवभुवणि ॥ ४ ॥ 


देवसोमेसरद्रिसणु करेबी कवडिबारि जलनिहिं जोएवी 
प्रियमेलइ संघु ऊतरिउ । 

पहुचंद्प्पहपय पणमेबी कुसुमकरंडे पुज् रएवी जिणभुबणे 
उच्छबु कियठ ॥ ५॥ 

सिवदेडलि महाधज दीधी सेले पं॑चे बननसमिद्धी, 
। शअपूरवु उच्छवु कारविउ । 


( २४२ ) 


जिनवरधरमि प्रभावन कीधी जयतपताका रवितलि घद्धी यीशु, 
पयाणउ दीवभ्णी । 

कोडिनारिनिब/सण॒रेवी अंजिक अंबरारामि नसेबी दीजि, ह 
वल्ाउलत्ि शावियद ए ॥ ६॥ 


एकादशी भाषा--संघु रयणायरतीरि गहगहए गुध्टिरिगंभीरगुरि । 
आत्रिउ दीवनरिंदु सामुद्दड ए संचपतिसबदु सुखि ॥ १॥ 


हरपिउ हरपालु चीति पहुतड ए संघु मोलबिकरे । 
पभणइं दीवह नारि संवह ए जाश्रण ऊतावली ए । 
आउलां बाहिन वाहि घेगुलइ ए चलावि प्रिय बेडुली ०॥ २॥ 


किसड सुउुन्नपुरिष ज्ोइड ए नयणुलां सफल करठ। 
निवदछयणा नेत्रि करेसु ऊतारिसू ए कपूरि ऊआरणा ए। 
बेडीय बेडीय ज्ञोडि बलियक ए कीवर्ड बंधियारों ॥ ३ ॥ 


लेड देवालउमांहि बइठठ ए संधपति संघसहिड । 
लहरि लागईं आगासि प्रवहणु ए जञाइ विमान जिम । 
जलवटनाटकु जाइ नवरंग ए रास ल३डडारस ए ॥ ४ ॥ 


निरुपमु होइ प्रवेसु दीसई ए रुबडला घवलहर । 

तिहां अच्छइ कुमरविद्ार रुअडऊ ए रुअडुला जिशभुबण । 
तीथंकर तीह बंदेवि बंदिक ए सयंभू आदिजिरु । 

दीठ३ बंशिवच्छराजमंदिरि ए मेदनी उरि धरिउ । 

अपूरवु पेषिउ संबु उत्तारिक ए पइली तढि समुदला ए॥ ५ ॥ 


द्वादशी भाषा--अजाहरबरतीरथिरिं पशमिउ पासजिदिदो | 


पूज प्रमावन त्त्िं करहिं अज़िउ ए अज्विउ ए श्रज्जिउठ सफल सुछंदो॥९॥ 


गामागरपुरबोलिंती बलिउ सेतुजि संपत्तो । 
आदिपुरीपाजह चडिऊ ए बंदिऊ ए वंदिऊ, 
ए बंदिऊ ए मरुदेविपूनो ॥ २ ॥ 


अगरि कपूरिदिं चंदर्शिहि सगमदि मंडशु कीय । 
कसभीराकुंकमरसिहि अंगि्िं ए अंगिहिं ए अंगो अंगि रचीय | 
जाइबउछविहसेषत्रिय पूजिम्रु नाभिमल्हारों । 


( २४१ ) 


मणुयजनमुफलु पामिअ ए भरियक ए भरियक 
ए भरियक सुकृतभंडारों ॥ १॥। 


सोहग ऊपरि मंजरिय बीजी य सेन्रुज्ि उधारि। 

ठिय ए समरऊ ए समरऊ ए समरु आविउ गुजरात + 
पिपलालीय लोलियणे पुरे राजलोकु रंजेई । 

छडे पयाणे संचरए राखपुरे राणपुरे पहुचेई ॥ ४॥, 


बढवाणि-न विलंबु किउ जिमिउ करीरे गामि । 
मंडलि होइेउ पाडलए नमियक ए नमियक 

ए नभियऊ नेमि सु जीवतसामि। 
संखेसर सफलीयकरर]ु पूजिउ राणपुरे पासजिएिंदो । 
सहजुसाहु वहिं हरषियउ ए देषिऊ ए देषिक 

ए देषिड फणिमणिव दो ॥ ४ |) 


डुंगरि डरिउ न खोहि खलिड गलिउ न गिरवरि गव्वों । 
संघु सुहदेलइ आरिड ए संघपती ए संघपती 
ए संघपतिपरिहिं अपुव्बो ॥| ६ ॥ 


सज्जण सजखण मिलीय तहिं अ्रंगिहिं अंगु लियंते। 
मनु विहसइ ऊलठु घणड ए तोढरू ए तोडरू 
ए तोडरू कंठि टबंते || ७ ॥ 


मंत्रिपुत्रह मीरह मिलिय अनु बवहारियसार । 
सधपति संघु वधावियड कंटिहिं ए कंठिहिं ए कंठिहि घालिय जयमाल +* 
तुरियघाटतरबरि य तहिं समरउ करइ प्रबेसु । 
अणहिलपुरि वद्धामण॒उ ए अभिनवु ए अभिनवु 
ए अभिनवु पुन्ननिवासो ॥ ८ | 


संबच्छरे इक्कहत्तरण थापिउ रिसहजिशिंदो | 
चन्रवदि सातमि पहुत घरे नंदक ए नंदऊ 

ए नंदऊ जा रविचंदा ॥ ६ ॥ 
१६ 


( २४२ ) 


पासडसूरिहिं गणहरद्द नेऊअगच्छनिवासो | 
तप्तु सीसिहिं अंबदेबसूरिहिं रचियक, 
ए रचियक ए रवियक समरारासो। 
एहु रासु जो पढइ गुणइ नाचिड जिणहरि देह । 
अबणि सुणह सो बयठऊ ए तीरथ ए तीरथ 
ए तीरथजात्रफलु लेई ॥ १०॥ 


॥ इति श्री संघपपतिसमरसिहरासः ।। 


रणमल्ल छन्द 


कवि श्रीधरकृत 
पन्द्रहबी शताब्दी 


परिचय-- 

मुसलमानों के श्राक्रमशकाल में जिन भारतीय योद्धाओं ने देश फी 
संस्कृति और स्वातंत्र्य की रक्षा के लिये प्राणों फी बाजी लगा दी वे आ्रादि# 
कालीन हिन्दी काव्य एवं नाटक के श्रमर नायक माने गए । उनके शौंये- 
वर्णन से कविलेखनी श्रोजस्विनी, बनी और उनके यशअ्रवश से जनता 
उत्साहित हुई । रणमह्ठ छुन्द ऐसी ही रचना है जिसका श्रभिनय सम्मवतः 
वीर सेनिकों को प्रोत्साहित फरने के उद्द श्य से किया गया होगा । 

डा० दशरथ शर्मा का मत है कि ईंडर दुर्ग का अधिपति रणमछ नामक 
योद्धा श्रपने युग का बड़ा ही प्रतापी व्यक्ति था। उसने अनेक बार मु॒ल- 
मान आक्रमणकारियों से दुखी जनता की रक्षा की । उसने गुजरात के शासक 
जफर खांरूम श्रोर उसके उत्तराधिकारी शम्मुद्दीन दामगानी फो पराजित 
किया । मलिक मुफरं ह जब्र दामगानी के स्थान पर नियुक्त हुआ तो उसने 
अपने पूर्वाधिफारियों की पराजय का बदला लेने के निमित रणुमकू पर 
आक्रमण किया । घोर संग्राम हुआ्रा श्रौर उसमें मुफरंह की द्वार हुई। कवि 
कहता है कि सूबेदार मुफर ह की हार मानो दिल्लीपति की हार थी । 

इस युद्ध के कई वर्ष उपरांत सम्भवतः सन्‌ १३९८ ई० में मुजफ्फर शाह- 
गुजराती ने इंडर पर आ्राक्रमण किया। रझामछ ने वीरतापूवंक उसका 
सामना किया । कई दिनों तक इंडर का दुर्ग शत्रुश्रों से घिरा रहा | 

“ऐसे अवसरों पर अपने मनोबिनोद श्रोर शत्रुओं को चिढ़ाने के लिये 
घिरे सैनिक श्रनेक प्रेक्ञअक श्रौर रास" किया करते थे। विशेषकर सिपाहियों 
को जोश दिलाने वाली कृतियाँ ऐसे समय श्रभमिनीत होती होंगी। श्रीधर 
की कृति शायद इसी १३१९८ के घेरे के समय निर्मित हुई हो। बढ उस 





१--६म्मीर काव्य और कन्हड़ के प्रबन्ध में इसका उल्लेख मिलता है | 


( २४४ ) 


समय के उपयुक्त थी। इस वीर गाथा से मस्त होकर सैनिक सोचने लगे 
होंगे, “हमने बीर रणमलछ के नेतृत्व में इससे पूर्व अ्रनेक बार मुसलमानों 
फो इंडर के सामने से भगाया है। अब मुजफ्कर की बारी हैं। रणब्रावले 
( रणमत ) रणमल्ल फो युद्ध में कौन जीत सकता है |? 


रणमल्नछन्द को कथावस्तु 


सुल्तान के पास श्ररदास पहुँची कि रणमल्ल श्रापकी श्राशा और श्रापके 
फरमानों की कुछ भी परवाह नहीं करता और शाही खजाना छठ छेता है। 
बह घोड़ी पर चढ़कर चारों तरफ धावा करता है। सब थानों के मालिक 
उससे थर-थर काँपते हैं। रात्रि के समय खंबायत को ग्रंघेरे ही घोलका फो 
श्लोर प्रातः पाठटन को वह छलूटता है। मोडासा का मौर रहमान व्यथ ही 
सरकारी पेसे खर्च करता है। खिदमत खां हरामख री नहीं करता, किन्तु 
रणमब्ल से भिड़ने फी किसी में शक्ति नहीं है। 


सुल्तान यह सुनकर हैरान हुआ । उसने सेना तैयार की ओर खान को 
फर्मान लिख दिया । मीर मुदक्कर ने श्रत्न मत्सर से मूछे मोड़ीं । सत्र साज 
सामान और युद्ध की सामग्री समेत सेना चली, और शीघम्र ही ईडर की 
तलइटी पं जा पहुँची । मलिक मुफरंह ने मध्यरात्रि के समय मंत्रशा फी 
श्रीर एक दूत रणमल् के पास भेजा । वार रणमल कब्र पराधीनता स्वीकार 
कर सकता था । उसने मुसलमानी संदेश को ठुकराते हुए कहा;-- 

मेरा मस्तक यदि ग्लेच्छु के परों में लगेगा तो गगनाह्नण में सूर्य उदय 
न होगा | चाहे बड़वानल की ज्वाला शान्त हो जाये, में म्लेच्छु को कभी कर 
न दूँगा । छत्तीस कुलों के राजपूतों की सेना सजाकर, मैं हम्मीर के मार्ग का 
अनुसरण करूँगा । दल-दारुण-जयी जफर खान मेरी तलवार की चोट के 
सामने भाग निफला। मेरे सामने अज्ञो-अज्भ भिड़कर शम्सुद्दीन भी परास्त 
हुआ । श्रयने स्वामी से कहना कि जब वह इंडर पहाड़ को तलहटी में 
पहुँचेगा तो उसे रणमछ के बल का पता लगेगा । 


रशमल का उत्तर सुनते ही मलिक ने चमफ-दमक कर ईडर पर धावा 
बोल दिया । प्रजा त्रस्त होकर चिल्लाने लगी--“हे दीन भ्रभयफर, अश्ररिषन 
दारुण रणमल, म्लेज्छ लोग ब्राह्मणों श्रोर बालकों को बंदी कर रहे हैं । 
उन्होंने हमारे गाँव और घर को नष्ट कर दिए हैं। अनेक स्त्रियों को उन्होंने 
पतिविद्दीन किया है । राठोर वीर, दोड़कर हमारी रक्षा करो ।” 


( २४४३ ) 


इंडरपति रणमछ शखस््रात्न से सुसज्ञित होकर युद्ध में पहुँचा। उधर खबास- 
खां श्रपनी सेना सहित ईंडर की तलहटी में आया। दसों दिशाओं में 
मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देने लगे । उनके रोंद्र शब्द से उत्साहित 
होकर सेनानायक मुफरं ह ने जोरदार हमला किया | मुगल, बंगाली, बड़े बड़े 
सलिक सब युद्ध में पहुँचे । 

मुसलमानी घुड़सवारों के ग्राक्रमणु फा रणशरतिक रणुमलू ने करारा 
उत्तर दिया । उसने मुसलमानी सेना का मथन कर डाला । उसने चारों त्फ 
गढ़, गढ़ी ओर गिरि गहरों पर दृष्टिपात किया, श्रोर अपने घोड़े पर सवार 
होफर शीघ्र ही बादशाही सेना में जा पहुँचा। राव रणमलक घाज और 
मुसलमान चिड़ियाँ थे। महायोद्धा रणमल के भुजदंड की झपट से भड़क 
कर हडहड करते थे युद्ध से भाग निकले | 

( जिस प्रकार ) सानगिरे सांभर-पति काहड़ ने गज़नी-पति से युद्ध कर 
सोमनाथ फो उसके हाथ से छीन लिया और श्रादरपूवंक उसकी पुनः 
स्थापना की, उसी प्रकार रणमछ ने भी सुल्तान का सामना किया। उसने 
अपना मान न छोड़ा । जिन्हें अपनी वीरता, श्रपने ऐश्वरयं, श्र श्रपने 
आधिकार का गय था, ऐसे हजारों मुसलमान योद्धाओ्ों ने रणमल्ल के 
सामने मुँह में घास लेकर श्रपनी रक्षा की ।” 

इतिहास से यह प्रमाणित हो चुका है कि मलिक मुफरह ने गुजरात पर 
सन्‌ १३७७ से सन्‌ १३६१ तक शासन किया। श्रतः रणमक्न और मुफर ह 
का युद्ध इसी के मध्य हुआ होगा | 

इस काव्य से यह मी श्राभास मिलता है कि रणमल्त गुजरात प्रदेश के 
ससलमानी शासको पर समय समय पर आक्रमण करता ओर उनका खजाना 
टू लिया करता था । वह झूरवीर और साहसी योद्धा था श्र हिंदुश्रों के 
ऊपर मुसलमानी श्रत्याचार की पटनाएँ सुनकर प्राणों पर खेल जाया 
करता था । 


रचत्ताकातल् 

ऐसा प्रतीत होता-है कि इस काव्य की रचना सन्‌ १३६८ ई० के उपरांत 
हुई होगी | इसमें दिल्लीपति के पराभव के लिये दो व्यक्तियों को सम 
माना गया है, एफ शकशल्य रणमलत को श्रोर दूसरे “यमतुल्य तिमिर लिंग! 
अर्थात्‌ तिमूर को, जिसने सन्‌ १३६८ ई० में दिली पर श्रधिकार फर हजारों 
निरपराघध व्यक्तियों को मरवा डाला था | 


(२४६ ) 


भाषा 

अपभ्रंश और अ्रवदृद्ट काल के उपरांत हिंदी के श्रारंभिक स्वरूप का 
प्रकृष्ट नमूना इस काव्य में देखने को मिलता है। इसकी ओओचपूर्ण भाषा में 
संशाओं और क्रियाश्रों के प्राचीन प्रयोग और अरबी फारसी के शब्दों की 
छुटा दिखाई देती है। केवल ७० प्यों के इस लघुफाव्य में अनेक विदेशी 
शब्द इस तथ्य के प्रमाण हैं कि भारतीय कवि विदेशी शब्दों को श्रात्मसात्‌ 
करने में कभी संकोच नहों करते थे। बादशाह, बाज्ञार, अ्ररदास, हराम, 
माल; आलम, बन्द ( बन्दह_), फुरमाण ( फर्मान ) सुरताण ( सुल्तान ), 
सरताशी ( सुल्तानी ), नेज ( नेज्ञा ), जंग, हल, ऐयार, खुद, खान, हेजव 
( हाजिवय ), लसकरि ( लश्कर ) करिमाद, बह्धि, निमाण, फोज, मलिक, 
इल, विगरी, सलाम, सिल्तार (सालार ) आदि शअ्ररबी फारसी शब्दों से 
यह काव्य भरा पढ़ा है। 

काव्य-सौष्ठय की दृष्टि से यह लघु काव्य एक उज्ज्वल रक्ष के समान है । 
विषय के श्रनुकूल छंदों का चयन श्र रसानुकूल पदयोजना, युद्ध वर्णन के 
थोग्य शब्द मैत्री स्थान स्थान पर पाठक एबं श्लोता को भुग्ध कर देती है । 
भाषा का वेग श्राद्योपांत ऐसी उद्याम गति से उछुलता चलता है कि फिसी 
स्थल पर एक क्षण के लिये भी शेयिल्य श्राने नहों पाता । खरतर गति से 
बहने वाली पवंतीय सरिता के समान इस काव्य की भाषा नाद करती हुईं 
उमड़ी चली जाती है। पंद्रहवों शताब्दी का ऐसा सरस बीर काब्य हमारे 
साहित्य का शंगार है। 


रणमन्न छंद 
श्रीधर कविकृत 


( पन्द्रहवीं शताब्दी ) 
[ श्रार्या ] 

शंकर गुरु गण नाथान्‌ नत्वा बरवीर छन्द्‌ आरम्मे। 
कवये5६ं रणमल्ल श्रतिमल्ल॑ यवनभूपस्य ॥ १॥ 
छत्राधिपमद्हतों कर्ता कदनस्य समरकत्‌ णाम्‌ । 
वीरजयश्रीघतो रणमल्लो जयति भूभरता ॥ २॥ 
यम सदन प्रति नीताः सीतारमणेन दानवाः स्फीताः । 
अधुना कमघजमल्लो रणमक्लस्तनत्र तान्‌ नयति ॥ ३ ॥ 
हम्मी रेण त्वरितं चरितं सुरताशफोजसंहरणम । 
कुरुत इदानीमेको वरवीरस्व्वेब रणमहः | ४ ॥ 
दिल्लीपतिपरिभूतो तद्‌ दहरशे दहृश्यते च बाहुब॒लम्‌ । 
शकशल्ये रणमल्ले यमतुल्ये तिमिरलिड्ले यत्‌ ॥ ५॥ 
क॒ति कारयन्ति भूपा भुवि यूपान्‌ केडपि वापिकाः कूपान्‌ । 
एको ननु पुनरास्ते रणमक्लो घोरिकारयिता ॥ ६॥ 
यदि न भवति रणमल्नः प्रतिमल्‍लः पादशाहकटकानाम्‌ | 
विक्रीयन्ते घगडेबोजारे गुजरा भूषाः | ७ ॥ 
सुमटशतैरति विकंट पटुकरटिघटाभिरुक्तटं कटकम्‌ । 
तन्नटयति रणमक्ली रणभुवि का बेरिणां गणना ॥ ८॥ 
अनवरतं भरतरसं सरसेः सह रतरसं सम॑ स्लीमिः । 
वीररसं पह घीरेबिलासयत्येष रणमह्नः | ६ ॥ 
खलु कमलागुरू हरणं परवरणं समरडम्बरारस्मे । 
शिवशिव रणमल्लो5यं शकदलमद्मदनो जयति ॥१०॥ 


(६ र४८ ) 


[ चुणाई ] 
सतिरि सहस साहणवइ साशह गझई अरदास पासि सुरताणह । 
कणगरु कोस लीध हरि हिन्दू तु रणमज्ल इक नह बन्दू ॥११॥ 
पुण फुरमाण आशण सुरताणी नहि रणमल्ल गणइ रणताणी । 
जिम हम्मीर वीर सिभ्मरवइ, तिम कमधज्ज मूछ महि मुरबइ ॥१९॥ 
चन्बलि चडी चिहृू दिशि चम्पइ, थरथर थाणदार डरि कम्पइ | 
कमधज करि धरि लोह लहकइ, वित्रहर बुम्ब अ बुम्ब ह बक्कइ ॥।१३॥ 
निशि खभ्भाइच नयर उभकडइ, धूँधलि धूँस पडइ घूलकइ । 
प्रहि पुकार पढईं पट्टणतलि, रे रशमलल्‍लघाडि, जब सम्भलि ॥॥९४॥ 
मुहुडासिया, मीर रहमाणी. दाम हरास कर्‌इ सुरताणी । 
माल हल्ाल खानखिजमत्ती तु रणमल्ल इक नह खित्ती ॥१४॥। 
इक रणमह राय सुणि आलमि रहिउ हुई हैराण खुदालम । 
हेलां लाख बन्द बुछ्लावि, लखि फुरमाण खान चल्लाबि ॥१६॥ 
हय गय कटक थाट उल्लट्टिय, दहु दिसि बेस असेस पहुट्टिय । 
निहुटी वाटि काढंगढ घल्लि, करु पराण रेयत-रणमल्लि ॥१७॥ 
इंडर भणी भींछ सुरताणी फूंफूंछार फिरइ रहमाणी । 
मूंगल मेच्छ भुहृ३ मच्छर भरि हसि हुसियार हुयाहलहल करि ॥१८॥ 
[ सारसो ] 
फूँगराइ फूं फूं फार फारक फोज फरि फुरमाणिया | 
हुक्कार करकडि, करइ शरमंडि करवि करि कम्माणियां । 
फुकारि मीर म्िक्क मुफरद मूछ मरी मच्छरइ । 
संचरइ शकसुरताण साहण साहसी सवि सद्गरइ ॥१९॥ 


[ दुह् 
साहस वसि सुरताण दल समुहरि जिम चमकन्त | 
तिम रणमल्लह रोस वसि मूछ सिहरि फुरकन्त ॥२०॥ 
[ सारसी ] 


फुरफुरहि लम्ब अलम्ब अम्त्रि नेजनिकर निरन्तर | 
भरभरहि भेरि भयह्ू भूंकर भरलि भूरि भयझूुरं । 


( २४६ ) 


दडदडी दडद्डकारि दडवड देसि दिसि दिसि दडवढइ। 
संचरइ शकसुरताण साहण साहसी सबि सद्भरइ ॥२९॥ 


[ दुह्ठ 

साहस वसि सुरताण दल समुहरि जिम दमकन्त । 
तिम तिम इंडर सिहर बरि ढोल गहिर ढमकन्त ॥९र॥ 

[ सारसी ] 
ढमसढमइ ढमढमकार ढड्डूर ढोल ढोली जज्लिया। 
सुर करहि रणसरणाइ समुहरि सरस रसि समरह्िया | 
कलकलहि काहल कोडि कलरवि कुमल कायर थरथरइ। 
संचरइ शकसुरताण साहण साहसी सबि सन्भरइ ॥*३॥ 

[ दुह्ा ] 

जिम जिम लसकर उप्रसइ करी नि बुम्बुक्वार । 
तिम तिम रणमल रोस भरि तालइ तरल तुखार ॥२४॥ 

[ सारसी ] 
तुक्खार तार ततार तेजी तरल तिक्ख तुरज्ञमा । 
पक्खरिय पक्खर, पवनपंखीपसरि पसरि निरुप्पमा । 
असवार आसुरअ्रंस अस लीइ असणिअसुहृड इडरइ । 
संचर्‌इ शकसुरताण साहण साहसी सबि सद्गरइ ॥२४॥ 

[ चुणई ] 
(हल ऐयार' हकारवि बुज्ञ३, भुजबलि सचल मुद्ठि दल घल्लइ । 
गयुखान खुद नगतलि चल्लिआ, शकदल दहु दिसि दिद्ध डहल्लि अ ॥२६॥ 
मलिक सन्‍्त्र मज्किम निशि किद्धउ तव हेजव फुरमाण स दिद्धड । 
इंडरगढ़ि अस्सइ चडि चल्लिउ, ज३ रणमल्ल पासि इम बुल्लिड |२७॥ 
(सिरी फुरमाण घरवि सुरताणी घर दय ह्वाल माल दीवाणी | 
अगर गरास दास सबि छोडिझ करि चाकरी खान कर जोडिश ॥२८॥ 
रा श्रसि सरिसु बाहु उन्भारिश्र बुल्‍लइ हटि हेजब हफ़ारिश्र । 
मुझ सिर कमल मेच्छपय लम्गई, तु गयणकारि भाण न उग्गइ ॥२६॥ 


( २५७० ) 
[ सिंह विलोकित ] 


जां अम्परपुड तलि तरणि रमइ तां कमधजकन्घ न घंगड़ नमइ। 

वरि वडवानल तण माल शमइ, पुण मेच्छ न आपूं चास किसइ ॥३०॥ 
पुण रणरसजाण जरद जडी गुण सींगणि खद्वि खन्ति चढी | 

छत्तीस कुलह बल करिसु घणूं पय मग्गिसु रा हस्मीर तरां ॥३१॥ 

दल दारुण दफफरखान जयी मिटं भग्गउ श्रग्गइ खग्गरयि | 

हिब पट्टणपद्धरि धरिसु पयं, नइ विनडिसु सतिरिसहस सयय॑ ॥३२॥ 
मिईं सन्नरि समसुद्दीन नडी पढिभग्गड अद्ञगेश्रन्जि भिडी । 

जब मणिदिसि मुझ रंणमल्ल सम॑ तव देखिसि लसकरि सरिसु जम ॥३३॥ 
मम मोडि म मण्डि मलिक धरा हूं समरि विडारण मेच्छ तगु । 

जब ऊठिपसि हठि हकत्त रशि, तब न गण त्रण सुलताण तणि ॥३४॥ 
बल बुल्लि म वल्लि मल्लिक कह्ठिम म वरणि सिमुशसिम दूत मुद्दि | 
जब चम्पिसि इंडरसिहरतलं, तव पेक्खिसि मुह रणमल्लबल ॥३५॥ 
हय हेडबि सबि हेजब्ब गया, वहि वल्लि मलिक सलाम किया। 

'हिच करिसु घरा रणमल्लमयं, इम बोल्लइ हठि तोलन्त हय॑ ॥३६॥ 
नरकेसरी इडरसिदरघणी, जब हेजवमुहि फरियाद सुणी | 

तब चमकि ढमक्की मलिक करी घसि घाडिइ धायउ धूंस घरी ॥३०७॥ 


[ चुपपई ] 

पसरइ पण्डर बेस भयक्भुर, नर पोक्कार हि करिद्दि निरन्तर । 
हयमर बेगि गया इंडरतलि, सबि रणमल्ल करइ साहसि हुलि ॥रे८॥ 
विश्वहर भरि बुम्बारव वजाइ, जलहर जिम सींगशिगुण गजई । 
बहु बलकाक करइ बाहुब्बल, धन्धलि घगड घरइ घरणी तलि ॥३६॥ 
अरियणदारण ? दीन-अभ्यकर ! पश्डर वेस थया निब्भय घर । 
बम्भण बाल बन्दि बहु किजइ, था कमघज ! धार करि लिजइ ॥४०॥ 

[ पग्च चामर ] 


रजद सदर आसमुद्द साहसिक्ष सूरइ । 
कठोर थोर घोर छोर पारतिक पूरइ | 


५ २४१ ) 


घहड़ु' गाह अड्ग गादहि गालि घाल किल्लद । 
विछोदि जोइ तेद नेहि मेच्छ लोडि लिज्नइ ॥४१॥ 


[ दुह्ुु ] 
जिम जिम कम्रधज चीतवइ असपति सरिसु विवाद, 
तिम तिम योगिनि रुहिर॒रसि रत्ता करइ प्रसाद ॥४२॥ 

[ सारसी ] 

परसादि बक्षि दिगनत योगिनि जयजयारब अम्बरि, 
उच्छकि छकि दियन्त सिक्‍्खा वीर धीर घरा वरि | 
<ुद्टम्भ मेच्छ विछोह रोह अ खोदि गाहवि किज्नइ , 
तूं हृष्टि उद्ववणी३ हृद्ढवि, लोह हृत्यइ लिजइ? ॥४३॥ 

[ बृंद्ढ | 
जिम जिम लसकर लोहरसि लोडइ, शासन लक्खि । 
इंडरबइ चडसइ चड॒इ तिम तिम समरि कड़कि ॥४४॥ 

[ पश्च चामर ] 


कडकि भूंछ भींछ मेच्छ मल्ल मोलि मुग्गरि । 
चमकि चल्लि रणुमल्ल भल्ल फेरि सज्जञरि। 

धमकि घार छोडि घान छरिड घाडि-धग्गडा । 
पडक्ति वाटि पकडन्त मारि मीर मक्कडा ॥४५॥ 


[ चुखनई | 
“हयखुरतलरेण्‌इ रवि छाहिड, समुहर भरि इंडरवइ आइड ९ 
खान खबास खेलि बलि धायु, इंडर अडर दुग्गतल गाह्य ॥४६॥ 
दमदमकार ददाम दमकइ, ढमढम ढमठम ढोल ढमकरइ । 
तरवर तरबर बेस पहड्इ, तरतर तुरक पडइ तलहट्टिइ ।।४७॥ 
विसर बिरह्ज बद़्रव पसरइ, रहि रद्दिमान मनन्‍्तरि समरइ | 
गह गुज्जार--निमाज कराणी हयमर फोज फिर सुरताणी ।।४८॥ 


सत्तिरि-सहस सहिय सिद्ार € दहु दिसि फिरबी करिपुक्कार ह । 
सुददडसइ सम्भलिबि रउद ह घसमस धूंस करइ मफरद ह ॥४६॥ 


( २४२ ) 

[ हांढकी ] 
मद्भीभल सेरबचा बड़ाली मूंगल महा मल्लिक । 
इंडर अद्धर सिक्खरि रणथम्भरि तलि तरवरइ तुरक । 
हकारवि विकट बहकटि चल; बुल्लइ बिरद बहुत्त । 
सुरताण सरिस सिल्लार सिपाही सबि मिलि समरि पुहुत्त । ४०॥ 
तलहट्टिइ मेल्‍्लवि तरल तुरक्की तार ततार तर । 
उल्लट्विश्र असपति असणिभ्र वायरि सायरवलि तरद्न । 
“हल, हल, 'बत्रिगरी, बिगरी' बोलन्ति अर नीरलहरि छिल्लन्त । 
रणकन्दलि कलह करइ, किलवायण कायर नर रेलन्त ॥५१॥ 
हेघारवि हयमर हसमसि, खुररबि असणि किपाण कसन्‍्त । 
उद्धसवि कसाकसि, असि तरतर बिसि, धसमसि धसणि धसन्त । 
भूमण॒डलि भड कमघज्ज भडोहडि भुजबलि मिडस मिडन्त। 
रणमन्ल रणाकुल रणि रोसारुण मुण सत्तिणि तुबरन्त ॥५२॥ 
उछालबि भालबि मुज्ककमाल ह लथत्थि लोधि लडन्त । 
घारुकट धारि धगड धर घसमसि धसमसि घुब्ब पडन्त। 
कमधज्ज उदयगिरिमण्डश सबिता कलमल मल्ल भडन्त । 
धुरि घसि धसि धूंस धरइ धगडायणि घर वरि रुण्ड रलन्त ॥५३॥ 

[ चुथई | 
वर कमधज्ज बीर शासन छलि किकस्ति फुरइ नव खणिडि धरातलि। 
“असपति सरिसु इक्क इंडरबइ रणिए रणमल्ल मूछ मुहि मुरबइ ॥५४॥ 
असुर अभज्ञ-अज्ञ इंडरतलि असपति दल-कोलाहल सम्भलि | 
बम्भण बाल सुरहि अबला छलि हटठि ऊठिउ कमधज्ज भुजाबलि' ॥५०५॥ 
पकखरि परडर मिडस भिडन्तु धसि धगडायण धूंस धरलन्तु । 
हृणहरणि मुणसिम भणइ असंभम, ताल मिलिउ हरि जम्भ तणउजिम ॥५६ 
दुल्जणरुक्ख-इक्कदावानल हयमर हटि हेडवि कोलाइलि । 
रणवाउलु रणमल्ल रणाकुल असिरसि गाह्ट करइ गोरीदलि ॥५७॥। 

[ दुमिला ] 
गोरीदल गाहबि दिद्व दहुद्दिसि गढ़ि सढि गिरिगह्रि गड़िय॑ । 
हणहणि हकन्‍्तउ हुं हुं हय-हय हुड्लारवि हयमरि चढिय॑, 
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घडहडतड घडि कमघज्ज घरातलि घसि घगडायण धूंस घरइ | 
इंडरबइ परइर बेस सरिस्ु रणि रामायण रणमल् करइ ॥५८॥ 
रोमगखिय रणरसि, राढि डरावण, रहि-रहि बल बोल्न्त बलि, 
पकख्र बर पुद्धि पवंंगम पद्ठिय; पुहुतड पह पतसाहदलि, 

असि मारवि रुम्त्र रणायरि रगडिअ भज्नइ धगड सहा भडया । 
रणमल रणज्ञणि मोडि मिलन्ता मेच्छायण मूंगल मिडिया ॥५६॥ 
मुहु उच्छलि मूछ मुहच्छवि कच्छषि भूमइ भूंछ समुच्छलिया । 
उल्लालबि खग्ग करग्गि निरम्गल गणइ तिणइ दलअग्गलआ | 
प्रज्यय करि लसकरि लोहि छबच्छच छण्ट करइ छत्तीस छलि । 
रणमज्ञ रणक़ृणि राउत बिलसइ रवितलि खितिय रोसबलि ॥२०॥। 
सीचाणउ रा कमधज्ज निरग्गल कडपइ चडवडढ धगडचिडा । 
भड॒हड करि सत्तिरिसहस भडककइ, कमधजमञ्जुज भहवाय झडा । 
खत्तित्तणि खय करि खक्खर खूंदिश खान मान खण्डन्त हुया । 
रणमल्ल भयद्डर वीरबिडारण टोडरमलि टोडर जडिया ॥६१॥ 


[ चुप्पई ] 

सोनगिर्‌ड कन्हउ सिम्भरवइई बेढि करी गजजणवइ असुरइ । 
दृहुदिसि दुजणदल दावाद्टित्र सोमनाथ बड हत्थइ मट्ठिय ॥६२॥ 
आदर करि शंकर थिर थप्पय अचल राज चहुआण समप्पिय | 
असपति सरिसु साहसिम बक्तइ, मुरटसमान रणुणल्ल न मुककइ ॥६३॥ 
मरडी मूछ बडी मुहि मण्डइ मेच्छ सरिसु, गह गाह न छणडइ | 
कसबवइ काल किवाण करहद्ठि अ जां रणमल्ल रोस वसि उद्ठिय ॥६४॥ 
पण्डर डरइ समरि बाहुव्बलि, खग्ग, ताल जिम, तोलइ करतलि। 
दुल्लउद्णढ दुदम्भ दुह्ण्डड, इकक अनेकि मलिक्क विहणडइ ॥॥६५॥ 

[ भ्रुजज्ध प्रयात ] 
जि बुम्वा श्र बुभ्चा उलकि सलक्कि, जि,बक्षिबह॒क्कि, लह॒कि चमकि | 
जि चक्नि तुरक्नषि तरब्षि चढन्ता, रणम्मल्ल विट्रेण दीन॑ दडन्ता ॥६६॥ 
जि मुद्दा-समुद्दा, सदा रुद, सद्दा जि बुम्बाल चुम्बाल बन्नाल बन्दा । 
जि कुज्फार तुक्खार कम्माल मुक्कि, रणम्मज्न दिद्वेश ते ठाम चुकि |६७॥ 
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जि रुका मलिका बलकाक पाडि जि जुड़ा मुडुद्धा सनद्धा भज्ञाढि। 

ति भू श्राखडी आ घडी दण्ड किज्नि, रणम्मल दिद्ठि मुद्दि घास लिपि ॥६८ 
जि बका अरका शरका वहन्ता, जि सब्बा सगब्बा भरब्बा सहन्ता, 

जि मुज्कार उज्जार हजार चल्लि रणमल्ल दिद्ठि मुद्दि घास घल्लि ॥६६॥ 


[ छुप्पय ] 


'हिव किर भालपदारि धार गठ गाहवि छण्डू । 
कसबे-कढी किवाशपट्टि किलवायण खसरडू । 

भुजबलि भल्लइ भमिडिश्म भरी भय भरुयचि पहसूं | 
धरी अर खम्भाइच्च असुरसिरि चम्पवि बइसूं | 

प्रह ऊगमि पट्टशि पड़ करि धगडायण धन्धलि घरू । 


इंडरवइ रा रणमल्ल कहि, इकछत्त रवितलि करूं! ॥७०॥ 


राउ जेतसी रो रासो 


सोलहवों शताब्दी के आसपास 


( अज्ञात कवि कृत ) 
परिचय «- 


राव जैतसी का नाम बीकानेर के महाराजाओं में एक विशिष्ट स्थान 
रखता है । इस महाराज के जीवन के आधार पर कई काव्यों की रचना हुई । 
डाक्टर टेंसीदोरी द्वारा संपादित एफ मुद्रित काव्य रावजैतसी के जीवन की 
एक प्रसिद्ध घटना का परिचायक है। इसी प्रकार के दो काव्य बीकानेर के 
राजकीय पुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में विद्यमान हैं | नरोत्तम स्वामी का 
मत है कि ये दोनों रचनायें समसामग्रिक हैं | 


प्रस्तुत रास में जिस घटना का उल्लेख है वह हुमायूँ के भाई फामरान 
के श्राक्रमण से संबंध रखती है | कामरान ने बीकानेर के तत्कालीन महाराज 
राब जैतसी पर आक्रमण किया फिंतु महाराज ने श्राक्रमशकारियों फो ऐसा 
मार भगाया कि उन्हें पराजित होकर लोटना पड़ा | 

हुमायूँ का राजत्वकाल १४३० ई० से प्रारंभ होता है। हुमायूँ” के भाई 
फामरान ने इसी के शआ्रासपास वीकानेर पर आक्रमण किया । श्रत: विक्रम की 
सोलहर्वी शतान्दी के श्रन्तिम भाग में इस रास की रचना हुई होगी क्योंकि 
फवि श्रोखों देखी घटना के वर्शन की चर्चा करता है । 


राउ जेतसी रो रासो 


[ संबत्‌ १५८७ के आसपास ] 
जोध-तणे घर जैतसी वंका राइ-विभाड़ 
दुसमण दावद्रण दमण उत्तर भड़ां किसाड़ 
माले बीरम मंडली गाढिम गोत्र गोबाल 
तुड़ि ताशण चोंडे तशी राउ चा उर रखवाल 
ज्ञग जेंटी रिशमल्ल जिम सघरां चांपण सीम 
भड़ा सयंकर भड़ सिहर भड़-भंजण गज भीम 
दो भमति जोधों दसरो वे विधि विकमाईत 
बल मंडण बेराइयाँ बड़ पात्रां बड चीत 
नर मोटो सहिस्ये नहीं राउ तणों कुशण रेस 
स्‍्पों ढिल्ली खुरसाण स्यों आठ पुहर शअ्रह्ं तेस 
जिण जोगिणपुर संग्रहयो साथे ब्राहिम ग्राह 
तेसो करनाजण तण्गो रेढ मंडे रिम राह 
हलवादी जोधाहरी रचि मचि आरंभ राम 
खूदालिम सेँ खोमियों बेर बडे वरियाम 
खंडहियां बांका भड़ां प्रगदी हुवे प्रसिथ्य 
राठोड़ं अर मुग्गलां नहु चूके भारिध्थ 
घर ढिज्ली मारू धरा वधि आसन्न विआप 
नर भीखां माने नहीं खरा विहेके खांप 
रूप बधे राठौड़ हर जैत न मन्नी वीर 
कुण ढिल्ली कुण गज्जणों हे-ते कमण हमीर 
जे चाकर नव खंड धर पूठ तखत खुरसाण 
ग्रीधु न मेली ते सरिस अखभंग अमला माण 
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कुंवरी जेत कड़किया कलि बांधी धर कज्ज 
लांतचा भलौ पटं॑तरो भड़ां लहेयी श्रत्न 
हुबं वि तेजी ओअकठा केहो काढ़े कान 
श्रे हिन्दू भाराहड़ो तूं सुग्गल असमान 
बड़ ग्रह बेड विरोध में बोले ऊभौ बांह 
रूपक  राटौढाँ तणों रूपक रात मुखांदद 
जोधे ऊनन्‍हा जेतसी लोह बहंता लागि 
किलि वे भूठौ किमिरियौ उहो वे बलती आगि 
खेड़चां खंघार-रा सांड पणे. सघरांह 
पगड़ी आयौ पेरुओ नीसक नाच नरांह 
किलिनारों कमधज्ज कहि वड़ खप्पर वरियाम 
मोड़ो वहिलो मांडिस्ये श्रायों सद संग्राम 
कुंवरे असम कहावियों निय दिसि जेत नरेस 
तो मुंहि माने मंद तुक जो मारां मरु देस 
किलव किसाडा कर करे आवबे किहां न आड 
अण बिठियां जंपे उदक रोस चईनो राड 
बड़ वास माल बोलिया विधी न मानी वत्त 
मुरधर मारूं मुग्गलां मेल्यौ दल मैमत्त 


मोतीदाम 


मिले दल सब्बल मोगर थह्ट 
खंधार मुगल्ल तणा ख्ंड खट्ट 
उरद्धि उ बष्ध सलाम श्रलरूुख 
बगुल्लय भूल क बल्ली भरूख 


अजाण अभेद अपस्स अरूर 
कलंकी कम्म खंधार करूर 
निबंगी पंग निक्रम्मी नंग 
अलूल अ्रजीत संग्राम अभंग 


१७ 


( रध८ ) 


अरिजणु जेम कगणण असाघ 
अनम्मी जोध तणा उतराध 
मिखंति य बिंघज बाबर मंट 
दुरी मुख दाश॒व दूत दुचंद 


सबदिहि बेधि ग उद्दि विलास 
क्रिया अशसूध श्र पंचण काल 
बिना चख भूखण वष्प वदन्न 
विरोध विकासी मामू जन्न 


महा गज केसरि मीर मणाल 
तणा गुरु वे खत्रि विध्धि त्रिकाल 
अदे अण भ्रम्म संग्राम श्रजीत 
द्रु अंगम दाणव दूठ दुईत 


चली मुख चामरियाल चुगुल्न 
अतस्स अनाहत धात अमल 
सरिस्सा हैवे राउ स धीर 
मिले श्रेक लाख तिसा दल मीर 


मारणहार 


तणा खुर्साण जुबाण खधार 
दुवी इंवरों असि खूढह़ हबाल 
भुञ्रप्पति जोओ जेत भुआल 


समोभ्रम बाबर साहद समक 
चलाव्यब आइ तिजोगिरि चक्त 
निरव्ये ऊपरि बीकानेर 
सजे भुज मीर चढ़े समसेर 


जोघा-घर जीपण खाफर जूँग 
तुरंगे जीशण कसे भड़ तूंग 
बल्लाक्रम दूण तथा बंगाल 
चढे चतुरंग वरत्ती चाल 


( २४६ ) 


समूहा सेन तणी सुरताण 
पश्चिम दिस किया परियाण 
बहे दल विम्मल फूटी बत्त 
तणा खुरसाण छ खंड न खत्त 


दसे दिस कंपे .मंडी दौड़ 
रह्चण रेण तणी राठौड़ 
खंघार कटक्क खड़े खुरसाण 
मरुध्चर देस किया मेल्हाण 


हुईं दल हूकल हालि हमझ 
ढलक्कया नेजा आलब ढल्ल 
सलाका बाबर चौाँपण सीम 
हुआ तसलीम कि हाल्यो हीम 


बह्टे गज थाट विरोलण बाद 
महोदि मेल्ही जाणि प्रजाद 
पयाल धड़क्क्यौँ धूजि पतंग 
पड़े धर पंख तणा गयणग्ग 


मल्हप्प्यो जाण कि मेघ मंडाण 
मिली रज धूँघलि रूंध्यों भाण 
असंख प्रमाण इसी क्यो आंहि 
मिरू घण मूमैं जंगल मांहि 


गहर्गह प्रिष्यणिं मंगल गाए 
जोधा धर जीपण खापर जाई 
नरिंद नर्मति तंणा नव खंड 
प्रगट्टिय. दाणब सेन प्रचंड 


कमध्ध तणी धर कम्मर हीण 
करेवा भंग किलिबि कुलीण 
प्रंगठट्यड उत्तर रौ पतिसाह 
धरा चमक बरस्यों धाह 


( २६० ) 


विधूंस्यो देस किया सहि चक्कि 
कमध्ध न विद्ठा मे छ कटकि 
महम्मद मारण मोटिम मल्ल 
ढंढोलण ढिल्लिउ ओरेकम ढल्ल 


पहट्ट्यो पाधर जेह पटाण 
खराव्यौ सेन तणा खुरसाण 
हलदे जासड दाख्रो द्वाम 
कुटक्का कीधठ भमीर कियाम 


सलस्खी जेह सरप्प संघारि 
महा रिण कालू तोड्यों मारि 
तणे जुधि कोइ न पूजी ताह 
भरड़ां बलि भंजण हार भवांह 


र्ट्वडे 


इसा कमथज् विरुद अ्रधार 
महा रिण मेल्ां मारण हार 
ढंढोलण ढिल्ली हे-े ढाण 
संकोड़िम जेह बडा सुरताण 


गूज़र-राड 


घड्टा ति सरूप कियो सिरि घाउ 


प्रवाड़ां 


पोढां ऊपरि पाण 


जड़ालै जेबंत जोध जु जाण 


इता बल जेत भुजे तूं आज 
सही कुल-दीपक सामि सकाज 
दई तहं रूधी मारू देस 
तिसा ही लंछण तुमम नरेस 


विरोलण बेर बेर बिद्दार 
सु जाणे तुझक बहादर सार 
उठी हित आहरि भांजि श्रधार 
खडगो खाफर खोसि खंधार 


( २६१ ) 


हुबंती छूंब तहम्मह होइ 
पहरयोौ राउ निलैपलि होइ 
मालो जगमाल चर्चंड विरम्म 

जोधो रिणमल्ल संघार सहम्म 


इदौ सत ताथ संप्राम सद्रोह 
सहि कलि जेत चढ़ावे सोह 
भले भुज भार तणे बल भोम 
वधौ वर लध्य विलागो बोम 


नमटस्यो भुज्ज खत्री निरवांण 
कड़ब्ब्यो कोप समी केवाण 
तणी घर बाहर ऊँची ताण 
किलिच्छा केसरि भंजण काश 


लिये मुखि प्रत्नलिये करि लोह 
सही राठौड़ां चाढण सोह 
प्रिथयी पति बाहर होइ प्रगट्ट 
रिदे रण ताल निले रणवद् 


तरस्थ्यौँ ताम क सेन्नि सरूप 
रवायो राइ जड़ाघर रूप 
घड़े त्रड़कति सनाह सकोप 
भिड़े भू मंठ्यो - टोप 


हुवंते वेगि हुवा हलकार 

वधे धर वाहर जूह विडार 

घसम्मसि धूहड़ धूणि घराल 

कमध्यज कोपि भयंकर काल 
विचज्नहि राउ कहे बर अस्स 
जिसौ जे चीति चह्थो ते तस्स 
चढ़यौ वढ़ चोट भड़ां हुई चाल 
त्रिविध्यी बेधण तूंग प्रिकाल 


( २६२ ) 


प्रबंग प्रंग' पल्लाश पलाण 
विहिल्लां रूढ़ हुवा वापाण 
सुभट्ट सजोड़ा त्रिश्द सहस्स 
संग्रामि जिके सवि दीस सकस्ख 


सनाझो साथ किया भड़ू सेज 
सपर कर दीघ पबंग सतेज 
चढ़े दल चेत तण चतुरंग 
अझस्तकित जोघ जिके अखभंग 


महिप्पति मांकी सेन ममकारि 
चढी वर सोह हुओ्रे ,असवार 
जुड़े सूं जंगम जोध जुआण 
जने श्र, वाहर लख्खण जाख 


करे छलतंव ध्ारिज्जण काइ 
जिसो हश्वंत किक्षंकी जाइ 
बिलग्गो अंबरि बाहूरि वार 
ज्रिविक्रम जेम विकस्स्यों तार 


अकुट्टिह् भाव जिसो निल भख्खु 
चरच्च्यों जाणि रगत्तहि चख्खु 
तणो रबि धारह आण्यो तास 
बदन्‍नद्दि कीधो तेज विकास 


रवे वपु-रूप इसौ क्यों राइ 
जिसो कोइ लाडो चौंरी जाइ 
क्रहक्कह ज्योति दसंति कपोल 
तणौ रंग सादे सुख्खि तंबोल 


धरारी बाहर कोप धघियान 
विरम्मां जेंढि तशें वरदान 
भमाड़े रूढ़ा भारथि मल्‍्ल 
संयां राड जोध धने रिणमल्ल 


( २६३ ) 


सही खंड साथ मने सपरस 
विठेस्यो जेत बरत्ती बस 
परम्मह सीम उदक प्रमाण 
खड़े दिसि खैंग भड़ां खुरसाण 


तुरंगः सारम वाज्यों त्राड़ 
मरे मर मंग पड़े गुड़ि भाड़ 
वहे निल् बेग उपाड़ी बग्ग 
खड़ख्खड जोड़ खड़क्‍्के खम्ग 


विरतो वेग न काइ विमास 
विढेवा राउ खड़े बरहास 
खुर्या रवि फीण उमटस्यों खाणि 
लंगोड़े लागे लाल लंगाणि 


पचंगा झ्राहु सि घुज्जे पंगु 
चले प्रग जेम रसाउलि बंगु 
बिड़ंगे बाह्यो भोमि विचालि 
खरी ताइ खोण चढी खुरभालि 


इला पुष्टि ऊधड़ि घोर अ्रंघार 
कियो मिलि खेहां धूंघलिकार 
सोहे सिधि जेस करकन्न-सुजाउ 
जी अंधूलि हुबंतो राड 


दलां खुरसाण तणा सिर बहू 
प्रगटट्यो मसल सजे हे-थड़ 
मलाहल कंगल पाखर रोल 
घटा हड खेंग रज्जी धमरोत्न 


हड़व्वड़ हूक रद़ब्वढ़ लोह 
वद्झ् हि राह चढी वर सोह 
भुयंकर रूक सजे भुइ डॉड़ि 
महामति मेरु झने प्रू संदि 


( २६४ ) 
बिठेवा जेत कियौ तिण बार 


अचंभम कान्ह तणों अवतार 
परध्चड़॒ प्राण पुलंदर प्रींड 
बिन्हे मुख मूंछ्त जिसा रज्ञ बीड 


निले त्रिण रेख इसे अणुह्दारि 
सु मंड्यों मण्य कि मेघ मंझारि 
रहशरण रोदां मारू राइ 
रचे रण चाचरि रानी वाइ 


निरम्मल जोति कबड़ि निरीह 
द्सेदेिसि सूजे कीधों दीह 
पलै सहि प्रेजां ऊपरि प्राण 
वीके लखरी वध्धे वाखाण 


निहट्टो जेत घुरे नीसाण 
खलमभ्पल हो दलां खुरसाण 
महा मुहि खेन्र चढ़े बिहँ मसल 
ढुलढढुल॒ ढील ठमके ढल्ल 


समा चढ़ि सीक मबूकब सार 
हुआ हयथद्टू हुओ हलकार 
मलममलि मालि द्विखे करिमाल 
बलब्बलि वीज जिसी वरिसाल 


खलभ्भल होइ अससा खाम 
जपे भड़धार सुखे जे राम 
गहरगह वीर तब्रहत्रह नूर 
महम्मह जोध प्रहप्प्रह तूर 


क्रहक्क्रह नारद कोतिग कंटि 
लद्॒हह मैरव बाबर मंटि 
डदडुहू डाइरि डामर सद 
नहझ्नह त्रीखो सौीधू नह 


( १६५ ) 


टहट्ृह रंभ बहज्व्रह कीर 
मिले रणतालि कमध्यज मीर 
निहट्टां निम्रहि बांध्यों नेत्र 
खरा खुरसाण मरुध्धर खेत्र 


घड़ा त्रिहुं वेधि बहे बहु धाउ 
रमे सुरताण मुहामुध्दि राड 
सहृधष्यद्िि सूरति बेउं सरीख 
सरीखी वंसि बिहूं कुल सीख 


सरीखी सानिध मेरु समाण 
सरीखा राड श्रने सुरताण 
सरीखा सूक वहे संग्रामि 
सरीखा फारक सोहे सामि 


सरीखा भूक तणा सहिनाण 
सरीखा राड अने सुरिताण 
सरीख्ा फोजां पाखर सेर 
सरीखा ढिल्ली वीकानेर 


सरीखा खेड़ धरा सुरसाण 
सरीखा राउ अने सुरताण 
वरदल बेंढि बडे बीवाहि 
मिली घण तुम्भ महारिण माह 


पदम्मिशि आउध जोड़े खाण 
रमाड़्ण आवी मारू राख 
रहाली रोद घडां रिम राह 
गहम्मह गात्रि घणे गज़गाह 


सफुब्बी साथि करे सुरिताण 
रमाडइण आबी मारू राण 
निहस्से चोपट वाकी नारि 
सनाह्यो कूक वणों सिणगारि 


( २६६ ) 
मुगुल्ली कामिणि मेल्हयड माण 


रसाड्ण आजबी भसारू राण 
जुड़े रिशा रुक ऋबीर असंख 
कियो पुड़ उप्परि भीधणि पंख 


खरे घण खेत्र तणी खुरसाण 
रमाड़ण आवी भारू राण 
रमाडुण श्राइ मिले गज़थटट 
मड़ममड़ मद्द पणा भू धट्ट 


हुजे श्राजडू खपे खल खट्ट 

संग्रामि सुभट्ूट वहे धज बहू 

हुब रिए जंग जुड़े अशुभंग 

पढ़े उतभंग बहू बल बंग 
चढ़े रिणय चंग सरीखा संग 
श्रुटे हय संग मे चोरंग 
विचे रिश ढाणि पड़ंत जुश्ाण 
पिढे निरवासि वधे वाखाण 


घिखे शआराण मुखे केवाण 
खसे सुरसाण मरुष्घर राण 
तणा धर कज्ज वधे वहु रह्म 
दुने दल अज्ज मिले कुल लज्न 


सम्राहित सज् मिरा घड़ बच 
रजी ज्यूं प्राण हुवे रज रक्न 
भिड़े भड़ भोम पड़े गज़भार 
खड़ग्गे जोध कमध्ध खंधार 


कड़के कंघ क्रहकक्रह काल 
रुले पल सोण मच रिखताल 
बिडे वषु ऊड़े खंड बिहंड 
भमे भड़ मोम पढ़े भू डंड 


( २६७ )' 

सोह्दे रिणः सूता सूर सनध्य 
तड़े घड़ धारा ब्ूटि व्रिविध्य 
घबध्चदनायें साइस धीर 
बह बणु लूध विढे बर वीर 


कमप्यज मीर रहाते कथ्थ 
रुढ़े रण ढाणि भवानीरध्थ 
सवाद्य जाध ढुलै ससनाह 
गुड़े गज-थाट हुओ गज-गाद् 


तणे घरि त्रेठि पईंठा तूंग 
विहूं धढ़ धोमर ऊडे बूंग 
भ्रसक्‍के कूंत वहे हुल धार 
खरोी हुई पूरी ऊगटि खार 


ढले ढींचाल तणो रण ढारि 
पड़े भू रेशु घिले पीठाण 
मरुध्चर मंडण ऊत्तर मोड़ 
रमे रण मीर श्रने राठोड़ 


बिढंते जेत बड़े घर बेद 
निकंदे मुग्गुल तेणि निकेद 
खलक्के श्रोणी पल्‍लर खाल 
बंधे घण लीणश हुओ वरसाल 


जुड़ते जेत कमध्यज्ञ बाण 
घड़ा खुरसाण उतारे घाण 
उलालै आउध खफ्फर 

भुजे करि भीड़े राकस भीम 


जुड़े श्रदिवन्‍्त पईटो जेणि 
तीण घड़ खाफर घधाती तेणि 
मिले सिव सद मनोहर जख्खु 
भवानी खाफर पूरे भख्खु 


( र६८ ) 


गड़रगड़ नाट गिलइ पड़ गम्म 
उडावण जंबू प्रेत विगम्म 
भखे भमड़ डाइरि, भेरव पास 
ग्रहक्‍्के प्रीधषणि लाथे ग्रास 


विवाणी भाप उरध्यी काल 
विहंगस रंभ मिली वेताल 
ढिली खुरसाण विभाव्यों ढाल 
मनाव्यों मोटो राउल माल 


दल्लप्पति दोमजि दूथ दुरंग 
कियौ कमरो जिशि भांजि कुरंग 
बडो दल जीतो आउघ वाहि 
मरुध्धर गब्ब कियो मन माहि 


नरां सह प्रामो तुम नियाड 
राठौड़ां रूपक धूहड़ राउ 
कु सांहि कमध्यज्ञ जाणें सूर 
नितप्प्तति जैत चढंते नूर 
कवित्त 
रहिच्यों राती वाहि धाइ खुरसाण तणी घढड़ 
बरल बध्ध बर वीर धीर धारा साच्यों घड़ 
रोलयो रुंड विहंड पाद्धि पतिसाही पारंभ 
सलखाहर सोहियो सथे जीप्यौ महणारंभ 
श्रणभग तूंग करनंग रह रहो बडी प्रव लोड़ियौ 
जेतसी जुड़े वलि मल्लब्यूं मुगलां दल मचकौड़ियौ 
राज्जेतसीरो रासो संपूर्ण 


अकबर प्रतिबोध रास 
( जिनचन्द्र श्वरि ) 
रचनाकाल सं० १६२८ वि० 


परिचय-- 


जिनचन्द्र सूरि जिनवर, सरस्वती ओर सदूरुद को प्रणाम कर रास को 
रचना करते हैं। वे कहते हैं कि विक्रमपुर, मंडोवर, सिन्धु, जेसलमेर, सिरोही 
जालोर, सोरठ, चम्पानेर आ्रादि स्थानों से श्रनेक संत्र विमल गिरिंन्द के 
दशन के लिए गुरु जिशाचन्द के साथ चले । गुरु ने श्रद्ममदावाद में एफ 
चौमासा किया और दूसरा चोमासा पाठटण में व्यतीत किया | वहाँ से संघ 
खम्मपुरि में आया । वहाँ से संघ विक्रमपुर (बीकानेर) पहुँचा । वहाँ के राजा 
रायसिंह थे श्रोर उनके प्रधान सचिव बुद्धि के निधान कम चन्द थे । थे जैन 
साधुओं का बड़ा सम्मान फरते थे । राजा रायतिंह फर्ण के समान दानवीर 
थे | उनका तेज सूर्य के समान तप रहा था| वे खरतरगच्छ गुरु के सेवक 
थे। उनके लड़के अ्रभयकुमार ये जो लाहोर में बादशाह के कर्मचारी बन 
गए, ये। अच्च कवि अ्रकभर के प्रताप फा वशुन करता है। अकबर का 
विश्वास पात्र फमंचन्द उत्तम रीति का आचरण फरने वाला था। श्रकबर ने 
राज्य-सेवक भश्रभयकुमार फो बहुत मान दिया । [ मीरमलक खोजा खां ने 
राय राणा फो बहुत मान दिया । ] एक बार अ्रकबर ने रायराणा से उनके 
गुरु का हाल पूछा । उन्होंने गुर जिनदत्त सूरि के अनुगामी भ्री जिनचन्द्रसूरि 
फा गुणगान किया । भ्रकन्रर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने गुरुदेव 
को राजघानी में आमंत्रित किया । श्रफबर ने मानसिंह को गुजरात से गुर 
जिनचन्द्रसूरि को बुलाने के लिए भेजा । इस प्रकार शआमंत्रित होकर मुनिवर 
जयसोम, विद्यावर कनक सोम, गुणविनय समयसुन्दर श्रादि ३१ मुनिवरों के 
साथ गुरु जी का संघ जयजयकार करता हुआ अकन्चर के सामने पहुँचा । 
अकबर ने बन्दना की ओर गुरु ने मधुर वाणी में इस प्रकार उपदेश दिया-- 
जो मनुष्य जीवों फी हत्या करता है वह पातकी दु्गति पाता है। इसी प्रकार 
क्रर बचन बोलने वाला चोरी करने वाला, पर रमणी के साथ रस-रंग फरने 
वाला दुर्गति प्रात करता है। लोभ से दुख और सम्तोष से सुख प्राप्त होता 


( २७० ) 


है। कुमार पाल आदि जिन राजाओं ने दया-धर्म का पालन किया उन्होंने 
सुख प्रास किया ।? श्रकबर गुरु उपदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उससे 
स्वणं, वस््र आदि गुरु के सम्मुख रखकर कहा “हे स्वामी, श्राप इनमें से 
अपनी इच्छानुसार वस्वुयें ग्रहण कर लें ।” गुरु ने कहा--हम इन वस्थुश्रों 
फो लेकर क्या करेंगे ?? गुरु फा यह निरलोंभ भाव देखकर श्रफबर बहुत 
प्रभावित हुआ श्रोर उसने गुरुदेव को “जुग प्रधान! फी पदवी प्रदान की । 

श्री जिनचन्द्रसूरि को जिस समय श्रकबर ने “युग प्रधान! की उपाधि से 
विभूषित किया उस समय बीकानेर ( विक्रमपुर ) के मंत्रिवर फर्मचन्द ने एफ 
महान्‌ उत्सव में दूर-दूर से सेवक जन हाथी, घोड़े, रथ पर सवार होकर एवं 
पैदल यात्रा करते हुए, पधारे । ढोल ओर निशान बजने लगे। जनता भाव- 
मरी मधुर वाणी से भ्री जिनचन्द्र सूरि का गुणगान करने लगी । मुक्ताफल 
भरे थाल याचकों को दान दिए गए । 

श्री गुरु ने उपदेश देना प्रारम्म किया। उनकी अ्रम्त समान वाणी 
सुनकर सम्पूर्ण कृश दूर हो गया । लाहौर नगर के मध्य में फाल्गुन सुदी 
द्वादशी को गुरु की सर्वत्र जयजयकार “होने -लगी । गुरु की ( तेज पूर्ण ) 
श्राकृति देख फर श्रकबर कहने लगा कि इनका जीवन जगत में घन्य है | 
इनके समान कोई नहीं । अकबर ने हुक्म किया कि युग-प्रधान जी मुझे जिन 
धर्म का उपदेश करें और मेरी दुमति का निवारण करें | युग प्रधान भरी 
जिनचन्द्र सूरि ने उन्हें उपदेश दिया । 

चेत्र पूर्रिमा को शाह अ्रकवर ने जिनराज जिनचन्द्र सूरि की बन्दना 
की और याचकों को दान दिया; श्रोर ( आ्राशीर्वाद पाकर ) सेना सबजकर 
कश्मीर के ऊपर श्राक्रमण किया। इसके उपरान्त अकबर की सेना के 
सेनानायकों का वर्णन है | 

तदुपरान्त युग-प्रधान को श्राचार्य पद मिला | उस समय बृहद्‌ रूप से 
उत्सव समारोह हुआ । मंत्री कमंचन्द ने संघ का सत्कार करके सबको सन्‍्तोष 
प्रदान फिया | याचकों को दान दिया । 


यह रास अश्रहममदावाद में संवत्‌ १६९८ वि० में रचा गया। असावरी, 
सामेरी, धन्याभ्री, सोरठी, देशाख, गौड़ी, धन्या श्री, आदि रागों में गाया 
जाने वाला यह रास कई ऐतिहासिक घटनाओं का परिचायक है। 


अकबर प्रतिबोध रास 
श्री जिनचन्द्र स््रि कृत 


संबत्‌ १६२८ बि० 
दोहाः--राग श्रासावरी 


जिनवर जग गुरु मन घरि, गोयम गुरु पणमेसु । 

सरस्वती सदूगुरु सानिधइ, श्री गुरु रास रचेसु ॥१॥ 

बात सुणी जिम जन मुखइ . ते तिम कहिस जगीस | 

अधिको ओछो जो हुबइ, कोप (य ?) करो मत रीस ॥२॥ 

महावीर पाटइं प्रगट, श्री सोहम गणधार । 

तास पाटि चउसट्ठिमइ, गच्छ खरतर जयकार ॥३॥ 

सबत सोल बारोत्तरइ, जेसलमेरु मंकार । 

श्री जिन माणिक सूरि ने,(थापिउ पाट उदार ॥७॥ 

मानियो राउल माल दे, गुण गिरुओ गणधार । 

महीयलि जसु यश निरमलो, कोय न लोपइकार ॥५॥ 

तेजि तपइ जिम दिनमणि, श्री जिन चन्द्र सूरीश ! 

सुरपति नरपति मानवी, सेव करइ निश दीश ॥६॥ 

युग-प्रधान जगि सुरतरू, सूरि सिरोम॑णि एह । 

श्री जिन शासनि सिरतिलो, शील सुनिम्मल देह ॥५॥ 

पूरब पाटण पामियो, खरतर बिरुद अभंग | 

संबत सोल सतोतरे, उज़वाल्इ गुरू रंगि ॥८॥ 

साध बिहारे विहरतां, आया गुरु गुजराति । 

करइ चउमासो पाटणे, उच्छब अधिक विरुयात ॥९॥ 
चालि राग सामेरी-- 


उच्छव अधिक विख्यात, महीयलि भोटा अबदात | 
पाठक बाचक परिवार, जूथाधिपत्ति जयकार ॥१०॥ 


(६ २७२ ) 


इंणि अवसरि वातज मोटी, मत जाणड को नर खोटी । 
कुमति जे कीघउ पंथ, ते दुरगति केरठ पंथ ॥११॥ 

हठबाद धणा तिण कीधा, संघ पाटण नइ जस लीधा । 
कुमति नउ मोड़िउ मान, जग मांहि बधारिड वांन ॥९२॥ 
पेखी हरि सारंग त्रास३, गुरु नामइ कुमति नासइ । 

पूज्य पाटण जय पद्‌ पायउ, मोतीड़े नारि बधायड ॥|११॥ 
गामागर पुरि बविहरंता, गुरु अहमदाबाद पहुंता । 

तिहां संघ चतुर्विध वंदइ, गुरु द्रसण करि चिर नंद ॥१७॥ 
उच्छव आडम्बर कीघउठ, घन खरची लाहउ ल्ीधर | 

गुरु जांणी लाभ अनन्त, चउमासि करइ गुणवन्त ॥९५॥ 
चज्मासि तणइ परभाति, सुद्गुरु पहुंता खंभाति । 
चजउमासि करइ गुरुराज श्री संघ तणइ हितकाज ॥१६॥ 
खरतर गच्छ गयण दिखंद, अभयादिम देव मुर्णिंद । 
प्रगत्या जिण थंभण पास, जागइ श्रतिसइ जसवास |१७॥ 
श्री जञिनचन्द सूरिन्द, भेट्यउ प्रश्ु पास जिणंद । 

श्री जिन कुशल सुरीस, वंद्या मन धरि जगीस ॥१८।॥ 

हि अहमदाबत्राद सुरम्य, जोगीनाथ साह सुधम्म । 

शत्रुंजय भटेशरंगि, तेड्या गुरु वोग सुचंगि ॥१६॥ 

मेली सहुसंध साथि, परघल खरचइ निज्रञआथि। 

चाल्या भेटणण गिरिराज संघपति सोमजी सिरताज़ ॥२०॥ 


राग मल्हार दोहा 
पूबे पच्छिम उत्तरइ, दक्षिण चहुं दिसि जाणि । 
संघ चालिउ शत्रु ज भणी, प्रगटी महीयलि वांशि ॥२१॥ 


विक्रमपुर मण्डोचरड, सिन्धु जेसलमेर । 
सीरोही जालोर नड, सोरठि चांपानेर ॥२२॥ 


संघ अनेक तिट्दां श्राविया, भेटण बिमल गिरिन्द । 
लोकतणी संख्या नहीं, साथि गुरु जिशचन्द्‌ ॥२३॥ 


( रछहे ) 


घोर चरड़ आरि भय इणो, बंदी आदि जिशांद । 
कुशले निज घर आविया, सानिध श्री जिनचंद ॥२४॥ 
पूज्य चउमासो सूरतइ, पहुंता वो कालि । 

संघ सकल हर्वित थयड, फली मनोरथ मालि ॥२४॥ 
चली चौमासो गुरु कीयड, अद्दमदाबादि रसाल [. 
अबर चेमासों पाटणे, कीधो मुनि भूपाल ॥२६॥ 
अनुक्रमि आव्या खम्पपुरि, भेटण पास जिखंद। 

संघ करइ आदर घणुउ, करउ चडउमासि मुणिंद ॥२७॥ 


राग पन्याभी ० ढालउलालानी 


हिब विक्रमपुर ठाम, राजा रायसिंद्द नाम। 

कर्मचन्द तसु परधान, साचउ बुद्धिनिधान ॥२८॥ 
ओोस महा बंश हीर, वच्छावत बड़ वीर । 

दानइ करण समान, तेजि तपय जिम भांण ॥२९॥ 
सुन्दर सकल सोभागी, खरतर गच्छ गुरु रागी । 
बड़ भागी बलवन्त, लघु बंघत्र ज़सबन्त ॥३०॥ 
श्रेशिक अभय कुमार, तासु तणइ अवतार । 

मुहतो मतिबन्त कहियइ, तसु गुण पार न लहियइ ॥३१॥ 
पिसुण तणइ पण फेर, मुंकी वीकम नयर। 

लाहोरि जश्य उच्छाहि, सेव्यो श्री पातिशाह्‌ ॥३२श॥ 
मोटउ भूपति अकबर, कउठण करइ तसु सरभर । 
चिहुँ खण्ड बरतिय आण, सेवइ नरराय रांण ॥३३॥ 
अरि गंजण भंजन सिंह, महीयलि जसु जस सीह। 
धरम करम गुण जांण, साचड ए सुरताण ॥३४॥ 
बुद्धि महोदधि जाणी, श्रीजी निज मनि आणी । 
कमचन्द तेड़ीय पासि, राखइ मन उलासि ॥१५॥ 
मान महुत तसु दीघड, सन्त्रि सिरोमणि कीघठ । 
कमचन्द्‌ शाहि सुं प्रीत, चालइ उत्तम रीति ॥३६॥ 


श्पर 


५ २७४ ) 


मीर मलक खोजा खांन, दीजइ राय राणा मांन । 
मिलीया सकल दीयांशि, साहिब बोलइ मुख वाणखि ॥३॥। 
मुंहता काहि तुझ मे, देव कवंण गुरू धर्म । 
भंजउ मुझ सन अन्ति, निज सनि करिय एकन्ति ॥शेणो। 

हर राग सोरठी दोहा 
वलतड मुहृतड विनवइ, सुणि साहब मुझ बात । 
देव दया पर जीव ने, ते अरिहंत विख्यात्त ॥३६॥ 
क्रोध मान माया तजी, नहीं जसु लोभ लगार । 
उपशम रस में मीलता, ते मुक गुरु अशुगार ॥४०॥ 
शत्रु मित्र दोय सारिखा, दान शीयल तप भाव | 
जीव जतन जिहां कीजिय, धरमंह जाशि स्वभाव ॥४९॥ 
मइईं जाए्या हुईं बहुत गुरु, कुण तेरइ गुरु पीर । 
मन्त्रि भणइ साहिब सुणउ, हम खरतर गुरु घीर ॥४२॥ 
जिनदत्त सूरि प्रगट ह्‌३, श्री जिन कुशल मुणिन्द । 
तसु अनुक्रति ह्‌३ सुगण नर, श्रीजिनचन्द सुरिंद ॥४३॥ 
रूपड्ट सयण हराबिउ, निरुपम सुन्दर देह । 
सकल विद्यानिधि आररु, गुण गण रयण सुगेह ॥४४॥ 
संभलि अकबर हरखियड, कहां हुई ते गुरु आज । 
राजनगर छह सांप्रतइ, सांभलि ठुं महाराज ॥४५॥ 

राग धन्या श्री 

बात सुणी ए पातिशाहू, हरखियड दीयइ अपार । 
हुकम कियो महुता भणी, तेडि गुरु लाय म बार ॥४६॥ 
मत वार लावइ सुगुरु तेडण, भेजि मेरा आदमसी। 
अरदास इक साहिब आगइ, करइ मुहतउ सिर नमी ॥४७॥ 
अब धूप गाढि पाव चलिय, प्रचहण कुछ बइसे नहीं । 
गुजराति गुरु ह६ डीलि गिरुआ, आधि न सकइ झबसही ॥४८॥ 
बलतड कहइ मुह॒ता भणी, तेड़ड उसका सीस । 
दुइ जण गुरु नई मुकीया, हित करी विश्वा बीस ॥४६॥ 


( २७४ ) 


हितकरि मूंक्या बेगि दुइजण, मानसिंद इह्ां भेजीय । 
जिम शाहि अ्रकबर तामु द्रसणि, देखि नियमन रंजीय ॥५०॥ 


महिमराज बाचक सातठाणें, मुकीया लाहोर भणी। . 

मुनि बेग पहुंता शाहि पासइ, देखि हरखिउ नरमणी ॥५१॥ 
साहि पूछइ वाचक प्रतईं, कब आबइ गुरु सोय । 

जिण दीटइ मन रंजीय, जास नमई बहुलोय ॥ 

बहु ल्ोय प्रणमइ जासु पयतलि, जगन्नगुरु ह॒इ ओो बढ़ा । 
तब शाहि अकबर सुगरु तेड़ण, वेगि मुंकइ मेवड़ा ॥ 
चडसासि नयडी अबही आवइ, चालवबउ नवि गुरु तशुउ | 
तब कट्टिइ अ्रकबर सुयणो मंत्री, लाभ द्रंगड तसु घणड ॥४२॥ 


पतशाहि जण श्रविया, सुह गुरु तेड़ण काजि । 

रंजस कुछ ते नवि करइ, गह गहीयउ गच्छराज ॥। 
गच्छराज द्रसणि वेगि देखि, हेजि हियडुड हींस ए। 
अति हर्ष श्राणी साहि जणते, बार वार सलीस ए॥ 
सुरताण भ्रीजी मंत्रवीजी, लेख तुम्ह पठाविया । 

सिर नामी ते जण कहइ गुरु कु, शाहि मंत्री बोलाविया ॥५३॥ 
सुह गुरु कागल बांचिया, निज मन करइ विचार | 

हिच मुझ जाबड तिहां सही, संघ मिलिउ तिशु बार ॥ 
तिणवार मिलियड संध सघलो, बहस मन आलोच ए। 
चडमास आयी देश अलगउ, सुगुरु कह किम पहुंच ए॥ 
सम॑मावि श्रीसंध खंभपुर थी, सुगुरु निज मन दृढ़ सही । 
मुनिबंग चाल्या शुद्ध नवमी, लाथ वर कारण लद्दी ॥४५४॥ 


राग सामेरी दृद्दा:-- 
सुन्दर शकुन हुआ बहु, केता कहुं तस नाम । 
मन मनोरथ जिण फलइ, सीमइ बंदछित काम |४५।| 
बंदी वउलावी वलइ, हरखइ संघ रसाल । 
भाग्यबली जिशयचंद गुरु, आणइ बाल गोपाल !|५६॥ 


सेरसि पूज्य पधारिया, अमदाबाद मंझार । 
पइसारउ करि जस लीयड, संघ मल्‍यो सुविचार ॥५७॥ 


( २७६ ) 
हिव चथ्मासों आवियठ, किम हुई साधु पिद्दार | 
शुरु आलोचइ संघ सुं, नावइ बात विचार ॥श्८ा॥। 


तिण शपसरि फुरमणि वल्ि, आज्या दोय अपार । 
घरुं २ मुहतइ क्िख्यो, सत लाबउ तिहां बार ॥५६॥ 


वर्षा कारण मत गिणड, ज्ञोक तशुर शअपवाद | 
निश्चय वहिला आवण्यो, ज्ञिम थाइ जसबाद !।६०)॥ 
गुरु कारण जांणी करी, द्वोस्यइ्ड लाभ असंख । 

संघ कह हिव जायबड, कोय करड मत कंख ॥६९॥ 


दालःगौड़ी ( निंबीयानी ) ( श्रांकड़ी ) 


परम सोभागी सहगुरु वंदियइ, श्रीजिनचंद सूरिन्दो जी । 

मान दीयइ जस अकबर भूपति, चरण नमइ नखबृन्दो जी ॥६२॥ 
संघ बंदावी गुरुजी पांगुखा, आया म्हेसाणे गामो जी ! 

सिधपुर पहुंता खरतर गच्छ घणी, साह बनो तिण॒ ठाभो जी ॥। 


गुरु आडंवर पहसारों कियड, खरचिड गरथ अपारो जी । 

संघ पाटण नउ बेगि पधारियठ, गुरुवंदन अधिकारों जी ॥६३॥ 
घुज्य पाल्हण पुरि पहुंता शुभ विनइ, संघ सकल उच्छाहो जी। 
संघ पाटण नव गुरु बांदी वलिउ, लाहिण करिल्यइ लाहो जी ॥६७॥ 
महुर बधाउ आविड सिवपुरि, हरखिड संघ सुजांणो जी । 
पाल्हणपुर श्रीपूज्य पधारिया, जाणिड राव सुरताणो जी ॥६५॥ 


संघ तेड़ी ने राबजी इम भणइ, श्र।पुं छुं असवारो जी । 
तेडि आवड वेगि मुनिवरु, मत लाबड तुम्ह वारो जी ॥६६॥ 


श्रीसंघ राय जस पाल्हणपुरि जइ, तेडी आवइ रंगो जी 
गामागर पुर सुहगुरु बिहरता, कहता धर्म सुचंगो जी ॥६७॥ 


राग देशाख ढाल ( इकबीस ढालियानी ) 


सीरोही रे आवाज गुरु नो लही, 
नर-नारी रे आबइ साभ्हा उमही । 


( २७७ ) 


हरि कर रथ रे पायक बहुला विस्तरइ, 
कोसी(क) जिम रे गुरु वंदन संघ संचरइ ॥ 
संचरइ बर नीसांण नेजा, मधुर मादल बजा ए । 
पंच शब्द कलरि संख सुस्वर जारि। अंबर गज्ज ए ॥| 
भर भरइ भेरी बलि नफेरी, सुदृष सिर घटकिज ए । 
सुर असुर नर बर नारि किन्नर, देखि दरसश रंज ए ॥६८॥ 
वर सूहब रे पूठि थकी गुण गावरती, 
भरि थाली रे मुक्ताफल वधावती । 
जय २ स्वर रे कवियण जण मुख उचरइ, 
बर नयरी रे माँहे इम गुरु संचरइ | 
संचरह श्रावक साधु साथइ, आदि जिन अभिनंदिया । 
सोवनगिरि श्रीसंघ आवड, उच्छव कर गुरु वंदिया ॥ 
राय श्रीसुलताण श्रावी, वंदि गुरु पय वीनबइ | 
मुझ कृपा कीजइ बोल दीजइ, करउ पजुसण दिवई ।६९॥ 
गुरु जाणि रे झआाप्रह राजा संघ नउ, 
पजुसण रे करइ पृज्य संघ शुभ मनउ । 
अ्रद्टाही रे पाली जीव दया खरी, 
जिनमंदिर रे पूजइ भ्रावक हितकरी।॥ 
हितकरिय कहूइ गुरु सुणड नर॒पति, जीव-हिंसा टालीयइ | 
किशण पवे पूनिम दिद्ध मंइ तुक, अभय अविचल पालीयइ || 
गुरु संघ भ्रीजाबालपुर नई बेगि पहुंता पारणइ । 
अति उच्छव कियउ साह वन्नइ सुजस लीधो तिणि ख्िणुइ ॥७०। 


मंत्री कमंचन्द रे करि अरदास सुसाहिनइ । 
फुरमाणा रे मूंक्या दुइ जण पूज्य ने ॥ 

घडमासउ रे पूरठ करिय पघारजों ! 
पणु किण इक रे पछइ बार म लगाड़जो ॥ 
म लंगाड़िजो तिहां बार काइ, जहति जाणी अति धणी। 
पारणइ पूज्य विहार कीघड, जायवा लाहुर भणी || 
श्रीसंघ चउबिह सुगुरु साथइ, पातिशाही जण वल्ती । 
गांधवे मोजक भाट चारण मिला गुखियन मन रली |.७१॥ 


( २७८ ) 


हिच देहरे गाम सराणउ जाणियइ, 
भमराणी रे खांडपरंगि बखाशियह | 


संघ आयी रे विक्रमपुर नो उमही। 

गुरु बंचारे महाजन मजलइ गहगही ॥ 

गहि गहीय लाहिण संघ कीधौ नयर द्वुणाडइ गयो । 
श्रीसंघ जेसलमेरु नो तिहां बंदी गुरु हरखित थयो।॥। 
रोहीठ नइर्‌इ उच्छव बहु करि, पूज्य जी पधराविया । 
साह थिरइ मेर्‌इ सुजस लाधा, दान बहु दृवराविया ॥७२॥ 


संघ मोटड रे, ज्ञोधपुरड तिहां आवीयड, 
करि लाहिण रे शासनि शौभ चढ़ावियो । 


भ्रत चोथौ रे, नांदी करी चिहुं उच्चयों । 

तिथि षारस रे, मुंकी ठाकुर जस बयों ॥ 

जस वयों संघद नयर पाली, आडंबर गुरु मंडियउ 
पूज्य वांदिया तिहां नांदि मांडी, दानि दालिद्र खंडियड ॥ 
लांबियां प्रामईं लाभ जाणी, सूरि सोभित निरखिया । 
जिनराज मंदिर देखी सुन्दर, वेदि श्रावक हरखिया ॥७३॥ 


वीलाड़इ रे, आनन्द पूज्य पघारीए । 

पइसारउ रे, प्रगट कीयड कट्टारीए ॥ 

जइतारणि रे; आबे बाजा वाजिया । 

गुरु बंदी रे, दान वलइ संघ गाजिया ॥ 

गाजियड जिनचंद्रसूरि गच्छपति, वीर शासनि ए बड़ो । 
कलिकाल गोतम स्थामि समवड़, नहींय को ए जेबड़ड | 
बिहरता मुनिवर वेगि आवइ्ट, नयर मोटइ मेड्तइ । 
परसरइ आया नयर करे, कहइ संघ मुंहता प्रतइ ॥७४॥ 


॥ राग गोडी धन्‍्या श्री ॥ 
कमचन्द कुल सागरे, उदया सुत दोय चन्द । 
भागचन्द मंत्रीसर, वांधव लिखमीचन्द ॥ 
हय गय रह पायक, मेल्ली बहु जन पृन्द | 
करि सबल दिवाजड, बंदइ श्री जिनचन्द ॥७४॥ 


( २७६ ) 


पंच शब्दड भज्ञरि, बाजइ ढोल नीसांस । 
भवियण जण गावइ, गुरु गुण मघुरि बाण ॥ 
तिहां मिलीयो महाजन, दीजइ फोफल दांन । 
सुन्दरी सुकलीणी, सूहय करइ गुण गान ॥७६॥ 


गज डम्बर सबलइ, पूज्य पधायों जांम । 

मन्‍त्री लाहिए कीधी, खरची बहुला दाम |) 
याचक जन पोष्या, जग में राख्यो नास | 

धन घन ते मानव, करइ जड उत्तम काम ॥७ण। 


ब्रव नन्दि महोत्सव, लाभ अधिक तिण टांण । 
ततखिण पातशाहि, आव्या ले फुरमाण ॥ 
चाल्या संघ साथइ, पहुंता फलवधि ठाशि। 
श्री पास जिणेसर, बंद्या त्रिभुवन भाणि ॥७८॥ 


हि नगर नागोरड रईं आया श्री गच्छराज । 
वाजित्न बहु हय गय मेली श्री संघ साज ॥ 
आवबि पद्‌ बंदी करइ हम उत्तम आज । 

जड पूज्य पधायां तड सरिया सब काज ॥७९॥ 


मन्त्रीसर बांद्‌इ मेहईह मन नह रह्ढ । 

पइसारों सारड कीधो अति उच्छरकह्ञ ॥ 

गुरु दरसश देखि बधियो हे कलोल । 
महीयलि जस व्यापिड आपिड बर तंबोल ॥८०। 


गुरु आगम ततखिण प्रगटियो पुन्य पहूर । 

संघ बीकानेरठ आविउड संघ सनूर ॥ 

त्रिशुंसईं सिजवाला प्रवहण सइं वलि च्यार । 
घन खरचइ भवियण, भावदइ बर नर नारि (5९॥ 


अनुक्रम पड़िहारइ, राजुलदेसर गामि । 

रस रंग रीणीपुर, पहुंता खरतर स्वामि || 

संघ उच्छव मंडइ आडंबर अभिराम । 

संघ आवियो बंदर, महिस तशउ तिण ठाम ॥छर। 


( रद्च० ) 


खरची घन अरतथी श्री जिनराय भिहार । 

गुरु वाणि सुर चित्त हरखिउ संघ अपार ॥ 
संघ बंदी बलीयउ, पहुंतठड मद्दिम मंकार । 
पाटशुसरसइ वलि, कसूर हुयठ ज़यकार ॥|5३॥। 
लाहुर महाजन वंदन गुरु सुजगीस । 

सनमुख ते आविउ चाली कोस चालीस । 

आया द्वापाणइ श्रीजिनचन्द सूरीश। 

नर नारी पयतलि सेव करइ निसदीस ॥८४॥ 


राग गौड़ी दूहा। -- 


वेगि बधाउ आवियउ, कीयड मंत्रीसर जांण । 

क्रम २ पूज्य पधारिया, हापाणइ अहिठाण ॥८५॥ 
दीधी रसना हेम नी, कर कैंकण के कांण । 

दानिइ दालिद खंडियउ, तासु दीयउ बहुमान ॥८६॥ 
पूज्य पधायों जांस करि, मेली सब संघात । 

पहुंता श्री गुरु वांदिवा, सफल करइ निज आथ ॥८७॥ 
तेड़ी डेरइ आंण करि, कहृइ साह नई मन्त्रीस । 

जे तुम्ह सुगुरु बोलाविया, ते आाव्या सुरीस ॥८८॥ 
अकबर वलतो इम भणइ, तेढ़उ ते गणधार । 

द्रसण तसु कड चाहिये, जिम हुई हरष श्रपार ॥5६॥ 


राग गौड़ा वालूडानी।-- 


पंडत मोटा साथ मुनिवर जयसोम, 
कनकसोम विद्या बरू ए। 
महि्सिराज रत्तनिधान वाचक, 
गुणविनय समयसुन्दर शोभा घरू ए ॥६«॥ 
इम सुनिवर इकतीस गुरु जी परिवयों, 
ज्ञान क्रिया गुण शोमता ए । 
संघ चतुर्विध साथ याचक गुरी जण, 
जय जय बाणी बोलता ए ॥६१॥ 


( ८१ ) 


पहुँता गुरु दीवांण देखी झफबर, 
आबइ साम्हा उमही ए। 
बंदी गुरु ना पाय मसांहि पघारिया, 
सइंहयि गुरु नो कर ग्रही ए॥६२॥ 


पहुंता दउढी मांहि, मुदगुरु साह जी 

घरमवात रंगे करइ ए। 
चिंते श्रीजी देखी ए शुरु सेवतां, 

पाप ताप दूरइ हर्‌इ ए॥६३१॥ 


गच्छपति ये उपदेश, अकबर शआगलि 
मधुर स्वर वाणी करी ए। 
जे नर मारइ जीव ते दुख दुरगति, 
पामइ पातक आचरी ए॥६७॥ 


बोलइ कूड़ बहुत ते नर मध्यम, 
इण परभवि दुख लष्दृइ ए । 
चोरी करम चण्डाल चिहुं गति रोलवइ, 
परम पुरुष ते इम कहइई ए॥६४॥ 


पर रमणि रस रंगि सेवइ जे नर, 

दुर्गति दुख पाचइ वही ए। 
लोभ लगी दुखहोय जाणड भूपति, 

सुख संतोष हबइ सही ए॥६६॥ 


पंचइ आश्रव ए तज़े नर संवरह, 

भवसायर द्वेलां तरइ ए। 
पास सुख अनन्त नर बइ सुरपद, 

कुमारपाल तणी परइ ए ॥६७॥ 


इम सांभलि गुरु वारि रंज्िड नरपति; 
श्री गुरु ने आदर करइ ए । 
घण कंचन बर कोड़ि कापड़ बहु परि, 
गुरु आगइ अकबर धरइ ए॥€झा॥। 


( रणर ) 


लिउ ढुक इहु तुम्ह सामि जो कुछ चाहिये, 
सुगुरु कह हम क्‍या करा ७ । 
देखि गुरु निरलोभ रंजिड अकबर, 
बोलइ ए गुरु अणुसरां ए॥६६॥ 
श्रीपुज्य श्रीजी दोय आव्या बाहिरि, 
सुणउ दिवांशी काजीयो ए। 
धरम धुरंधर धीर गिरुओ गुणनिधि, 
जैन धमे को राजीयो ए॥१००॥ 


॥ राग धनन्‍्याश्री ॥ 

सफल ऋद्धि धन संपदा, कायम हम दिन आज । 

गुरु देखी साहि हरखियो, जिम केकी घन गाज ॥१॥ 

घणी भुईं चाली करि, आया अब हम पासि । 

पहुंचो तुम निज थानके, संघमनि पूरी आस ॥२॥ 

बाजित्र हयगय अम्ह तणा, मुंहता ले परिवार । 

पूज्य उपासरइ पहुंचबउठ, करि आडम्बर सार ॥३॥ 

बलतउ गुरुजी इम भणइ, सांभलि तूं महाराय । 

हम दीवाज क्या करां, साचडउ पुन्य सखाय ॥४॥ 

आग्रह अति अकबर करी, म्हेलइ सवि परिवार । 

उच्छव आधक उपासरइ, आवहइ गुरु सुविचार ॥५॥ 

॥ राग झाशावरी ॥ 

हय गय पायक बहुपरि आगइ, बाजइ गुहिर निसाण । 
धबल मंगल दईइ सूहव रंगई, मिलीया नर राय राण ॥६॥भा०॥। 
भाव धरीने भवियण भेटउ, श्रीजिनचन्दसूरिन्द । 
मन सुधि मानित साहि अकबर, प्रशमइ जास नरिन्द रे ॥भ०।आं।॥ 
श्री संघ चउविदह सुगुरु साथइ, मंत्रीश्वर कर्मचन्द । 
पइसारो शाह परबत कीघउ, आशिमन आशंद रे ॥८।माण। 
उच्छब अधिक उपाश्रय आव्या, श्री ग़ुरु चइ उपदेश । 
अमीय समाणि बांखि सुणंता, भाजइ सयल किलेस रे ॥0।माणा 


( श्थ३ ) 


भरि मुगताफल थाल मनोहर, सूहय सुगुरु बधावइ | 
याचक हेइ गुरु गुश गांता, दान मान तब पावइ रे ॥१०॥मा०॥ 


फागुण सुदि बारस दिन पहुंता, लाहुर नयर मंकारि | 
मनवंद्धित सहुकेरा फलीया, बरत्या जय जयकार रे ॥११॥भाण। 


दिन प्रति श्रीजी सुं वलि मिलतां, वाधिउ अधिक सनेह । 
गुरु नी सूरति देखि अकबर, कहइ जग धन घन एह रे ॥१श|भा०। 


कइ क्रोधी के लोभी कूड़े, के मनि घरइ गुमान। 

पट द्रशन मइईं नयण निहाले, नहीं कोइ एह समान रे ॥१शामा०॥ 
हुकम कीयड गुरु कुं शाहि श्रकबर, दउढ़ी महुल पधारठ । 

श्री जिनधमे सुशावी मु कु, दुस्मति दूर्‌इ बारउ रे ॥१४॥भा८॥। 


धरम वात (रं) गइ नित करता, रंजिउ श्री पातिशाहि । 
लाभ अधिक हुं तुम छुं आपीस, सुणि मनि हुयउ उच्छाहि २े॥१५॥ 


राग;--पन्याश्री । ढाल; सुणि सुणि जंबू नी 


अन्य द्विस बलि निज उलट भरइं, 
महुरसउ ऐकज गुरु आगे घरइ । 


इम धरइ श्री गुरु आगलिं तिहाँ अकबर भूपति । 
गुरुराज जंपइ सुणउ नरबर नवि ग्रहद ए धन जति ॥ 

ए वाणि सम्भलि शाहि हरष्यो, धन्य घन ए मुनित्रू । 
निरलोभ निरंमम मोह वरजित रूपि रंजित नरवरू ॥१६॥ 


तब ते आपिड घन मुंहताभणी, 
घरम सुथानिक खरचडउ ए गणी। 
ए गणीय खरचउ पुन्य संचउ कीयउ हुकम मुंहता भणी । 
घरम ठामि दीघडउ खुजस लीधउ वधी महिमा जग घणी |) 
इम चेन्री पूनम दिवस सांतिक, सांहि हुकम मुंहतइ कीयड । 
जिनराज जिनचंदसूरि बंदी, दान याचक नइ दीयड ॥१७॥ 


सज़ करी सेना देस साधन भणी, 
कास्मीर ऊपर चढ़ीयउ नर मणी । 


( र८४ ) 


शुरु भणीय झ्ाप्रह करीय तेड़या, मानसिंह मुनि परवयों | 
संचर्या साथइ राय रांणा, उन्बरा ते गुशभयों 
वलि भौर मिलक बहुखान खोज, साथि कमचन्द मंत्रवी । 
सब सेन बाटइं बह सुबधइ, न्याय चलबइ सूत्रवी ॥१८॥ 
श्री गुरु बांणि श्रीजी नितु सुणइ, 
धर्म मूर्ति ए धन धन सुद्द भणइ । 
शुभ दिनइ रिपु बल हेलि भंजी, नयर श्रीपुरि ऊप्तरी । 
अम्मारि तिहां दिन आठ पाली देश साधी जयबरी || 
आवियड भूपति नयर लाहुर, गुहिर वाजा बाजिया | 
गच्छराज जिनचंदसूरि देखी, दुख दूरइ भाजीया ॥१६॥ 
जिनयन्द्सूरि गुरु श्रीजी सुं आवि मिली, 
एकान्तइ गुण गोटि करइ रली । 
गुण गोठि करता चित्त धरतां सुणिवि जिनदत्तसूरि थरी | 
हरखियड अकबर सुगुरु उपरि प्रथम सईं मुख हितकरी ॥। 
जुगप्रधान पदवी दिद्धगुरु कुं, विचिध वाजा बाजिया | 
बहु दान मानइ गुणह गानइ, संघ सवि मन गाजिया ॥२०॥ 
गच्छपति प्रति बहु भुपति वीनवह़ । 
सुणि अरदास हमारी तुं हिबर३ । 
अरदास प्रमु अवधारि मेरी, मंत्रि श्रीजी कहइ चली | 
महिमराज ने प्रभु पाटि थापड, एद्र मुझ मन छट रली ॥ 
गुणनिधि रत्ननिधान गणिनईं, सुपद पाठक आपीयइ । 
शुभ लगन बेला दिवस लेइ, बेंगि इनकुं थापियइ ॥२९॥ 
नरपति वांणी श्रीगुरु सांभली, 
कहूडइ मंइ मानी बातज़ ए भली । 
ए बात मांनी सुगुरु वांणी, लगन शोभन वासरईं । 
मांडियड डच्छव मंत्रि कमेचन्द, मेलि महाजन बहुरइं ॥ 
पात्तिशाहि सइमुख नाम थापिड, सिंह सम सन मांविया । 
जिमसिंद सूरि सुगुरु थाप्या, सूहवि रंग बधाविया ॥२२॥ 


आचारज पद श्री गुरु आपिड, 
संघ चतुर्विध साखइ थापियउ। 


( रृधा8 ) 


व्यापीड निर्मल सुजत महीयलि, सयल अभीसंघ सुखकरू । 
चिरकाल जिनचंदसूरि जिनसिंदद, तपड जिहां जमि दिनकरू ॥। 
जयसोम रत्ननिधान पाठ (क), दीय वाचक थापिया । 
गुणविनय सुन्दर, समयसुन्दर, सुगुरु तसु पद आपीया ॥२३॥ 


घप मप थों धों मादल बाडिया, 
तब तसु नादइ अम्बर गाजिया। 
बाजिया ताल कंसाल तिवली, भेरि वीणा भर गली । 
अति हमे माचइ पात्र नाच, भगति भामिनी सवि मिली ॥ 
मोतीयां थाल भरेवि उल्टि, वार वार बधावती। 
इक रास भास उल्लासि देती, मधुर स्वर गुण गाबती ॥।२७॥ 


कर्मचन्द परगट पद ठवबणों कीयों; 
संघ भगति करि सयण संतोषीयज । 
संततोषिया जाचक दान देइ, किद्ध कोडि पसाड ए। 
संग्राम मंत्री तशुउ नन्दन, करइ निज मनि भाउ ए॥ 
नव ग्राम गइंवर दिद्ध अ्रनुक्रमि, रंग धरि मन्त्री जली । 
मांगता अश्व प्रधास शआआप्या, पांचसइ ते सबि मिली ॥२५॥ 
इण परि लाहुरि उच्छव अति घणा, 
कीधा श्री संघ रंगि बधावणा। 
इस चोपडा शाख झज्ञार गुणनिधि, साह चांपा कुल तिल्लड । 
घन मात चांपल देइ कहीय, जासु नन्‍्दन गुण निलड ॥ 
विधि वेद रस शशि मास फागुन, शुक्ल वीज सोहामणी । 
थापी श्री जिनसिंह सूरि, गुरूयड संघ बधामणी ॥२६॥ 


राग--धन्या भरी 
ढाल--( जीरावल मणश्डण सामी लहिस जी ) 


अविद्दड़ि लाहुरि नयर वधामणाजी, वाज्या गुहिर नि्सांण । 
पुरि पुरि जी (२) मंत्री बबाऊ मोकल्या जी ॥२७॥ 


हथे धरी श्रीजी श्रीगुरु भणी जी, बंगसइ दिवस सुसात । 
बरतइ जी (२) आशण हमारी, जां लगइ जी ॥र८॥ 


( रध्ू६ ) 
मास असाढू अठाइ पालबी जी, आदर अधिक अमारी | 
सघलइ जी (२) लिखि फुरमाण सु पाठवी जी ॥२९॥ 


बरस द्विस, ल्गि जलचर मूकियाजी, खंभनगर अद्दिठाणि । 
गुरु नइ जी (२) श्रीजी लाभ दीयढ घणुड जी ॥३०॥ 


चयइ आसीस दुनी भहि मंडलइजी, प्रतिपए कोडि वरीस । 
ए गुरुजी (२) जिश जगिजीव छुड़ाविया जी ॥३१॥ 


राग--धम्या श्री 
ढाल३--( कनक कमल पगला ठबइ ए ) 


प्रगट प्रतापी परगडो ए, सूरि बडो जिणचन्द । 

कुमति सवि दूरे टल्या ए, सुन्दर सोहग कन्द्‌ ॥१०॥ 

सदा सुहगुरु नमोएठ, घइ अकबर जसु मांन | सदा० । झआंकणी । 
जिनदत्तसूरि जग जागतड ए, गरुने सानिधकार | स०। 
श्रीजिनकुशल सूरीश्ररू ए, बंछित फल दातार ||स०॥३३॥। 

रीहड़ वंशइ चंदलउ ए, श्रीवन्त शाह मल्हार । स० | 

सिरीयादे उरि हंसलड ए, माशणिकसूरि पटधार ॥स०॥३४॥ 

गुरु ने लाभ हुया घर्णां ए, होस्यइ अवर अनन्त | स० । 

घरम महाविधि विस्तरइ ए, जिहां विहरइ गुणवंत ॥स०॥३५॥ 
अकबर समबडढ़ि राजीयउ ए, अबर न कोई जांश | स०। 
गच्छपति मांधि गुणनिलड ए, सूरि बड़ड सुरतांण ॥स०॥३६॥ 
कबियण कहइ गुण केतला ए, जसु गुण संख न पार । स०। 
जिरंजीवड गुरु नरवरू ए, जिन शासन आधार ॥स०॥३७॥ 
जिहां लगी महीयलि सुर गिरी ए, गयण तपइ शशि सूर | स० । 
जिनचन्द रि तिहां लगइ; प्रतपड पून्य पहुर ॥स०॥रे८।॥ 

वसु युग रस शशि बच्छरइ ए, जेट वदि तेरस जांखि । स० । 
शांति जिनेसर सानिधइ ए, रास चढड़िउ परमाणि ।स०॥३६॥ 


( श८७ ) 
आप्रह अति श्री संघ नइ ए, अहमदाबाद संझारि | स०। 
रास रच्यो रलियामणउ ए, भवियण जण छसुखकार ॥स०॥९०॥ 


पढुइ गु(सु)णइ गुरु गुण रसी ए, पूजडइ तास जगीस | स० । 
कर जोड़ी कवियण कहइई, विमल रंग मुनि सीस | ([स०४१॥ 


इति श्री युगप्रधान जिनचन्द्र सूरीश्वर रास समाप्तामिति। लिखित॑ 
लब्धिकल्लोल मुनिभिः भी स्तम्भ तीथें, पं० लक्ष्मीप्रमोद मुनि वाच्यमान 
चिरं नंग्यात्‌ यावचन्द्र दिवाकरो । भीरस्तु । 


युगप्रधान निरवाण रास 


कवि समयग्रमोद कृत 
( संवत्‌ १६४२ वि० ) 


परिचय -- 


इस रास में युगप्रधान मुनि जिनचन्द्रसूरि के देशोपकारक गुर्णों के वर्णन 
के श्रन्त में उनके निर्वाण का विवरण मिलता है। फव्रि गुणनिधान गुरु के 
चरणों को नमस्कार करके युगप्रधान के निर्वाण की महिमा का वर्शन 
करता है। है 

युगप्रधान का पद जिस समय गुरु फो श्रर्पित किया गया उस सभय मंत्री 
कर्म चन्‍द ने सवा करोड़ रुपया दान में व्यय किया । राजा श्रौर राणा फी 
मंडली श्री जिनचन्द्रसूरि का पुरय शब्द उच्चारण फरतो। महामुनीश्वरों के 
मुकुथ्मणि, दर्शनीय व्यक्तियों में श्रेष्ठ चौरासी गच्छों में शिरोमणि और 
सुल्तान के समान ( जैन घर्मावलम्बियों पर ») शासन करते थे। अ्रकनरर के 
समान शाह सलीम ( जहाँगीर ) भी ञ्रापका सम्मान फरते | 

एकबार आदशाह सलीम ने जैन साधुझश्रों पर क्रोध किया, क्योंकि दुष्ट 
दरबारियों ने बादशाह से जेन साधुश्रों की निन्‍्दा की थी। वह किसी जैन साथ 
के सिर पर पगड़ी बाँध देता किसी फो जंगल में भेज देता किसी को मशक 
देकर भिश्ती बना देता । बादशाह के श्रादेशों से जैन साधुओं में खलबली 
मच गई । सबने जिनचन्द्रसूरि से इस भय-निवारण के लिए युक्ति निकालने 
का निवेदन किया । कितने हिन्दू नष्ट कर दिए गए; कितने पहाड़ों पर निर्मित 
दुर्गा में जाकर छिप गए । 

श्राचार्य जिनचन्द्रसूरि गुज्रात से चल्लकर उग्रसेन पुर ( आगरे ) पहुँचे । 
राजदरबार में उनका द्शन फरते ही बादशाह का क्रोध जाता रहा । बादशाह 
ने पूछा कि आप इतनी दूर से क्‍यों पधारे 


श्राचार्य ने कहा कि बादशाह को श्राशोर्वाद देने श्राया हूँ | बादशाह के 
पूछने पर श्राचार्य ने कह कि बादशाह का श्रादेश हो जाए तो जैन मुनि 


( र८्६ ) 


बन्धन से मुक्त हो जाएँ। बादशाह की श्राशा से जैन मुनियों को श्रमयदान 
मिला और श्राचाय का सवंत्र यश-गान होने लगा । 

वहाँ से मुनिवर मेढ़ते आए । वहाँ उन्होंने चौमासा किया | मंदोवर देश 
में बीलाड़ा ( बेनातट ) नामक नगर सुख सम्पदा से परिपूर्ण था। उस नगर 
में खरतर संघ का प्रधान स्थान था। यहाँ की शनता के अनुरोध से आ्राचा य 
ने चौमासा किया | उस चौमासे में श्री संघ में श्रत्यन्त उत्साइ रहा । पूज्य 
आचाय नित्य उपदेश ( देशना ) किया करते | संबत्‌ १६७० के आसौज 
( झ्राश्विन ) मास में गुरुवर ने सुरसम्गदा का बरण किया। उन्होंने चिर- 
समाधि लगाई । कवि कहता है कि जो लोग समाधि द्वारा संसार की लीला 
समाप्त करते हैं उनकी सेवा देवगण करते हैं । 

निर्वाण प्राप्त होने पर उनके शरीर को पवित्र गंगाजल से प्रद्षालित किया 
गया। संघ ने उनके शरीर पर चोवबा-चन्दन और अरगजा का लेप किया; 
अबीर लगाई गई । नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। (€ मानो ) देवता 
श्रौर मुनि उन्हें देखने श्राएं | 

उस श्रनुपम पुरुष के निर्बाण प्राप्त होने से सत्र हाहाफकार मच गया | 
ऐसा प्रतीत होता था मानो दीपक बुक गया। सबके मुख से “पूज्य गुरुदेव” की 
ध्वनि सुनाई पड़ती । संध-साधु इस प्रकार विल्ाप फरने लगे - 'दे खरतर- 
गच्छ के चन्द्र, हे जिण शासन-स्वामी, हे सुन्दर सुख सागर, हे गौरव के 
भंडार, हें मर्यादा-महोद॒धि, हे शरणागत पालक, हे राज्ञा के समान 
भाग्यशाली ।! 

इस प्रकार बिलाप फरने वाले दशकों के नेत्रों से श्रभ्रुघारा बहने लगी । 
मृत शरीर को वाणुगंगानदी के किनारे लाया गया। चिता प्रज्वलित की 
गई । उसमें छत और चन्दन डालकर शरीर फा दाह-संस्कार किया गया । 


१६ 


युगप्रधान निर्वाण रास 


कवि समय प्रमोद ऋत 
( सं० १६४२ ) 
दोहा राग ( श्रासावरी ) 


गुणनिधान गुरु" पाय नमि, बाग वाणि अनुसार ( आधारि )। 
युगप्रधान निवोण नी, महिमा कहिसुं विचार ॥ ९ ॥ 

युगप्रधान जंगम यत्ति, गिरुआ गुणे गम्भीर । 

श्री जिनचन्द्र सुरिन्दवर, धुरि घोरी धरम घीर ॥ २ ॥ 

संबत्‌ पनर पंचाणूयइ, रीहड़ कुलि अवतार । 

श्रीवन्त सिरिया दे धयेड,* सुत सुरताण कुमार ॥ ३ ॥ 

संवत सोल चड़ोत्तरइ, श्री ज्ञिनमाणिक सूरि । 

सइ हथि संयम आदर्यउ, मोटइ महत पड्टरि ॥ ४ ॥ 

महिपति जेसलमेरु नह, थाप्या राउल माल । 

संबत सोल बारोत्तरइ, शत्रु तणइ सिर साल ॥| ४ ॥ 


ढाल ( १ ) राग जयतसिरि 


( करजोड़ी आगल्न रद्दी एहनी ढाल ) 


आज बधावों संघ मइं दिन दिन बधते बानइ रे । 

पुज्य प्रताप बाघइर घणो, दुश्मन कीधा कानइ रे ॥ ६।॥ आ० 
सुविदित पद्‌ उज़वालियड, पूल्य परिहरइ परिग्रह माया रे । 
उग्र विद्वारइ विहरतां, पूज्य गुजर खंडइ शआया रे॥ ७॥ 
रिपिमतौयां सु तिहां थयउ, अति म्ूटी पोथी बादो रे । 

पुज्य बखत बल कुमतियां, परगट गाल्यड नादौ रे ॥ ८ ॥ आ०॥ 


मी आओ 3 और आ बल के मल करती नली रकम लक 
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की 5 


१ गौतम २ देवीनइ हे बाघई ४ बधइ 





६ रह १ ) 

! श्रूज्य तणी महिमा सुंणी, सन्‍्मान्या अकबर शाहइ रे।: * 
युगप्रधान पद आपियड, सह लाइडर उच्छाहइ.रे॥ ६॥ शआा० ॥ 
कोड़ि सवा धन खर॒वियड, मंत्रि क्रमचन्द जी भूपांलइ रे ।* 
आचारिज पद तिहां थयउ, संवत सोल अड़तालइ" रे ॥१०।श्रा०॥ 


संवत सोलसइ बावनइ; पुज्य पंच नदी ( सिंधु ) साधी रे । 
जित कासी जय पामियउ, करि गोतम ज्यूं सिधि वाधी रे ॥११॥आ०॥ 


राजा राणा मंडली, एतड आइ नमें निज भावह रे ! 
श्रीजिनचंदसूरिसरु, पुज्य सुशब्द नित २ पावइ रे॥१२॥आ०॥ 
संइ' हथि करि जे दीखिया, पूज्य शीश तणा परिवारो रे । 

ते आगम नई अर्थ भयों, मोटी! पदवीधर सुविचारों रे ॥१श।शआरा०॥ 


जोगी, सोम, शिवा समा, पृज्य कीधा संघवी साचा रे। है 
ए अवद्ात सुगुरु तणा, जाणि माणिक हीरा जाचा रे ॥१४।आ०॥ 


॥ दोहा सोरदी ॥ 


महा मुणीश्वर मुकुट मणि, द्रसणियां दीवांण । 
च्यारि असी गच्छि सेहरो, शासण नउ सुरतांण ॥१श॥। 
श्रतिशय आगर आदि लगि, भूठ कहुं* तउ नेम । 
जिम अकबर सनमानिड, तिम वलि शाहि सलेम ॥१६॥ 


ढाल ( जतनी ) 


पातिसाहि सलेम सटोप, कियउ दरसणियां सु कोप । 

ए कामणगारा कामी, दरबार थी दूरि हरामी ॥१७॥ 

एकन कु पाग बंधावड, एकन कु नाआ्रास अणावड । 

एकन कूं देशवटो जड़ल दींजे, एकन कूं पल्लाली कीजइ ॥१८॥ 





१ इस रासकी ३ प्रतियें नाहटा जी के पास हैं जिनमें ऐसा ही लिखा है । 
मुद्रित “गशुधर सार्ध शतक” में भी इसी प्रफार है। किन्वु पद्दायलि आदि में 
स्ंत्र सं० १६४६ ही लिखा है। 

२ श्राप तणइ ३ वल्ि ४ कथु ४ का 





६ २६२ ) 


ए शादि हुकुम सांभक्षिया तसु कोष ( कडप ) थकी खलभकिया । 
जजमान मिल्ली संयतता, दरहाक्ष करइ गुरु जतना ॥१६॥ 

के मासि हीइं* पूंठि पड़ीयां, केइ सशवासइ जइ चढ़ीया | 

केइ जंगल जाई घहइठा, केह्ट दौड़ि गुफा मांदिं ( जाइ ) पहठा ॥२०॥ 
जे ना सत यबने मब्रल्या, ते झाखि भाखसी घाल्या । 

पायी ने अम्नज पाल्‍्या, बयरीडा बयरसुं साल्य ॥२१॥ 

इम सांभलि शाशन हीला, जिणचंद सुरीश सुशीला । 

गुजराति घरा थी पधारइ, जिन शाशन वान वधारह ॥२१२॥ 
अति आसति बलि गुरु चाली, असुरां भय दूरइ पाली । 
उग्रसेनपुरइ पडधारइ, पुज्य शाहि तणइ दरबारइ ॥२३॥। 

पुज्य देखि दीदारइ मिलिया, पातिशाह तख्या कोप गलीया । 
गुजराति घरा क्युं झाए, पातिशाहि गुरु बतल्लाएं ॥२४॥ 


पातिशाहि कु देश झआाशीश, इम झाए शाहि जगीश | 

काहे पाया दुःख शरीर, जानो जडख करडउ गुरु पीर ॥२४५॥ 

एक शाहि हुकुम ज़ड पावां, बंद्यड़ां बंदि* छुड़ावां । 

पतिशाहि खयरात करीजईं, दरशणियां पूरे ( दृवड ) दीजई ॥२३॥ 
पतिशाहि हुंतड जे जूठ३, पृज्यभाग बलइ श्रति तूठ३ । 

जाउ विचरउ देश हमारे, तुम्ह फिरतां कोइ न वारइ ॥२७॥ 


घन धन खरतरगच्छ राया, द्शनियां दस्ड? छुडाया। 
पूज्य सुयश करि जगि छाया, फिरि सहरि मेडत३९ आया ॥*८।। | 


दृह्य ( धन्यातिरि ) 
श्रावक श्राविका" बहु परइ, भगति करइ सविशेष । 


आय बहे गुरुराज नी, गौतम समवड़ देखि ॥२६॥ 


घधरमाचारिज धर्म गुरु, धरम तणउ आधार । 
हिब चडमासड जिहां करइ, ते निसुणो सुविचार ॥३०)। 


०००9 





१ हिंदु २ बंध, रे दंद, ४ सहुरमतइ, ५ श्रावी, 





( २६१ ) 
ढाल ( राग--धघल घन्यातिरी, चिन्तामणिपासपूजिये ) 


देश मंडोवर दीपतड, तिहा बील्लाड़ा तामो रे । 

नगर वसे बिवहारिया, सुख संपद अभिरामो रे ॥३१॥ दे० ॥ 
घोरी घबल जिसा" तिद्ां, खरतर संघ प्रधानो रे । 

कुल दीपक कटारिया, जिट्दां घरि बहु धन धानो रे ॥३२॥दे०॥ 
पंच मिल्ली आलोचिया, इहां पृज्य करे चौमासो रे । 

जन्म जीवित सफलडउ हुबइ, सययणां पूज६ आसौ रे ॥३३॥दे०॥ 
इम मिली संघ तिद्ां थकी, आबइ तुज्य दिदारइ रे । 

महिमा बधारइ मेड़तै, पूज्य बन्दी जन्म समारहइ रे ॥३१४॥दे०॥ 
युगवर गुरु पठधारीयइ, संघ करइ श्ररदासो रे । 

नयर बिलाडुइ रंग सुं, पुज्यजी करव चौमासो रे ॥३५॥दे०॥ 
इम सुणि पूज्य पधारिया, बिलाइुइरंगरोल रे। 

संघमहददोत्सव मांडियउ, दीजै तुरत तंबोल रे ॥३६॥दे२ ॥ 


दोहा ( राग गौडी ) 
पृज्य चडमासौ श्रावियड', श्री संघ हर्ष उत्साह । 
विविध करइ परभाजना, ल्‍ये लक्ष्मी नो! लाह ॥३७॥ 
पूज्य दियइ नित्य देशना, भ्ीसंघ सुणइ बखाण । 
पाखी पोसहिता जिमइ, धन जीवित सुप्रमाण ॥३८॥ 


विधि सुं तप सिद्धान्त ना; साधु बद्दइ डपधान । 
पूज्य पजूसण पड़िक्मे, जंगम युगदप्रधान ॥३९॥ 


संवत सोलेसित्तरइ, श्रासू मास उदार । 
सुर संपद सुह गुरु बरी, ते कहिसुं अधिकार ॥४०॥ 


( ढाल भावना री चंदलियानी ) 


नाें ( नइ ) निद्यालइ हो पूज्य जी आउखड रे, तेड़ी संघ प्रधान । 
जुगबर आप हो रूड़ी सीखड़ी रे, सुशिज्यों “पुश्यअधान” ॥४१॥भाणा 





१ जिहाँ २है। २ गहडठ, श रो 


€ १६४ ) 
गुरुकुल बासे हो बसिज्यो चेलडां रे, मत लोपड गुरु कार | 
सार अनइ बलि संयम पालिज्यो रे, सूधो साधु आचार ॥४२॥ना०॥॥ 


संघ सहु ने धर्मलाभ कागल्तइ रे, लिखिज्यौ देश विदेश । 

गच्छा घुरा जिनसिंहसूरिनिवोहिस्ये रे, करिज्यो तसुआदेश ॥४१।ना०॥। 
साधु भणी इम सीख थे पूजजी रे, अरिहन्त सिद्ध सुसाखि। 

संइमुख अणसशण पूज्य जी उच्चरइ रे, आसू पहिले पाखि ॥४७॥ना०। 
जीव चडरासि लख ( राशि ) खामिने रे, कब्बन ठृण सम निन्‍्द । 
ममता ने वलि माया मोसउ परिहरी रे, इमनिज पाप निकंद ॥2५॥ना०॥ 
वयर कुमार जिम्त अणसण उजलड रे, पाली पहुर चियार । 

सुख ने समाधे ध्याने धरम नई रे, पहुंचइ सरग मझ्कार ॥४६॥ना०॥ 


इन्द्र तणी तिहां अ्पछर ओलगइ रे, सेब करइ सुर बृन्द । 
साधु तणउ*घर्म सूधो पालियो रे, तिण फलिया ते आखंद ॥४७॥ना५॥ 


दोहा ( राग गौड़ी ) 


गंगोदक पावन जलइ, पृज्य पखाली अंग । 
चोवाचन्दन अरगज।/, संघ लगावइ रंग ॥४८॥ 


बाजा बाजइ जन मिलइ, पार विहूणा पात्र । 
सुर नर आवबे देखवा, पूज्य तणद शुभ गात्र ॥७६॥ 


वेश वणाबी साधु नउ, धूपि सयल शरीर । 
बेसाड़ी पालखियई, उपरि बहुत अबीर ॥५८॥ 


ढाल राग-गउड़ी ( श्रेणिक मनि श्रचरिंज थयठ एहनी ) 


हाह्कार जगतन्र हुयड, मोटो पुरुष असमानों रे । 
' बड़ बखती विश्वामियड, दीवइ जिड॑ बूक्राणुउ रे ॥४१॥ 

पुच्य पुज्य मुखि उच्चरइ, नयणि नीर नबि सायइ रे । 

सहगुरु सी सी ((सा)लइ सांभरइ, हियडु' तिल तिल धायइ रे।५२॥पु०॥ 
- संघ साधु इम विलबिलइईं, हा ! खरतर गब्छि चंदउ रे । 

हा ! जिशशासण सामियां, हा ! परताप दिखंदउ रे ।|५३॥पु०॥ 


( २६४ ) 


हा । सुन्दर सुख सागरु, हा ! मोटिम भंडारण रे। 

हा | रीहड़ कुल सेहरड, द्वा ! गिरवा गणधारड रे ॥४शघुण। 
हा ! मरजाद महोद्धि, हा ! शरणागत्त पाल रे । 

हा ! धरणीधर धीरमा, दा ! नरपति सम भाल रे ॥५४ पुण। 
धहु वन सोहइ भूमिका, वबाणगंगा नइ तीर रे | 

आरोगी किसणागरइ, बाजाइ सुरभि समीर रे ॥५॥पु०॥ 
वाबन्ना चंदन ठवी, सुरहा तेल नी धार रे । 

घृत विश्वानरतर पिनइ, कीघड तनु संस्कार रे |४७ पुण॥। 
वेश्वानर केहनउ सगड, परि अ्रतिसय संयोग । 

नवि दाम पुज्य मुंहपत्ति, देखइ सघला लोग रे ॥४८॥घु०॥ 
पुरुष रत्न विरह३ करी, साधि मरवड न थावइ रे। 
शान्तिनाथ समरण करी, संघ सहु घर आबइ रे ॥५६। पु०। 


राग धन्यासिरी 


( सुविचारी हो प्राणी निज मन थिर करि जोय ) 

ढाल३-- 
सुविचारी हो पूछ्यज्ञी, तुम्ह बिनु घड़ी रे छः मास । 
दरसण दिखाड़ड आपणड हो, सेवक पूज३ आस ॥६०। सुवि० 
एकरस३उ पडथधारियइ हो, दीजइ द्रशण रसाल | 
संघ उमाहु अति घणड हो, बंदन चरण त्रिकाल ॥६१॥ सुबि० 
वाल्हेसर रलियामणा हो, जे ज़गि साथा मीत । 
तिण थी पांगरउ पूज्यजी रे, मो मनि ए परतीत ॥६२॥ सुबि० 
इंणि भवि भव भवान्तरइ हो, तुं साहिब सिरताज । 
मातु पिता तु देवता हो, तुं गिरुआ गच्छराज ॥६३॥ झुबि० 
पूज्य चरण नित चरचतां हो, बन्दतत बंछित जोड़ । 
अलिआ विधन अलगा टरइ हो, पणि २ संपत होइ ॥६०॥ सुबि० 


शांतिनाथ सुपसाउलइ हो, जिनदत्त कुशल सूरिन्द। 
तिम जुगबर गुरु सानिधइ हो, संघ सयल आणंद ॥६५॥ सुवि० खा 


( र8६ ) 


मीठा गुण भीपूज्य ना हो, जेहवी साकर द्राख । 

रंचक कूड़ इहा व (न) ही हो, चन्दा सूरिज साख ॥६६॥ सुषि० 
तासु पाटि महिमागरु हो; सोहग छुरतरु कन्द्‌ । 

सूर्य जेम चढती कला हो, श्री जिनसिंह सुरींद ॥६७॥ सुवि० 

ही युगवर, नामइ जय जय कार | 

वंश बधावई चोपड़ा हो, दिन दिन श्रधिकड वान । 

पाटोघर पुहची तिल हो, चिर नन्दउ श्रीमान।।६८॥ सुवि? 
युगवर गुरु गुण गांवतां हो) नव नव रंग विनोद । 

एहनुं" आस्या फलइ हो, जंपइ “समयप्रमोद” ॥६६॥ सुवि० 


॥ इति युगप्रधान ज्ञिनचन्द सूरि निवाणमिदं | 


£ वूसरी इस्तलिखित प्रति में रूढ़ई है। 


जिनपद्मस्‌रि पद्मामिषेक रास 
कृषि सारमूर्चि कृत 
( रचनाकाल अज्ञात ) 
( सम्मवतः १७ वीं शताब्दी का प्रारम्भ ) 
परिचय-- 
भी जिनकुशलसूरि प्रथ्वी-मंडल में त्रिचरण करते हुए देरावर नामक 
स्थान पर पहुँचे । [ जिस समय 'जिनकुशल सूरि” नाम की प्रतिष्ठा की गई 
उस समय श्रनेक देशों के संघ विराजमान थे। उस समय २४०० साथ्वी एवं 
७०० साधुझ्नों को ञ्रामंत्रित किया गया ] 
देरावर पहुंच जाने पर ब्रत-प्रहण, माला-ग्रहण, पद-स्थापन श्रादि 
धमंकृष्य होने लगे । सूरि जी ने श्रपते जीवन के अन्तिम कण को सपन्लिफट 
आते देख तरुणप्रम आचाय को श्रपने पद (स्थापन ) की शिक्षा दी श्रोर 
संघ का कार्य सम्पन्न कर परलोक को प्रस्थान किया। सिन्धु देश के राणु 
नगर के भ्रावक पुनचन्द के पुत्र हरिपाल इसी समय देरावर पहुँचे और 
उन्होंने तब्ण॒प्रभाचायसे युग-प्रधान के मद्दोत्तव के लिए, श्राज्ञा माँगी। 
कोने-कोने में स्थित संघों को क्ुंकुम पत्रों द्वारा आ्रामंत्रित किया गया | 


जिनकुशल सूरि के स्वगंवास के उपरान्त जिनपद्म सूरि को युग-प्रधान के 
पद पर शआआसीन करने के लिए बढ़े समारोह के साथ महोत्सव किया गया। 
“प्रसिद्ध खीमढ कुल के लक्ष्मीघर के पुत्र आ्रांबाशाह की पत्नी की कुक्ति- 
सरोवर से उत्पन्न राजहंस के सहश पह्मसूरि जी को संवत्‌ १३८६ ज्येष्ठ शक्का 
षष्ठी सोमवार फो ध्वजा, पताका, तोरणु वंदनमालादि से श्रलंकृत श्रादीश्वर 
जिनालय में नान्‍्दी स्थापन विधिसह श्री सरस्वती कंठाभरण तरुण प्रभाचाय 
ने जिनकुशल सूरि के पद पर स्थापित कर जिनपदञ्म सूरि नाम प्रसिद्ध किया ।? 

उस महोत्सव में चठ॒र्दिक्‌ जयजयकार की ध्यनि सुनाई पड़ी। खस्तरियाँ 
आनन्दोछास से दृत्य करने लगीं। शाह हरिपाल ने गुर-भक्ति के साथ 
युग-प्रधान-पद का महोत्सव बड़े धूम घाम से आयोजित छिया। पादश संघ 
ने इस उपलक्ष्य में श्राप को ( बालघवल ) कुर्चाल सरस्वती विरुद प्रदान 


किया । 


जिनपद्मसूरि पट्टामिषेक रास 


कवि सारमूर्ति मुनि कृत 


सुरतरु रिसह जिशिंद पाय, अनुसर सुयदेबी । 

सुगुरु राय जिणचन्दसूरि, गुरु चरण नमेबी ॥ 

अमिय सरिसु जिशपदम सूरि, पय ठवशह रासू। 
सवशंजल तुम्हि पियठ भविय, लहु सिद्धिहे तासू ॥ १॥ 
वीर तित्थ भर धरण धीर, सोहम्म गणिंदु । 

जंबूस्वासी तह पभव-सरि, जिण नयणाणंदु | 

सिज्ज॑भव जसभद्दु, अज्न संभूय दिवायरू । 

भद्दवाहु सिरि थूलभद्र, गुणमणि रयणायरू | २॥ 


इणि अनुक्रमि उदयउ वद्ध माणु, पुर जिणेसर सूरी । 
तासु सीस जिणचन्द सूरि, अजय गुण भूरी ॥ 

पासु पयासिउ अ्रभय सूरि, थंभणपुरि मंडरा । 
जिणवल्नइ सूरि पावरोर, दुखाचल खंडरु | ३ || 


तड जिणदृत्त जईसुनामि, उबसर्ग पणासइ । 
रूववंतु जिणचन्द सूरि, सावव आसासय ॥ 

बाई गय कंटीर सरिसु, जिणपति जईसरू | 

सूरि जिशेसर जुग पहाणु, गुरु सिद्धाए्सु ॥ ४ ॥ 


जिणपबोह पड़िबोह तरणि, भविया गणधारू । 
निरूवम जिशचन्द सूरि, संघ मण वंछिय कारू ॥ 
उदयड तप्तु पष्टि सयल्न कला, संपतु मयंक । 

सूरि मउड चूडावयंसु, जिए कुशल सुरिदु ॥ ५॥ 


महि मण्डल विहरन्तु सुपरि, आयड देराउरि । 

त्त्थ विहिय वय गहण माल, पय ठवश विविह् परि । 
निय आऊ पज्जंतु सुगुरु, जिणकुसलु मुणे३। 

निय पय सिख समग्ग, सुपरि आयरिह देइ ॥ ६॥ 


( २६६ ) 
॥ घत्ता ॥ 


जेम दिनमणि जेम दिनमणि, वरणि पयडेय । 

तव तेय दिप्पंत तेम सूरि मजड, जिए कुशल गणशहरू । 
दढ छंद लखण सहिउ, पात्र रोर मिद्धत्त तम हरू। 

चन्द गच्छ उज्लोय करु; महि मंडलि मुखि राउ। 
अग्ुदिणु सो नर नम तुम्हि, जो तिहपति बखाड || ७ ॥ 
सिंधु देसि रासु नयरे, कंचण रयण निहाणु | 

तहि रीहडु सावय हुए, पुनचन्दु चन्द समाणु ॥ ८ ॥ 
तसु नंदरणु उछव घवलो, विहि संघह संजुत्त। 

साहु राय हरिपाल बरो, देराउरि संपत्त ॥ ६ ॥ 

सिरि तरुणप्पहु आयरिउ, नाण चरण आधारु । 

सु पहुचन्दि पुण विज्नवए, कर जोड़वि हरिपालु ॥ १०॥ 
पय्र ठवणुछूव जुगवरह, काराविसु बहु रंगि । 

ताम सुगुरु आाइसु दियए, निमुशति हरिसिउ अंगि ॥११॥ 
कुंकुबत्रिय पाट टवण, दस द्सिसंघ हरेसु । 

सयल संघु मिलि आवियउ, वछरि करइ पवेसु ॥१२॥ 
पुद्वि पयडु खीमड कुलहि, लखमीधरु सुविचारु | 

तेसु नन्द्ण आंबड पवरो, दीण दुहिय साधारु ॥१३॥ 
ताछु धरणि कीकी उयरे, गायहुंसु अवयरिड | 

त पदमसूरि कुल कमलु रवे, वहु गुण विद्या भरिड ॥९७॥ 
विक्षम निव संवछरिण, तेरह सइ नऊ एहिं। 

जिट्चि मासि सिय छटद्ठि तदि, सुहदिणि ससिवारेहिं ॥१५॥ 
श्रादि जिशेसर बर भुवणि, ठबिय नन्दि सुविसाल । 

घय पडाग तोरण कलिय, चडद्सि बंदुरवाल ॥१६॥ 
सिरि तरुणप्पह सूरि बरो, सरसइ कंटाभरराु । 

सुगुर वयणि पट्टहि ठविउं, पदमसूरि ति मुणिर्यणु ॥१७॥। 


जुगपहारु जिशुपद्म सूरे, नामु ठविड सुपवित्त । 
आणंदिय सुर नर रमणि, जय जयकार करंति ॥९८॥ 


( ३०० ) 
॥ घत्ता ॥ 


मिलिउ द्सदिसि मिलिउ दस दिसि, संघ अपारू । 

देराउरि घर नयरि तुर सद्दि गज्जंति श्ंवरु 

नच्चंतिय वर रमणि ठामि ठामि पिखणय सुंदर 

पय ठवरु छवि जुगवरह विहसिउ मग्गण लोड। 

जय जय सदूदु समुल्ललिड तिहुअणि हुयड पमोड ॥१६॥ 
धन्नु सुवासरु आजु, धन्नु एसु मुहत्त वरो । 

अभिनव पुनम चन्दु, महिमंडलि उदयउ सुगुरु ॥२०॥ 
तिहुयशि जय जय कारू, पूरिड महियत्ु तूर रबे। 

घणु वरिसइ वसुधार, नर नारिय अइ बविह परे ॥२१॥ 
संघ महिम गुरु पूय, गुरुयाणंदहि कारवए । 

साहम्मिय घण रंगि, सम्माणइ नव नविय परे ॥२२॥ 

बर बत्थाभरणेण, पूरिय मगाण दीण जण । 

घवलइ भुयणु जसेण, सुपरि साहु हरिपालु जिइम ॥२३॥ 
नाचइ अवलीय बाल, पंच सबद्‌ बाजहि सुपरे। 

घरि घरि मंगलचार, घरि घरि गूडिय ऊमविय ॥२४॥ 
उद्यउ कलि श्कलंकु, पाट तित्रकु जिशकुशल सूरे 
जिण सासणि मायंडू, जयबन्तड जिणपदम सूरे ॥२४॥ 
जिम तारायणि चन्दु,-सहस नयण उत्तिमु सुरह । 
चिंतामणि रयणाह, तिम सुहृगुरु गुरुयठ गुणह |॥॥२६॥ 
नवरस देसण वाणि, सवणंजलि जे नर पियहि | 

मणुय जम्मु संसारि, सहल्ड किउ इत्थु कलि तिष्टि ॥२७॥ 
जाम गयण ससि सूर, धरणि जास थिरु मेरु गिरि | 
विष संघ संजत्तु, ताम जयड जिणपदम सूरे ॥२८५)॥ 

इहु पय ठषणह रासु, भाव भगति जे नर दियहि। 

ताह होइ सिव बास, “सारसुक्ति” मुंणि इस भणइ ॥२६॥ 


॥ इति श्रीजिनपद्मसूरि पट्टाभिषेक रास ॥ 


विजय तिलक सूरि रास 
पंडित दर्शन विजय कृत 
[ रचनाकाल-प्रथम अधिकार संबत्‌ १६७६ वि० ] 

परिचय-- 

यह रास ऐतिहासिकता की दृष्टि से श्रत्यन्त मद्ित्वपूर्ण एवं उपयोगी माना 
जाता है। यद्यपि बाह्य रूप से इसमें केवल एक जैन श्राचाय की जीवनी ही 
भलकती है किन्तु विचारपूवक श्रध्ययन करने से इसमें सही शताब्दी के 
जैन समाज की स्थिति का सम्यकरूप से विवेचन पाया जाता है। इस अंथ में 
राजाओं के जीवन-मरण की तिथियाँ श्रथवा उनके युद्धों का लेखा-नोखा 
नहीं हे। इसमें तो शासन पर प्रमाव डालने वाले विद्वान महापुरुषों का 
जीवनचरित्र, शास्त्र विषयक गहन चर्चा, श्रोर धार्मिक विधर्यों पर गम्भीर 
चिन्तन पाया जाता है । 


रशास नायक 


यद्यपि ग्रन्थ के नामकरण से इसके नायक विजयतिलकसूरि प्रतीत 
होते हैं तथापि वास्तव में इस ग्रंथ का मूल विषय है विजय पक्ष और सागर- 
पक्ष । विजय तिलक सूरि का जीवनचरित्र तो इसमें गौण बन जाता है। 
विजय पक्ष के नायक तो हैं गच्छाधिराज श्री विजयदान सूरि और सागर- 
पक्ष के नायक हैं उपाध्याय घमंसागर | उसके उपरान्त एक पक्ष के गउ्‌ऋ- 
नायक जगदगुरु श्री हीर विजय सूरि हैं और दूसरे पक्ष के उपाध्याय घर्म- 
सागर | | 
रास सार 

यह रास दो अधिकारों में विभक्त है। दोनों अधिकारों “फा रचना 
काल प्रथफ्‌ पृथक मिलता है। प्रथम अ्रधिकार सं० १६७६ मार्गशी्ष वदी 
८ रविवार को पूर्ण हुआ था और द्वितीय श्रघिकार सं० १६६७ पौष सुदी 
रविवार फो | इस रास में बादशाह जह्दाँगीर के साथ श्राचाय के मिलन का 
वशशुन पाया जाता है। एफ स्थान पर जहाँगीर श्री भानुचन्द जीसे 
कहता है--- 

हमारे पुत्र शहरयार को आप हमेशा धर्म की तालीम दीजिए, जैसे 


( ३०२ ) 


पहले हमारे पिता आपके पास सुनते थे। भानुचन्द्र जी | श्राप पर हमारा 
स्नेह बहुत है। आप, भेरे लायक अगर कोई कार्य हो तो कहिए | 

इस रास से ज्ञात होता है कि उस समय जैन मुनियों में श्राचाय्य पद के 
लिए, परस्पर विवाद होता था और निर्णय के लिए बादशाह के पास 
अभियोग पहुँचता | ह 

यह एक विस्तृत काव्य है जिसके प्रथम ग्रधिकार में १५३७ छंद हैं और 


द्वितीय अश्रधिफार में २१२९। इस संकलन में प्रथम पश्रधिकार के प्रारम्म के 
फतिपय छुंद उद्धत किए जाते हैं। 


विजय तिलक सूरि रास द 


पं० दर्शन विजय 
( सं० १६८६ वि० ) 
ढाल; राग गोड़ी 

श्री विजयतिलक सूरि पूरण गुण गंभीर, 
तस रास रचंतां वाधई हइयडइ हीर । 
पांच कारण मिलीयां नाभ तणां अभिराम, 
तेशई करी देसिडें रासतर्ण ते नाम । 
पहेलुंए कारण विजयदान सूरीशि, 
निज पार्टि थाप्या ह्वीर विजय सूरीश । 
तेणी वार कहिे एक वचन सूणो सावधान, 
जेनहईं पद शआपो तेहनईं देई बहुमान 
ए विजयनी शाषा जयकारी जगि जाणी, 
पद देयो तेहनुं विजय नाम मनि थ्राणी । 
बीजुं ए कारण हीर विजय सूरी धोरी, 
अकबर प्रतियोधि जयवरीओ गुण ओरी । 
कारण बली त्रीज्ुं गच्छपति श्री विजय सेन, 
त्रिशिसइं भट जीपी जय वरीओ स्ववशेन | 
कारण ए चोथुं विजयनई नित जयकारी, 
श्री विजयतिलक सूरि हुओ तपागच्छ घारी । 
ह॒वई तिसुणो कारण पांचमुं कहुं विस्तार, 
सागरि जब लोपी गच्छ पर पर सार । 
तब गच्छपति पहेलो सागर मतनोवासी, 
उथापी तेहनईं कीधो अतिर्दि उदासी । 


४३ 


छछ . 
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४६ 


छठ 


बर्‌ 


श्र 


( ३०४ ) 
गुरु पाठ परंपर दीपाबी जय पास्यो, 


तेणईं अधिकारिं रास नवो ए काम्यो । श्र 

तेह मार्टि देसिएें एहनुं अति उदार, 

नाम अनोपम सुणयो सदा विजय जयकार । ५8 
॥ दूह्या ॥ 

श्री विजयतिल्क सूरी तणों रास विजय जयकार, 

एक मनां सहू सांभलो नवन॒व रस दातार । श्र 

विजयदान सूरि हीरगुरु जेसिंगजी गुरुराज, 

तास गुणावली गायसिडे साधीसि्ें सविकाज । ५६ 

विजयतिलक सूरी तणां मात पिता तस ठाम, 

' दीष्या सूरीपद वली कीधां जेजे काम । ४७ 

बिजयनो जय जेथी थयो विजयनइ सुखदातार, 

विजयतिलक सूरी तणों रास विजय जयकार । श्प 
॥ ढाल ॥ 


+. ०० अल. 
राग दशाष; चापइ । 


लाष एक जोअण वाटलुं थालतणी परि सोहई भलुं, 


असंख्य दीपोदद्दि वीटीओ सघला मध्यि सो थापीओ । ४६ 
ना्मि जंबूदीव उदार तेद्द मध्य मेरु परत सार, 

लाप जोअण तेहनो बिस्तार ऊँचपणई वली वृत्ताकार । ६० 
कांचनवन ओपई अतिधणुं थानक जनम मद्दोच्छवतर्णु, 

झनंत अनंती चउवीसीइं जिननां ते देषी हींसीईं । ६१ 


तेथी दृष्यण दिसि अशुंसरी भरत पेत्र तेहनुं सुणोचरी, 

पाँचसई जोअण अधिक छवीस छकला उपरि अधिक जंगीस | ६२ 
बचि वैताह्य बिहुं पासे अरद्यों अरघ भाग बहें चण्ति चड्घो, 
उपरि नमि विनमि पेचरा दृष्यिण उत्तरश्रेणि पत्तिवरा । ६३ 
तेथी दृष्यिणि पासईं वल्ी त्रिशिषंड पथिवी तिद्ाँ सांभली, 

गग सिंधु मध्य श्रिहुं पासि ते मांदि सध्य षंड निवासी । ६७ 


( ३०४ ) 


मध्य षंडमांहिं आरजि देश स्लाढा पंचबीसख अति सुविसेस, 
तेहमां खतोरठ देख सुचंग् ते सांदि गुजर देख सुरंग । 
तिहां करिए क्सुधा भूषफ भल्ुं घर वफ़य्य फरीय केतल्ुं. 
सुरपुर खरपी सोह धरंत वीसत्नन्यरं अति सोहंत । 
घणुकण कंचणु जण बहु भरिड गढसढ मंदिर अति अलंकरिउं, 
बन वाडी सरोवर अभिराम हाट श्रेणि केरासी नाम। 
अति उंचा श्री जिन प्रासाद मेरु सिषरसिर्ड मांडइ वाद, 
मनोहर मोटी बहु पीसाल श्रावक घरम करइ सुदयाल । 
बहु श्रीवंत तणुइ घर बारि अंगरि कुमर अमर श्रगुंसारि, 
विबिह परिंक्रीडा' ते करइ बोलिं माय तायनां मन हरइ। 
सपत भूमि सोहई श्रावासि देषत अमर हूआ उदास, 
अह्ाय विमान सोभा अंही धरी जाणे तिहांथी श्राणी हरी | 
कनक कलसमय तोरणचंग वचि वचि मोती रचना रंग, 
गोषि गोषिं बहु कोरणी जोतां जन मोह ते भणी । 
बयठी सारी सोल सिंगार गोषि गोषिचन्द्रवदनी नारि, 
अधोमुख थई जोबइ तेह भूतलि लोक चिंतइ मनि शओह । 
शतचंद्र दीसह नभतलं निकलंक सोहइ श्रतिनिरमलं, 
जन जाता जोता श्ाकासि नाशी बयटी देषि आरवासि । 
थानकि थानकि मिलिआ थोंक निरषइ नाट नाटिक बहुलोंक, 
के नाच३ के गाइ गीत केइ कथा कही रीसपद ब्रीत । 
कहिं कणि पंच शब्द निधोष कही सरणाई सुणत होइ तोष, 
कहीं. मादृक्ञ भुंगल कंसाल कद्ठी करि सपरेहिबि गीव रखाल | 
: के बयठा फरहे घर्प विचार दानदीइ बहु के दात्तर, 
के निम्लुणाइ गायननां गीत के मनन वात करई मिली मीत । 
मांदोमांहिं के हास्थ टकोल्ल केई करइ नित बहु रंग-रोल, 
के खेलावइ चपक्ष तुरंग मज्ञ मिलीआ छेटइ झंग । 
के रथ जोतरी बाहइ बादि के मींढा कूकई उनमादि, 
के उद्यानि केलबइ कला के वाणी बाय नासइ बेगला। 

२७० 
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( ३०६ ) 

के शरमइ आयुध छत्रीस के सरोधरि पेलई निसदीस, 

ओम अनेक परि करइ विनोद वरतई तेणइ नयरि प्रमोद |. ७६ 
साहि अकबर केरुं तिहां राज जेणइ हीरवंदी साधिडं काज,... 
सुखी लोक से तिहां वसई झवरां नगर लोकनइं हसइ |. ८० 
जिन प्रसाद धजाईं दंड जननइं नहीं सदा अषंड, ह 

मार पड़ई जिहां धोवी सिला पणि ते पुरजननईइं नहीं कदा। ८१ 
परविं ग्रहण होइ सूरनईं बिरह पाप तणो भमविजीबनइं, 


बंधन जिहां केसिं पामीइ के बली दोहतां गाइ दामीइ । घर 
दुरूयसने देसोतों जिहां शोक नहीं को जाणइ तिहां, 
इत्यादिक गुण अछइ अनेक वीसलनयर वसइ सविबेक ।. ८३ 


तिहां श्रावक सूधो जाणीइ तेहमां एकबीस गुण घपषाणीइ, 
अति गुणबंत ते साह देव जी बहु जन तास करइ सेवजी । ८४ 


आराधइ एक अरिहंत देव साचा गुरुनी करइ नित सेव, 
जिनभाषित मनि धरम ते धरइ श्रेम निजजनमसफज्न ते कस्इ । ८५ 
सुख संसार तणां भोगवह ओम दिन सुखीआ ते योगबइ, 
विनयवंत वनिता घरि भली जयवंती नामि गुण निली । न 


सती सिरोमणि जेहनी लीह सामी वचन पालइ निसदीह, 


धरम करम रुडां साचवइ कठिण करम सघलां पाचवइ | घ७ 
निपुण पणइ घरइ चोसटठि कला पाल सीक्ष तर करइ निरमला, 
नाह संघातिं विल्सइ भोग जाणे इंद्र इंद्राणी योग । घ८ 
ओक दिन सुख भरि सूती नारि देषइ सुपन ते सेजि मझ्कारि, 

जागुं अमर कुमर भूपज्ञी तस अनुभावि जायु रूपजी | फ्ि 


वल्ली बरस के वोल्या पल्की बली एक सुपन लहइ सा लच्छी, 

तस अलुभावि पूरइ कामजी जनम्यो पुत्र नामिं रामजी । ६० 
बिहुय भणावी कीधा जाण सीष्या सघलां कला बिनाण, 

जाणइ लिखित गणितनां मान नीतिशाल्र सामुद्रिक जाण। ६१ 
आठ बरस बोल्या थी जोई सयलकला तेणइं सीषी सोइ, 

हवई निसुणो संयमनी वात षंभायति नगरी विष्यात्त । हर 


( ३०७ ) 
बिवद्दारी कोटीपज घणा लपेसिरीतणा नही मणा, 


सहसधघरा लहीइ लंध्य गणा पार नहीं विवहारी तणा । ६३ 
संघवी उद्यकरण गुण घणा बिंब भराव्यां बहु जिन तणां, 

जिन प्रासाद कराव्या भला मला उपाश्रय बली केतला ! 8 
बिंब प्रतिष्टा करावी भली अेम कहाबति कहीइ केतली, 

संघवी तिलक दृववुँ कश्वार संघ पहराव्या कही कश्वार। - ६४ 
लाज घणी वहूइ सहू कोइ उद्यकरण मोटो जग सोइ, 

जेह तणी लषिमीनो पार कुणीं न जाणो श्रेक लगार । ६६ 


बली निसुणो सोनी तेजपाल घुरथी धरम करइ सुविशाल, 

जिन मंदिर जिन ब्िंब पोसाल परची द्रव्य कर्या सुरशाल। ६७ 
साधु भगति सामी संतोष सात षेत्र तझो वली पोष, 

विमलाचलि भ्री ऋषभ जिणंद मूल प्रासाद तो झआणंद।. ६ 
जीरणोद्धार कर्यो जेणइं रंगि परच्या लाष सवा जेणइ चंगि, 

निज रुपइआ धरमह ठामि वावरी नईं सारीड॑ निल्र काम। ६६ 
पारषि राजिआ वजीआ जोडि घन उपराजिउं जेणइ बहु कोढि, 


धरमवंत परचइ धनघरुं घरमठासि ते पोतांतरुं, १०० 
गाम घणों जिन मंदिर कीघ निजलषिमीनो लाहो लीध, 
मकबल मसिर कथीयातणा चंद्रोदय श्रति सोहामणा | १०१ 


उपासिरई जिन मंदिर तेह सुंक्या दद्यडइ आाणी नेह, 
एक दिन सनोरथ एक उतपन्न जो घरि बंछित घन उतपन्न । १०२ 


तो जिनबिंब प्रतिष्टा भल्ली कीजइ संपद करी मोकली, 


श्रीगुरुद्दीरबिजय सूरि राय तस आदेसिं सन उच्छाय । १०३ 
पधराज्या आचारयराय विजयसेन सूरि कीध पसाय, 
देस नगर पुर गामहतणा तेडाव्या संघ आव्या घणा । १०७ 


शुभ द्विसिं त्तपगच्छनो राय करइ प्रतिष्ठा शिवसुखदाय, 
संघ पदहरावइ बहुबहु भाति जे आया हुता षंभाति । १०४ 
बीसलनगरनो संघ सुजाण तेंहमारहि देवजी साह प्रधान, ' 
निसुणी श्री गुरुनो उपदेस मनि वयराग हूओ सुबिसेस ॥ १०६ 


( रेण्८ ) 
जाणी भवनुं श्रथिर स्वरूप दुरगति मांहिं पडबानो कूप, 


श्रे संसार. झलारो लही संयमनी मति हु्यदढइ सही । १०७ 
मिली कुट्टुंब सहू करइ विचार लेवुं झापिं संयम सार, 
मोहजाल स॒वि कीधां दूरि वस्तीआं उपशमरसधघरपूरि । श्ष्ष 


जई वंदा भी तपगच्जुराज कहुइ गुरुजी अद्य सारे काज; 

उतारो भवसायर झाज दिशो निज शिष्या शिवसुख काज | १९०६ 
श्री बिजयसेन सरी सिर हाथि लीइ संयम कुटुंत सहू साथि; 

साह देवजी सार्थि निञ् नारि जयबंती नामिं सुविचारि।. ११० 
तस नंदन पद्ुलों रूपजी जीत्यो रुपि मनमथ भूपजी; 

रामजी लघु बंधबु तस जोडि बिहुय गुणवंत नही कसी षोडि | १११ 
स्यार्‌इ जण लेइ संयमसार पालइ सुधुं निरती चार, 


बिहु बंधव करइ गुरुती सेब एक जाणी शिवसुख हेव । ११२ 
विनयवंत जाणी गुरुराय तास भणावा करइ उपाय 
विद्या सकल भणइ ते जाम वड बंधव रतनविजय ताम। ११३ 


देवयोगि पूरण थइं आय पुहुतो पूरव करम पसाय, 

रामविजय तेहनों लघु भाय श्ञानवंतमां अतिहिं साहोय।. ११४ 

तो गुरु तेहनइं बहु षप करी विधा भणावी सघली परी, 

नीति शास्त्र व्याकरण प्रमाण विंतामणि पंडन विशज्ञाय।. १९४ 

जोतिष छंद अनइं सिद्धांत प्रकरण साहित्य नई बेदांत; 

इत्यादिक शाखना सवि भेद मणइ भणावई बली उपबेद, . १९६ 

शमता रस भरीओ गुरु बहु बयरागी जाणइ जण सहू; 

योग्य जाणी-गुरु. निञ्ञ मनि. तास पंडित पद दीघुं झोहुलासि, ११७ 

हवइ निसुझो सूरी पदबी तणो ते अवदात कहुं छह घण्योः 

सांधलयो सहू मन धिर करी आचारजि पदनुं कहुं करी, . १९८ 
॥ ढाल ॥ |; ' 





ईंट 


(६ ३०६ ) 

श्री विजयेदानलूरि गछ॑पंति आ्रचारजि गुरुहीरे रे 

वाचक भरिंरे तेहनह हथा बहु पंडित घौर रे, | बात०. १२० 
आवचारजि हीर जी धमंसार्गेर उवजाये रे; 
श्रीसजविमल वाचक वरु जस रूप सुखदाय रे। बात०. १२१ 
एकठा त्रिसि साथि भशइ करइ विश्व अभ्यास रे; 
शाख सबे भजइ भावसि् शानईं लील विलोस रे। बॉत० १२२ 
परम प्रीत त्रिणि एकठां शास्त्र भणी हुआ सुजाण रे; ._ 

परि कोइ करमे छूटइ नही करमिं जाण अजाण रें। वात० १२३ 
शासत्र तेहज गुरु एककइ भझखइ अरथ विचार रे; 

' पणि मति भेद ते करमंथी होइ खुख दुखकार २। वात० १२७ 
श्रेण्‌इ श्रधिकार एक बातडी निमसुझो मबि तेह रे; 
नारद परबत बसुनप भणइ श्रकठा तेह रे। बात० श्श्ध 
बांभण क्षीरकदंत्रक उपाध्यायनईं पासिरे; 
शास्त्र सबे तिहां अभ्यस३ मनतणइ श्रोहोलासिरे । धांव०._ १२६ 
एक दिन अध्ययन करावतां आकासि हूई देववाणि रे; 
एक जीव स्वरगंगामी सुणो दोय जीव जाणि रे । वात० १२७ 
पाठक सुणि मनि चिंतंबइ जोउ एड वीचार रे; 

अदद पीठ३ करे कूकडा दीधा तेहनइ करि सार रे । बात» शर८ 
जिहां कोइ पुरुष देषइ नहीं विह्मय॑ हणयो तुमे एह रे 
ओम कही छात्र त्रिणि मोकल्या गया पर्वत वैनि तेह रे । बात० १२६ 
गिरि गुहा जइ मन चिंतवइ इहां देषई नही कोय रे; 

पणि परमेसिर देषस्यें श्रम नारद चिंतेवद सोय रे । बांत०.. १३० 
तो सही ए नही मारवा गुरुतंणी एंहवी वारि रे 

पाछो आशणी दीक्षो गुरु करिं का कीघुं बचने अप्रमाणि रे । वा० १३१९ 
सीस कहई गुरुजी सघलइ सही पंरमपुरुषनु' ज्ञान रे 

जीव हिंसा फल जाणती हूं किंम थाउे अज्ञान रे । बात: १३१२ 
पंत बसुन॒प शआंवीयां करी बेहू जीवना घात रे 

गिरि गुद्दामध्य पंयसी तिहां दीधी एडनंइ लात रे | वातः.. १३३ 


( ३१० ) 


सांभली गुरु म्ति चिंतवइ नरगगामी ए जीव दोय रे; . 

नारद स्वंगामी सही शुभाशुत् तृष्यणिं होय रे। वात०. रैरे४ 
षेद पास्‍्यो चींतसां घर दीघुं कुपात्रिं बीद्ादान रे 

पौबेत बसुनइ भणावतां मिं कीधुं पाप निदान रे | बात० १३४ 
नारद वीनई बहुगुणी विद्यायोग विशेसरे; 

एहनइ श्रध्ययन कराबतां मुक सुत करइ कलेस रे । वात० १३६ 

अम उदासीन भाविं रक्षो न भणाबह ते छात्ररे; 

वेद पट कर्म साधन करी पावन करइ निज गात्र रे। बात> १३७ 
दैबयोगिं ते परबत गुरु परलोकिं पहुतरे; 

नारद बसु नृप घरि गया राषइ घरतणां सूत रे। बात०._ १३८ 
राज्य बथठों वसुराजीओो कहयवाय सत्यवादी रे; 

परवत ठामि निज तातनईं छात्र भणावइ शआहालादिरे। बात० १३६ 
अरथ कहइ अज शबदनो छागिं होमज कीजइरे; 

तेणइ अवसरि नारद नभिर जातां कानज दीजइ रे । बात०._ १४० 

निश्ुणी बयण परवततगु उतरी श्राविश्रो विहांहि रे; 

कहइ रे बंधव ठुंए सि् कहइ तिं सांभलिडं किहांहिरे | वात० १४९ 

आपणहई गुरिं भणावतां श्रस्थ नवि कह्मो श्रेम रे; 

श्रज़॒ कह्दी३ त्रिणि वरसतरां ब्रीहि सांभलिउं श्रेम रे। वात० १४२ 
परबत कहइ तुं जूठउ' कहइ कदाप्रह करइ तेहरे; 

पण बकिउं तेशइ तिहां जीमनर्ं साषीओ वसुन्प तेहरे । बात० १४६ 
माय कहई परवत प्रति जू हुं कांई तुं बोलइ रे; 

पणि नवि मानइ ते परबत थयो परञत तोलइ रे। बात०.. १४४ 
यष्टिका हाथिमां ग्रही करी गुरुणी चालि दरबारि रे; 

देषी नप साहमो आवीओ घरी हरघ अपार रे। बात १४५ 
नरपति पूछु गुरुणी प्रतिं किम पधायां तुमे श्राज रे; 

गरुणी भणइ सुणि राजीआ पूत्रदान लेवा काजि रे | बात>»_ १४६ 

एड वचन तुमे सुं कट्दो परबत्‌ सरिषो तुम पूृतरे; 

द्रब्यथी परि नथी भावथी तेह बोलइ उसूत रे। वात० १४७ 


( ३११ ) 


नारद्‌ साथि कलहो करह अज सबद क्षिकारि रे: 
जीहनिष्कासन पण वक्युं तेणें हुड मुझ दुषकार रे | बात० 
साधीओ तेणइ तुकनइ कर्यो तुं तो बोखइ सत्य बाच रे; 
पूत्र जीबन हवइ तुक थकी बोलये तुं कूड साच रे | बात० 
मात्तजी तुम बचने सद्दी बोलीस कूड बल्ली साथ रे; 

घरे पधारों मन थिर करी बसुनपि कीघुं ए काच रे। वात० 
तब ते बेहू बढ़ता गया न्याय करवा रूप पासि रे; 

अज सबदिं गुरि स्युं कदि साचुं बोलिं सुख वास रे | घात० 
मात वचन थकी बसु रृप पूरइ कूडीय साषि रे; 

तब सुर सीषामण दीइ गयो नरगिं ते भाषि रे। वात० 
नारद मुनि तिहां जय बरिश्रो दयावंतमां लीह रे; 

परबर्ति यमनि वरतावीआ गयो नरगि अबीह रे। बात० 
करमवसि मति भेदते हुआ अनंत अपार रे; 

धरम सागर तिम ते जूओ मति भेद विचार रे | बात० 
धरमसागर ते पंडित लगईं कर्या नवो एक प्रंथरे, 

नामथी कुमतकुद्दालडों मांडियो अभिनवों पंथरे। बात० 
आप वषाण करइ घरुं निंद्‌ुइ परतणों धम्म रे, 

एम अनेक विपरीतपणु प्रंथमांहिं घणा मम रे । वात० 
मांडी तेश्‌इ तेह्ट परुपणा सुणी गछपति रायरे, 
बीसलनयरिं विजयदान सूरि आबी करइ उपाय रे | वात० 
पाणी आाणी कहइ श्री गुरु अंथ बोलवो एह रे, 

नयर बहु संघनी सापिसिडं प्रंथ बोलिशो तेह रे । वात० 
श्री गुरुआण लही सही सूरचंद पंन्यांस रे, 

हाथसिडं प्रंथ जलि बोलिओो राधी परंपरा अंस रे। वात० 
प्रंथ बोली सागर कहनइं लिघुं लिखित तस एक रे; 

नकि एट प्रंथ परुपणा नवि घरवी धरी टेकरे । वात 

श्री विजयदान सूरि गछपति कह तेह प्रमाण रे, 

तेहनी आखण बिण जे कह तेह जाणो अ्रप्रमाण रे । बात 


श्ष्टेप 
१४६ 
९४० 
१४१ 
श्र 
१५३. 
१४४ 
१४५४५ 
१५६ 


१५७ 


१४४ 


१४६ 


१६१ 


(१११ ) 
धर्मेसागर बाधक बली शाजनगर भां झावी रे, 
महिंता गज्ञानइ आवरजिओ वक्षी बात हलावी २े। बात १६२ 
मांढी ते अंग परुषेशा करी आये हेथि रे, 
कलेस करइ गुरु सीसंसि् गछ॑पंति मुनि सांथि रे | बात०. ९६३ 
राजविमल वाचक तिहां श्रावी पूछइ गलराज रे, 
तुम्हे कहो कसीय परुपणा नवि गंणी तस लाजरे | वॉतं०.._ १६४ 
वाच कहइ जिम गुरु कहइ श्री बिजयदान सूरिंद रे, 
ते कददह तिम पशि अह कहूँ वीजु छह सवि दंदरे । बात०... १६४ 
कहइ गलो सागर जे कहृइ न मानो तो तुमे चाल्नो रे, 
तो तिहांथी तेहु चालीआ पाछलि घायक छालइ रे । बात. १६४ 
घायक नर ते मातरि गया बाचक घोलकइ पुहुता रे, 
पुए्यथी बिघन बिक्षय गयुं घणणा साधू संजूता रे | बात०. १६७ 


| ढाल ॥ 
शोपई 


गुरु आराधके मुनि जे ता ते गह॒इ काढिआ धुरि छतां, 
बहिरियां भात ते वासी पडिशआआं एणी परि मुनिवरनई 


के नडिआं श्र 
चाली बात चिहुं दिसि विख्यात विजयदान सूरि सुणी अ्रबदात, 
राधिनपुरी पुहुत्ता भ्रदठाश तेथ्या पंडित सबे सुज्ञाण १६५९ 


करी विचार पत्रिका लखी गच्छ बाहिरि ते कीधा पद्ठी, 

कह गच्छनायंक को छई श्रस्यों बीटी लेइ तिहां जाई धस्थो १४० 
सभा मांद्वि जइ चीठी दीई साहस धरीनईं मनि नबि बीहूँइ, 

एक मुनिवर ते निसुणी बात कहइ३ चीटी सलाबो अक्ष तात । १७१ 
लेइ चीटी नईं चाल्‍यो जेह राजनगरि जइ पुहुतों तेहद, 

सभा मांहिं जइ ऊभी रहिओ गुरु संदेसो तेशश कहिओ। १७२ 
चीटी भापीनईं एम कह धना बना गच्छ बादिरि रहडइ, 

एम कहीं पारा फालो भरई गलो केहइ कोई छहरे घरह । १७३ 


£ रे१३ ) 
घाओ धांझो घींगानईं घरो मोरों मारी पूरी करो, 
तिम धाया जिंभ जिमना दूत किंद्ां जाइ तु रे श्रवेधूत।.* १७९ 
साहो साहो कहता संहु द्रोष्या पाछलि सुभद ते बंहे, 
हाथे मे लागो ते अणगार सुभंट फिरई तिहां घरघर बारि.. १७५ 
मुनि नाठो श्रावक धरि गयो श्रावकिहंं तस धरमां प्रहिंभो, 
राषी दिन बि घरमां तास शर्ति काढी मुंकयो नास । १७६ 
कुसलिं पुहुतो श्रीगुरु पासि बात सुशी दीधी साबासि, 
सागरगच्छ बाहिरि जे कीच काढया जाण्या जगतन्न प्रसिद्ध (१७७ 
आहार न॑ पामई श्रावक घरे सागर कह गल्लानहईं सरे, 
अञ्न विश दोहिला थाइ तदा लाज गई सागरनी सदा श्ष्द 
एहवडइ सकलचंद उवक्काय शआराव्या अभदावादि छुठाय, 
कह सागर नह का एम करो गच्छ नायक कहण मनि थशे | २७६ 
अ्रमदावादथी बीज३ गामि नही पासो अन्न पाणी ठाम, 


ते मार्टि गुरु कहरि रहो ते कद्दइ ते हृइयडामां बहो १८० 
कहड हवइ हुं किम जाऊं तिहां ते सुमनईं संग्रह हवइ किहां 
जो तुमे बात ए ह्वाथे घरो तो सही एहज उद्यम करो | १८१ 


तो श्री सकलर्च॑द उबमाय सागर तेडि राधिनपुरि जाय, 

जइ ऊभा रहीया वारशइ गुरुनहं जाण करो एम भणइ |. १८२ 
गुरु कहइ एहनुं नहीं अद्दा काज एहनइं कही न बलइ लाज, 
सकलवचंद वाचक एम भशाइ शिष्य कहंँइ ते श्री गुरु सुशइ। १८३ 
लोरु होय कछोश कदा माय बाप सांसेबर्ड सदा, 

करतस्यइ हवइ जे तुमे आसि दीओ सागरनइं गच्छमांहिं लीक्रो १८४ 
कहर लोपइ जो हवइ तुम तरुं तो एहनहं सीस देयो घरु, 

सुणी वीनती कट्द३ गच्छनाह जो श्राववी करो उमाहू |. १८५ 
तो लिषी ऋआपो जे अद्ने कह पूखसूरि वयण सह, 

एट्बउ' जो लिपी भांपो तुझे तो अंगीकरं तुम नई अक् १८६ 
ते धम्मे सागर जे शुरु कहं३ पटो लषइ नई मनि सदृहइ, 

जे जे मिच्छादुकंड दीआ बोल लषावी सधला लीया । श्घछ 


( ३१४ ) 


मतां साषि सहित कीआं बहू ते लिपिश्ां सांभलयो सहू, 

सोल सतरमइ संबत्सरिं नगर सिरोमणि राधिनपुरिं । श्ष्प 
श्री विजयदान सूरि आपिं लघइ आज पछी को एम नवि बकइ, 
सात अधिक निहूब को कहदइ ततषिरि ते गर्छ ठबको लहड ९८६ 
प्रतिमा श्राश्री परंपरा जेम चालिड' आवइ करवड तेम 

तिहां श्रीहीरबिज्ञय सूरि मतं सकलचंद वाचकनु छठुं। . १६० 
धम्मेसागर वाचक पंन्यांस विजयहंस रुपरिषि विद्धांस, 

कुशल हषे श्री करण विदुद्ध ऋषिवानर सुरचंद बुध शुद्ध. १६९ 
ऋ हांपा ए सहूनां मतां सहित लिख्यो कागल ते छतां, 

महिंता गल्लानईं ए लेख चिहु जणिण मिली लिखीशो सुविसेष १६२ 
' श्री गुरूहीर सकलचंद धर्म ऋषिवानर मिली लीषीआ मम, 
अमदावादि महिंतो गलराज तेहनंद लिषी जशविड' काज १६३ 
शाख्तरि निहव सातज अछइ अधिको नवि जाण्यो घुरि पछ३, 

ते तिम सदृहयो तुमे दृस्‌इ प्रतिमा आश्री परंपर कबइ | १६४ 
हवइ धम्मेसागर आपिं लेख चतुरविध संघनईं लिखइ विशेष, 
तयरवाडा नयरनइ' विषश घरमसागर ते एइवुं लपइ । १६४ 
सघलां नगर पुर गास अहठाण साहु साहुणि सावय साबी सुजाण, 
चडविहसंधप्रतिं ए लेख परपषी साहू प्रति विशेष । १६६ 
आज पदी पांचनइ' नवि कहुं श्री गुरु कह तेहुं सबहुं, 

पांचनइ निहब जे मिं क्या तेहना भिच्छा दुड सह्या १६७ 
उत्सूत्र कंदकुद्दाल जे प्रंथ हबइ हूं तेहनों टालुं पंथ, 

पहलुं तास सदृहण होइ तेहनों मिच्छादुकड सोइ १६८ 
घटपरवी चतुपरवी जेह हुं नवि सदृहतो मनि तेह, 

ते हवइ श्री पूल्यिं जिम कहिउ ते प्रमाण पणुइ सदृहिड' १६६ 
सात बोल श्री मतवन तणा झासि दीघा श्मति सोद्दामणा, 

तेह प्रमाण कीधा मिं सही एह वात हडइ सदूद्दी । २०० 


चडवबिह संघ तशी दुरमना जेमिं कीबी आशासना, 
ते मुझ मिच्छादुकढ हयो ए सहुइ साचुं भावयो । २०१ 


(३११४ ) 


चैत पांचनां उथापतां दोष वृथा ते हजइ पामतां, 

आजपछी हवइ पांचइ तणां वांदुं चेत्यं करी षामणां २०२ 

तयरबवाडामांहिं गुणपूरि तपगच्छपति श्री विजय दान सूरि, 

तेह आग्ति मिच्छादुकड दीया संघ सबंनई साथी कीया। २०३ 

ए बोल सघला षोटा कट्चा ते जेणइ कहीइ सद्हिया, 

ते हवइ मन शुद्धि कही मिच्छादुक्कड देयो सही । २०४ 

बली एक लिखित करिउ' ते सुणों संबत सोलशओोगणीसातणो, 

मागसिर सुदि पडवे वासरिं गच्छपतीह' लीषीउ' एणी परिं | २०४ 

परंपरागत गच्छमां जेह सामाचारी वरतइ तेह, * 

तेहथी विपरीत कहती नही श्राधी पाछ्की न करइ कही ।_ २०६ 

धनइ' बीजुं वली गच्छविरुद्ध नवो विचार को न करइ मूद्ध, 

करइ विचार विरुद्ध जो कोइ तो गच्छ ठबको तेहनइ' होइ । २०७ 

एहवुं लघी कराव्यां मतां जे गीतारथ पासइ हता; 

श्री गुरुहीरविजयसूरिंदं वाचक तिहां चली सकल मुण्णिंद । २०८ 

वबली श्रीराजविमल उवम्लाय घरमसागर पणि तेणुइ ठाय, 

पंडित श्रीकरण नई सूरचंद कुशलहर्ष विमलदान मुरिंद । २०६ 

संयम हरष ए आदि घणा मां कराब्यां तेहज तणां, 

लिष्यां करी सघलइ मोकल्यां पछइ सागरगच्छ मांहिं भल्‍या । २१० 

श्री विजयदान सूरि गणधार विहार करइ भवि कर्‌इ उपगार, 

संबत सोलबावीसइ सार वडलीइं आद्या गणधार । २१९ 

निज आयुनो जाणी अंत करइ विकृष्ट बहु तप माहंत, 

शुभ ध्यानिं अणसर आदरी पृहुता श्री गुरु जी सुरपुरी। २१२ 

हवइ निमुुणो आगलि अबदात जे जेणी परि हूई बात, 

तास पटोधर श्री गुरु हीर पार्टि बयठा साहस धीर । २१३ 

उद्यबंत अ्धिको अतिधरां अतुल पुण्य जगमांहिं तेह तगुं, 

सुरसाषिं जयविमल सुर्िद आचारजि पद दीघुं आणंद । २१४ 
[ कुछ श्रंश उद्धृत ) 


॥ इति बीजो अधिकारः ॥ 


तृतीय खंड 
राम कष्ण रास 
[ पंद्रहवीं से सन्नहर्वीं शताब्दी तक ] 


राससहस्र पदी 


नरसो मेहता 


( पंद्रहवीं शताब्दी ) 
प्रिचय-- 


् 


नरसिंह मेहता का जन्म वि० १४६६--७१ के मध्य माना जाता है। 
शोध के आ्राधार पर यही मत श्रभी तक प्रामाशिक समझा जाता है। इनके 
पिता का नाम कृष्ण दामोदर, पितामह फा नाम विष्णुदास, माता का 
दयाकोर और भ्राता का बंशीधर था । नरसिंह मेहता के एक काका (चाचा) 
का नाम पव॑तदास था जो बड़े ही विष्णु-मक्त थे। उन्होंने भक्ति संबंधी श्रनेक 
पदों की रचना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक नरसिंह को अपने 
फाफा के संपक में रहने से काव्यरचना में रुचि उतपन्न हुई और भक्ति-मावना 
से उनका हृदय क्रमश३ प्लावित होने लगा | 


ग्यारहवें वर्ष फी अवस्था में नरसिंह मेहता का विवाह हो गया। 

नरसिंह मेहता ८ वर्ष फी अ्रवस्था से संत साधुओं की टोली में सत्री का वेश 
बनाकर नाचा करते थे | इससे यह श्रनुमान लगाया 
तपश्चयों जा सकता है कि बाल्यकाल से ही साधु महात्माओं 
के संपर्क में रहने फी इसकी रुचि बन गई थी। 
नरसिंह ने १७ वर्ष की अ्रवस्था में चेत्र सुदी सतमी सोमवार को तपश्चर्या 
प्रारंभ की । कहा जाता है कि महादेव जी ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया | 
तदुपरांत इन्होंने द्वारका जी में कृष्ण जी फी उपासना की औ्रौर इस तथ्य 

को भक्तों के संमुख्त बलपूर्वंक रखा कि उमापति रमापति में कोई भेद नहीं । 


संतसाधु-मंडलियों में रासलीला के समय नरसिंह सत्री-वेश धारण कर 
लीला फिया करते थे | इस प्रफार रासलीला के प्रति इनका मन प्रारंभ से 
ही आकर्षित था । सत्रहवें वर्ष की अवस्था से इनका मन भक्तिभाव से पूर्ण 
रीति से भरने लगा और कीतंन में ये प्रायः निमसन रहते थे। इनकी बारी में 
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माधुय और भाषा में सरलता और सरसता थी | भक्ति श्रौर ज्ञान के समन्वय 
से इनकी रचना श्राकर्षक बन गईं । इन्होंने अनेक फाव्यों की रचना की । 
इनमें प्रसिद्ध है--हारमाला, सामलदास नो विवाह, सुरैत संग्राम, चातुरी 
षोडषी, रास सइलपदी, ४ंगार माला शझ्रादि | 

रास सहस्तपदी के कतिपय पद यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। इन पदों में 
घटनाक्रम भ्रीमद्धावत के श्रनुसार नहीं प्राप्त होता । 


[ सारांश ] 

फोकिला फंठी, दृदय पर हार धारण करने वाली, गोरी श्यामली 
फोपियाँ कुंडलाकार में खड़ी हो मध्य में श्री कृष्ण फो श्रवस्थित फर बृंदावन 
में दृत्य कर रही हैं| दूसरे पद में राधा श्रोर कृष्ण का ऐसा दृत्य दिखाया. 
गया है बिसका अ्रमजल दोनों के शरीर को शोभायमान फर रहा है। श्रनेक 
पदों में कृष्ण ओर ग्ोपियों के स्वरूप और उनके आभूषणों की शोभा फा 
वर्णन है | कृष्ण की मुरली-प्वनि का श्रत्यंत मनोहारी वर्णन मिलता दै। 
माझि के कमफने फा विस्तार के साथ वर्शान हैं। जिस प्रकार यूर ने कृष्ण के 
मुरलीकदन का अनेक पदों में वन किया है, उसी प्रकार नरसी मेहता. ने 
अगठवें पद से छेफर २३ वें पद तक केवल कृष्ण के काँस ममकने का वशांन 
किया है। कॉमरियाँ झमकते, कॉकर सऊूमके, झाँकरिया ने भमके रे, कॉम- 
रीया कमकानी, झॉमर ने भमके, कॉमरियों कमकार करे, झोंमर ने नादे रे, 
भॉमरीयाँ झ्ममकावती, झॉमरीयाँ झमके रे, मॉशरीयाँ ने भमकोरे--इतने 
रूपों में अनेक पदों में कॉफ-ध्वनि फा वर्णन है । 

नवयुवती राघा के सौंदर्य का वर्णन बड़ा ही मनोहारी है। यद्यपि कृष्ण 
के मिलन और विय्योग--दोनों दशाओ्रौं--&छा विशद वर्णन इन रास पदों में 
विद्यमान है, किंतु अपेक्षा कृत मिलन वर्णन विशेष मात्रा में है। पद १०४ 
में विविध गोपियों की विविध क्रियाओं की श्र संकेत पाया जाता है| फोई 
कृष्ण के सम्मुख खड़ी होकर उनकी शोभा निहार रही है, दूसरी ताली बजाकर 
कृष्ण के मुख पर कुंकुम मल रही है। कतिपय पर्दों में श्रनंग की पीड़ा का 
वर्णन है। पद १०६ में कृष्ण के नवरत नाटक का वर्णान मिलता है। 
“नवरस नाटक नाथ रबच्यो”?, इस तथ्य का प्रमाण है कि उस काल की- भक्त 
जनता. रासलीला फो. नवरस नाठक ही समझती थी। पद १११ में राधा- 
कृष्ण की क्रीड़ा का वर्शुन फरते हुए कवि कहता है--“दोलों के नेत्र. एक 
दूसरे से मिक्ते हुए; हैं। प्रेम से एफ की भुजा दूसरे पर. पढ़ी है। कटि प्रदेश 
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में मेखला की किंकणी ध्वनित हो रही है। कृष्ण मधुर स्वर में गा रहे हैं । 
अ्ालिंगन दोनों को आनंद विभोर बना रहा है। दोनों रसमग्न की स्थिति 
में शोभायमान हो रहे हैं ।” 

हम पूर्व कह श्राए हैं कि रास सहख-पदी में घटना क्रम का ध्यान नहीं 
रखा गया है। सभी पद मुक्तक हैं। कवि-मन में जब जो भाव श्राया उसी 
फो सरस पदों में बाँधने का उसने प्रयास किया | रास का वर्शान करने के 
उपरांत पुनः पद ११७ में कृष्ण की वेणुध्वयनि से गोपियों के मोहित होने का 
वन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेणुष्चनि के प्रभाव को नए नए. 
रागों के माध्यम से श्रमिव्यक्त करने का लक्ष्य कबि के सामने रहा है। वाद्य 
ध्वनि से साम्य रखने वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति पाई जाती है नन नन, 
गणण गणणण, रमभम, रमभम, भामकम शमभाम, ठमठम ठमठम, 
घमधम धमधम, थआ्रादि शब्द इसक प्रमाण हैं । 


नरसी भेहता का काव्य सौष्ठव काव्य प्रेमियों से छिपा नहीं हे | रससिक्त 
शब्दों का उपयुक्त चयन, संगीत से समन्वित पद, अलंकारों की मनोहर छुटा 
काव्य को पद पद पर मनोहारी बनाती चलती है । लक्षणा और व्यंजना के 
कारण पदों में स्थान-स्थान पर काव्यगत चमत्कार दिखाई पड़ता है । 





रास सहसख्॒ पदी 
नरसिंह मेहता कृत 
[१५वीं शताब्दी ] 


पद १ हं-राग मलहार 
कामनी सब टोले मली, मांडयो बंद्रावन रास; 
बावना चंदन छांटां, रमे माधव पास | 
रासक्रीडा रमे माननी, गूण गाए गोबिद; 
कोकीला कंठे स्वर करे, स्थिर थई रहो चंद ) 
काल वाल्या सर्वे कामनी, सोहे सकल शणगारः 
हार हैयाना लेहेकतां, कांकरना ममकार । 
पतल्वटवाली पटोलडी, गारी शामल्नी नारी; 
कुंडलाकार करी रही, मध्ये आशण्या मोरारी । 
त्रिसुवन चरणे चालतां, थाय द्रमद्रमकार;* 

कप 

पगतणा प्रहार बाजी रहा, कोय न लहे पार । 
शब्द कोय केना शुणो नहीं, वोले जुजबी बाणीः 
रोहीणी पति रहे स्थिर, खटमासी रात्री बेहाणी । 
घद्य शारदा आदे थई, देवो जोबेछे रंग; 
नाद निरघोष बाजी रघश्या, ताली ताल मृदंग । 


मुनि जन मन विमासी रह्या, घन घन कृष्णावतार; 
नरसंयाचा स्वामि जुगमे, प्रगटीया ते निरधार | 








१०धमधमकफकार 
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पद्‌२जुं 


वंद्रावनमां माननी, मध्ये मोहन राजे; 

कंठे परस्पर बाहुडली, धून नेपूर बाजे । 

एक एक आगे शआालापती, एक नाचती रंगे; 
एक सधुरे स्वर गाइने, ताल आपे रंगे। 

एक आलिंगन लई उर घरे, भीडे भामनी भावे; 
श्रमजल वबदने भलकतां, शामा शाम सोहाबे । 
मरकलडां करीने कृष्णने, भत्ना भाव जणावे, 
थे थे थे करे प्रेमे, उरना हार हुलाबे । 

कामी कृष्ण त्यां संचरे, नाद निगमनों थाय; 
मंडल मांहे मलपतां, वहालो वांसली वाय । 
हार कुसुमना पहेयों, 

चुवा चंदन चरचीयां, वाध्यो प्रेम रसाल ! 
ताली देतां तारुणी, आंकरनो रमकार ; 

कटि किंकणी रणमंणे, घुघरीना घमकार । 
घनरे घन ए सुंदरी, धन शामलवान ; 
नरसेंयो स्थां दीवी धरी रह्यो, करे हरिनुं गान । 


पद ३ जूं 


लीला मांहे ललव॒तो, ऋष्ण कामनीने संगे ; 
बंद्रावन मांहे मलपंतो, वाध्यो महारस रंगे । 
मनमथे मान मुकावीयुं, करी रमण रसाल ; 
नाचंतां नेह कड लागी रही, गाय गोपी गोपाल । 
प्रेमदा पियुने अंग मली, करे प्रेम रसपान ; 
बहालाने बहाले रीकव्यों, मुकी मनथकी मान | 
करसुं करग्रही कामनी, करे कृष्ण शुं वात ; 
आनंद अंगे उल्स्यो, रमे नी नबी भात । 

जे जे शब्द सुरी नर करे, वरसे कुसुम अपार ; 
नरसेंयो सुखी लेहेरमां, ज्यां करे ऋृष्ण विहार | 


4] 
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पद ४ थु 

बंद्रावनमां विटठल्लो, वाहे वेण रसाल ; 
तेम तेम तारुणी स्वर करे, ताली मेलवे ताल । 
रासमंडल मध्ये मद्दावजी, झलके मुगटर अपार ; 
एक एफकने कंठे बाहुडी, नाचे नेह भरी नार । 
डर पर चोली चलकती, सोहे जुजबी भात ; 
चीरने चरणा चुंदडी, रमे मामम रात | 
चतुरां चंपकवेलना, गुंथे प्रेमसुं हार ; 
मरकलो करीने माननी, आरोपे नंद कुमार । 
अंगो अंगे भली रही, बारे!“ ४ ** 
तनमन प्राणरूप कीधां वहाले, पूजवां शामसुजाण | 
फरेरे भमरी प्रबल प्रेमदा, घमके घुघरी पाय ; 
डर पर हार शोहे घणा, उलट अंग न माय । 
जेहना यनमां जे बढे, पुरे तेनी आश ; 
माननी मोहन रंगे रमे, घन धन आसु मास । 


घन धन आ अबतार भलुं, धन धन गोकुल नार ; 
नरसंया था स्वासि घन तमो, धन धन ए विद्वार । 


पद ५ मूुं 
शरद सोहामणो चांदलो रे, ने सोहामणी नार रे ; 
केलि करंती कृष्णसुं, करे थे थे कार रे। 
एक आगल आधी करी, करे सन्मुख शानरे ; 
रस मांहे रीमवे नाथने, मेले तारुणी तानरे। 
अंबर अंगे कलकतां, भामनी नेणे नेह जणाब रे; 
भमरी देतां भासनी, शिश मुगद शोहावे रे । 
मरकतां मनसुं करे, देतां अन्योन्य ताली रे ; 
प्रेमदाने प्रेम अति उलस्यों, कृष्ण वदन निहाली रे । 
ताल म्रदंग धून अति घणी, उल्लत्थो अंबर गाजे रे ; 
गान करीने जगगतीए, भीणां भांकर वाजे रे | 


डी 


( ३२५ ) 
घन र॑ रमत रस बढ़ी, वाध्यों अती आनंद रे ; 
मांहो मांहे मलपतां, बचमां गोपी गोविंद रे । 
धन धन लीला कृष्णनी, जोतां हैये हप न माय रे 


बच्चा इंद्र आनंदे द्‌इ, कहे धन्य नारी ने नाथ रे ; 
नरसेंयाने करुणा करी, भ्रद्मों कृष्णजीये हाथ रे । 


पद ६ लू 

प्रेम प्रबल शुं प्रेमदा, करे कृष्ण शुं केल रे : 
बंद्रावन रलीयामणुं, वाधी रंगनी रेल रे । 
रणमण रणमण रणमरो, द्रमके पगतणा प्रहार रे ; 
नाचंतां नाचंतां नारने, वाध्यों हे अपार रे । 
सोल कला शशीयर थयो, जाणे उध्यो भाण रे ; 
मंडल मांहे माननी गाए, मधुरी मघुरी वाण रे । 
हलवे आबी कृष्णने, अबला उरपर दाबे रे ; 

० ० ज] कि. 
कंठे बलगी कामनी, अंतर कांइ न राखे रे । 
पूरण प्रीत पाम्यां सौ, सुंदरी ने शाम रे ; 
मन गमतो रही महालतो, कीधों पूरण काम रे । 
भागमणा लईने नाथनां, जोचनमाती नार र ; 
नेणे नण मेलावीने, अरपे कुछुमना हार रे। 
बेंघाणी वंश वाजतां, शुद्ध न रही अंग रे ; 
महारस मांहे कीलतां, गोपी ने गोबिंद रे । 
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नरसंयो नेणे निहाली, करतो गोबिंद गान रे । 


पद ७ मुं--राग गोडी 


छानी केम रहुं, वन बेणुं वाजे ; 
सांभलतां अंगे, अनंग जागे । 


| 


( ३२६ ) 
काननां कुंडल, पाउले बाली ; 
ब्रहनी वेधी, गोपी वन चाली । 
ज्रेह्द नीछराए, बिठठलो पामी ; 
भक्त वत्सल मल्यो, नणसेंचो स्वामी । 


पद ८ मुँ--राग सामेरी 


भांमरी ममकंते, शामा कणगटडो दाले रे ; 
करकलडेशुं मान धरीने, नारी नाथ निहाले रे । 
सेजहीए रंग रमतां रामा, वहालाने वशकीधो*र ; 
सुरत संग्रामे सन्‍्मुख थइने, आनंदे ऊर लीधो र । 


विविध विलास करंती कामा कंठे बाहुलडी वाली रे; 

नरसेंयाचा स्वाभिचे संगम, मेहेलो अंतर टाली रे । 
पद ६ मुं० 

मंभरीयां ममकते, लटकते बाहुडी लोडे रे है 

सान करीने सन्मुख शामा, शणगटडो संकोडे रे । 


बात करीने बहाला साथे, लटके देती पाली रे; 
हलबेशु लइ उरपर आणे, कंठे बाहुलडी वाली रे । 


मनगमतु' महाले मोहनशु', माननी मानने वारी रे; 
नरसेंया यो स्वामी रीमबीयो, सुंदर सेज समारी रे 


पद १० मं ० 


भांकर भमके ने खलके चुडी, वहालाशु' रमता रे; 
पीन परयोधर उरपर राखी; अधर श्रमृतरसपीतां रे । 


नलवट टीली ने माला मबुके, नेणे काजल सांयु रे; 
मारो वहालो सामुं जुबे, तन सन उपर बारूुं रे । 


मा जम रेणी महारस मांहे, वहालो वादे चढीया रे; 
नरसेयाचों स्वामि मनमोहन, महारी सेजे शोहीया रे। - 


( ३२७ ) 
पद ११ मुँ० 
भांझर ममके ताली देतां, शामलीयाने संगे रे; 
मरकलडोकरी वदन निहाले, उलट वाध्यों अंगे रे । 
सकल सणगार थयो मनगमतो, वहालो प्रेमे जोवरे; 
मलपं तो हिंडे मंदिरमां, तेम तेम मनडुं मोहेरे । 
में बहालाने सरवस सोप्युं, अवर न जाशु कांइ रे; 
3 ०. आप बढ | 
नरसेंयाचो स्त्रामी सन्मुख, वहाले लीधुं सांइ रे । 


पद १२ मुँ० 


भांमरीयां ममकते पियुने, तारुणी ताली देती रे; 
मरकलडो करी मोह मचकोडे, माननी मान धरेती रे । 


सेज समारी शामलीयाशु', भावे भामनी भावे:रे; 

बहाला केरुं बदन निहाली, नारी नेण नचाबे रे। 

महारस भीले प्रेमदा प्रेमे, शणगटडो संकोडे रे; 

डे * ० ० “को हट 

भणे नरसेयो सांइडं ल्ेवा, हलबे आलस मोडे रे । 
पद १३ मुं० 

भांकरीयां ने कमके रे, ठमके नेपूरीयां वाजे रे, 

शामलियाने संगम रमतां; माननी मच्छर छाजे रे । 

लटके बाहु लो, डाबे, रामा, हँस तणी गत चाले रे; 

मोही रही सुंदर बर जोतां, मदमरी माननी मद्दाले रे । 

राखडली झलकती दीसे, गोफणले घुघरडी घमके रे; 

भणे नरसेंयो नलबट टीली, काने काल मजुके रे । 
पद १४ मुं० 

मांमरीयां जमकाकी कामा, कंठे बाहुडली वाली रे; 

झधर अमृतरसपान करंतां, उरनो अंतर टाली रे । 


माननी माती पियु रंग राती, आनंदे अंग ओपे रे; 
मगन थइ मोहननी साथे, शामा सरवस सोपे रे । 


( रेश८ ) 


उलट्थो अंग अनंग श्रति भारी, सारी पेरे सुख लीघुं रे; 
नरसेयाचो स्वामि भोगवर्ता, काज कामनी सिध्युं रे। 


पद १५ मुँ० 


भआंमरीयां कमकावती, गोरी गजगति चाले रे; रु 
मरकलडो करी वहाल्ञा सन्मुख, शणगटडो वाले रे | 
जडीत्र विशाल जालीआली, काने काल भलकती रे; 
५ &; च. है. 
भामनी भाव धरीने पियुशुं, चंचल नेण जोती रे; 
लीलांबर सोहे अंग अबला, मांहे चंपावरणी चोली रे: 
ब्य पु हे, न्‍ 
नरसंयाचो स्वामी उर पर लीधो, कंठे बाहुडली वाली रे । 
पद १६ मुं> 
मराकरीयांने कमकरे, शामा सेजडीए आवबरे; 
नेपुरीयांने रणके ठमके, लटके वाहुलो'डाबरे । 
शिरपर सोहे राखलडी, जाशे पुत्र पनोतीरे: 
नेणे नेण समारया शामा, नाके श्रनोपम मोतीरे | 


हलवे आवी उरपर लीधो, कामनीकंट विलागीरे; 
नरसयाचा स्वामिचा संग रमतां, नेणे नेट कद लागीरे | 


पद्‌ १७ मु० 


| >चीकक हे चुप 


भांमरने ममके कणके, तारुणी ताली देतीरे; 

आतनंद वाध्यो अबला अंगे, शामलीयो डर धरतीरे । 

प्रेम धरी पातलीया साथे, रेणी रसमां रमतीरे; 

चहाला केरुं बदन निद्दाली, मरकलडे मन हरतीरे । 

चंचल नेणे चित चोरी, सेजे रमतां जीतीरे; 

नरसंयाचा स्वामिचे संगम, रजनी रंग भर बीतीरे । 
पद १८ मुं० 


भांमरीयां ऋमकार करे, रे वीछुडा वागे वादे रे; 
बाहुडी केरां कंकण खलके, बोलंती भर नादे रे । 


ना 


( ३२१६ ) 


राखलडी रतनमे ओपे, वेणी विशाली ढलके र, 
श्राछ्ु अंबर शिरपर ओढी, शेत्र नाग जेम सलके रे । 
हँसागमनी हंसगति चाले, चशे तले चीर चांपे रे; 
उरमंडल पर अबला सोहे, मुनीजननां मन कांपे २ । 
सकल शणगार सोहे शामाने, शामतणे रंग राती र; 
नरसेंयाचा स्वामीने मलबा, निशा श्रेकलडी जाती रे । 
पद १६ मु 
भांभरने नादे रे, नारी, नरवरनी चाले रे; 
रेड ह ५ छः बोडो बज 
आलस भोड अंग संकोडे, ते अंबोडो वालेर । 
प्रेम घणा पुरुपोत्तमशुं, मलवा शामलनी सेजे रे; 
सकल शखणगार करीन, आदी सांइडां लेती रे। 
रमतां रमतां अतिरस वाध्यो, करतां अधर रस पान रे; 
नरसेयाचो स्वामी उरपर लीधो, तजाीने अरमान रे | 
पद २० मुं० 
झांकरीयां कमकावती, आव सेजडीए रमवा रे; 
शामलीयाशु स्नेह धणो ते, अधर अमृत रस पीवा रे । 
जोबन माती सधुरुं गाती, नेपुरीयां ठमकावे रे 
मुख अभिमान धरे मृगानेशी वहालाने मनभाव रे, 
पीन पयोधर कशण कशीने, हलव आलिंगनलती रे; 
नरसैंया चा स्वामि संगम रमतां, मरकलड मन हरती रे । 


पद २१ सुं० 


मांमरीयां कमके रे, गोरी गजगती चाले रे; 

मान घरुं सन मांहे धरी ने, जइ सहीयर मांहे महाले रे । 
जड़ीत्र विशाल जालीआली, काल मबुके कान रेः 
शामलीयाशुं संगम करवा, मुख घरती अ्रभिमान रे । 
पितांबर पटोल्ी पहेरी, मांहे बंपाबरणी चोली रे) 
नरसेंया चा स्वामिने मलवा, चाली भस्म भोली रे । 


( ३३० ) 
पद २२ मुं० 


मामरीया ने ममके, अबला आलिंगन लेती रे 
डरपर राखी रहे वहालो, नेणे नेण मेलंती रे | 
हास्य करे दलवेशुं बोले, पियुने प्रेम जणावे र, 
सेजडीये शामलीया साथे, समता रुडी भावे रे | 
शान करीने शशगट वाले, मरकलडे मन मोहे रे; 
वहाला कंठे बाहु घरीने, दरपस मॉँहे जोयेरे । 


वहालाशुं विलसंती शामा, रेणी रसमां माती रे 
नरसेंयाचा स्वामिचे संगम, अधर अमृत रस पाती रे । 


पद २३ मुं० 
मांमरी थांनो भमकोरे, शोहे शामलीयाने संगे रे; 
माजम रेणी श्रम्ृत बेणी, उलट बाध्यो अंगे रे । 
कसकसती कांचलडी उज़ र, लटक मुक्ताहार रे; 
&, कह: चर जि त 
निलांबर ओपे अवबलाने, शोभतो शणगार रे | 
प्रेम धरी भुज भरी भामनि, वद्दाले सेचडीये सुख आप्यु रे 
नरसेंयाचा स्व्रामि संगम रमतां, शामाये सरबस साप्युं रे। 
पद २६४ मुं० 
एहथी नारी ने भोगवी जेने, हे मांकरनो कमकार रे | 
कस्तूरी काजलशु भेली, मांह अंजन नो अधिकार रे । 
वीछीडा वाजे ने नेहे आवे, नेपुरनी कण वाजे रे; 
कप ह50. 8 » द 
केशपाश कुसुमे अति गुंथी, पुष्प मरंती चाले रे । 
नेंणे नेह जावे, सकल शिरोमणी भावे रे; 
नरसयाचा स्वामिये संगम, रमे मीट नमावे रे । 
पद २५ मुं० 


त्राजुडे त्रिभुवन मोझा, मुनिवर मोटा रे; 
रूप स्वरूप कल्युं नव जाये, जाणे इश्वरी माया रे | 


( ३११ ) 
निलवट कुंकुम पीयल पीली, मांहे मगमदनी टीली रे; 
आंखलडी अगणीयल, पाखलडी लीला ल्ञाड घेली रे । 
चंचल नेण चोदश चाले, मांहे मदन चालो रे; 
नरसेंया चा स्वामि कहुं तमने, सुंदरी वदन निद्दालो रे । 
पद २६ मुं० 


मुख जोतां अभीमान घरीने, शणगटडो वाले रे; 
अडपडीयाली श्रांखडली रे, कुच उपर पालव हाले रे । 


मुख तंबोले भर्या श्रति शोहे, कटीकोमलता भागे रे; 
पितांबर पहेरी ने चाले, इंद्रासन डोलाबे रे । 


सुनिजनकेरां मान छंडाबे, सेजे सुरंगी भाष र; 
०. 6<5 पवेक 
नरसंयाचा स्वामिने मलवा, हसती संगम अआयदे रे । 
पद २७ मु ० 
चमकंती चालेर चतुरां, फांकरनो कमकार र; 
५ ५. रे 
कामनी काम भरी भुज भीडे, संगम नंदकुमार रे । 


मछराली महाले मोहनशुं, भजतां भाव जणाव र; 
मरकलडेशुं मोह मचकोडी, नारी नेण नचावे रे । 


सेजडीए शामलीयो पामी, बामी वेदना भारी रे; 

नरसेयाचो स्वामि रेणी सघली, राख्यो उरपर धारी रे | 
पद्‌ र॒८ मु ० 

चंपावरणी चोली चतुरां, नवरंगी काली रे; 

मरकलडो करी मोहनसाथे, वारुणी देती ताली रे । 


सानकरी शामलीया सन्मुख, धबला उरपर लेती दे; 
अधर अमृत रस पीय करीने, भामनी भुज भरी भेटी रे । 


सुंदर स्नेह संगम आब्यो, भावे रह्ल भरी रमतां रे; | 
नरसेंयाचो स्थामि भले मलीयो, सुख पामी सांइडुं लेतां रे । 


( ३३२ ) 


"5 पद २६ मुं० 
शामलीया कर कंठ धरीने, बनिता विलसे रे: 
बंद्रावनमां जुबती, जीवन जोडुं सुंदर दीसे रे । 
क्षणुंणक बह्दालो बेण बजाडे, क्षणुंणक मधुर गायरे: 
शामा साथे स्नेह घरीने, भीडे हृदया मांहे रे । 
भोग करे भोगी भूतलमां, नहीं कोई एने तोले रे; 
0. नरसेंयो मिरं कप 
भणे नरसेयो घन धन लीला, निगम निरंतर खेले रे । 
पद ३० मुं० 
मरकलडे मोहीरे सखी, हुं मारगडे जातां रे; 
शामलीये महारों पालब, माल्‍्यो भाव भीडतां रे । 
दीसंतो नानडीयो सुंदर, क्षणुं जोबनमां थामे रे: 
माननीयां ने मोह पमाडे, मधुरुं मधुरुं गाये रे । 
मनमां जाशुं ए वहाला शु', निशदिन रह्ज भरी रमीये रे, 
ब् हक + छू. 
नरसंयाचो स्वामी उरपर राखु', क्षणुं अलगो नव टलाये रे । 
पद रे१ मुं० 
नेण सोहागी शामलीयो, हुंने प्रेमघरी बोलाबे रे; 
हलवेशु' श्रालिंगन लेतां, नेणे नेह जणावे रे । 
कंठे बाहुलडी बाली वहालो, हुं साथे परवरीया रे; 
वाली वाली वदन निहालु', आनंदे उर घरीया रे । 
विविध बिलास कीध महारे, वहाले बृंद्रावन मोमार रे: 
भणे नरसेयो ए रसलीला, जाण ब्रज़नी नार रे | 
पद ३२ मु ० 


ते दद्दाडो धन सखीरे मोरी, शामलीयो शआदवे रे; 
रंगभर रमता सजनी, नवलो नेह जणावे रे । 


मनगमतो शणगार करीने, पहेरी पटोली सार रे; 
जेम जेम रीमे तेम तेम महालुं, संगम नंदकुमार रे । 


( रे३े३ ) 


क्षणुं भरांगणे क्षरुं मंदिर मांदे, पियजी बिना न सोद्दाय रे; 

नरसेंयाचा स्वामी शु' रमतां, नर दुलेभ ते मारे वश थाय रे । 
पद रे३ मु ० 

प्रेम घरी शणगार करूं रे, शामलीयाने माजे रे; 

पहेरी पटोली चोली चलके, वहालो उरपर घराबे रे । 

भरजोबनमां कामघेह्ेली; मोहन मलघा जाती रे; 

मारगडे मरकलडो करीने, दरपण मांहे जोती रे । 

सन्मुख आये सुंदर बरने; हशी कर दीधी ताली रे; 

नरसेयाचो स्वामि नेणे निरखी, कंठे धाहुडली वाली रे | 
पद ३४ मु ० 

रुसणज्ञां स्मतां लीजे, ते रुढेरां भाव रे; 

पियुशु' प्रेम घणोरे वेहनी मनमथ मान छंडावे रे । 

ताणाताण न कीजे वहालाशु, मन डलकतुं करीये रे: 

अंतरथी अलगुं नब कीजे, एणीपेरे रंगभर रमीये रे । 

श्रालिगन लीजे रे घाहुं, जेम वहालो मन रीमे रे; 

नरसंयाचा स्वामीशु रसतां, माननी मान न कीजे रे । 
पद ३५४ मुं० 

शामलीया शु' ताली देतां, मांमरीवां ममके रे; 

हलवेशु' आलिंगन आपुं, बाहुलडीने लटके रे । 

नीलांबर चोली अ्रती चलके, माहे नानाविध भातरे; 

रसमां रातो मदारो बहालों, रमतां रसाली बात रे | 

हुं महारा बहालाजी साथे, मान निवारी महाली रे; 

भणे नरसेंयो मरकलडे शु', कंठे बाहुडली वाली रे | 
पद ३६ मुं० 

उरपर चोली चलकती, मांहे पहेरण पटोली सार रे; 

सुंदरवरने संगम आ्रापी; शोभ॑तोी शणगार रे । 

नाके मोती निर्मलां सोह्दे, नेणे काजल सार रे; 

वहाला साथे बात करंतां, मोही रहय' मन महदारं रे। 


हर 


( ३३४ ) 


कुच उपर कर वाही वहालो, आप मुखशु' भलीयो रे; 

भणे नरसेंयो महारो मनोरथ, वहाले पूरण करीयो रे । 
पद्‌ ३७ मु० 

पेर प्रीह्ली पातलीया तहारी, नेण निहाली बाले रे; 

हुं ओकलडी मारठा मांहे, उर भरशु' निहाले रे । 

पीन पयोधर प्रेहतां, मारे नारंगडे नख लागे रे; 

नण॒दी महारी खरी अदेखी, साचो उत्तर सागेरे । 

श्रलिंगन तो आपुं महारा बहाला, जो अमशु' अंतर टालो रे; 

नरसेंयाचा स्वामी मद्दारा उरपर, निशदिन आवी महालो रे । 
पद रे८ मु ० 

श्रोरडीयाली देखीने वहाले त्राशकडो कीधो रे; 

मुखे मरकलडो करीने बहाले, अधरतणो रस पीधो रे । 

एकवार मंद्रथी जातां वहाले, करपरद्दी पालव ताण्यो रे: 

आलिंगन लीघुं मद्दारे बहाले, सेज सुरज्ञी माण्यो रे । 

सर्व अंगे सुख पामी बा३ रे; दृदयाभ्यंतर लीधी रे; 

नरसेंयायो स्वामी मसले मलीयो, आप सरोखडी कीघी रे । 
पद रे६ मु ० 

आज सखी शामलीये, मुजशु' सान करीने जोयुं; 

मारगढे मरकडो कीधो त्यां, महारं सन मोह्य । 

सही समारि-साथे हुंती, तहेमां हुंने बोलाबी; 

बंद्रावनमां प्रेम घरी वहाले, सांइड लीधुं आबी । 

दुरिजन सघलां अढक बोले, ए तो एमज करती; 

भणे नरसेंयो लवतां मेहेली, ऋष्णतण रंग रमती । 


पद्‌ ४० मुं० 
घुंघटडामां गये घहेली, मरकलडो करती; 
शामलीयाने संगम रमसवा, नाना भाव घरती । 
गोफरणले घुघरडी धमके, राखलडी रतनाली; 
नत्नवट टीली ने नेण समार्यां, दरपण मांहि नीहाली । 


शण् 


( रे३४ ) 


शामलीयानी सेजे आबे, रमरूम करती रामा; 
नरध्ष्याचो स्वामी उरपर लीधो, केल करंती कामा । 


पद ४१ मु० 
घुंघटडो वाली गोरीने, सोहे संगम रमतां; 
शामलीया शु' स्नेह घरंती, शामा संगम रमतां । 
कसकसती कांचलली उरपर, लटके नवरस हार; 
नीलांबर पहेयुँ सतगमतुं, सफल करुंस णगार । 
च॒तुरां चित्त चतुरवर चरण, विनय करी विल्लसती; 
नरसैंयाचा स्वामी शुं रमतां, रजनी रंगे बीती । 
पद्‌ ४२ मु ० 
घुंघटडो गजगमनि वाले, मांमरने कमके; 
बहालान वश करती शामा, टीलडीने टमके | 
मोतीए मांग भरावी मनगमती, आंजी आंख अणीआली; 
बहाला साथे बहाल घरीने, कंठे बाहुडली वाली | 
मन तशा मनोरथ पुरीया, प्रेमे पियुजी पामी; 
बे कक. कप ० 
नरसयाचो स्वामि रहे रमीयो, ब्रेड बदना वासी | 
पद ४३ मु० 


बांसलडी वाहीरे बहाले, मारगडे जातोां, 

अंगोश्रंगे विंधाणी हुं, मरकलडो करतां । 

थआघो आवी शामलीये, महारी ज्ञटके बाहुडी काली; 

महीनी गोली धरणु ढोली, कंठे बाहुडली वाली । 

अधर अमरत रसपान करंतां, अंगो अंगे भलीयो; 

भण नरसंयो मद्दारस माहे, आबी अढलक दलियों। 
पद्‌ ४४ मु ० 


झावी अढलक ढलीयो जोनी, मोहन मारग माहे; 
महारे प्राण जीवन घन वहाला, राख्या हृदया माहे । 


( ३३६ ) 


मंदीरमां पधराबो प्रेमे, मोतीए चोक पुरावुं: 
दीवडीओ अ्रजवाली पुरुं, मंगल गान करावुं | 
घन घन रेणी आजनी महारे, नंद कुंबर शुं रमतां; 
भरे नरसेयो धन आ जोबन, वहाला शुं अनुभवतां । 
पद ४५ मु० 
अनुभव शुं अमे अंतर टाली, शामलीयाने सेजे; 
हलबेशु' हुं उरपर राखी, सांइडां लेशु' हेते । 
नलबट टीली ने नाक केशर, माल भलुके काने; 
सकल शणगार करी अंग आपुं, संगम शामलवाने । 
वहाला साथे वात करतां, मनमां मोद न माय; 
नरसेंयाचा स्वामि मुखदीठे, जोतां वृप्त न थाय । 
प्रद ४६ मु० 
के, ४० अरब, ! है 
नेण भरी भरी जोतां बहालो, रीमवशु' रसमाहे: 
आई, मोदी हक. 
मरकलडो करी वहाला साथे, मोही रही मन माहे । 
सेज समारुं कुसुम लइने, प्रेमल पूरण श्रारु; 
वहाला साथे वहाल धरीने, रेणी रह भरी मारा । 
मन गमतो हुं मचको करीने, दरपण मांहे जोऊं; 
भणे नरसया श्रगुटी भाव, वहालानुं मन मोह्य । 
पद ४७ मु ० 
अगुटी भाव करीने वहालो, महारा उरपर राख 
सर्वेस सोंपी शामलीयाने, विनय वचन मुख भाखुं । 
अंतरगतनी जाणे वहालो, प्रेम होय तो आवे; 
नेण नेण निद्दाली वद्दालो, माननी मान छंडाने । 
एक थई श्रालिंगन लेतां, वहालो अंतर ताप समावे; 
भणे नरसेयो संगम स्वादे, अश तेड्यो घर आजे | 
पद ४८ मु ० 
अण तेह्यो आबे मारो बहालो, मशमशती उर धाईूं रे; 
भामणलां लठं भाव घरीने, मनथी मान निवारुं रे। 


( ३३७ ) 
नीली पटोली अंगे महारे, चोली चंपावरणी रे; 
सुंदर बरने कंठे वज्ञगु, रसमां जाओ रेणी रे । 
भोगीने भोगवर्ता रह्न बाध्यो, सेज सुरंगी सोहे रे; 
भणे नरसेंयो शामलीयो, ते महालंतो मन मोह रे । 
ह पद ४६ 'घु० 
मोदी रही मंदिरिमों सहाले, शामलॉयो सुकुमार रे; 
प्रेम घरी उर माहि आरा, मंहारो प्राश आाधोर रे) 
रेणी रज्ञ भरी भोगवतता, कश्सी अश्ृंत पान रे; 
नेणे नेणां नेह कढ लागी, कंठे बिल्लागी कहान रे. 
छुखनी सीमा शामलीयो, मदारो, सुजबले भीडी रहीएरे; 
नरसयाचा स्वामिशु रप्ततां, सही सपराणां औए रे । 
पंद ५० मु ० 
सपराणी कीघधी रे बह्दाले, सैयरने देखंतां रे; 
ताली देतां चिंतडं लागु, मोदी रद्दी मुख जोतां रे । 
कर उपर कर धरी मारो वह्दाक्लो, वंद्रावन परवरीयो रेः 
हास्ये करीने शामलीयांने, में महारे उर घरोयो रे । 
रन भर रमतां रमतां बहालो, ४ सं उपर मुख करतां रे; 
भंणे नरसेयो महारो मोहन, दंपण मांहे जोतां रे। 
पद ४१ मु० 
दरपण मांहे जोइ मदारे बंहाले, मुख मरकलंडो कीधां रे; 
कठ विज्लांगी कहानजीने, अधंर अ्रंस्त रस पीधो रे । 
मन गम छुंमद्वालुं मोहनएं, टली अंतर उरनो रे; 
हुं सोहागण कौधी महारे बहाले, पूर्यो मनोरथ मननो रे । 
शां शां सुख कहूं शामलीयानां, प्रगट्यो प्रेम अपार रे; 
भणे नरसैंयो धन आ जोतन; धन महारो शणंगार रे. 
श्र 2 । 


( शेशे८ ) 
पद ५१२ मु ० 
शणगारे सोहंती रे हुं,'शामलीयाने संगे रे; ह 
नेणे नेश मेलावी वहालो, भीड्यों अंगो अंगे रे । १ 
चोली बंध कसशी कशी, पहेरी नीली पटोली रे; 
अधघर अम्रत रस पीवा कारण, कंठे बाहुलडी वाली रे | २ 
सारी पेठे सुंदरवर साथे, सांइडां देती भादुं रे) 
नरसैंयाचा स्वामीचे संगम, नानाभाव जणावुं रे । ३ 
पद ४३ मु ० राम मालव 
आ जोनी आ केनुँ पगलुं, पगले पद्म वर एंघाण; 
पगल्लां पासे बीजुं पगलुं, तेरे सोहागण नौतस जाण । आ जोनी० १ 
पूरण भाग्य ते जुबती केरुं, जे गई वहालाने संगे; 
एकलडी अधर रस पीशे, रजनी ते रमशे रड्गे | आ जोनी०._ २ 
अडबडती आखडती चाले, देह दशा गई भूत्री; | 
निश्चे हरि आव्या आ वनमां, जो जो कमोदनी फुली ।आ जोनी० ३ 
पूछे कुंज लताद्ुमवेली, क्‍्यांइ दीठो नंदकुमार; 
बक्षतणी शाखा फुली रही, अभिषेक कीधो निरघार । भा जोनी० ४ 
नयणो नीर ने पंथ निदाले, कान काम भुख बोले बाल; 
चाली चतुररां सखख मलीने, वनमां खोले नंदनोलाल | भ्रा जोनी० & 
जोतां जोतां बनमां आद्यां, दीठी एक साहेली; 
घूतारानां लक्षण जो जो, गयो एकलढी मेली | आ जानी". ६ 
न दीठा नाथ गोपी पाछां भझाव्यां, जल जमुनाने नीर; . 
बाल लीला कीघी ते बारे, प्रगत्या हलदूर बीर । आ जोनी०_ ७ 
रास आरंभ्यो सर्व शामा मी, सुरी नर जे जे कीधो; 
गोपीमों हुं तो नरसेंथो, प्रेम सुधारस पीधो । झा जोनी०._. ८ 


पद ४४ मु ० राग रामकली श्रयवा पंथीडो 


पंथडो निद्ाल्षती रे, जोती पीतांवर पगलां; 
मदन रस घेलडी रे, भरती ज़डसडतां डगलां । पंथडो० १ 


( ३३६ द ) 
च॒तुरां चालती रे, जाणे बन त्राठी हरणी 
शुध बुद्ध बीसरी रे, वहाला ते तारी करणी। पंथंडो० 
शामा शामने रे, हींडे मारगडे जोती; 

नेणे नीर मरे रे, चतुरां चीर वडे लद्दोती । पंथडो ० 

शामा सहु मली रे, कीधो एक विचार; 
चालो सखी ज्यां जइएरे, ब्यां रमता नेंदकुमार । पंथडो० 
चाल्यां चाल्यां त्यां गयां रे, झाब्यां जमुनाजीने तीर; 
आ आंदी हरी बेंसतारे, जमता करमलडो खीर । पंथडो० 
आ आदी वद्दाता बांसली रे, गोपी सहुको गाता गीत; 
ते केम वीसरे रे, वहाला पूरव जनमनी प्रीत । पंथडो० 
पुछी युं दुमनेरे, क्यांइ मारा नाथतणों उपदेश; 
अम तजी गयो रे, घूरत घाबज्ञी आलो बेश | पंथडो० 
जतने जाल्व्युं रे, जोवन भुदर भेट करेश; 


जो हरी नहीं मले रे, महारा पापी प्राण तजेश । पंथडो० 


आणे थ्राणे मारयढे रे, आज्यां लखचोराशी वार 
मनखा देह भल्तोरे, जेशे पाम्यां नंदकुमार | पंथडो० 


सरोवर पुछयु' रे, क्यांइ नट नागर केरी भालः 
नरसैंयाचा स्वामि मल्यो रे, दीनोनाथ दयाल | पंथडो० 


पद ५५ मु ० प्रमात 


कोण रस. उल्लयों, तीर जमुना प्रढे, 
बाजां बाजे बहु छुथे:।. 

बांहे कंठे घरी, गाय प्रेमे करी, . . 
मेलबतां नेशने, मान राचे । कोण ० 
कोदोने को नव छद्दे; नाथने उर परदे, . 
अधरामृत रस पान करतां ; ' 
सरयने श्यामलो, शोमतो, 
झलव शुं अंगना, रुदथा धरतां, कोश० । 


१० 


(्‌ ड्रे४० ) 
रमण रस आठयों बनमांहे ; 
नरलखेंयो नीरखंतां, रंग रस सग्न थयो, 
कृष्ण लीलातणा गुण गाए, कोण० ३ 
पद ५६ मुं० शामभाल फालेरो शोडी 


भाषेरे भामण्ां लेती, ऋनंद सागर शामलियीर ; 


: लटके एहने हूँ लोभासी, प्रासतीवन ए जानढीयोर ! १ 
: मरकलड़ो करी सींझुं कोडुं, मने मोह पंमाडे रे: 
- अंगोभंगे आनंद कघो, जम जम रुदया भीछेरे । २: 
: केम करी अलगां थाये, ( एथी ) मोहन मनमां बेठोरे ; 
भणे नरसेंयो अबर सहुथी, क्वाग्यों हुं ने मीठोर । । 
पद ५७ मुँ० राग श्राशावरी । 
भावेर जमतां मंहारों बहाली, रख रेंल रंस वाधोरे ; 
: कंठे बिलागी कष्दानजीने, अधर अखस्ृतरस पीधोरे । १ 
भुज बबे भाव घरीने, अबलशु अंग आपीरे : 
संगम रमतां शामली याने, से सहि हुं सांपीरे । र्‌ 
- कंद्रष कोट सर्रीखी दीशे, दीशैतो नहांनडीयीरे: 
भणे नरसेंयो प्रेम पूजता, बलियामांहे बलौयोरे। ३ 
पद ५८ मुं० 


- भावे भजता मनोरथ सीमूयो, अंतर कंद्रप कोट सरीखो सुंदर; 
 मोहदी रही कृष्ण कृष्ण सुस्त जीता, प्रगंट परमेश्वर भात्रे सेट करंतां ९ 
रीमषीया सेजडीये शांमां, बद्मालामे वश कीथो: 
भणे नरसेंयो रजनी सघली, जोबनलो 'लाले हरी लीघो । २ 


पद ५६ भु० राग मॉलच 


भुज बल भरती मरती भामनी, करती, श्रधर रस पान रे; 
ताल दृइ द्‌इ नाचे नादे, सन्मुख करती सान २े। . १ 
वाल्यो काछ कसी, कार्ममी भरत सोहे, मेपूरनी धुभी थाये रे; 

' घुघरडीने घमके गोरी, सर भरी सोषी गाये रे ।... र्‌ 


( रहे४४ई ) 


करशु' नेण नेण छु* सुंदर; रखे स्थे सुंदर करने शममा रे। 


भणे नरसेंयो एस रंय महुले, वहातो महाले बनमा रे । 
पद ६० मु ० 


भोगवीए भामजरं लेइ सेजरीयें शामल्ियो रे; ' 
मान ठजीने उरपे लीजे, प्रेमे छुं पतलियो रे। 


अंतर टाल्ीने अनुभकीये; तो बहालो वश गये रे; 
सारी पेठे शखग्मर करीने, लीजीए रुदीया सांहे रे। 


सुंदर बर शुं सांइडुं देइने, एक थइने रहीये रे; 
नरसेंयाचा स्त्रामी शु' रमतां, बाब रसाली कहीए रे | 
पद ६१ मु ० राग मल्हार 


लीला मांहे टलवल्यो, ऋषण कामिसीने संगे रे; 
वृन्दात्रनमां मलपंतो, वाघो ( ध्योः) महारस रंसे रे । 


मनसथे मान मूकाबीउ', करी हब कर रे; 
नाचंता ने जड लागी स्द्दी, गाए मोपी गोब्ाल रे । 


प्रेमदा पीठने श्रंग मली, करे प्रेम रस पान रे: 
वहाला ने वहालें रीमव्यो, मूकी मन थकी मान रे । 


करशु' करभदी कामनी, करे कृष्ण झुं बात रे; 
आनंद अंगे उल्स्थो, स्से नवी नवी भातरे । 


जय का शब्द सुरीनर करे; बरसे छुछ्ठुम क्षपार रे; 
नरसेंयो सुख लह्देर मांहे, ज्यां करे कृष्ण विहार रे । 
ह प्रद ६२ मु'० 


लडसडती लट्टेका करे रे, सोस्लीए मस हरुती रे; 
नयणो नीर वहे नेह जणएवे, च॑चल जम्रणे जोती रे । 
सुंदरी सदा सुकोमत्ष दीसे, मेहनी घसकती चा्जे रे; 
डगले ढाले देद्दी लसादे, कसी हुनने साले रे । 


( १४२ ) 
मारगडे भरकल्लढो करती, सेज सलुणी भावे रे; 
नरसेयाचा स्वामौने मखवा, हसती संगम झावे रे । 
पद ६३ मु० 
लहलकीने लटके चांले, मुख मधुरुं मधुर बोले रे; 
अनेक सुंदरी सुंदरी दीसे, पण नहीं कोय एहने तोले रे । 
सकल शणगार कीघा सन गमता, नाके बेसर सोहे रे; 
नाना भाव धरीने जोये, मुनीजननां मन मोहे रे । 
मांमर ममके ने द्वार हुलावे, काने मान्त मलुफे रे; 
नरसेंयाचा स्वासीने वह्दाली, ते क्षणुं घलगी न मुंकेरे । 
पद ६४ मु ० 
साहेलडीने सान करौने, बहालो बृन्दाबन चाल्यो रे; 
जूगता जूगतुं जोडी दीप ने, वाहले हार है यानो घाल्‍यो रे | 
रास मंढल रच्यो राघावर, पीतांवर पत्षवट वाल्ली रे; 
घन धन कामनी हृदया भीडे, मध्य रक्षो चनमाली रे । 
गोपी मांहे गोप वधू आबे, केशव कोणे न कलाशो रे; 
भजी घरा श्रद्यारे अतिकंपी, भोमी भार भराणों रे । 


अति झानंदे उलट श्पतां, मांहे मदननो बातों रे; 

नरसेंयाचो स्वामी भले मल्यो, ए उपबाद थी टालो रे । 
पद ६५ मु ० राग घना श्री 

उरवच हेत जणावीयु', मारो वहालोजी मलशे आज; 

करशु' ते दलडानी, वातडी, हसी हसी लोपशु ल्ञाज । 


मचको ते मांढीने हिंडशु', तहां मोहशे मारो नाथ; 
नाके नकवेसर शोमतुं, अल्तते रज्नशशु' हाथ । 


नीली पटोली पहरण मांहे, नाना विधनी भातः 
अद्यादिकने स्वप्ने दुलेम, ते शु' रमशु' ते सघली रात । 


( 3४३ ) 
सांइढां ते लेशु' हसी हसी ने, करशु' ते रंग विलास; 
नरसेंयाचो स्वामी मले, पहोती ते मनडानी झाश। 


पद ६६ मुं० राग श्राशावरी 


भजशु' रे अमे भाव धरीने, सेजडीए शामलीयो रे; 
श्रम हृदया सरसो भीडी राखुं, प्रेमघरी पातलीयो रे । 


सेयर सघली देखतां हुं, सफराणी थाउ रे; 
महारा रे मोहन शु' रमवा, रमकस करती जाड रे | 


महारो वहालो छे भति रसीयो, मीहन मीटडी मांह रे; 
भणणे नरसेंयो अंतस न लावे, जम वांसलडी बाहेरे । 


पद्‌ ६७ मु ० 


भजती रे भामनी बाहले, वाहलो वाहले भज़ेतो रे; 
एक एक ने आलिंगन आपी, शामा मांहे शोहंतो रे । 


कृष्ण कामनी क्रीडां कंरतां, उल्नट अंगे न माये रे; 
प्रगटी प्रीव परस्पर जल मांहे, मोही रही मन मांहे रे । 


तृप्त न पामे हरी शु' रमतां, मुखडं निहाली निहाली रे; 
नरसेंयाचो स्वामी आनंदो, आतनंदी अबला वाली रे । 


पद ६८ मुं० राग सामेरी 


थेह् थेहकार करेछे कामा, वृ'दाजन मोमार रे; 
तात्ञ सदंग बेणा बंस वाजे, नेपुरनो कमकार रे । थैई० 


मधुरुं गान करंती गोपी, गोविंदजीने संगे रे; 
भुज उपर भुज़ घरी परस्पर, नृत्य करे अति रंगे रे। थेइ० 


आनंद सागर लद्देरी ककोले, मगन थई सहु नारी रेः 
नरसेंयाचा स्वासी संग रमतां, देहदशा विसारी रे। बेई० 


( शेड ). 
पद ६६ छु० सझ मालव 

दिवटीओरे दिवटीओ, नरसेंयो हरिनो दिवटी भो; 
पूवे प्रीत घरी मन मांहे, तो रसना ए रस भरीक्रो । नरसेयो० ९१ 
जूबती जूथ जीवन रंगराती, मंडलमां मद्दालती रे; 
एक नाचे एक ताम मेल्लाबे, मधुर मधुरुं गाती रे | नरसैंयो०.. २ 
मनगमतुं भोगव्तां भामनी, करे नेखना वाला रे; हि 
नरसेंयानुं पुरुषपणुं रे, जारयुं गयुं तेणी बेला रे | सरखंयो० ३ 

पद्‌ ७० मु० 
दीटडो नाथ मेँ तो बाईरे, राख्यो रुदीया मांहिरे: 
एणे श्रमशु' छुड करीने, वाह्या वृद्ववम मांहेरे । १ 
रमतां रमतां महारस वाध्यो, कीघुं अंतर ध्यान रे; 
व्याकुल थइ अये कांइ नव सुझे, रही नही सुद्ध बुद्ध शान रे। २ 
अनेक उपाय करीकरी थाकां, नाथ न दीठो नयसे रे; 
श्रमे अचला बल कांइ नव जत्ने, काहन काहन कहुँ क्यणे रे। है 
पूरण प्रीत घरी मतगरांहे, आत्या अंतरयाम्री रे; 
भरसेयाना स्वासी रस पुरण, जुबती प्राणुने पासी रे । ४ 

पद्‌ ७१ मु ० 


घूंघटढो गोरीजो, सोहे संगम रमंती रे; 

वहालाने वश करवा कारण, शामा सान करंती रे । १ 

शामलीया शु स्नेह धरंती, ते शामा करे श्ृंगार रे; 

कसमसती कांसलडी उपर, जटके नकरस हर २े । २ 

नीलांबर पहेयु मनगमऊुं, सकल कीधा खंगार रे; 

नरसेंयाचो स्वामी भज्ले लीयो, रहे कीधो विद्ार रे । ३ 
पद ७र प्रु ० 


भैइ थैह करे, झगरिए्त ऋना, गोपी गोपी प्रत्येशोदे कहानः 
मांमर नेधुर करीतणी कींक्रणी, ताल सृदंभ रस एक साथ । बैइ० ९ 


€ ३४४ ) 


नाचतां नाचतां छेल्ल छंदे भर्मों, रूप्त स्वर घुनते गगन चाली; 
ज्ञटकेलटका करे, नाथने इरघरे, परस्पर बांडोड़ी कंठपात्नी | भेद ० २ 


प्रगट भावे भजे, पुरझ पुरुकेत्तस, जेहनुं 
अणे नरसैंया विदररस ब्िस्त्यों, ग्रोषिंद गोधीसक्नीकरत्पंगाल । श्ै० ३ 


पद छहे मु ० 
आनंद भरी आलिंनरू लेती शप्मल्ली यो ते सरवस गोपी; 
रेणी रगभर रमतां, शामलीया रगराती । १ 


प्रेम घरी फ्र्शुज्ञीवत्त ने; वाल वृत॒लि उर पर ब्लेती; 
आनंद उलटो अंग न भायी, ज़म जम व॒हालो सामुंजोंवे 
भणे नरसेयो खुखनी सीमा, माननीनु' मन मोहे | २ 


पृद्‌ 8४ म्रु९ 
दीपकडो लइश मा रे चांदलिया, स्थिर थे रहेजे आज; 
वाहलोजी विलस्यो हु' साथे, लोपी सघली लाज | १ 
सोंप्युं अंग शाम्रद्विया साथे, करवा केल्नि विद्धास; 
रखे ज्योत तुं ऋंखी करतो, पीउड़े मांख्युं दास । २ 
अनेक उपाय करी करी बाइज़ो, आउ्फे संदिर मांदेः 
नरसेंयाचो स्वासी कहु' तुजने, रखे क्षरुं झत्नगो तु थाये । ३ 
पद ७४ मुं० 
वृन्दाबन्ध सांहे विलसे बीनता, मधुरुं मधुरुं गाय रे 
कंठ पररपर बांहोलडीने, श्याम सम सोहाय रे । बृन्दा० १ 
अधर अमृत रस पान करी ने वहाले भीडी अंगे रेः 
झालिंघन चुंबन परिर'भन, बंध्यो रतिरस रंगे रे | बन्दा० २ 
छेल् पणे छे, छोछ न भाले, मुख मरकल्ढो करती रे; 
भोली भामनी कांइ न समसे, मोइन संगे रमती रे । बृन्दा०. ३ 


चपलपणा चतुरामु देखी, रहो नाथ निदाली रे 
भद्दे नरसेंओो सुख सक्गरमां, कीसे जत्नला बाली रे | ४ 


( ३२४६ ) 


5 प्रद ७६ मु० 
बन्दावनमां रमत मांडी, गोपी गोविंद साथे रे: 
हास्य विनोद परस्पर करतां, ताली देछे द्वाथे रे ! 
पीतांघर पटोली पेहरी, कंठे एकावल हार रे; 
वींछीढाने ठमके चाले, फांकरना कमकार रे | 
सोल सदृस्त गोपी ने माधव, एक एक बीचमां नाचे रे; 
श्रमर आशिष देत्यां उमा, चरण रेणने जावे रे । 
नाना जात पटोली पेहरी, चोली सुंदर दीसे रे; 
मोहन मस्तक मुगट घीराजे, जोइ जोइ ने मनडां हीसे रे । 
शीरपर सोहे राखलडी रे. काने कुंडल ककके रे; 
खेल रच्यों राधावर रमता, मुनि जननां मन दलके रे । 
घन घन कृष्ण लीला अवतर्या, पुष्प वृष्टि त्यां थाय रे; 
इंश कृपाथी उभोनरसेंयो, लेवा दीवेटीओ पसाय रे । 
पद ७७ मु० राग मालव 
वृन्दावनमां रच्यो रे अखाडो, नाचे गोपीने गोवालः 
ताल पस्राज रबाब वांसली, वान मेलावे नंदनोलाल । 
सुंदर रात शरद पुनमनी, सुंदर उद्यो नभ में चंद; 
सुंदर गोपी कंचन माला, बच्चे मरकत मणि गोविंद । 
मलके कुंडल राखडीशआं रे, ललके उर मोती माला; 
रममम रममम नेपुर बाजे, मरकलड़ा करती बाला। 
हरख्या त्यां सुरी नर मुनीजन, पुष्प बधावे भरी पखरियो; 
जय जयदेब जशोदानंदन, नरसेंयो त्यां दीवटीयो । 
पद्‌ छप मु ० 
बृंदावन मांहे रमत मांडी, गोपी गोविंद साथे रे: 
पीतांबवरनी पलवत वाली, शामा साददी हाथे रे | छू ० 


भांकर ममके ने घुघरी धमके, नेपुरनों ममकार रे; 


१ 


एक एक गोपी बीच बीच माधव, आनंद वाध्यो अपार रे । इ० रे 


( १४७ ) 

मोहन मुस्तक मुगठ बीराजे, ते जोसां मन मोहे रे; 
गोरी शीर राखलडी मलके, काने कुंडल सोददे रे । ब्‌ ० ३ 
खेल मच्यो राधावर रडो, उल्लट श्ंगे न माय रे; 
घन घन कुष्णल्लील्षा रस प्रग्यो, पुष्प वृष्टि त्यां थायरे | बृ०.. ४ 
क्रमर आशीश दे उपरथी, चरण रेणने जाये रे; 
नाना भात विलास जी ने, मन मांहे अति राचे रे | वृ० ४ 
सुरिनर मुनि मन मांहे विचारे, पार न पाये कोय रे; 
उमीया इश कृपा थी उभ्रो, नरसैंयो रंग जोय रे । बू० ६ 

पद ७६ सुं० राग मालब 
वृन्दावनमां माननी मोह्दल, र॒गभर रसमां रमतां रे; 


कंठे परस्पर बाहुलडी घाल्ी, भ्रधर सुधारस पीतां रे । १ 

शामलियाने सन्मुस्र शामा, थेइ थेई गान ब्रोचरतां रे; 

बाजां वाजे नादे नाचे, गमतां गान कर वां रे २ 

काने कुंडल मुगट महामणिल, शोभा कद्दी न आदवे रे; 

भणे नरसैंयो आनंघो हरि, भामनी मांहे भावे रे । ३ 
पद ८० मु० 

बाणी बले बोले बलबंत बाली, रस मांहे रढीयाली रे; 

शामलीयाना रग माहे राती, कंठे बाहुलडी घाली रे । १ 

जोबन मातीज मलतां जुबती, जीवनने अनुभवती रे; 

सुंदरबरनु' वदन सुकोमल, चद्दान पामे जोती रे । र्‌ 

शामलीयो ने शामा संगे, कीलतां नव नंदाय रे; 

नरसेंयात्रो स्वामी भोगवे त्यां, फूल्यां अंगे न माय रे । ३ 


पद ८१ मु० 
वाटडी जोड नाथ नाइली, संगम रमवा माटे जात में वाली रे; ब? 
पहेलुं अ्रमशु' प्रीतकर्यने, तोशुं मेलो विसारी रे | ब० 
मननी वात ते कोने कद्दीए, अभने बेदना भारी रे। ब० 
आगे अमने बपेडो सारे, अमे श्रवला केस रहीए । ब०॒ - 
नरसेंयाचो स्वामी विना बाई रे, धौरज केटलुं घरीए रे। ब० 


( डेड८ ) 
: पढ़ छर छू? सगः स्तेमेरी 


वाजे बाजे नेपुरियांनों, ममको रे वाजे, 

मद्माति नार न लाजे, एने सकत शयपप्तर छाजे; 

एने मदन सह्दा भढ गाजे, नेजुरियानों रमको मे फमकोरे। धाजे० 
कोण सोहागण स्रांच्री रे, आरी बेला भ्र्घरात रे; 

नेपुरियांने रमके ने फम्के, बाजलती मन संमातेरे | नेपु० १ 
पूरण पुन्या बे तार तस्क रे, जे सेजे सुंदरवर पामी रे 

अनंगतरु कझतिमाद इतायु , सो वस्सयात्रो स्वामी रे | नेषुण.. २ 


पद ८ई मु०-समः- केदारो 
वागी बन वांसली, नाथे अघर धरी, प्रगटीआ नारनो नेह जाणी, 
अबला आनंदशुं, अंग फुली रही, धनधन नाथ एम वढ्त वाणी | वागी? ९ 
ज्येम शशी सगनमां वींटयों चांद्रणी, व्यमहरि बींटायो सकल गोपी, 
वलीवली वारणे,जाय जुबती, जन, तनमन घन साहु रहा सोंपी । बागी २ 
काछवाली सुभग कृष्ण को डामणो, सजथग्रा सबूल ते संग श्यास, 
नरसैंयानाथे सनाथ करी सुंदरी,मलीमली विलसती ऋष्ण कासा | वागी० ३ 


पंद ८४ मु ० 


वुहालोजी आलिंगन है २ भ्वरी भरी ततिरखो, 
जोई जोई मन हरखो १ 
सकल विश्व शिखंतां बाइरे, मूत्र उपरे मूख मुकीडं त्लात्ा; 
ए ए विषया अमे कांइ नत्र जागुं, कहो सखी अमृत कोणे पी उल्ना,ब्रालो० २ 
जहां जीनुं वहां स्नेह समज्पशो, अमने अलमो मेलो, 
नरसैंयाचा स्वामीजाशे योवना, श्रणतेड्यो आबे वहालो, वालोजी० ३ 
पद्‌ पाप मु ० 


बहाल धरीते बह्ाक़ा घाये, रंगसां रसती रेणीरे, 

प्रेम घरीते पावल्ियाशु। बोले भम्ब॒त वेखीरे । १ 
ताल पखाज ने काज़ां विध्रत्रिध, जासे अंदर गाजेरे, ः 
शामक्ियों ते शामा जावे, बांसलडी सधुरी बाजरे।.. २ 


(३४६ ) 
एक एकने आलिंगने आपे, चॉदेले भुंजेजल भरीडीरे, 
भरणे नरसेंयी न ए लौसा, धन ए झुवेती जोडीरे । 
पद &६ मु ० रोग मलहार 

बृ'दावनमां माननी, मध्ये मोइन राजे, 
कंठे परस्पर बाहडी, धून नेपूर बाजे । 
एक एक आगे आाल्लोपती, एक नाचउसी रंभे, 
एक महुरे स्वर गहने, ताली तांध छुरंगे | 
एक आलिंमय झद्टे उरथरी, भीड़े भामनी भजे, 
अश्रमजल बदने मंलकतां, शामा शाम सोहधे । 
मरकछाड़ा करी कुष्णने; मंला भाज जणाने, 
थे थे थे करे बलियो, ऊरना हार हुलाजे । 
काला कृष्ण त्यां संचर्या, नाद निर्घोष थाये, 
मंडप मांहे मक्कपतां, वाहलो षांसली बाहे । 
हर कुँसुमना अंतिघरंशा, केंठ आरोपे हार नार, 
चूशी चंदन चरचौआं, वाध्यी प्रेम रसाल। 
ताखी दैतां तारुणी, मांकरनो फमकार, 
करी रक्षो किंकणी रणेमंणे) घुधरी घमकार । 
घनरे घन ए सुंदरी, धन शामलवान, 
नरतैंयो त्यां दीवी घरी रहो, करे हरिुं शाम । 

पद ८७ मु ० राग सामेरी 
बृंदावनसो जाये नस्दरि। सचासुं फरंक्रीओरे, 
पीताबरनी कोछनी काछे, मोर मुगट शिरघरीओरे | बृ ० 
पीताबरनी पटोली पहेरी, कंठे मोतीनो हाररे; 
कटी मेखला सोहे सहुने, घुर्षेरनो धमकाररे | बृ ० 
मामर नेपूर खकेंके कोंगी, कठे परस्पर हाथरे, 
वारंवार मुँखें आुस्धम 'हीसे, आलिंगे मोपीसाथरे । 4० 
ताल परवाज बेला रेस महुधर, जिंचविंध बाजी बाजेरे, 
थे थैकार करे स्व संगा, भादे अगर गाजैरे। मं ० 


( ३५४० ) 

प्रेम घरीने पालब चाझ्े, दरिशुं हास्य करंवीरे, . .... 

नलवट टीलीने नयन समार्या, नाके अनोपत मोतीरे। हू... ५ 

नार नीर्घोष उलट अति बाध्यो, पुष्प वृष्टि त्यों थायेरे, 

लोट पोट त्यो थयो नरसैंयो, शंभुजी वेणे वसायरे ।बृ०. .. ६ 
| पदददमुंण । 
बदन सोद्दामणां, शामशामा तणां रास रमत रसे वन मांहे; . 
नाथ बाथे भरे, अधर चुंबन करे, प्रयटीयूं प्रेम सुख कह्य न जाये | वदन० १ 
चरणने प्रहारे धरणी अम अ्रमी रही, घुधराना घमकारा थाशओ; 
तता थेइ थेइ करे, ताल तरुणी घरे, मदन भरी माननीगीत गाऐ। वदन० २. 
श्रमजल बिंदु ने, सुभग अंबर शीर, कंचुकी बंध ते शीथल सोहे; 
भणे नरसेयो, रंग रस उलट्यो, ऊपर कुसुमची वृष्टि होए। बद्न० ३ 

पद ८६ मु ० ह हि 

आज अजुआलडुं, परम सोहामणुं, रंग भयों नाथ रंग रास रमतो; 
कंठ बांहे धरी, स्वर करे छुंदूरी, मध रह्मो मोहन गान करतो | आ० ९ 


कटी पकरी करी प्रबल भमरी करे, करतले कामनी प्रद्दी रे काइने; 
जाणे शशी प्रगट, शीर, शोभती लटक बाजतां नेपुर कल्नां (9 शब्द 
ताने | आ० २ 


मदभरी साननी, बीलसती जामनी, भुजभरी नाथ ने बाथ भरतां । 

बदन निरखी रह्ां, प्रेमे आतुरक्ष्यां, अधर भद्धत रस पान करतां | आ० ३ 

सबल शामा संग शोभतो शामलो, कुचबच राख्वीयो बांदे भीडी; 

नरसेंयो नाथ, रस रेलमां, मीलतो, अतिषणी शोभती आुगल जोडी | 
हा न हा पा :. शझाज० ४ 

पद ६१ मुं०. ह 

आज बूंदावन आनंद सागर, शामलीयो रंग रास रमे; 

नटवर बेशे वेण बजाड़े, गोपीने मन गोवालो गमे । आज० १ 

एक एक गोपी साथे माधव, कर प्रद्दी मंडली भाहे भमे; 

दाता थे ताथे तान मिलावे; राग रागणी मांहे धूमे | झाज० २ 


(३५४१ ) 


सोल कलानो शशीएर, उढगण सहित ब्रह्मांड भमे; ' 

घीर समीरे जमना तौरे, त्रिविध तनना ताप समे। . के 

हरख्या सुरनर देव मुनीश्वर, पुष्प वृष्टि करी चरण नमे ' 

भणे नरसैंयो धन्य वृजननारी, एले काजे गोपी देह दसे । आज० 8 
पद ६२ मु ० 

श्ाज वहाले सुरतसमे प्रीत मंडी, क्षणुंण न थाये अलगो छांडी रे स० 

धन धन आजनी रजनी बाइ रे, रमतां न जाणी जाती रे, 

प्रेम धरीने कंठे विलस्थो, उर उपर लौधी तांणी रे । स० 

विविधे विलास कीधों माहरे वाहले, अमसृतनी परे पीधी रे. 

नरसयाध्या स्वामीशुं रमता, मगनमती बात की घीरे | स० झआा० 


पद ६३ मु० राव माल कालेरों गोडी 
आज सोद्दागण कीघी माहरे बाहले, महारा उरपर धरता रे, 


शुकरशे नण॒दी नसकारी, दुरीजन हींढे लबता रे । १ 
शोभंता शणगार करीने, चोली उपर चलकती रे, 
प्रेम घरीने पियुजी अंगे; भुजबल भीडी मल्नती रे । २ 


रीमवीओ सुंदरबर महारो, रमी रेणी रसमां र ग रे, 
भरणे नरसया प्रीव बंधाणी, शामलिया ने संगे रे । 


पद्‌ ६४ मु ० राग मालव 


मंडलमां माहलंतो बाहलो, नाचे नारी संगे रे; 


तेम तम बाजां वादे बाज़े, बेण वगाडे उमंगे रे । १ 
एक थालापे एक दे ताली, एक लइ ताल वजाड़े रे ह 
एक मरकलढां करी कामनी, भंजतां भाव देखाड़े रे । २्‌ 


जूबती जूथज मल्यों सोह्े, लीलाए तरवरीओ रे 
भणे नरसेयो धन धन वनमों, प्रेमदा शुं परवरीभो रे । 
पद ६५१ मु ० राग धनाश्री 
प्रेमदा प्रेम मराणी रे, पीउने बिलशे वाइल्ष संगे रे; 
बाहले बाहलो अवियो, भीडो अंगो अंगे रे । १ 


दर्पण कर कामनि ने, सारे, कंठे बिलागी फट्दान रे. 
प्रेमे श' शामलिया ने, खबराबे खांते पान रे | . र्‌ 


( ३४२ ) 


वाली वाली करे बारणा हारे रे; 

नेणे नेणां रस भर्या; हैये हखे अपार रे | 

उरशु' उर भौही रही, सेजडीए वांध्यो रंगे रे; 

नरसेंयायी स्वासी शु रमंता, फुली अंगो भंग रे | 
पद ६६ मु ० राग अरगजो 

घोडश चहने सोड्टे, पगल्लांने खोले रे 

अजवाली राते गोपी, जेम दहाडे थोले रे। षो० 

त्रेहनी विधाजी गोपी, मली शेले ठोले रे; 

कृष्णहुं, ऋष्णहुं, कुष्णहुं तस्मय थे घोले रे । पो० 

को$ उभी वांसली वाओ, गाई गाई डोले रे; 

को कहे में काली नाग नाथ्यो, परत ने छोबे रे। पो० 

कोइ तो दान मिषेथी, महौोनां माट ढोले रे; 

प्रेम प्रेम मग्न यड, रंग रस रोले रे । घो० 

कृष्ण तो छलीने बेठो, इृदयाने ओऔले रे; 

प्रगट्यो नरसैंयामो माथ, शमी भाव भोले रे। घो० 


पद ६७ मुं० राग मालव 
प्रेमे प्रेमदा पीडनी संगे, दरखे द्वास्थ करती रे; 
मरकलडो देखीने मोती, दलवे उर पर धरंती रे । 
कृष्ण कामनी जेम जेम नाचे, बाजा बाजे भारी रे; 
त्रिभुवन मां धुनौ संघिली, गांधवेनी गंति द्वारी रे । 
जय जय सुरी नर मुनीजन बोले, सुध बीनला अंग भूली रे; 
कृष्ण कृपाथी नंरसेंयो त्यां, लौला मां रहो डूल्ी रे । 

पद ह॒८् ब्लु ० 

पर रे जो तो पीउजी, पंथ थाहो याये रे, 
मन घणु करी राखौये, घ्ाहएं नयशा जाये रे 
सुंदर बदन दीठा प्की, कोणे न रहेकाये रे, 
शोभा शाम तरंगमों, मंगेजा भोता खाये हे । 


( २४३ ) 


नयणां चूता पाछा बल्या, घुंघट न सोद्ाये रे, 
नरसंयों लह्देर समुद्रमा, नर कोइक नाहे रे । ड्‌ 


पद ६६ मु० 


मान करे पातलीया साथे, आनंद अंगे वाधो रे; 

केलकरे कामानिश्रो कोके, शामत्षियो वश कीधो रे । 

मन गमतो माणे मोहनने, आाव्या जुमना तीर रे, 

वाली वाली करे वारणा, उपर शाम शरीर रे । २ 
सकल शणगार करीने, अंगे, पहेयों नौतम चौीर रे, 

भशे नरसेंयो मद्गल मातो, बलभद्र केरों वीर रे । ३ 


पद्‌ १०० मुं० 
मारो वहालोजी वगाँ रुडी बांसलडी, कद्दोजी केम रही ये; 
हुं तो भूली पडी बनमांह, एकलडा केम रहीये । मारो० १ 
मने घरमां घडो न सोहाय, ढुंढु सारी कुंज गली; 
मने मण्योरे नरसेंयानो नाथ, रमाडया रासवली । मारो० २ 
पद १०१ मु ० 
प्राणनों प्राण ते, आज मुजने मल्यो, तेणे करी मारे रुदे बष बाघे; 
पीयुतणी सेजते, कुसुम सुत्रे रंचि, नवी नवी भातनो संग साधे० १ 
नेणे अंजनकरी, नरसेंया श्रीहरि, प्रेमेशुं श्रावीने सांइ लीधुं; 
अधुर चुंबन करी, कुच पर करधरी, स्नेहसु शामले गुझय कीघुं० २ 


घन धन श्राजनी, रातडी कृष्णजी, साथे रमी गोपी लाज राखी; 
नरसेंयाच्या स्वामी, धनाए वश आशणियो, शुंकरे सासुढी अधिक कोपी ३ 


पद १०२ जुं० 
प्राशजीबन महारे हुंयामां, ढोल ददामां बाहुरे; 
मंदिर महारे मोहन हालंतो, देखी भामणे ज्ञाउरे | प्राण० १ 
सश्यर सघली आो मंदिर, नंदकुंबरने हालोरे: 
घणा दिवसनी आरत हुंती, अंगे तमारे टालोरे | प्राण २ 


श्रे 


( शे४४ ) 


सुखनी सीमा शी कहुंहुं, बहाले सहयमुं जोयेरे; 

नेण भरी नीरखुं उर्भा, त्यां मद्ारुं मन मोहेरे । प्राश० ३ 
मुगता फलना हार करीने, वहाज्ा कंठे घालुंरे; 

सकल शणगार करी शामलियाने, मारे मंदिर मद्दालुंरे। प्राण० ४ 
मुक्ताफलना तरण बंधावुं, कुसुमे नाथ बधाबुंरे; 

भण्े नरसेंया मनमां फुली, संगलगान कराबुंर ॥ प्राश० ४ 


पद १०३ जुं 


पहोंचे हेये हींमतबान, प्रीत दोये जो घाटीरे; 

नेदकुंवरसुं रंगभरी रमतां, लज्जा मेहेल्लो लोपीरे । पहोंचे० १ 
शामलीयासु साइड लीजे, तनमन उरपर वारीरे; 

शण्गार सकलत्ष करीने अंगे, राखुं उरपर घारीरे | पहोंचे०ण... २ 
तो बहालो वश थाये बहेनी, ऋटुंब कलहने टालोरे; 

भण नरसेंयो नीरमे थइने, बद्दाला साथे महालोरे | पहोंबे”.. ३ 


पद्‌ १०४ धुं-राग मारु 


अमने रास रमाड वहाला, मधुरो बंस वजाड वहाला; 
थे थे नाच नवचाड बहाला, बेकुंठथी वृ दावन रुडुं, 

ते अमने देखाड वहाला । टैक० 
जादव जमुनां कांटडेरे, वाश्ो वेश रसाल; 
नादनी मोही गोपीका तेशे, रोता मेल्या बाल, बहाला | अमने०.._ ९ 
एक अंजन करती चाली रे, वसन कर्या परिधान; 
अवलां त श्रम्बर पहेरियां, नेपुरीयां घाल्यां कान वहाला, अमने०. २ 
सन्मुख जइ् उभी रद्दी रे, नयरणें नीरख्या नाथ, 
तन मन घन सह सोंपीयां, गोपी दररिशुं जोड्या द्वाथ बद्दाला अमने० ३ 
वृदा ते वन रलीआमरु' रे, शरद पुनमनी रात, 
ललित त्रिभंगी शोभा बनी, त्याँ दीसे नवली जात । वह्दाला आमने० ४ 
एक हरिसु ताली देय रे, बीजी कुंकुंम रोल, 
हरि राधा ज्यां रास रमे, तांका झा नाद ककोल | बहाला अमने० ४ 


( ३४५४ ) 


शीखे गाय ने सांभ॑ले श, हरि रांघानों रास, 
ते नर बैकुंठ पामंशे, एम कहेँ नरसेंयों दास । बहाला अममे० 
पद १०५ मुं 
अधर अमृत रस चाखु' रदया भीतर भीडीने राखुं रे, टेक। 
अंग अनंग व्याप्यी रे सजनी, पीड विना कोण समावे, 
श्रत्ञज॑ थई हुं पीउ मुख जोबा) प्रेम धरी घरें आवे रें। रदया० 
अबलानी आर जाणी महा रे घहाले, दसता इसता आव्या, 
नरसेयाचा स्वामी मन मनाव्यु, भामनीने मन भाव्या रे। रद्या० 
पद १०६ ठढ़ 
ओ वाजे बृदावन मोरजी, गोविंद गोपी राल रमे, 
केशव श्याम गौर वरण गोपी, मली अ्रनोपम भात भजे । ओ वाजे० 
शअ्रजवाली रात भघार जाए, नवरस नाटक नाथ रच्यों, 
थेई थेईकार करे रसे गोपी, रंगतणो त्यां श्रखाड़ो मच्यों । ओ वाजे० 
शणगठटे हे फुमत फरके वली नयणा कटाक्ष कर खंघ धरी, 
ताली दई दई हसे हसाबे, नाचे नचावे रह भरी | ओ बाजे० 
श्रमजलकणं मुख अंग घलसरा।, अतिरस सार बिनोदक्ष्यों, 
शीत्तल जल लईने आारोग्या चरण तलासे नरसें यो । ओ बाजे० 
पंद्‌ १०७ मुं 
अंग नमावे आनंद वाध्यो, बोलें जयजयकार रे, 
प्रेमे भराणी पालव ताणे, पामी प्राएं क्राधार रे | अंग० 
सुंदरबर शामलीया साथे, तारुणी देती तांली रे, 
अक्ववेशु आलिंगन श्रापी, वश कौघा वनमाली रे । अंग० 
रमता रमता महारस वाध्यो, प्रेमदा छांटे पाणी रे, 
नरसैंयाचो स्वामी रीसव्यो, बोली मधुरी बाणी रे। अंग० 
पद्‌० १०८ मु राग-सामेरी 
शआंणी वाटडीए गया वनमाली रे, बाई सारी बहेनडीश्ां, 
कोणे दीठडो होय तो देखाड़ो रे, सखी साइलडीआं 
मेहेरामण न दीठंडें जाए प्राण रे, बाई मारी बहेनडीघ्वां, 
एंने पाचीलें पद्म ऐघाणरे, संखी साह्ेलीशां टेक॑। 


न्च्ष्छ 


( ३५४६ ) 


बृदावन मांहे रास रमतां, चजुभुजे चक्ष मीचावी रे, 
अंतरध्यान थया धरणीघर, गयो वीठल मुने बाद्दी रे। बाई० 
गोपी कहे गीरी तरुवर जाइशु', सज थाओ ज्रीज नारी रे, 


रे 


गुणनिधान गिरिधर ने जोइशु, मद्दी स्थल हशे मोरारी रे | बाई? ४ 


सोल शणगार सजी ने श्यामा, एने नाके ते निरमल्न मोती रे, 


कनक दीबी कर साहीने झुंदरी, एने हींडे बनबन जोती रे । बाई० & 


पुछती हिडे कल्पदुम वेली, तरुअर ताल तमाल रे, 


हरिहरि करती नयणे जल भरती, कोणे दीठडो नंदजीनो लाल रे । 


बाई० 
वलवलती विनता देखीने, आावीया अंतर ज्यामी रे, 
भले मल्‍यौ नरसेंयानो स्वामी, गोपी आनंद पामी रे । सखी 
पद्‌ १०६ मु ० 
सोहागण कीधी मद्दारे वहाले, मरकलडो करी जोयथु' रे, 
प्रेमघरीने उरपर लीधी, मारुं मन एणे मोह रे । सो० 
सोत्रण पाट बेसारी बद्दालो, मोतीए थाल वधाबुं रे, 
वाली वाली बदन निहाली, आरती अगर उदारूुँ रे । सो० 
नाना विधनां भोजन भावे, दुध कढेया लावुं रे, 
सुंदर साकर मांहे भेलुं ( शरानंदे ) आनंदे आरोगावुं रे । सो० 
सकल शणगार सजीने अंगे, रमरूम करीने शआवुं रे, 
भणे नरसेंयो सेज समारी, रमतां रुढी भावु' रे । सो० 
पद ११० मु ० 
सजनी स्नेह तो भले अनुभवीए, जो होय बहालाजीशु' साचूं रे, 
चतुर होय तो मनमां वीचारे, मूरख बोले ते काचूं रे। स० 
मूदा टलीने जो मुग्धा थइए, तो अनुभव रस शआ्वे रे, 
ज्ञान विवेक थकी हरी श्र॒लगा, चतुरपणे बश थाये रे । स० 
स्नेह तसी पेय कोइक जाणे, सौने अजाशो जाये रे, 
नरसेंयाचा स्वामी स्नेहतणो, रस पीतां न्रप्त न थाये रे। स० 
'. पद १११ मुँ० 
सुंदरी शामत्ीयानी साथे, नयणे नयण मीलाबे रे, 
भुज उपर भुज धरी प्रेमशु, नाचंतां मन भावे रे । सुंदरी० 
कटीमेखला कींकण ने नादे, मांझर नेपुर खलके रे, 


.फरतां फरतां मुकट मनोहर, शीश राखडली मज्फे रे | सुंदरी० 


व ल्‍ 


ऊँ 


६ १५७ ) 


मधुर मधुर छरे श्यामने गमतु, गोपी भ्रेमे गाये रे; 
त्यमत्यम बह्ालो बे वजाडें, उलट अंग न माये रे, सुंदरी० 
आहलिंगन आतंदे देतां, शामल्लीयो ने श्यामा रे, 

नरसेंयो रस मप्त थयो, त्यां केलि करंती कामा रें। सुंदरी० 


पद ११२ मु ० 
लाडकडी लडसडती चाले, माग सहुंरे सोहेरे, हे 
पाश्ोले नेपुर रणकण वाजे नवजोबन भरी मोद्देर, लाड० 
नागचोली चर्या चंपावर्णी, नीलवटे टीलडी कलकेर, 
नाग नगोद्र भाल भुलणां, वच्चे सोतीशर ललकेरे । लाड० 
रातावाते ने आडके शरनी, पेरण पटोली लीनी रे, 
नरसेंयाचा स्त्रामीने वहाली, रुदेशा अंतरे लीधीरे | लाड० 
पद ११३ मुं० 
भाव भरे भजता वहालाने, सुखसागर मीलतां रे, 
माननी मोहन महारस गाता, अंगोअंगे खीलतां र॑ । भाव० 
प्रेमदा प्रेम भराणी पीउने, उरमांरे रीमवतांरे, 
बारे बारे बहालाजीपे उलटीरे, उरमांरे मीलबतारे | भाव० 
कंठे परस्पर बाहों डल्ोरे; क्षणक्षण दर्पण माहे जोतीरे, 
मांहो माहे मरकलडेसु, अधुर सुधारस पीतीरे । भाव० 
मान तजीने माण्यो मोहन, उरथी अल्लगो न करतीरे, 
नरसेयाच्या स््रामीचे संगम, रेशी रंगे वीतीरे भाव० 


पद्‌ ११४ मु ० राग मालव 
भाषेरे भामनी भोगवर्ता, शामलियाने संगेरे । 
आलापे अबल्ता नारी रे, उमंग वाध्यो अंगे रे । भावे० 
करसु कर, उश्सु उर, फरती पलबटडी ते वाली रे, 
नेह कड लागी उदार अबला, बश कीधो बनमालीं रे, भावे० 
घनघन जूबती धन ए जीवनजी, बृदावनमां महाले रे, _ 
धन घन नरसेंयो नेण सोहदागी; रज्ञ रेल रस निदहाले रे | भावे० 


६ शेधक ) 


प्रद ११४ सु० 
लोचन आलीगारा रे जेणे काढीने लीधा महारा प्राण, 
एवो रुडो शामलियो छुजाणर, कांड कीघुंछे बिमाण रे। लो० 
गण बढाबीने बाण महेल्युंरे भाग्युं छे अभिमान, 
तालावेली तेवारे लागी रे, जेबारे मूजने कीधी सान रे | लो० 
अभे वहुआरं त्यां नव क्यु रे, भेद न जाग कांइ, 
एकवार एकांते मलीनेरे, भीडीने लेशुं सांई रे । लो० 
जेना मनमां कपट नहिरे, ते जाणें रस भांखी, 
भणे नरसेंयो मुक्ति इज निर्मलरे, ते रस जाणे चाखी रे । लो० 


पद ११६ मुं० 


बांसलाडी वाही मद्दार वहाले, मंदिरमां न॑ रहेवाये र, 
व्याकुल थईने वहालाने, जोवा शुंकरं उपायेरे । बांस 

जल जमुनानां भरबा जाऊं त्यां शामलियो द्ोग्ने रे, 

बदन निद्दाली दरखुं मनमां, जेम जीवने मुख जोयेरे । बांस० 
शान करीने हूं सांचढं, पातल्ीयों पाछल आवेरे, 

भणे नरसेंयो भाबे वहालो, ज्ेहे ताप ससाबेरे | बांस० 


प्रद ११७ मु ० राग मालव 


ब्रंदा ते बनमा वेण वजाडी, गोपी विहल कौधारे, 

बर भाप्यो ते वचन पाल़वा, वित्त हरिने लीधारे | ब्रंदा० 
एक तो अन्न मूकीने उजाणी, बीजी मांग सिंदूर रे, 
जूबतीनो जूथ मलीने, चाली साहेर नदी पूर रे । ज्ंदा० 
पीताबर पटोली पहेरी, कंठे श्रेकावन द्वार रे, 

बींछीढाने ठमके चाक्ी, नेपूरनो कमकार रे । ब्ंदा० 

रत्न जडित राखढी भत्ति रुड़ी, काल मबूके कानेरे, 

राता दांत अ्धरसु ओपे, गोरी गोरे बाने रे। बंदा० 

' हर्खे आव्यां हरित्री प्रासे, बृं द्ावन मोककार रे, 

नरसेंयाचा स्वामी मुल्ल दीढ़े, हलद अंग अपार रे । अंदा० 


( ३४६ ) 


पद ११८ मु ० राग सामम्री 


बांसली वाहे रे वाहे रे, मधुर गाये कद्दान, . 
सप्त सुरने शब्द नानाविध, राग रागणी ने तान । 


इहां तता थइटरे, इृह्ां नननन नहीं रे, १ 

इहां मांहो मांहे रे, माननी राखे रंग; 

गणण गणणरण उपांग बागे, दे ताली बगाडे शंख्त सूदंग ] 

इहां रमकम रमममरे, इहां कांकर ममकेरे; 

इ्टां ठउमठम ठमकेरे, इहां बींछीढ़ा चमफेरे । ३ 
- इहां धमधम धमकेरे, कम कबूके काल, 

एकने दे आलिंगन, वाले मधुरी चाल । छे 

अनिहांरे व दावन रास रच्योरे, रास रच्योरे, मरकडा करेबाली, 

कोटि कलश शशीभरनी शोभा, उगो अ्रजुधाली । ४ 

अनिहांरे सुरपति मोही रप्मा, मोदी रक्षा, भक्ति थई रघ्यां देव विमान, 

नृत नाचे रंभा पुष्प वृष्टि होये, जयजय जगत निधान। ६ 

झनिहांरे रेश अधिक थई श्रधिक थई, प्रगट न होये भाण, 

नरसेंयाचो स्वामी रास रमे, त्यां मुनि जने मेल्यां ध्यान ७ 


पद ११६ मु'० राम सामेरी 
साखी-कुज भुवन खोजती प्रीतेरे, ख़ोजत मदन गोपाल; 


प्राणशनाथ पावे नहि तालें, ज्याकुल भइ वृजचाल | १ 

चाल चालता ते व्याकुल भश॒ ब्रजबाला, ढुंढती फिरे श्याम 
तमाला, 

जाय घुकत चंपक जाइ, काहु देखो नंदजी को राइ । २ 


साखी-पीय संग एकांत रस, विल्सत राधा नार; 
कंघ चडावन को कहो, तातें तजी गयेजु मोरार । 

घाल--ताते तजी गयेजु मोरारी, का श्लाय प्लंग ते ढारी, 
त्यां ओर सख्ली सब आई, क्याइ देख्यो मोहन राइ। छ 
में तो मत कीधो मेरी बाई, तातें तजी गये कनाइ । ५ 


( ४६० ) 


साखी-कष्ण चरित्र गोपी करे, बील से राधा नार; 
एक भई त्यां पूतना, एक भईटजु भोपाल लाल, 
एक भइ जु गोपाल लालरी, तेणे दुष्ट पूतना मारी। 
चाल--एक भेख मुकुंद कोकिनो, तेशे तृशावत हरि लीनो, 
एक भेख दामोदर धारी, तेणे जमला अजुन तारी । 


साखी--प्रेम प्रीत हरि जीनके आश्चे उनके पास, 
मुद्त भट त्यां भामनी, गुण गावे नरसेयोदास-- 


पद १२० मुं० 
एहवी नारीने भोगवी जेने, कांकरनो कमकार रे, 
कस्तुरी काजलसु भेली, मांहे अंजननो अधिकार रे | ए० 
बींछीडा बाजे ने नेह आवबे, नेपुरनी कण वाजे रे, 
केशपाश कुछुमे श्रति गुंथी, पुष्प मरंती चाले रे । ए० 
नेणे नेह जंणावे सकल शिरोमणी भावे रे, 
नरसैयाचा स्वामी ने संगम, रमे मीट नमावे रे | एं० 
पद १२१ मुं० 
सपराणी कीधीरे, वहाले, सेयरने देखतां रे, 
ताली देतां चितडुं लाग्युं, मोदी रही मुख जोतां रे । हु 


कर उपर कर धरी मह्दारो बालो, बंद्रावन परवरीयो रे, 
हास्य करी ने शामलीया ने, में महारे उर धरीयो रे। हु' 


रगभर समता रमतां ,वहालो, सुख उपर मुख करतो रे, 
भशे नरसेयो महारो मोहन, दर्पण मांहे जोतो रे । हु' 


पद १२२ मुं० 


श्नुभवशुं अमे अंतर टाली, शामलियाने सेजे रे, 

अलवेशु हु उरपे राखी, सांइडां लेशुं देते रे । अनु० 

नलबट टीली ने नाके केशर, काल भजुके काने रे 

सकल शणगार करी अंग अपु, संगम शामल वाने रे | श्रनु ० 


( ३६१ ) 
वहाला साथे बात करतां, मनमां मोद न साय रे, 
नरतसैंयाचा स्वामी मुंख दीठे, जोतों तृप्त न-थाय रे | झनु० 
पद १२३ मुं० 


घन जोडी घन घन लीला, धन घन रेणी रुडी रे, 
घन घन वहालो उर पर महाले, भावे भामनी भीडी रे। धन० 


घन धन वाजां वागे वादे, घन घन ताली बाहीे रे, 
धन धन ब्रंद्रावननी शोभा, घन घन मधुरुं गाये रे। घन० 


घन धन धरती उपर नाचे, सुख सागर शामलियो रे, 

धन नरसेंयो कृष्ण कृपा थी, हरी लीला मां रसीझो रे। घन० 
पद १२४ मु ० 

धन घन रास दद्दाडे आजनो, धन घन मंदिर महाए॑ रे; 

मसमससतो मलपंतो मोहन, आजे सरवस वारुं रे | धन० 


धनधन नेणां महारांने, धन नीरखुं मारो नाथ रे, 
धसमसती जई उर पर लीघो, भीडयो भुजघरी बाथ रे । धन० 


मोतीये चोक पुंराबंरे प्रेमे, हु' फूली मंगल्ल गाडं रे, 
नरसेंयाचा स्वामीनु' मुख, जोती ठृप्त न थाउं रे । घन० 
पद १२५ सु ० 
थन घन दहाडो आजनो, मने प्रेम घणो मारा नाथ नो । 
मारे मीले मेलाबो जेमश््यो, बहालो आवी आलिंगन दे रघ्यो । 
सकल शणगार सजी करी, हूं तो विलसु बहालो उर घरी। 
शामलियो सहदेज सोहावतो, वहालो भोग करे मन भावतों । 
नरसैंयाच्यो स्वामी अती उदार; र गरभर रयणी करे विद्दार । 
पद १२६ सु ० 
धन घन रे तुं दीवडा सारा, प्रगटे कोत अपार रे, 
सेजडीये शामल्रिये बीलसु, धरी शोभ॑तो शणगार रे | धन० 


प्रेम भराणी पीयुजी साथे, भन मांदे हरख न माय रे, 
भुजबल्ले भीडो भावशुं, ते सुख कहा' नव जाये रे | धन० 


कद ०८  ७ए ० 


( १६२ ) 


रास बिलास माहारस मीलुं, नंदछुंतर रढी यात्तो रे, 
भणे नरखेंयो सुर समागम, उरथी अंतर ठालो रे। घन० 


पद १९७ सु० 


घन धन वह्दालो विलसे सहेजे, घन धन कंठे बलगी रहे जे । टेक 
धन धन मारो मान तजीने, सारा पीयु ने सरवस सोंपी रे, 
सुरत समागम महारस वाध्यो, मननी लज्जा लोपी रे। घन० 


जे जे मनोरथ करती हुती, मनोरथ ते ते पामी रे, 
महारा उरपर महदाले सोहन, ते नारसेयानो स्वामी रे। घन० 


पद १ रद मु ० 
घन घन धन घन कहि चाल लव ललंक; 
घन घन एडनु वदन मयेक । 
घन घन धन एहनां मेणां कुरंग; 
घन घन वंणी भाषे भोगंग । 
घन धन शध्रघर अमृत रसे ठरता) 
घन घन श्रहेनी भुजनी चपलता । 
धन धन गजगति नेपुर हंदा; 
धन घन हरि संगे बिलसे प्रेमदा । 


धन धन डर हर महात्रे मुरारी; 
बट ५ 
नरसेयाचा स्वामि पे जाउं बलहारी। 


पद १२६ मु ० राग मालव 


धन धन रे बृंदावननी शोसा, धन घन झआासो मास रे, 
घन घन ऋष्णतणी जे क्रीडा, धन गोपी रसे रास रे । घन 


शणगटडामां सान कर ती, माननी मोह उपज्ञाबे रे; 
अलबे अंक मोदे अति झअतला, नेणे नेह जाने रे | घन० 


कंठे कोकिज्ञा शब्द ओचर, नौतस तान उपजाओे रे; 
मग्त थइले मोह प्रमाड़े, गांधव गान हरावे रे । घन ० 


( ३६३ ) 
अमर कोटी त्तेत्रीश उममां, त्यां अन्न इंद्र संघातरे; 


जय जयकार करीने, पुष्प दृष्टि करे खांत रे ४ 
धन घन गोपी घन ज्ीलां, पम जे रसभां महाले रे; 
उमिया बरनौ बांदे वलग्यो, नरसें दीवी साले रे। श्‌ 


पदू १३० मु ० राय मलब 
जेम जेम म बहालो वेण बज।डे, तेम तेम नाचे नारी रे, 
सखे सादे गाये मोपी, रीभवीओ मोशरी रे । जेम० १ 
रुमझुम रुमझुम नेपुर वाजे, वादे बेणा वाहे रे: 
ताल मेलावे मद्दारस माती, माननी मोद न भाये रो । जेम०._ २ 
सन्मुख थइने शामलियों ते अबला आगल नाचेरे, 
सुरीनर मुनीजन ध्यान न आवे, बह्मां ए पद जाचेरे । जेम? ३ 
तेत प्रज्ञ वनिता नंदकुंबरशु, एक थइ अनुभवतांरे, 
भणे नरसैंयो सर्वश सौंपी, गोविंदने वश करश्तारे | जमे० 2; 

पद १३१ मु ० 

जेम जेम कामनी कृष्ण साथे रमे, तेम तेम आनंद श्रंगन माये, 
घुघरी घमके ने राखडी जलहले, नेयुर वींछीया ठमके पाये । जे २ 
चंचल नेण ते हाल्‍्या करे, मरकलडों करी राचे मनमांहे, 
प्रेम रसे प्रीवरी श्रधुर चुंबन करी, विठला बाहुडी कंठे सांहे । जे० 


तालसु ताल ते मेलवे सुंदरी, कर सादी कृष्णजी संगे नाचे, 
भणे नरसेंयो नीरखी सुख पामीयो,घन जेजे धन छुरकेशव जाचे । जे० 


प्रद १३२ मु ० 
रमतां रंगे रात विहाणी, बहालो उरपर महाल्योरे, 
हुं मुहारु अंग आपी रही रे, क्षणुं श्लगों न टाल्योरे । रम०... १ 
नर भ थइ शामलियों फरमी; ( बासी ) बेदना भारी वामीरे, 
मलपंती हीडु' मंदिरिसां, छु करशे साछु स्वामीरे | रम० २ 


परणयाजु' होये ते सु कोये जाएे, साचव शनु शुकरीयेरे, 
नरसेंबाच्चो स्वामी परपर राजी, आनंदे असुभवीयेरे । रस+ ३ 


( ३६४ ) 
पद १३३ मु ० 
रमतां रुड' जो त्वागे, जो मान तजीने मलौयेरे, 
शामलियाने उरपर राखी, भावधरीने भजीयेरे | रप्त० 
महारो वहालो छे मद्दा रसीयो, रसमांहे रीमवीयेरे, 
अंतर टाली आलिंगन लेतां, बिने करी बश करीयेरे । रम० 
भागणां लइओ वहाला केरां, कंठे बिलागी रहीयेरे, 
नरसेंयाचा स्वामीचे संगम, वात रसीली करीयेरे । रम० 
पद १३४ मुं० 
रममम रममम नेपूर वाजे, तालीने वली तालरे, 
नाचंतो शामलियो शामा, वाध्यों रंग रसालरे, रम० 
माल मबुके राखलडी द्वाथे, मोर मुगट शिर सोहेरे, 
शै थे तहां करती के सुंदरी, मरकल्नडे मन मोहेरे | रम० 
कोटी कला त्यां प्रगस्थो शशीयर, जाणे दिनकर उग्योरे, 
भरे नरसेयो महारस मीले, माननीमां मद्दा बलीयोरे | रम० 
पद १३५ मुं० 
रसीक शिरोमणी शामलीशे, वृ दावनमां रच्यो रास रे, 
गोपी प्रत प्रत रूप घरीने, कीधो रंग बिलासरे, रसीक० 


पूरण प्रेक प्रहवाये मीले, मद्दा भाग्यबंत बृजनारी रे, 
बांदोलडी कंठेय भरावी, विलसे नवल बिहारी रे । रखीक ० 


ए लीला सुख कद्च' न जाये, पार न पामे कोई रे, 
नित्य नवलो आनंद होये, त्यां नरसेंयो रंग जोई रे । रसीक० 


पद १३६ सु ० 
रास रमे राधावर रुडो, श्यामलडीनी संगेरे, 
मान मुकाबबा कारण कामा, अनंग घरती अंगे रे । रास० 


: बिनता बृद्‌ म॑डलमां सोहे मोहन मदन मोरारी रे, 
एक नाचे एक गान करे त्यां, उमंग भरी वृजनारी रे रास० 


६ २६४ ) 
श्यामा श्रवण काल मलुके, श्यामने छुंडल कान रे, 
झांमर नेपुर रमरम वाजे, वेण बजाडे कहान रे । रास० 
आलिंगन देता दामोद्र, श्रवला अंग हुक्लास रे, 
भणे नरसेंयो मयंक मोहझो, थकीत रह्यो खटमास रे | रास० 
पद १३७ मुं० 
रास विलास रमे राधावर, जुगम जुगम गोपी वच्चे कहान, 
कंठ भुजा उर उपर करघरी, आलिंगन चुंबन रसपान । रास० 


कोकीला कंठ अलापती कामनी, मांहे मधुरा राग ने तान, 
मोरली उपर संगीत बाजे, वली पोते दे सुर बंधान । रास० 


शुत्या हार बसन वपु बीसयो, जाणो जोगेश्वर धरयु' ध्यान, 
नरसेंयाचा स्वामीने जोतां, व्याकुल थयो तजञ्ञु अभिमान । रास० 
पद १३८ मुं० 


रह भरीरे घणी रजनी नल हुं विलसी वहाला संगेरे, 
नाना भाव धरी घाली बाथे, भीडी अंगो अंगे रे । रंग० 


विविध कुसुमनी सेज समारी, परिमल पूरण काम रे, 

डर उपर राखी रददी रसियो, पामी सुंदरु धाम रे | रंग० 

नणे नेण मेलावे वहालो, तेम तेम हरख न माये रे, 

दीपकने आजु आलडे मारे, बाहुडी कंठे सोहाये रे | संग० 

द्रपण मांहे निहालतो, वहालो, चुंबन दे वारंवार रे, 

पीयुजी प्रेमे पामीयां मारो, जीवण प्राण आधार रे। रंग० 

चहालोजी वह्दालापे बह्ालो, अतिशे एहलुं ध्यान रे, 

भणो नरसेयो ए लीलानुं करतो निशदीन गान रे । रंग० 
पद १३६ मुं० 


रणमभरं नेपुर, नाचतां नारनां, कंकणी धून ते मध्य थाश्ें, 
चरण अती चालबे, अंगवाले घगुं, त्यम त्यम वाहालोजी बेणु बाझओे 
रणभकणे० 


अमन 


( १६६ ) 


प्रेमे भ्रेमदा रमे, पीयुने भन गंगे, नयणां भरी नाथनुं बदन नीर॑खे, 

करविशे कर प्रही, कुंडलाकारमां, मरकलाकरे धणरणुं मंन॑ हँरखे । 
रणमंणे० २ 

आुवबती जोवन भरी, नाथने उरधरी, श्रधरअमस त रस पान करतां 

शा सहु रस भरी, अंग शुध विसरी, मधुर मधुर सवेरे मान करतां। 


रणमरणे० ३ 
घनरे घन एम, अमर सहु उचरे, भेद को नवलहे रमण केरो, 


नरसेंयो चरणनी, रेणमां मीज़्तो, जी शांमले सम्मुख हाय फेर्यों। 
रणमणे० ४ 


पदू १४० म्रु ] 


मभीणालां काँमर वाजे वृंदावन, आनंद न भाये गोपीयांचे मनता, 
: बीठला बाहुडी कंठे अन्योअन्य, नाचे गोपी ने गाये गोबिंद । 
मीणालां० १ 


ताल मृदंग मोहरने बांसली नाचे, नाचे हसीने गोपी गाये, 
अमर अंत्रिक्षयी मोह पामी रघ्या, प्रेमे पुष्पनी वृष्टि थाय | मीणालां? + 
मस्तक फुमकां राखडी जलदइले, जुगल जोडी रमे बन मांहे, 
निरखतां निरखतां निमेष मले नहि,धनरे धन्य जादव राये | कौणालां० ३ 


कऋष्ण ने कामनी मध्य माधव मली, नाद निरधोष रख रक्षारे जामी, 
नरसेंयाच्यों स्वामी सकल व्यापी रहो, अनेक लीला करे गरुडगामी। 


मीणॉलां० ४ 
पद १४१ मुं० 
माकस कोककरी, काकम मोलकरी रे, वहालो बश करशुंरे, 
अनेक दावभाव करीने, दलने उरप घरशु' रे। काकम० १ 


शणागारे शोभ॑तों करीने, ताली दइ दइ हसशूुं रे, 
आंखलडी आजीने आपश, वादे बेणा वहाशुं रे। करॉकम०..._ ३ 
कंकण घून धघरडी धमके, दरएण ल्इ घरशु' रे, 
नरसैंयाथों स्वामि नाचंतो, आपण भामणलडे जाशु' रे । कराकम० हे 


€ ३६७ ) 


पद १४२ मुँ० 
भांमरने कमके रे, गोपी गज गमनी चाले, 
मान घरां मनमां धरीने रे, जह सेयरशु' माहले । मो० १ 
जाडीत्र विशाल जोलोयां रे, अली भाल मदुके रे कान, 
शामली यासुं संग करे रे वा अ्रेग धरी अभिभान | मां० २ 


पोपट भात पटोली पहेरी रे, चांपा वर्णी रे चीली, 
नरसैयाचा स्वामीने मलबा रे, चाली रबारण भोली | का? ३ 


पद १४३ मु ० 
मांमरीयां घडाब्यां महारे बहाले, रमकम करती दींड रे, 


बदन निहाली बहालाकेरु, शणगटडों संकोडुं रे। कांक० १ 


घणा द्विसनु' मनमां होतुं, पीयुसु करवा बात रे, 
चोली पहरुं बंपा वर्णी चीर जागो पत्रननी भात रे। झांक8.. के 


शामल्ियासु सांइडूं लेगा, सन्मुख सेओे आबी रे, 
हास्य करी रुदेयासु भीडी, प्रेम घरी बोलाबी रे । ३ 


धनघन रेणी आजनी रुडी गई, मद्दारा वहालजीसुं तरमतां रे, 
नरसेंयाचो स्वामी उरपर लीधो, शुंकरे दुरीजन लबतां रे | कांक० ४ 


पद्ध १४४ मुं० 
मामरीयां ममकार करे, रवी छंदा वाज़े रे, 
बाहोडीयांचां केषल कंकण, बोलंता नांदे रे। मांक० १ 
हंसागमनि इंसगत चाले, चरणतले चीर चांपे रे, 
उरमंडल उर उपरे सोहे, मुनिजननां मन मापे रे। झाम० २ 


राखलडी रतनाली सोहे, बेणे वासंग माग छलके रे, 
आछू मंतर शीरपर ओढे, शेष नाग जेम सलके रे। कांक० हे 


सबे शणगार सोहे शांमाने, रामा रंगभेर रमती रे, 
नरसैंयाया स्वामीने; मलवानी, शीकले भंमती रे । सोम० छ 


( ३६८ ) 
पद १४५ मुं० 


मधराते मोहनजी मोझा, माननी साथे रे, 
नाना भातसमे महारसीयो, हसी हसी भीडे बाथे रे । मघ० ९ 


तरुण पणे तारुणी डग भरती, पाये नेपुरनो कण॒कार रे, 
मांमर नादे बांह डोलावे, रीकवीया मोरार रे । मघ० २ 


अधुर अमृत रसपान करतां, श्यामलडी संग आधे रे, 

नरसेयाचा स्वामीशुं मलवा, भामनी भेद जणावे रे । मघ० 
पद १४६ मु ० राग सामेरी 

मध रात्रिए मघुरी रे, बहालेजी ए वांसलडी वाही र: 


कामिनी काम घहेली थरेने, सी ढृ 'दावन घाई रे । मघ? १ 
सासु नणंदनी लाजतजी ने, भूषण अंगे सजीयां रे; 
रयणी रास रमवा कारण, जइ यादवने भजीया रे । २ 


नयणी भरी निरख्यों लक्ष्मीवर, आनंद अबला पामी रे; 
नरसेंयाचो स्वामी वृ दावनमां, केल करे महा[ऋ(मी रे | मधघ० * 


पद्‌ १४७ स॒० राग ग्राशावरी 
महारे वहाले बेशु वगाडी, आकुल व्याकुल्ल थाईं रे; 
मंदिर मांहे में न रहेबाये, केम करी जोबा जाउ रे । महारे”०. ९ 
हुं वेधाणी मधुरी नादे, अ्रनंग उलस्यो अंगे रे; 
नेण भरी निरखु' शामलियो, सांइडा लीजे संगे रे । महारे० 
मारुं मन मोह्य' एगणे वहाले, दीठा बिना न सोहाये रे; 
भणे नरसेंयों धन ते नारी, राख्यो रुदिया मांदे रे । महारि० डे 


*0 


पद १४८ मुं० 
महारा बद्ालाजीमां कुसुमचों भार नहीं रे; 
ते कारण भने कहो ने सजनी | देक २ १ 


सात सागर ने नव खंड प्रथ्वी, शीखर मुख मांदेः 
एटला सह्देत बहालो उरपरि राखुं, श्रमर कमल सम होये रे। छ०म० 


( ३६६ ) 


दिव्य बख्र में शीरपर ओरढ्धु, ते मने दुस्तर थाये रे; 
जेटले मारो वह्ालोजी संगम आये, कुच उपर वित्त चलाबे रे । 
सजनी० म०5 द्वे 
ताचा गुण लक्ष्मीवर जाणे, जेणे श्रा रू८ट निपाइ रे; 
नरसेंयायो स्वामी भले मल्लीयो, सुख करो गोकुल राइ रे। सन्‍्सम० ४ 
पद १४६ मुं० 


गोपी आवबीरे आयीरे, वहालानुं मुख जोचा, 
अदूभुत खेल रच्यों पुरुषोत्तम, माननीनां मन मोहजा। गोपी० १ 


राती चुडी करे कामनीयां, रातां चरण चुंदडीआं, 


राती आइ करी ऊझुंकुमनी, ते तले राती टीलडीयां । गोपी ० २ 


राता फूल कलेबरे कमरे, राती चोली हृदे भली;ः 
रातां तंत्रोल ओपे मुखे अबला, तब नरतखें त्रिकमने 3302 । 
गोपी० ३ 


पद १४० सुं०-राग मालब 
भमभम नादे नेपूर बाजे, कांकरना कमकार रे; 
ताल मसदंगनी घूनी थाओ, कटी कंकण ऋकणुकार रे | सम० १ 
एक बेणा एक महुअर वाहे, कामनी केल्न करंतां रे; 
शिरपर सोहे राखलडी रे, कलके ऋमरी देतां रे । कम० २ 


काने कुंडल मुगट महामणि, शोभा कही न आये रे; 
भण नरसेंयो आ्ानंधो हरि, भासनी मोहे भावे रे । कम्त० ३ 


पद १५१ मु ० 
मांकरनों कमकार मनोहर, रंग जाम्यो मद्दाजम रयणी रे; 
त्रिकमने तालीदे तारुणी, चतुर चपल मग नयणी रे । मां. १ 


बीटुलने वश करषा कारण, नाना भाव धरती रे; ु 
नयन कटाक्षे मोह उपज्ञाबे, सुख मरकलडा करती रे | कार. रे 
२४ । 


( ३७० ) 


गोपी गेल करे गोविंद शुं, तन मत घन सौ सोंपी रे; 
भणे नरखेंयो ठ॒प्ति न पामुं, जो तो गोविंद गोपी रे । मां० ३ 


पद १४२ मुं० 
हलकऊुं लाग्यु' दरिश्रु्त जोतां, बें थी बांसलढी नादे रे; 
केसकरी अलगां थइए एथी, वहालो गाये सखे सादे रे । हल> १२ 
जो घर आदुं तो हरिहेये, सुतां स्वप्ने आवे रे; 
प्रीत बंधाणी पातलीयासु, दीठावत्ा न सोहाबे रे। दृत्० २ 
मूकी लाज में महारा मनथी, शामक्िया खंगे राची रे, 
भणणे नरसेंयो दुरीज्ञन मांहे, हीडुं हुं मलपांती रे | हल० ३ 
पद १४३ मुं० 
हरिवना रही न शकुं मारी आली, बहाले नेण बाण बींधघुं रे; 
चित्त चतुरभुजे चोरीने लीघुं, काहानजीए कामण कीघुं रे | हरि० ९ 
मन मारु॑ महावजीशु बांधुं, वद्ाले बेण त्रिभंगी वाह्मो रे; 
जुमनां त्रट तरोवरनी छाया, वहाला रास रमी गुणगायो रे। हरि०२ 


धन दृ'दावन घन धन गोपी, जेणे नंद कुंबर वश कीधो रे; 
नरसेंयाचा स्वरामीसुं मलीमे, अधर झम्रत रस पीधो रे | हरि० ३ 


पद १५४ मुं० राग रामग्री 


हां हां रे हरीबेश वाइरे वाइरे, रामप्री गाईरे, हरिवेश वाईरे; 
गोपीजन सुल्रपति सहु छांडी, जोवाने धाईरे, हरिबेण बारे | हरि०१ 
हां हां रे नेफुर कानधयों, कुंडल पहेया पाये, 

सेंथे काजल, नयने सिंदुर, एवा विम्रीत बेशे घाये रे । हरिण... २ 
हां हां रे रजनी शरदतणी, रास रमे बाली, 

बच बलमाली ने दे कर ताली, बांधोढली बाली रे । हरि० |. 
हां हां रे माननीमे मासघरां, आण्यो मन अर्दकार; 

अंतरध्यान हद हरि तत्क्षस, श्री व दावन मोर रे (।हरि०.. ४ 
हां हां रे कामभीजे कहान मल्यां, जो छोड्यों अभिमानः 
नरसेंयाचा स्वामी संगे रमतां, सुरपति वाय निशान रे । हरि० 


रद 


३७१ ) 
पद १४.४ मुं० 
चुंदीनो रंग ज़ोईने, योपी चटकशुं चाली रे; 
सेजडीओ शामल्रीओ शोटे, कंठे बाहुल्लडी घाल्ी रे | चुं० 
रमके चमके बालंतां, कृष्णने मन भाली रे; 
सोल शणगार साया सुंदरी, ए मुख छे रंग रसाली रे । चुं० 


सुगंध गंध सुरासुर भीनी, मुख तंबोले बोले रे; 
जोबन शअआव्युं तेबारे, मदन संतापे अतोले रे | चुं० 


के कद्दोनी कई पेर कीजे रे 
नरसंयाचा स्वामीचे संगम, तन मन धन सोंपीजे रे । चुंदडी० 
पद १५६ मुं० 


हां हां रे वांसली वाई रे, मधघुरुं गाये काहान; 

स्वर शब्द नाना विधना, रागरागणीनां गान । वांसली० 

हां हां रे मांहे मांहे रे, माननी राखे रंग; 

घुणुणुणुणुणुरुु उपांग वाजे, ताल निशान मदंग | बांसली० 
हां हां रे बीक्षीआ ठमके रे, काने मबूके काल; 

एक एक ने दे आलिंगन, चाले मधुरी चाल | बांसली० 

हां हां रे धृंदावन रास राच्यो, गोपी घूमे मरकलडां वाली 
सोल कला शशीयर शोभे, नभमे करते श्रज्जुवाली । बांसली ० 
हां हां रे सुरपति मोद्दि रह्मा, तेहना थंभी रह्या रे विमान 
नतनाटारंभ पुष्प वृष्टि होश, जय जय श्री भगवान । बांसली० 
हां हां रे रजनी अधिक वधी, प्रगट न होय भाण; 


3 
छ़्ै 


१ 


र्‌ 


३ 


छठे 


नरसेंयाचा स्वामीनी शोभा जोबा, मुनिबरे मुक्‍्यां ध्यान | वांसली८ ६ 


पद १४८ मुं० 
तृप्त थइ दरिनुं मुख जोतां, दरखी मंदिरियां मांहे रे; 
सन गमतो मचको करीने, भीडुं रुदीया मांहे रे । 
शाशा भाव धर पीयु साथे, सुंदर सेज समारो रे; 
नंद कुंवर सुंदिरिवर विलसु, तन मन उपर वारी रे | 
दीबडीए भअ्जबालु मंदिर, कुंकुंम रोल करावुं रे 
भणे नरसेंयो शामलियाने, मोतीये लइ वधावुं रे। 


( ३७२ ) 
पद १४६ मुं० 


तन मन धन बारी वहाला उपर, रजनी रंग भेर रमआं रे; 
निरभे थइने शामली ने, कंठे बांहोलडी धरशुं रे। तन० 


सारी पेठे शणगार करीने जे कहेशों ते करशुं रे; 
भाव घरी भामणडडां लदइने, रसमांदे रीभवशुं रे । तन? 


मारो वहालो छे श्रत्यंत भोगी, भली पेरे भोगवशु रे; 
भणे नरसेंयो दे आलिंगन, झधर अमृत रस पीशुं रे | तन० 


रांसलीला 


( श्री हित्तदरिवंश कृत ) 
१६ वीं शताब्दी 


घरिचय-- 

ब्रज में रास फो अमिनेय बनाने का श्रेय वल्लमाचार्य एवं श्री हितहरिवंश- 
जी को दिया जाता है। सम्मवतः रास के अभिनय की परम्परा फालचक्र 
के कारण विलीन सी हो गई थी। और इन दोनों महात्माओं ने इसे 
पुनस्जीवित करने का प्रयास फिया। इन महात्माओं ने स्वयं रासपदों की 
रचना की श्रोर श्रपने शिष्यों को रासपद-रचना एवं उनके श्रमिनय के लिए 
प्रोत्माहित किया । 

श्री हितहरिवंश के रास की फथाउस्तु क्रमबद्ध नहीं प्रतीत होती। 
सम्मवतः उनका ध्यान घटना के आरोहावरोह की श्रोर उतना नहीं था 
जितना राधा ओर कृष्ण फी मनोदशा के दिग्दर्शन फी श्रोर । रासलीला के 
प्रारम्भ में एक सखी राधिकाजी को इंष्णु के साथ सखियों के नर्त्तन की सूचना 
देती है। वह नतंक कृष्ण की श्रनुपम शोभा के वर्शान द्वारा राधा के मन में 
रास फी लालसा उद्दीस करती दै। वह कृष्ण के वेणुवादन की ओर राधिका 
का ध्यान आकर्षित करती है। 

राधिका के प्रस्थान का वर्शन कवि छोड़ गया है । पदों से प्रतीत होता 
है कि राधिका ऋृष्ण के पास पहुँचती हैं और रास में सम्मिलित होती हैं। 
डन दोनों का नचंन देखकर ललितादिफ सखियां मुग्ध हो जाती हैं | कृष्ण 
रासलीला करते हुए एक बार स्वतः स्त्री बन जाते हैं। राधा-कृष्ण के रास 
नर्तन का वर्णन कवि मधुर पदों औ्रौर कोमल शब्दों के मध्यम से व्रज की 
उस मनोद्ारी शेली में करता है जो भारत के दूरस्थ भागों से श्रानेवाले 
यात्रियों को झ्राक्षित प्रतीत होती है। संस्कृत छोकों के साथ अज् की मधुर 
भाषा के मध्य संगीत का जो स्रोत फूट पड़ता है वह दूरागत यात्रियों को 
शीतलता प्रदान फरता है । 


रासलीला 
( श्री हित्तहरियंश कृत ) 
१६ वीं शताब्दी 


राग बिलावलि 


चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, 
रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी । 

निर्तेत जुबती समूह राग रंग अति कुंतूह, 
बाजत रसमूल मुरलिका अ्रनंदिनी ॥ १॥ 
बंशीबट निकट जहाँ परम रसनि भूमि तहाँ, 
सकल सुखद मलय बह बायु मंदिनी । 

जाती देषद बिकाश कानन अतिसे सुवास, 
राका निशि शरद मास षिमल चंदिनी ॥ २॥। 


नर बाहन प्रभु निह्ार लोचन भरि घोष नारि, 
नखशिख सौन्द्य काम दुख निकदिनी । 
बिलसहि भुजग्रीव मेलि भामिनि सुख सिंघु मेलि, 
नव निकुंज श्याम केलि जगत बंदिनी ॥ ३॥ 


(२ ) राग श्रासावरी 


खेल्त रास रखसिक ब्रज्ञ संडन । जुवतिन अंश दिए भुज दंडन ॥१॥ 
शरद बिमल नम चंद विराजै | मधुर मघुर मुरत्ती कल बाजे ॥२॥ 
अति राजत घनश्याम तमाला | कंचन बेलि बनी अजबाला ॥३॥ 
बाजत ताल मृदंग उपंगा। गान मथत मन कोटि झनंगा ॥७॥ 
भूषन बहुत विविध रंग सारी | भंग सुधंग दिखाबत नारी ॥५॥ 
बरषत कुसुम मुद्ति सुर जोषा | सुनियत दिवि दुंदुमि कलघोषा ॥६॥ 
जे श्रीक्षितद्रिबंश मगन मन श्यामा । राधारवन सकल सुख घामा ॥७॥ 


( ३७४ ) 
राम' धनाश्री 
मोहन लाल के रसभाती ॥ 
बधु गुपति गोबति कत सोसों प्रथम नेह सकुचाती ॥९॥ 
देखि संभार पीतपट ऊपर कहाँ चुनरी राती ॥ 
हृटी लर लटकत मो तिनकी नख बिघु अंकित छाती ॥२॥ 
अधर बिंब खंडित मषि मंडित गंड चलति अरमाती || 
अरुण नेन घुमत श्रालख जुत कुसुम गलित लटपाती ॥|३॥ 
आज़ु रहसि मोहन सब लूटी विविध आपनी थाती । 
जे श्रीहितहरिबंश बचन सुनि भामिनि भवन चली मुसिकाती ॥४॥ 


तेरे नेन करत दोऊ चारी | 
अति कुलकात समात नहीं कहूँ मित्रे हैं कुंजविहारी ॥१॥ 


विधुरी माँग कुसुम गिरि गिरि परे लटकि रहद्दी लट न्यारी । 
उर नख रेख प्रगट देखियत है कहा दुराबत प्यारी ॥२॥ 


परी है पीक सुभग गंडनि पर अधरनि रंग सुकुंवारी ॥ 
जे श्रीहितहरिबंश रसिकनी भामिनि आलस अंग अंग भारी ॥ 


आजु गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्पतरु तीर री सजनी । 


शरद बिमल नभ चंद बिराजत रोचक त्रित्रिध समीर री सजनी ॥१॥ 
चंपक बकुल मात्ती मुकलित मच मुद्ति पिक कीर री सजनी । 

देसी सुधंग राग रंग नीको ब्रज जुबतिन की भीर री सजनी ॥२॥ 
मघवा मुदित निसान बजायो ब्त छाडथो मुनि धीर री सजनी | 

जे श्रीदतहरिबंश मगन मन श्यामा दरत मदन घन पीर री सजनी ॥३॥ 


मोहनी मद्नगोपाल्न की बांछुरी ॥ 
साघुरी श्वणुपुट सुनत सुनि राधिके, 
करत रति रॉज के ताप को नासुरी ॥ १॥ 
शरद राका रजनि विपिन बृ दा सजनि, 
अनिले अति मंद शीतल सहित बांसुरी ॥ 
परम पावन पुलिन भृक्ष सेवत नलिन, 
कंल्पतर तीर बलचीर कृत रासु री ॥ २ ॥ 


( २७६ ) 


सकल मंडल भली तुम जु हरि सौं मिली, 
बनी बर बनित उपमा कहीं कासु री ॥ 
तुम ज्ु कंचनतनी लाल मकत मनी, 

उमर कल हंस हरिवंश बलि दासु री ॥ ३॥ 


राग सारंग 


आज बन नीको रास बनायो ॥ 
पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट मोहन बेनु बजायो ॥१॥ 


कल कंकन किंकिनि नृपुर घुनि सुनि खग मग सचु पायो ॥ 
जुबतिनु मंडल मध्य श्याम घन सारंग राग जमायो ॥२॥ 

ताल मृदंग उपंग मुरज डफ मिलि रस सिन्धु बढ़ायौ || 

बिबिध बिशद वृषभान नंदनी अंग सुधंग दिखायो ।३॥ 

अभिनय निपुन लटकि लट लोचन श्ृकुटि अनंग नचायो ॥ 
ताताथेईं ताथई धरति नौतन गति पति ब्रजराज रिमायो ॥५॥ 
सकल उधर नृपति चूडामणि सुख बारिद बरपायो || 

परिरंभन चुम्ब्रन आलिंगन उचित जुबति जन पायो ॥५॥ 

बरषत कुसुम मुदित नम नाइक इंद्र निसान बजायो | 

जे श्रीद्ितहरिबंश रसिक राधापति जस बितान जग छायौ ॥६॥ 


राग गौरी 
खेलत रास दुलहिनो दूल्नहु ॥| 
सुनहु न सखी सद्दित ललितादिक निरखि निरखि नेननि किन फूलहु ॥१॥ 


अति कल मधुर महा मोहन धुनि उपजत हंस सुता के कूलहु ॥ 
थेई थेई बचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दशा किन भूलहु ॥१॥ 


मृदु पदन्‍्यास उठत कुमकुम रज अदभुत बहत समीर दुकूलहु ॥ 
कबहु श्याम श्याम्रा दूसनांचल कचकुचद्दार छुव॒त भुज मूलहु ॥३॥ 


अति लावन्य रूप अभिनय गुन नाधिन कोटि काम समतूलहु ॥ 
भ्कुटी बिलास हॉस रस बरषत जे श्रीहितह रिबंश प्रेमरस भूल्नहु | ४॥ 


( ३७७ ) 


॥ छुंद ॥ चार ॥ त्रिमंगी ॥ 


मोहन मदन त्रिमंगी ॥ सोहन मुनि मन रंगी ॥ 
मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद शुन गंभीर गुपाला ॥ 
शीश किरीट श्रवन मणि कुंडल उर मंडित बनमाला ॥ 
पीताम्बर तन धात बिचित्रित कल किंकिशि कटि चंगी ॥ 
नखमणि तरणि चरण सरसीरुद्द मोहन मदन त्रिभंगी ॥९॥ 


मोहन बेनु बजाबे ॥। इहि रब नारि बुलाबे ॥ 
आईं ब्रज़नारि सुनत बंशी रब ग्ृहपति बंधु बिसारे ॥ 
द्रशन मदन गुपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे 
हरषित बदन बंक अवलोकनि सरस मधुर घुनि गावे। 
मधुमय श्याम समान अधर धरे मोहन बेनु बजावे ॥९॥। 


रास रच्यो बन माही ॥ विमल कमल तरु छाँही ॥ 
बिमल कलप तरु तीर सुपेसल शरदरेन बर चंदा ।॥ 
शीतल मंद सुगंध पवन बह तहाँ खेलत नंद नंदा ॥ 
अद्भुत ताल मदंग मनोहर किंकिनि शब्द कराही ॥ 
यमुना पुलिन रसिक रस सागर रास रच्यो बन माही ॥३॥ 


देखत मधुकर केली ॥ मोहे खग म्रग बेली ॥ 
मोहे सग धेनु सद्दित सुर सुंदर प्रेम मगन पट छूटे ॥ 
उडगन चकित्त थकित शशि मंडल्ल कोटि मदन मन लूटे ॥ 
अधर पान परिरंभन अतिरस आनंद मगन सहेली | 
जे श्रीहितहरिवंश रसिक सचु पावत देखत मधुकर केली ॥५॥ 


राग कस्यारो 


रास में रसिक मोहन बने भामिनी । 
सुभग पावन पुलिन सरस सोरभ, 
नलिन मत्त मघुकर निकर शरद की जामिनी ॥१॥ 
त्रिबिधि रोचक पवन ताप दिनसनि दवन, 
तहाँ ठाढ़े रैंबन संग सत कामिनी ॥ 
ताल बीना सदंग सरस नाचत, 
सुधंग एकते एक संगीत की स्वामिनी ॥२॥ 


( रेज्ट ) 


राग रागनि जमी विपिन बरषत अमी, 

अधर जिंजनि रमी मुरती अमिरामनी ॥ 

लाग कट्टर उरप सप्त सुर सो सुलप लैत, 
सुंदर खुघर राधिका नामिनी ॥३॥ 

तत्त थेई थेई् करत गतिब नौतन, 

घरत पलटि डगमग ढरति मत्त गज गामिनि ॥ 
घाइ नवरंग घरी उरसि राजत खरी उसे, 

कल हंश हरिबंश घन दामिनी ॥४॥ 


स्थाम संग राधिका रास मंडल बनी । '. 

बीच नंदलाल त्रजबाल चंपक वरन ज्यों, 
घन तडित बिच कनक मकत मनी ॥१॥ 
खेत गति मान तत्त थेई हस्तक भेद, 
सरिगम पघनिय सप्त सुर नंदनी । 
नित्ये रस पहिर पट नील प्रगटित छब्री, 
घदन जनो जलद्‌ में मकर की चंदनी ॥२॥ 
राग रागिनी तान मान संगीत मत; 
थकित राकेश नभ शरद की जामिनी ॥ 
जे श्री हित दरिब्रश प्रभु हंस कठि फेहरि, 
दूरिकृत मदन मद मक्त गज गामिनी ॥१॥। 

[ श्री हित चतुराशि जी से उद्घृत ] 


रास के स्फुट पद 
( विविध कवि ) 
१६ वीं शताब्दी 


परिचय-- 


मध्यकालमें वेष्णाव परम का प्रचार करने के लिए अनेक सन्त महात्मोश्रों 
ने कृष्ण की रासलीला का वर्णन फिया है। इस स्थान पर गोंविन्ददास, 
राधामोहन, बलरामदास, चंडीदास, शानदास, रामानन्द, उद्धवदास श्रादि 
कतिपय महात्माओं की प्रमुख रचनाओं फो उद्घृत फिया जा रहा है। 
इन महात्माश्रों ने श्रीमदूभागवत को श्राधार मान कर राधाकृष्ण की 
रामलीला का चित्र मौलिक रीति से चित्रित किया है। मौज में आने पर 
रास फी छुटा जो स्वरूप इनफी श्राँखों के सम्मुख शआ्राया भक्तों को उसी का 
परिचय फराने के लिए इन्होंने शब्दों में उसे बाँध फर रख दिया | सूरदास 
नंददास प्रभ्ृति भक्तों ने रास बन में प्राय; एक क्रम का ध्यान रखा है 
फिन्तु उक्त कवियों ने कभी राधाकृष्णु मिलन का वर्शुन फिया है तो उसके 
श्रागे ही मुरली ध्वनि से मुग्ध होकर गोपिकाओशों के गहत्याग का | इस प्रकार 
पूर्वापर की संगति फी उपेक्षा करते हुए इन महात्माश्रों ने स्कुट पर्दों में 
अपने दृद्गत भावों को अमभिव्यक्त किया है। 


इन महात्माश्रों ने रासवशुन में इसका सर्वथा ध्यान रखा है। प्रत्येक 
पद की स्वर लद्दरी में माधुय भाव इस के सदश तैरता चलता हैं। इनके 
विचार श्रौर वाणी में अ्रत्यन्त सरलता पाई जाती है। यद्यपि ये महात्मा 
मक्त-कवि के साथ साथ आत्मज्ञानी भी थे। इन्होंने कहीं तो भक्ति-समन्वित 
पर्दों की रचना की है तो कहीं अद्यश्षान की ओर संकेत कर दिया है। 
इनका उद्देश्य न तो केबल काव्यरचना करना था श्र न ॒नितान्‍्त ब्रह्मतान 
निरूपण । भक्तों की कल्याण भावना के बशीभूत ये आत्मशानी महात्मा 
सरस पदों की रचना करते श्रौर उनका स्वतः गान कर अथवा निपुण गायक 
से उनको श्रवण कर प्रसन्न होते। रास-मंडलियाँ उनके प्रसिद्ध पर्दों को 


( रेझ० ) 

अभिनय का झ्ाधार बनातीं। इस प्रकार दूर देश के विविध भाषा भाषी 
यात्री तीर्थों में रास का अभिनय देखकर अलोकिक रस का श्रानन्द लूटते । 
इन भक्त कवियों को इसी बात से परम सन्तोष होता और श्रपनी काव्यरचना 
के प्रयात को सफल मानते | 

इन स्फुट पदों में प्रायः पूर्वी भारत के सन्‍त महात्माओं की रचनाएँ 
संग्रहीत हैं। इनकी माषा में पूर्वीपन का प्राघान्य है। बंगाल में प्रचलित 
शब्दों श्रौर मुहावरों का भी इन रचनाओं में दर्शन होता है। इन पदों से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि ये स्वतंत्र महात्मा भाषा के प्रयोग में देशकाल 
फी सीमाओं से मुक्त थे। इनकी भाषा उस फाल फी राष्ट्रभाषा थी। 
प्रत्येक भाषाभाषी श्रपनी शक्ति के श्रनुसार इन पर्दों से श्रथ' निकाल कर 
आनन्द का श्रनुभव करता | 

इन कवियों फा संक्षिप्त परिचय भूभिका में दिया जा रहा है । 


रास के स्फुट पद 
( विविध कवि ) 
१६ वीं शताब्दी 


रासलीला-- 
अ्रथ रासो यथा-- 
हरिनेबधनाक्षतिः प्रतिवधूद्यं मध्यत-- 
स्तदृंशविलसद्भुजो भ्रमति चित्रमेको5प्यसौ । 
वधूश्व तड़िदुज्ज्वला प्रतिहरिद्रयं मध्यतः 
सखीघ्ृतकराम्बुजा नटति पश्य रासोत्सवे ॥ 
[ “उज्ज्वल नीलमणिः” ] 


कृष्ण जिनि नवघन तड़ित येन गोपीगण 
घड़ितेर माके जलघर । 
तड़ित मेघेर मामे सम सख्या हया साजे 


रासलीला बड़ मनोहर ॥ 
[ उज्ज्बलचन्द्रिका ] 

महारास 

तूड़ि--रूपक 
वृन्दावन-लीला गोरार मनेते पढ़िल। 
यमुनार भाव सुरधुनी ये घरिल।॥ 
फूल-वन देखि वृन्दाबनेर समान। 
सट्चर गण गोपीगण अनुमान ॥ 
खोल करताल गोरा सूमेलि करिया। 
तार साके नावे गोरा जय जय दिया॥ 
बासुदेव घोष ताहे करये बिलास । 
रास-रस गोरा चाँद करिला श्रकास॥ 


( रैेणर ) 
वेहाग--प्राड़ा काश्रोयाली 


भगवानपि ता रात्रीः शारदोस्फुल्ममक्षिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्के योगमायामुपाश्रितः ॥ 
वेहागू-आड़ा काओयाली 
आड़ा 
रूप देखि आपनार 
कृष्णेर हुए चमत्कार 
आस्वादिते मने उठे काम | 


वेहाग- जय्ताल 


शरद-चन्द पवन मन्द 
विपिने भरल कुसुम गन्ध 
मल्लिका मालति यूथि 
हे मशं-मधुकर-भोरणि । 
हेरत राति ऐछन भाति 
श्याम मोहन मदने माति 
मुरली-गान पंचम तान 
कूलवती-चित-चो रणि ॥ 
सुनत गोपी प्रेम रोपि 
मनहिं मनहिं आपनि सां पि 
ताँद्दि चलत याँहि बोलत 
मुरक्षिक कल्न लोलनि । 
विसरि गेह निजहूँ देह 
एक नयने काजर केह 
वाह रंजित कह्ुण एकू 
एकू कूणडल्न दोलनि ॥ 
शिश्चिल-छन्द निविक बन्ध 
बेगे धाझोत युवती बन्द 
खासल वसत रसन नोलि 
मज्तित केसि लोकनि ॥ 


( इथ३ ) 


तर्ताहेँ बेलि सस्किनि सेलि 
केह काहूक प्रथे ना चक्ति 
ऐछे मिल्लल गोकुल चन्द 
गोविन्द दास गाहनि | 


मह्लार वेहाग --वूढुकी 


बिपिन मिक्षल्ष गोपन्ारी 
हरि इसत ध्ुस्ली भारी 
निरखि वयन पूछत बात 
प्रेम सिन्धु गाहनि । 
पूछत सबक गमन-क्षेम 
कहत कीये करब प्रेम 
ब्रजक सबहूुँ कुशल वात 
काहे कुटिल चाहनि ॥ 
हेरि ऐछन रजनी धोर 
तेजि लरुणी पतिक कोर 
केले पाओओो लि कानन ओर 
थोर नहत काहिनी । 
गलित-लतित-कवररीबन्ध 
काहे धाश्रोंत युवती वृन्द्‌ 
मन्दिर किये पढ़ल इन्द्र 
ब्रेढल विपध्र-त्राहिनी ॥। 
कीये शारद्‌ चाँदनी राति 
निकुंजे भरल कुसुम पॉति 
हेरत श्यास आमश-मर्ति 
वूकि घाओंलि साहनि। 
एतहूँ ऋत ना कह छोई 
राखत मनहि मोह 
इहहि आन नह कई 
गोबिन्द बस ग्रायनि ॥ 


( शे८४ ) 


वेहाग--तेश्रोट 
ऐछन वचन कहल जब कान। 
ब्ज-रमणीगण सजन-नयान ॥ 
टदृटल सबहूँ. मनोरथ-सरणि | 
अवनत-आनन नखे लिखू धरणि॥ 
आकुल अन्तर  गदगद कहई | 
अकरूुण-वचन-विशिख नाहि सहई ॥ 
शुन शुन्न सुकपट श्यामर-चन्द । 
केछे कहसि तूहूँ इह अनुवन्ध ॥ 
भाँगलि कुलशील मूरलिक साने। 
किक्करिगण जनू केशे घरि आने ॥ 
अब कह कपट घरमयुत बोल। 
धार्मिक हरये कुमारि-निचोल ॥ 
ताहे सौंपित ज्ञी३ तूचा रस पाव । 
तूया पद छाँड़ि अब को काहाँ जाव || 
एतहूँ कहत जब युवती मेल । 
सुनि ननन्‍द नन्‍्दन हरषित भेल॥ 
करि परसाद तहिं करये विलास । 
आनन्दे निरखये गोविन्द दास ॥ 
केदार मिश्र कामोद--मध्यम दशकूसी 
काव्वन मणिगणे जनु निरमाओल 
रमणी-मंडल साज । 
मामटहि मार महा मरकत-मणि 
इयामर नटवर राज़ ॥ 
धनि घनि। अपरूप रासविहार । 
थीर विजूरि सम्बे चंचल जलघर 
रस वरिखये अनिवार ।|घ्र॥ 
कत कत चान्द्‌ तिमिर पर विलसइ 
तिमिरहुँ कत कत चान्दे । 
कनक-लताए तमालहूँ कत कत 
दुहँ दुहूँ तनु तनु बान्धे ॥ 


२५ 


( रे८५ ) 


कि 
कत कत पदुमिनि पशन्चम गाओ त 
मधुकर धरु श्रति-भाष | 


मधुकर मेलि कत पदुमिनि गाश्रो त 
मुगधल गोविन्ददास ॥ 


वेहास--जपताल 


नागर सभोे (सड्गे) नाचत कत्त 
यूथे यूथे अद्जना। 

चोदिग घेरि सखिगण मेलि 
ठमकि ठमकि चलना ॥ 

मनन झनन नूपुर बोज्ञन 
किद्किणी किशि कलना। 
गोबिन्द-मोहिनी राइ रघ्विणि 
नाचत कत शोभना ॥ 


विह्गडा--बृहत्‌ जपताल ओरो पटताल 


श्रजाज़ना सड्े रड़े नाचे नन्‍दलाला । 
मेघचक्र माके येन विद्यतेर माला ॥ 
रक्त कण्टी सुमध्यमा सकल योषित । 
देखिया यादबानन्द पाइलेन प्रीत ॥ 
नाचिते नाचिते केह श्रमयुत हइया । 
आवेशे कृष्णोर श्रन्ने पड़े मूरछिया ॥ 
ताद्दार सादरे ऋष्ण करेन सम्भाषण । 
बदन वदन-शशी करिया मिलन ॥ 
ये मन वालक लइया खेले निज छाय । 
ते मति आपन रह्ढे रह्ली यदुराय ॥ 
श्रीराग-जपताल 


मधुर दृन्‍्दा-विपिन साधव॥ 
बिहरे साधवी सदब्निया 


( ३२८६ ) 


दुहु गुण दुहु गाओ ये सुललित 
चलत  नत्तेक-भद्जिया ॥ 

अश्रवरण युगल , पर, देइ परस्पर 
नशे ल किशलय तोड़िया | 

दोहुक भुज दुहु कान्‍धे सोहइ 
चुम्बइ मुख-शशि मोड़िया ॥ 

तजि मकरन्द-धाइ बदल 
मुखर मधुकर-पाँतिया । 

मक्त कोकिल मद़्ल  गायत 
नाचत शिखि कुल मातिया ॥ 
सकल सखिगण कुसुम बरिषण 
करत आनन्द भोरिया। 
दास गिरिधर  कवहु हेरब-- 
काँति शामर-गोरिया ॥ 


बेहाग--मध्यम दशकु्सी 
रास अवसाने अवश भेल श्रद्न । 


बेठल दठुहूँ. जन रभस-तरंग ॥ 


श्रमभरे दुह'ुँ अज्ञे घाम घहि जाय। 
फिक्नरिगण करू चामरेर वाय ॥ 


पेठल सबहूँ यमुना-जल माह। 
पानि-समरे दुहूँ करु श्रवगाह।। 
नाभि मगन जले मण्डली केल। 
दुहँ दुहुँ मेलि करइ जल खेल ॥ 
कण्ठ मगन जल कयल पयान। 
चुम्बये नाह तब सबहूँ वयान॥ 


छल्ले बले कानु राई लई गेल। 
यो अभिलाष करल दुहुँ मेल॥ 


( रेझ७ ) 
जल संचे उठि तब मुछइ शरीर। 
जनु विघु-मणर्डित यामुन तीर॥ 


रास विज्ञास करि पानि-विज्ञास | 
दास अनन्तक पूरल शआाश ॥ 


केदार--लोफा 


केलि समाधि उछल दुहूँ तीरहि 
बसन भूषण परि अद्ज । 
रतन मन्दिर;माहा बेठल दुहूँज्ञन 
करू वन-भोजन रह ॥ 
आनन्दे को करु ओर। 
विविध मिठाई क्षीर वहु वनफल 
भुखइ ननन्‍्द किशोर ॥ भु ॥ 
नागर-शेषे लेइ सब  रह्विनि 
भोजन करु रस पुञ्ञ । 
भोजन समाधि ताम्बूल सभे खाश्रोल 
शूतलि निज निज कुछ ॥ 
ललितानन्द कुछ यमुना-तट 
शूतल युगल किशोर | 
दास 'नरोत्तम करतहि सेवन 
अलस नयन हेरि भोर ॥ 


नृत्य रास ( १) 


केदार मिश्र कामोद--मध्यम दशकुसी 


नावत गोर रासरस अन्तर 

गति अति ललित त्रिभद्गी 

वबरज-समाज रमणिसण येहन 
तेछन अभिनय-रद्गी ॥ 


६ उेछ८ ) 


देख, देख ५ चंबढ्डीप सार! 
गाओत वाओ त मघुर भकत शत 


मारहि बर हिजराज ।। भु ॥ 

ताता द्विमि द्विमि सदज्ञ वाजत 
कुनु कुनु नूपुर रसाल | 

रवाव वीन आर सर-संडल 
सुमित्षित करु करताल ॥ 

ए हेन आनन्द न हेरि त्रिभुवन 
निरुपम प्रेम विज्ञास | 

ओ सुख सिन्धु परश किये पाश्मव 
कह राधामोहन दास |॥ 


तूड़ि--समताल 


गोरा. नाचे प्रेम बिनोदिया । 
अखिल भुवनपति बिहरे नदिया॥ 
दिग विदिग नाहि जाने नाचिते नाचिते। 
चाँदमुखे हरि बले काँदिते काँदिते ॥ 
गोलोकेर प्रेमथघन जीबे विलाइया | 
संकीत्तने नाचे गोरा हरि बोल बलिया ॥ 
रसे अज्ञ ढर ढर मुखे मृदु हास।' 
ओ रसे वद्ित भेज्न बलराम दास ॥ 


चेहाग--जयताल 


शारद पूर्णिमा निरमल राति 
उज्ञोर सकल बन | 
मल्लिका मालती विकशित तथि 


सातल अ्रमरागण ॥। 


तरुकुल-डाल फुल भरि भा 
सोरभे पूरिल ताय । 
देखिया से शोभा जगमनलोभा 


भुलिल नागरराय ॥ 


€ ३८६ ) 

निघुबने आछे रतन-बेदिका 
मणि माणिक्येते बाधा । 
फटिकेर तरु शोभियाछे चारु 
तद्दाते हीरार छाँदा ॥ 

चारि पाशे साजे प्रवाल मुकुता 
गाँथनि आटनि कत । 


ताहाते वेड़िया कुचल कुटिर 
निरमाण शत शत || 
नेतेर पताका उड़्छे उपरे 
कि तार कहिब शोभा । 
अति र॒म्य स्थल देव श्रगोचर 
कि कहिब तार आभा ॥ 
माणिकेर घटा किरणेर छटा 
एमति सणडप-घर । 
चण्डीदास बले अति अपरूय 


नाहिक ताहार पर ॥ 
केदार--मध्यम एकताला 
एके से मोहन यमुनार कूल, 


आरे से केलि-कद्म्बमूल, 

आरे से विविध फुटल फुल: 
आरे से शारद यामिनी । 

अमर अमरी करत राव, 

पिक कुहु कुहु करत गाव, 

संगिनी रंगिनी मधुर बोलनी, 
विविध राग गायनी ॥ 


बयस किशोर मोहन ठाम, 

निरखि मूरद्धि पड़त काम, 

सजल - जलद - श्याम - धाम, 
पियल-बसन-दामिनी । 


( ३६० ) 

शावत्न धवल कालिम गोरी, 
विविध बसन बनि किशोरी, 
नाचत गाओत रस विभोरी, 

सबहुँ वरज-कामिनी ॥ 
बीणा कपिनाश पिनाक भाल, 
सप्त सुर बाजत ताल, 
ए स्वर-मण्डल मन्दिरा डंफ, 

मेलि कतहुँ गायनी ॥॥ 
नृपुर घुंगुर मधुर बोल, 
मनन ननन नटन लोल; 
हासि हासि केहु करत कोल, 


भालि भालि बोलनि । 
बलराम दास पढ़त ताल, 


० पी 
गाओ्न ते मधुर अति रसाल, 
शुनत्त शुनत जगत उम्त, 
हृदय-पुतलि दोलनि ॥ 


बेहाग--जपताल 


देख रि सखि. श्याम-चन्द 
इन्दु वदनि राधिका | 
विविध यन्त्र युवति बृन्द 
गाओ ये राग-सालिका ॥ 
मनन्‍्द पवन कुछ भवन 
कुसुस - गन्ध - माधुरी । 
मदन-राज नव समाज 
भ्रमत असर चातुरी॥ 
तरल्न ताल गति दुलाल 
नाचे नटिनि नटन-शूर । 


( ३६१ ) 


प्राशनाथ घरत हात 
राइ ताहे अधिक पूर॥ 

अंगे अंगे परशे भोर 
केहूँ रहत काहुँक फोर । 

ज्ञानदास कदत रास 
येछून जलदे बिजुरि जोर ॥ 


घधानसी--जपताल 


नव नायरि नव नायर 
नोतुन नव नेहा। 
आँखे आँखे निमिखे निमिखे 
विछुरल निज ॒देहा ॥ 
नौतुन गण नौतुन बन 
नोतुन सखि गाने। 
ता दिग दिग ता दिग्‌ दिग 
थो दिग दिग थो दिग दिग्‌ 
ताल फुकारइ वामे । 
नोतुन रस केलि रभस 
नोतुन गति ताले । 
द्विमि थो द्विमि थो द्विमि द्विमि 
बाओत सखि भाले॥ 
चद्बल मणि कुशडल चल 
चश्बल पट वास | 
दोहें दोहा-कर धरिया नाचत 
हेरत अनन्त दास ॥ 


बेहाग--लोफाताल 


वाजत ताल रबाव पाखोआज 
नाचत युगल किशोर | 
अंग हेलाहेलि नयन ढुलाढुलि 
दुहँ दोहाँ मुख हेरि भोर॥ 


( ३१६२ ) 


चौदिगे सखि मेलि गाओ त वबाओ त 
करहि करहि कर जोर | 

नवघन परे जनु तड़ित लतावली 
दुहुँ रूप अधिक उजोर ॥ 

वीण उपांग मुरज सर-मण्डल 
बाजत थोरहि थोर। 

अनन्तदास-पहुँ राइ-मुख निरखइ 
येछ्न चान्द चकोर ॥ 


कानाड़ा मिश्र जपताल-मध्यम धामाली? 


चाँदवद्नी नाचत देखि ॥ 
तात्ताथाइथे।श . तिनिकिटि तिनिकिटि माँ 
दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग 
थे। इ हमि हमि हमिकि हमिकि हमि 
ताक ताक गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गढ़ि गड़ि गड़ि 
तत्ता दिमिता ताता थेाइ तिनिकिटि मा ।धु॥ 


ना हे भूषणेर ध्वनि ना नड़्िबे चिर 
द्रुतगति चरणे ना बाजिबे मझ्लीर ॥ 
विषम संकट ताले बाजाइब वाँशी । 
धनु श्रंकर माझ नाच बुमित्र प्रेयसी ॥ 
हारिले तोमार लबो वेशर काँचली। 
जिनिले तोमारे दिब मोहन मुरली ॥ 
येमन बलेन श्यामनागर तेमनि नाचेन राइ । 
मुरली लुकान श्याम चारि दिके चाइ ॥ 
सबाइ बले राइयेर जय नागर हारिले | 
दुःखिनि कहिछे गोपी मण्डली दासाले ॥। 


वेहाग मिश्र घानसी--काश्रोयालि ताल 


( आरे ) धनि ठमकि ठमकि चलि जाय । 
चारु बदने मद मधुरिम हासत 


( ३६३ ) 


बेशर दुलिछे नासाय॥ 
नूउुर रुतु कुल भुनुरु फुनुर कुनु 
मुनुरे कुनरे कंकार । 
दु बाहु युगले ( धनिर ) बलया शोभित 
( धनिर ) गले दोले गजमांतद्वार ॥ 
ललित नितम्बे लम्बित वेशी 
फशणिमणि येन शोभा पाय । 
चरणोे नूपुर पुन कंकण कन कन 
कटितटे किकिणी वाय ॥ 
बाजे यत यन्त्र सुतन्त्र मधुर स्वरे 
निधुवनशबदे माताय । 
केलि कुतूहले श्रीरास-मण्डले 
केहु गाय कंहु बा बाज़ाय ॥ 
सखिगण संगे रंगे रसरंगिणी 
चारि पाशे नाचिया बेड़ाय । 
आध घुडटा दिठि उल्लटि पालटि 
अनिमिखे पिया मुख चाय ॥ 
देखिया रसिकवर विदगघ नागर 
बाहु पसारिया धाय । 
भुजे भुजे आकर्षण विनाद्‌ बन्धने 
विनादिनी विनाद माताय ॥ 
कनक कमल मामे नील-उत्पल साजे 
मेघे येन विज्ञुरि खेलाय । 
दुहुँक रूपेर सीमा नाहि देखि उपमा 
वस्छु रामानन्द गुण गाय ॥ 
कानाड़ा मिथ जपताल--मध्यम घामाली 
श्याम तोमारे नाचते हवे | 
दिगे दा भिने केटा थोर ल्लाग भिंग माँ ॥| 
उड़ ताड़ा थोइ भतुर भलुर मलु 
ऋनु भनुं झंतु भाठु । 


( ३१६४ ) 


धोइ घोइ घोइ गिड़ गिड़ू गिड़ 
गिड़ गिड़ गिड़ गिड़ु ॥ 

गिड़ तित्ता दिमिता ताना थोरि काठा माँ ॥ ध ॥ 
ना नड़िबे गएड मुणड नूपुरेर कड़ाइ । 
ना नड़िबे बनमाला बुमित्र बड़ाइ॥ 
ना नड़िबे क्लुद्र घणिद श्रवणोर कुस्डल। 
ना नढ़िबे नासार मोति नयनेर पल।॥। 
ललिता बाजाये वीणा विशाखा मृदंग । 
सुचित्रा बाय सप्तस्वरा राइ देखे रंग ॥ 
तुंगविद्या कपिनास तम्बुरा रंगदेवी । 
इन्दुरेखा पिनाक बाय मन्दिरा सुदेबी ॥ 
उद्धर ताले यदि हार वनमाली । 
चूड़ा बाँशी केड़े लव देव करतालि।॥ 
यदि जिन राइके दिब्र आमरा हज दासी | 
नइले कारागारे राखिब दुःखिनो शुनि हासि ॥ 


सोहिनी - जवताल 


नाच श्याम सुखमय । 


देखि, ताले माने केमन ज्ञानोदय | 

ए तो घाटे माठे दान साधानय । 

एखाने गाइते बाजाते जाने गोपीसमुदाय ॥ 
एकबार नाच हे श्याम फिरि फिरि। 

संगे संगे नाचब्र मोरा चॉँद-बदन हरि | 


सोह्दिनी वेहाग--जहृत्‌ जपताल 


नाचत नागर काम 


बिघुमुखि फिरि फिरि हेरत बयान ॥ श्र, ॥ 
बाजत कत कत यन्त्र रसाल। 
गायत सहचरी देयत ताल ॥ 


( ३६५ ) 


चोदिके बेदुल नठिनीसमाज | 
तार मामे शोभित नटवरराज़ ॥ 


पदतले ताल धरणीपर धरि। 
नाचत संगे निशंक मुरारी ॥ 


हासि ललिता करे लइब डम्ब | 
विकट ताल तब करिल आरम्भ ॥ 
हासि कमलमुखी कहे शुन कान । 
इये परे पदगति करह सन्धान || 
माति मदन-मदे सदन गोपाल। 
विकट ताल पर नाचत भाल। 
रिकि देयल घनि निज मति माल ॥ 
सुखभरे शेखर कहे भालि भाल | 


वेहाग-मछार--ब्रहइत्‌ जपताल 


आजु श्याम रास-रस-रंगिया 
नव युवराज युवति संगिया ॥ भर ॥ 
चग्बल-गति चरण चलत 
संगीत सुरंगिया | 
नाचे मनोहर-गति अंगभंगिया ॥ 
वीण अधिक विविध यन्त्र 
027०5 
वाओ ये उपंगिया | 
मधुर ता ता थे थे थे 
बोलत मदंगिया ॥ 
कानु लपत सुर मोहन 
लाल मंजिर मानरि। 
रुचिरताता थैया थेया थेया 
गाओ त सुर तान रि॥ 
वृषभाजु-नन्दिनि « किशोरि गोरि 
गाओ त अनुपाम रि। 


( ३६६ ) 


शिवराम आलननदे नाहिक ओर 
हेरत रास-धामरि ॥ 


'सोहिनी मिश्र वेहाग-क्पताल 


राधा श्याम नाचे रे, धनु अंक पातिया। 
जलधघर श्याम एकि अ्रनुपाम 
थिर विजुरि वामे राखिया ॥ 
थग॒ु थगु थगुता रंगे भंगे चलेपा 
नखमणि मलमलिया । 
मंजीर मूक ए वड़ि कोतुक 
किंकिणी किनकिनिया।। 
नाचे यहुवीर थिर करि शिर 
कुणडल म्दु दोलनिया । 
माधव गाने सुरकुल वाखाने 
मुनि जन मन मोहनिया ।। 
अंसे अंसे दुदूँ विनिद्दित-वाहु 
हास दामिनी दमनीया । 
अंग भंग करि श्री रासविहार्रो 
गोबिंददास हेरे मातिया ॥ 


वेहाग़ जपताल 


नाचत नव नन्‍्ददुलाल 
रसवती  करि. संगे। 
रबाव खबाब योण कपिनास 
बाजत कत रुंगे॥ 
कोइ गायत कोइ बायत 
कोइ. घरत ताले | 
सखिगण मिलि नाचइ गाओ ह 
मोहित नन्दल्ाले ॥ 
शुक नाचिछे शारी नाचिछे 


वसिया तरूर डाले। 


€ ३६७ ) 
कपोत कपोती दुजने मिलिया धारिछे कब ताले 


फुलेर उपरे अमरा नाचिछे 
अ्रमरी नाचिछे संगे। 
मधुकर यत नाचे कत शत 
मधु दिये तारा रंगे॥ 
यमुना नाचिछे तरंगेर छले 
ताहाते मकर-मीने । 
जलघर पाली नाचिया बुलिछे 
नाहि जाने राति दिने ॥ 
उद्धे नाचिछे यत देवगण 
होइया आनन्द्चित । 
गन्धवे किन्नर नाचिया नाविया 
गाइछे मधुर गीत॥ 
ब्रह्मा नाचिछे सावित्री सद्दिते 
पुलके पूरित अंग । 
वृषेर उपरे नाचे महेश्वर 
पावेती करि संग॥ 
मिहिर नाचिछे स्व-पन्नी सहिते 
रोहिणी सहिते चान्दे । 
यत देवगणे आनन्दे नाचिछे 
हिया थिर नाहि बान्धे॥ 
सुरासुर आदि आनन्दे नाचिछे 
पाताले... नागेरसने 
कूम रसने अनंत नाचिछे 
अति आनन्दित मने ॥ 
सुमेरु सद्दिते प्रथिवी नाचिछे 
बलिछे भालि रे भालि | 
गोबधेन गिरि आनन्दे नाचिछे 


यार तटे रास केलि॥ 


( रेध्ट ) 


ए सब नाचन देखिया मगन 
बहिछे. आनन्दधारा। 

निमानन्द दास नाचन देखिया 
नाचिछे वाउल पारा॥ 


बेहाग-जपताल 
अतिशय नटने परिश्रम भे गेल 
घामे तितल तनु-बास 
हृत्त समाधि राइ कानु बेठल 


बरज रमणी चारु पास ॥ 
आनके कहने ना जाय। 


चामर करे कोइ बीजन वीजइ 
कोइ वारि लेइ घाय ॥ भर, ॥ 

चरण पाखालइ ताम्बूल जोगायइ 
कोइ मुछायइ घाम। 

ऐलन दुहूँ तनु शीतल्न करल जनु 
कुबलय चम्पक दाम || 

आर सहचरिगणोे बहुविध सेवने 
श्रमजणल करलटद्दि दूर 

आानन्द्‌-सायरे दुहुँ मुख हेरइते 


उद्धदास॒ हिया पूर 
नृत्यास ( २ ) 


मायूर-मध्यम दशकुसी 
देख देख गोरा-नट-रंग । 
कीतेन मंगल महारास-मण्डल 
उपजिल पुरुव-प्रसंग ॥ 
नाचे पहुँ नित्यानन्द ठाकुर अद्वेतचन्द्र 
श्रीनिवास मुकुन्द मुरारि। 
रामानन्द वक्रेश्वर झार यत सहयर 
प्रेम सिंधु आनन्द लहरी ॥ 


( २६६ ) 


ताताथे थे मृदंग बाजइ 
भझनर मनर करताल । 

तन तन ताम्बुर वीणा सुमथुर 
बाजत यन्त्र रसाल ॥ 

ठाकुर परिडत गाय गोविन्द आनन्दे बाय 

नाचे गोरा गदाधर संगे । 

द्विमिकि द्विमिकि थैया. ता थेया ता थैया भैया 

बाजत मोहन मृदंगे।॥ 


कीतन मशडल--- शोभा अपरूप भेल 
चौदिके भकत करू गाने । 

तीरे तीरे शोभन श्रीवृन्दावन 
जाहवी श्रीयमुना जाने ॥ 

पुरुषक लालस विलास रास-रस 
सोइ सब सखिगण संग । 

ए कविशेखर होयल फॉपर 


ना बुक्िया गोरांग रंग ॥ 


बेहाग-- जयरताल 


रमणी मोहन विलसिते मन 
मरमे हुइल पुनि। 
गिया बृन्दावने बलिला यतने 
रमिते वरज-धनि ॥ 
मधुर मुरली पूरे वनमाली 
राधा राधा करि गान | 
एकाकी गभीर बनेर भितर 
बाजाय कतेक तान ॥ 
अमिया-निद्धनि घाजिछे सघने 
मधुर मुरली-गीत । 
अषिचल कुल-- रमणी सकल 


शुनिया हरल चित ॥ 


( ४०० ) 


श्रवण जाइया रहिल पशिया 
अन्तरे बाजिछे बॉशी | 
आइस शआइस बल्लि डाकये मुरली 
येन भेल सुखराशि ॥ 
आलनन्दे अवश पुलक सानस 
सुकुमारी धनि राधे । 
गृह-कर्मे यत हेल बिसरित 
सकल करिल बाघधे ॥ 
राइयेर श्रग्रेते यतेक श्मणी 
कहये मधुर वाणी। 
ओइ ओइ शुन क्ित्रा बाजे तान 
केमन करणये प्राणी ॥ 
सहिते ना पारि मुरलीर ध्वनि 
पशिल द्वियार मामे | 
वरज-तरूणी ह्‌इल वाउरी 
हरिल कुलेर लाजे॥ 
केह पति सने आहछिल शयने 
टाजिया वाद्दार संग । 
कह था आदिल सखीर सद्दित 
कहिते रभस-रंग ॥ 
कह बा आद्विल दुग्ध-आवतने 
चुलाते राखि बेसालि। 
त्यजि आवतेन हु्‌इ आनमन 
ऐडने से गेल चलि।॥ 
कह शिशु लश्या कोलेते करिया 
दुग्ध कराये पान । 
शिशु केलि भूमे चल्नि गेल, भ्रमे 
शुनि मुरलीर गान ॥ 
केह बा आद्िल शयन करिया 
नयने आछिल्ष निद्‌। 


२६ 


(४०१ ) 


येन केह आसि चोराइ लइल 
नयने काटिया सिँघ ॥ 

केह या आछिल रन्धन करिते 
त्तेमति चलिया गेल्। 

कृष्ण मुखी हृइ्या मुरली शुनिया 
सब विसरित भेल ॥ 

सकल रमणी धाइल अमनि 
केह काहो नाहि माने । 

यम्जुनार कूले कद्म्त्रेरि मूले 
मिलल श्यामेर सने ॥ 

ब्रजनारीगरणु देखिया तखने 
हासिया नागर-राय । 

रास-विज्ञसन करिल रचन 


द्विज चश्डीदासे गाय ॥ 
केंदार--मध्यम दशकुसी 


ब्रअरमणीगण हेरि हरषित मन 
नागर नटबर-राज । 

नटन-विज्ञास-- उलसहि निमगन 
चोदिगे रमणी समाज (| 

यूथे यूथे मिलि करे कर धराधरि 
मण्डली रचिया सुठान । 

बाजत वीण उपांग पाखाओ ज॑ 

माकहि मार राधा कान ॥। 

शरद सुधाकर गगनदिं निर्मल 

कानने कुसुम विकाश ! 


कोकिल भ्रमर गाओ। ये अति सुस्वर 
अमल कमल परकाश ॥। 
हरि हेरि फिरि फिरि वाहु घराधरि 
नाचत रंगिणी मेलि | 


(्‌ ४०२ ) 


ज्ञानदास कहे नागर रसमय 
करे कत कौतुक केलि ॥ 


वेहाग-तेश्रो ट 


करे कर मण्डित मण्दलिमाम। 
नाचत नागरी नागर - राज ॥ 
बाजत कत, कत यन्त्र सुतान। 
कृत कंत राग सावन करू गान ॥ 
द्विगिता द्विगिता द्विगि ताद्रिगि ताद्विंगि द्विगि, 
थे थे थे थे कुनुर मुनुर कुनु-- 
मुनु कुनु कुनिया । 
कंकरश कन कन किंकिणी फिनि किनि 
किनि रे किनि रे किनि किनिया ॥। 
कत कत अंगभंग करु कम्प | 
चलये चरणे सुमझ्लिर भंप॥ 
कंकण किंकिए्णी वलया निसान | 
अपरूप नाचत राधा कान॥ 
जनु नव जलघर बिजुरिक भाति। 
कह साधव दुहुँ एछन काँति ॥ 


बहाग-इहत्‌ जगताल 


राधा श्याम नाचेरे 

नाचे रासरसे मातिया। 
राधा श्याम दुहूँ मेलि 

नाचे फर धराधरि 

रास - रसरंगे रंगिया॥ 
नाचे जल्लघर श्याम श्याम 

थिर बिजुरि वाम 

नाचे कत अंगभंगिया | 
थुगु धुगु ता+- है 

अंगमंगे चल पा 


( ४०३ ) 


नाचे हुँ रदु सदु हासिया॥| 
कंकण कन कन मंकन मन मन 
किंकिणी किनि किनिया। 
दुहूँ मुख दुहूँ हेरे हुहूँ नाचे आनन्द भरे 
दुहँ रसे दुहूँ मातिया ॥ 
चौदिके सख्िगण आनन्दे मगन 
ेु नाचे तारा बदन हेरिया | 
मामे नाचे राधाशयाम शोभा अति अनुपाम 
कत यन्त्र बाजे सुरंगिया ॥ 
चौदिके सखिर ठांट ऐछन चांदेर नाट 
नाचे तारा ठाम ठमकिया । 
कंकन भंकन नुपूर बाजन 
आभरण कलमलिया ॥ 
विनोदिनी रंगे विनोदिनी संगे 
नाचे दोहे चिबुक घरिया। 
संदु सदु हासनि े दुहूँ बंकिम चाहनि 
हेरि हरे आनन्दे भासिया ॥ 
मामे नाचे राधा-श्याम चौदिके गोपिनी ठाम 
से आनन्द कहने ना जाय। 
सघुर भ्री वृन्दावने रासलीला कुन्जवने 
ज्ञानदास हेरिया जुड़ाय ॥ 


करूण वराड्ि मध्यम एकताला 
कदम्ब्-तरूर डाल भूमे नामियाछे भाल 
फुल फुटियाछे सारि सारि। 
परिमले समीरण भरल श्री वृन्दावन 
केलि करे श्रमरा श्रमरी ॥ 
राइ कानु बिलसइ रंगे। 
किया रूप ल्लावनि वेदगधि घनि धनि 
मशिमय आभरण अंगे ॥ धर, ॥ 


( ४०४ ) 


राधार दक्षिण कर धरि प्रिय गिरिधर 
मधुर मधुर चलि जाय । 
आगे पाछे सखिगण करे फूल बरिषण 
कोनो सखि चामर ढुलाय ॥ 
परागे घूसर स्थल चन्द्र-करे सुशीतल 
मणिमय बेदीर उपरे | 
राइ-कानु-कर जोड़ि नृत करे फिरि फिरि 
परशे पुलके तनु भरे॥ 
सुगसद्‌ चन्दन कर करि सखिगण 
वरिखये फूल गन्धराजे । 
श्रम-जल बिन्दु बिन्दु शोभा करे मुख इन्दु 
अधरे मुरली नाहि बाजे ॥ 
हास विल्लास रस सकल मधुर भाष 
नरोत्तम मनोरथ भरू। 
दुहँक विचित्र वश कुतुमे रचित केश 
लोचने मोहन लीला करू ॥ 


सोहइ-समताल 


आज रसेर वादर. निशि। 
प्रेमे भासल सब्र बृन्‍्दावन वासी॥ 
श्याम - घन बरिखये प्रेमसु धा-धार । 
कोर रंगिणी राधा विज्शुरी संचार ॥ 
प्रमे पिछल पथ गमन सुबंक | 
मृगसद-चन्दन - छुंकुम भेल पंक ॥ 
दि्गविदिंग नाहि प्रेमेर पाथार । 
डुबल नरोत्तम ना जाने साँतार ॥ 


बेशाग-जपताल 
बढ़ अपरूप े0 देखिलु सजनी 
नयली कुझ्चर मामे । 


इन्द्रनोल-सरि कतेक जडढ़ित 
हियार उपरे साजे ॥ 


( ४०५ ) 


कुसुम शयने मिलित नयने 
उलसित अरविन्द | 

श्याम सोहांगिनी कोरे घुमायलि 
चाँदेर उपरे चान्द | 

कुंज कुसुमित सुधाकरम्बित 
ताहे पिककुल गान । 

मदनेर वाणे दोहे अ्गेयान 
विधिर कि निरमाण | 

मनन्‍्द मलयज पवन वह सृदु 

ओ सुख को करू अन्त । 

सरबस घन दौंहार ढुँहु जन 

कहये राय बसन्‍्त ॥ 


केदार-जपताल 


शस जागरणे निकुंज-भवने 
आलुआा अलस-भरे। 
शुतलि किशोरी आपना पासरि 
पराण नाथेर कोरे । 
सखि, हेर देखसिया वा । 
निद जाय घनी ओ चॉदवदनी 
श्याम-अंगे दिया पा ॥ ध्‌, ॥ 
नागरेर बाहु करिया शिथान 
विधान बसन भूषा । 
निशासे इलिछे रतन-बेशर 
हासिखानि ताहे मिशा | 
परिद्दास कारि निते चाहे हरि 
सःहस ना दृय मने । 


( ४०६ ) 
धीरे धीरे बोल ना करिद रोल 
ज्ञानदास श्स भणें ॥ 
झुम्रर 


( अमनि ) राइ घुमाइल | 
श्याम बँघुयार कोरे 
अमनि राई घुमाइल ॥ 


श्रीराम यशोरसायन-रास 
केशराज पुनीन्द्रक्रत 


( सं० १६८३ घि० ) 
परिचय-- 


प्रायः जैन मुनियों ने रास के लिये तीर्थों तीथकरों एवं जैन आचार्यों के 
जीवनचरित्र को ही कथा का श्राघधार बनाया है, किन्तु केशराज मुनीन्द्र ने 
मर्यादा पुरुषोचम रामको अपना कथानायक स्व्रीकार किया है। मुनीन्‍्द्र ने 
राम फी प्रायः समस्त लीलाओं का वर्णन रासशैली में बड़ी भ्रद्धाभक्ति के 
साथ किया है। उन्होंने इस रास फो अधिकारों में विभाजित किया है। 


श्री राम यशोरसायन रास एफ विशाल ग्रंथ है। इस स्थल पर उस ग्रंथ 
के केवल द्वितीय एवं तृतीय श्रधिकार से सीतापहरण श्रंश उद्धृत किया जा 
रहा है। मुनीन्द्र की गणना के अ्रमुसार माघ क्रृष्णा अष्टमी को सीतापहरण 
हुआ । जब रावण सीताजी को विमान में अपहृत कर लंका की ओर भागा 
जा रद्दा था तब सीता विलाप सुनकर जटायू रावण से युद्ध करने को प्रस्तुत 
हुआ | श्राक्रोश में भरकर वद्ट रावश का शरीर विदीरण करने लगा । 

केशराज जी एक स्थल पर रामलक्ष्मण के संवाद द्वारा सीता फो अ्रटवी 
में श्रकेली छोड़ने श्रोर उनकी अ्रनुपस्थिति में राम के मूच्छित होने का संकेत 
करते हैं। राम चेतनावस्था में आने पर पशु पक्की एवं वनदेवी से सीता का 
पता पूछुते हैं। तदुपरान्‍्त खर भ्रौर विराघ नामक राक्च्सों का वर्शन 
श्राता है । 

श्रव राम किष्किधा नगरी में पहुँचते हैं श्रोर सुप्रीव के साथ मैत्री करते 
हैं। दाल ३४ में महारानी तारा का विशद वर्शान है । 

रावण जत्र सीताहरण कर लंका पहुँचता है तो वहाँ रानी मन्दोदरी 
उसे विविध प्रकार से समझाकर सीता फो लौटाने का परामर्श देती दै 
किंतु रावण उनकी एक नहीं सुनता । इसके उपरान्त विभीषणु का बशणुन है | 
बह श्रव्यंत व्याकुलह्दय वाली सीताजी के समीप पहुँचकर उन्हें श्राश्वासन 


( ४०प८ ) 


देता है [कवि विभीषण के चरित्र की भूरि-भूरि प्रशंधा करता है। वह विभी- 
घणु फो कुल फा भूषण घोषित करता है | 

आगे चलकर सीता के शोध का विवरण मिलता है। कपिराज हनुमान 
का लंकागमन और सीताजी की खोज का विशद वरशान है। कथा का 
क्रम प्रायः रामचरित मानस से मिलता जुलता है। इसकी शेली लोकफाव्य 
की शेली है। एक स्थान पर ४५ इछन्दों में निरन्तर प्रत्येक चरण के श्रन्त में 
“हो! का प्रयोग मिलता है। धाइ हो, कराइ हो, सुणाइ हो, पाइ हो, थाइ 
हो, सखाइ हो, पिछताइ हो, लड़ाइ हो ग्रधिकाइ हो, होइ हो, फाचो हो, 
साचो हो, भाखु हो, राखु हो इत्यादि पद इस बात के साज्षी हैं कि इस रास 
में जनकाब्य शेज़ी का पूर्णरीति से निर्वाह पाया जाता है । 


श्रोराम यशोरसायन-रास 


केशराज मुनीन्द्रकृ त 
सं० १६८३ वि० 


मात्र बदि ८ दिने सीताअपह्रणम | 


तांम जटायू पंखीओरे, जाइ मिलीयो धाय: 

रोस भरी नख अंकुशेरे, तास ब्रिलूरे काय । ज्ञी० 
वरज्यों पिण माने नहीरे, ताम सुरीसाणो राय; 

कापी नाखी पांखडीरे, पद्यों धरती आय । जी० 

शंक न माने कोइनीरे, बयठा जाय विमान: 

एह मनोरथ माहिरोरे, पूर्यो श्री भगवान । जीः 

हा | सुसरा द्शरथर्जारे, जनक जनक कहे ताव; 

हा ! लक्ष्मण हा ! रामजीरे, हा ! भामंडल अ्रात । जी० 
सिंचाणो जिम विडकल्ी रे, वायस वजिन जेम; 

ए कोई मुभने गहीरे, लेई जाबे एम । जी० 

आवो कोई उतावल्षारे, शूसे जे संसा:; 

राक्षसथा राखी लीयोरे, करती जाय पुकार । जी० 
अकजहीनो जाइयोारे रतन्नजटी खग एक; 

रोज सुणी सीतातणोरे, मनम्गंदि करे विवेक । जी० 
भगनी भामंडल तणीरे, रामचंद्रनी नारी; 

राबण जी छल केलबीरे, लेइ चालिश्रो अपहारि | जी० 
भामंडलना पहक्षथकीरे, रज्नज़टी तरबारि; 

संवही सांम्हों हुवोरे, रावशजी तिहिवारि | जी० 
मूलकाणो मनमें घणोरे, करे किसुं ए रंक; 

विद्या सघली हयदरीरे, लीधी तास निःशंक | जी० 


३० 


३१ 


शेर 


३३ 


३े४ 


रे५ 


३६ 


इे७ 


डेप 


३६ 
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पंख विहृणो पंखीयोरे, होवे तिम ए देखि; 
छोटा सोटासुं अडयारे, पावे दुःख विशेषि | जी० 
कंबूढीपे कूंबूगिरेरे, गीरतो गीरतो तेह; 
करतो अधिका उरतोरे, आयो घरती छेह | जी० 


शआपूण में अल्ोलमेंरे, सायर उपरि सांइ; 
करे घरुं सम जावणी रे, समजाबोने तांइ | जी० 


भूचर खेचर राजीयारे, सयलनमें हम पाय; 

अडु त्रिखंडनो घणीरे; इंद्र आप गुण गाय । जी० 
करि थापुं पटरागिनीरे, महिमा अधिक वयाय: 

राबे मति रहे रंगमेरे, सुखमें दुःल न खमाय | जी० 
करता कोषिओथो छणारे. हेत किसे खुणसाय; 
भागदहीणा तिण रामनरे. दीधी गयल लगाय । जी० 
कागगले कंचनतणीरे, माला भली न देखाय; 
सरखांने सरखो मिल्यारे, आ्रावे सहुनी दाय | जी० 
मानों मुझने पतिपणेरे, होइ रहुं तुम दास; 

मुझ मान्‍्या सहु मानसीरे, आणी तुम्हारी आस | जी० 
निजर न उंची सा करेरे, दिई न अपूटा जाव; 

श्रक्षर दोना ध्यानथीरे, आणी रही अति आब । जी० 
विंधियो मनमथ बाणसुं रे, आरति अश्रति मनमांहि; 
डटीने पग लागीयारे, विपही विह्नत्ञ प्रांहि | जी० 
लंपट ललचाबे घणुंरे; ता कां न करे प्राण; 
अशइच्छती नारिनारे, पहिली छे पच्चखांण । जी० 
सीता पग खांची लीयोरे, छिविश्लो नहीं शिरतास; 
परपुरुषाने आभडयांरे, थाये शील विशास । जी 


देवलनी ध्वज सारिस्वीरे, पतिन्नता कहिवाय; 
होय अपूठी वायसुं रे, आपे अलग पुलाय । जी० 


सीता तस कोशो घणुंरे, रे निलेज नरेश; 
मुभ आंश्याथी ताहरीरे, विणटी बात विशेष | जी० 
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सारणादिक तो घण्ारे, मंत्री ने सामंतः 

साम्हा आब्यासादरारे, प्रभुने शिर नामंत । जी० 
नगरीनी शोभा करीरे, उच्छवनो अधिकार; 

नार निरुपम लावीयांरे, मुख मुख जयजयकार | जी० 
लंकाथी दिशी पृव्थेरे, देष रमण उद्यान; 

रक्ताशोक तलें जइरे, बयबसावि सा आण | जी० 
राम अने लक्ष्मण तणी रे, जब लग न लहुं खेस; 
तब लग मुझन छे सही रे, भोजन केरों नेम । जी० 
रखवाली तो त्रिजटा रे, आरक्षक परिवार: 

मूकी मंदिर आबी यो रे, लोग घणों छे लार । जी० 
ढाल भली वत्तीसमी रे, रावन ने चित चाव; 
केशराज ऋषिजी कहे रे, आगे लावन साव | जी० 


इति श्री ढाल बत्रीशमा शाम यशोश्सायने द्वितीयोधिफार: 


श्री रामयशोरसायन-रास 
तृतीय अधिकार 


हा 


| 


वाग बाणी वबरदायनी, कविजन केरी माय; 
मया करीने मुझभणी, सुमति दीज्यो सुखदाय ! 
राम चली उतावला, आया लखमण पास; 
रण रंगे रमतो खरो, दीठो सो उल्लास । 

राम प्रतें लखमण कहे, तुम तो कीयो अकाज; 
अटबी मांहि एकली, सीता मूकी आज | 

राम कहे तें त्तेडियो, हुं आयो अवधार; 

सो कहे में नवि तेडिया, ए परपंच विचार । 
फिरि जाओ उतावला, मति को विणसे काम; 
पीछे थी हुं झाबीयो जीतियो छुं संग्राम 

वेगि वेगि वाटें बही, राम पधारे जाम: 

निजर न देखे जानकी, मूद्धोणा प्रभु ताम । 


पट 


4 


रद 
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ढाल, ३३ मी० घडी दोइ लाल तमाकू दो--ए देषी । 
श्रीरामे नारि गमाई हो, इतउत ढुंडत मांलत बन में; 
सा नवि दिये दिखाइ हो, श्रीरामे तारि गमाइ हो । १ 
संग्या पामी अंतरजामी, आगें आबी धाइ हो; है 
पांख विहूणो पंखी पडीओ, दीठो उपरी आदी हो । श्री ० र्‌ 
पंखीडे दीठो नर कोइ, नारी लीधां जाइ हो; 

+ ० ७० पी ०.१ 

पूठि हुवांश पापी पुरुषें, नाख्यों छे ए थाइ हो। श्री: ३ 
श्रावक जाणी जाणी सहाइ, प्रभु उपगार कराइ हो; 
श्रीनवकार अवार, अनोपम, दीधों तास सुणाइ हो | श्री. ४ 
मंत्र प्रसादे स्वर्ग चतुर्थ, सुरनी पदवी पाइ हो; 


संगतथी पंखी उधरीयो. संगतथी सुख थाड हो । श्री० ४ 
० जे ७ 6 ४ 

उंचा देखे नीचा दगे, पस न काइ सखाइ हो । 

संचल जाणी आसा आणी, घ:इ रहे पिद्धताइ हो । श्री ० ६ 


लखमण साथे स्वर खेंचर सा, मांडे ताम लडाइहो; 

त्रिशिर लघुमाइ खर राखी, आप करें अधिकाई हो ! श्री: ७ 
रथ वयसीने लखमण सामयें, कूमतझी विधिठाइ हो; 
लखमण वबीरे भारि नांख्या, पदिली एह बधाई हो। श्री » 
लंका पयालां करो स्वार्मी, चन्द्रोदय सुत सोइ हो: 

नामें विराध सबल दल साजी, आशी सहाइ होइ हो | श्री०ण. ६ 
सेबक सोइ आडों आबे, काम पडया नद्दि कायो हों; 

लखमण साथे विराध वदे रे, संबक छू हुं साचो द्वी । श्री० १९० 
छाप दृणीने लंका लीघी, रीस घण्मीए शागें हो; 

स्वामी कारज बेर वापनों, जगमांहि जस जागे हो | श्री०. १९ 
तुम्ह आगें ए कीट पतंगा, भ्रृत्यपणोहुं भाखुं हो; 

दिश्रो आदेश विदेश बताओ, रण श्रखयायत राखुं हो | श्री: १२ 
इपत हसी लखमणजी बाले, स्युंरे सहाए शूरा दवा; 

आप बलें बलवंत कद्यावे, परवल नित्य अधूरा हो | श्री: १३ 
जेठों बंधव राम नरेसर, दुःखित जन प्रतिपालू हो; 

देशे तुमने राज तुम्हारों; शब्रुकंद कुदाल दवा । श्री? १४ 


है| 
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देखी विराध विरोधी खरतो, वोली यो रोस प्रकाशी हो; 

शंबूक हंसा साहिज एहने, उवरीयों वनवासी हो । श्री०..._ १४५ 
लखमण कहे खर मति भू के नंदन त्रिंसरों भाइ होः 

उणही पंथे तोदि चलावुं, तारे सुमित्रा माइ हो | श्री ५ १६ 
मारिश्रो के मारिओ में मूरख, जीमतणी सुभटाइ हो; 

करि प्रगटों प्रोंढडो पखपाती, लीजे तास बोलाइ हो । श्री०._ १७ 
एम कहंतों नट जिमनाचे बाणे अं2र छाई हो; 

बाण खुर प्रेखर शिर छेद, अबर रहां मुंहबाइ हो । श्री... १८ 
दूषण दल लेइने दोंड्यो, ते पिण मारी लीधो हो; 

अपूएए कीथु' आपस मार्यो, श्रवरांसुं जस न दीधो हो | श्री० १६ 
लेइ साथ विराध बदीता, उमग्यो उम्रग्यो आबे हो; 

एतले वामो नत्र फरकीओं, वाम असाता पावे हो | श्री०_ २० 
अलगांथी दीठो अलग्रेसर, अ्रट्वीमांहि भमंता हो; 

नारी वियागी जोगी जेहबा, आरापमांहि रमंतो हो | श्री०. २१ 
लही विखबाद विचार विशेषे, एतो में घुर जाझी हो; 

अटवी में एकाकी वसतां, राम गमावी राणी हो । श्री० २२ 
लखमण आगे आ्रवी उभो, राम न साम्हो जोबे हो; 

विरह साल ए श्रवसरि साले, नभने साम्हो हावे हो | श्री०. २३ 
पानपान करिके बन शोध्यो, नारी नयणे नावी हो; 

बनदेवी तुम्हो वनवासिनी, दिश्लो छो कयुंन बताबी हो | श्री० २० 
तुम्ह भरोसे नारी मूकी, हुं तो काम सिधायों हों; 

काम न कीधो नारी गमावी, जग अपजस बोलायो हो | श्री० २५ 
भाई भरतें रागें मूकीयो, त्रिय रखवाली कामे हो; 

आयोथो सो एक न हूई, उंछुं दीठो रामे हो | श्री० २६ 
राजभार देवा नवि दीधो, धन है केकयी माता हो; 

नारि न राखि शक्यो नर निसतो, तो किम राज्य रखांता हो। श्री०२७ 


एम कहेतो राम नरेसर, धरणी पडीओं धसकाइ हो; 
राम दुःखे पशु-पंखी दुःखीया, उम्रा आगे आइ हो । श्री०ण.. ८ 


(६ डरेड ! 


लखमणाजी कर शीतल ताई, बोले आवबी आगे हो; 

आप करोछे कार्य किसुंए, सहुने भूंडुं लागे हो । श्री - 

भाई तुम्हारो हुं जीती आव्यो, खरनो कंद निकंदी हो; 
बचन-सुधारस सुं सिंचाणो, लहे संग्या आनंदी हो | श्री० 
देखे लखमण उभो आगे, उटी मिलोयों सांइ हो; 

आप दो मिलि त्रिया नरखाणी, दरखाणी उद्यामाइ हो । श्री० 
आदुस्तु सो मंत्री भाख प्रभु, ए आरति माणो हो; 

नाद भेद करीने किण एक, सीता लीघी ज्ञाणा हवा । श्रो ० 
तहना प्राण संघाते सौता, वयगी पाछ्ी आखुं हो; 

तो तो लखमण नाम हमारुं, नहीं ता जूठ थयाणुं हो । श्री० 
बीर विराध खरों हिंच मिलोयो, आयो बोल दारु हो; 

लंक पयालें प्रभु थिर थायो, वचन पाल जिम वारु हा | श्री ० 
सीता खबर करेवा कारण, मट मोकल्लीया भारी हो; 

बीर विराध घणुं कश्फलीया, अवसर खबा प्यारी हो । श्री० 
सुभट सहु प्रृथ्त्री फिरि श्राया, सीता खबर न पामी द्वो; 
अधामुखा उमा प्रभु आगे, बवलावे तब स्वामी हो । श्री० 
दोष न कोउ सेवक जननो, उद्यमनों अधिकारी हो; 

प्रभुनुं दशाये कारिज्ञ न सरे, सुदशा काज सुधारी द्वो। श्री० 
वीर विराध प्रभुपगि ल्लागि, अरज करे अनुरागी हो; 
बापीयायां दोडु दद दिशि, कारिज केडें लागी हो | श्री० 


वीर वीराध सबल दल साथें, राम सुलखमण दोइ हो; 
लंक पयालें चाली आया, खबर लह सहु कोइ हो। श्री० 


स्व॒रनो नंदन शंबुक भाई, सुंद नरेसर आप दो; 

साम्दो आवबी खेत कडावी, हाथी प्रद्मां शर-चाप हो। श्री० 
वीर वीराघ शिषें लडेंबें, बारुं वेरज वाले हो; 

किहाँ हयथी कां रथ प्रायक, लोग-वचन संभाले हो । श्री० 
राम सुलखमण देखी सनसुख, सूपनखा सुत लेइ द्वोः 
रावण पासे पघारी पापशि, घरनो चउड करेइ हो । 


४१ 


हरे 


( ४१३ ) 


बीर विराध तिहां थिर थाप्यो, श्रारति सघली टाले हो; 
मोटानी मोटी मति मोटी, मोटो बोलिशओ पाले हो । श्री 
राम सुलक्षमण खरने महिलें, वबसीया आप घिराजे हो; 
युवराजा जिय वीर विराधज, सुंद धरें सुख साजे हो । श्री० 
ढाल मली ए तीनतीसमी, वीर विराध वधायों हो; 
केशराज ऋषिराज कहे रे, राज गयो बोहोडयो हो। श्री० 


दुद्दा 


प्रतारिणी विद्या महा, हेमबंत गिरि जाय; 
साहस गत साधी सही, तबही आया घाय । 
पुरी केकिंधा आवीयों, करि सरिआ सुविलास; 
गति-मति-वार्णी विचारव, बीजी रवि आकाश । 
तारानों अमिलाषायों, आतुर थया अपार, 

रुप धरे सुप्रीवना, न करे कां३ विचार । 

क्रीडा करवा कारणे, बनमें गयो सु्मीव; 

ए घरमें चलि आवीयो, श्रवर लह्दी श्रतीब । 
तामधणी घर आवीया, सोफांणा दरचारि; 
घरमें छे सुम्रीवजी, वात पडी सुविचारि। 

दो सुप्रीव विचार तां, बालितणो तो पूत; 
काकी घर ताला जडे, राखेवा घरसूत । 
चंद्ररश्मि रतीयामणो, युवराजा जयबंत; 

वाली वीरनो जाइयो, अबल प्रवल नहि अंत । 
आवीने उभो रह्यो, आगो कोइ न जाय; 

खेदी बादिर काढीयो, बलीयांथी इमथाय । 


ढाल ३४ मी सुरतकी देशी 


तारा परतख मोहनी, तारा अधिक रसाल; 

तारा सुप्रीव सोहनी हो, तारा अति सुविशालः 

तारा तारारूप अनूपतारा, तारा मोझा भूपतारा, 
वारा दो मोहनवेलि तारा, तारा कोमल केलि तारा । 
चबदा अक्षोहणीनों घणी, राजा भ्रीसुप्रीव; 

पार नहीं प्रभुता तणो हो, साहिब आप सदीव तारा । 


हरे 


६: 


पथ 


( ४१६ ) 


एकण डांगे मारीयें, साचा जूटा दोइ; 

ग्यान बिना निश्चय नहीं हो, लोगांथी सुं हो३ तारा । 
साचो मिलसे साचने, जूओे जूडे जोइ। 

जूठतणी जड उथली हो, जइ सुसतातबरे कोइ तारा । 

हंस अने बग उजला, लागां एक प्रसंस; 

खीर नीरने पारखे हो, बगबग हंसहि हंस तारा । 

काच अने मणिऊ सारिखा, लोगा एकहि बाच; 

पिण पारखीयां आगलें हो, मशि मणि काचहि काच तारा । 
काग अने तो कोकिला, बरणे एग सोहाग; 

मास वसंत विराजीया हो, पिक पिक कागहि काग तारा । 
मंत्रीने पंचां मिली, नेबडीयो ए न्याय; 

सात सात अधश्लोहणी हा, दोइई पक्षे थाय तारा । 

दोइ लडो आप आपमें, साथां देव सहाय; 

जूठों नासी जायसी हो, सहुने आबी दाय तारा । 

खेत बूहायों मोकलो, ऊमा होइ आय; 

लोग लड्या आयापणा हो, कगडो तो न मिटाय तारा 
लागे ना चाहे नारिने, चाहे ए दो ताई; 

कोइ मरे कोड जीबो हो, लोगां लागे कांइ ! तारा । 

तब दोड सुम्रीवजी, लडिया शब्त्र उपाडि; 

खाँंति न राखी खेल दव दो, ताहि न मिटी राडी तारा । 
दोइ तो समतोल जी, दोइ विद्यावंत; 

दोइ खेंचर ता खरा हा, दोइ ता मयमंत तारा । 

हाथीसुं हाथी अडे, सिंह साथ तो सिंह; 

सापें साप मिटे नहीं हो, शूरें शूर अबीह तारा । 

सुमीवें संभारीयो, हनुमत आयो चालि; 

जूठो सुम्रीब कूटीये हो, न शके रूगडो टालि तारा ' 
सुग्रीव चित्तमुं चितबे, सायो ए तो सोच; 

कहने तजे केद्द ने भजे हो, लोगां ए श्रालोच तारा । 
वालि हुंता बलबंतजी, जग जस जाचो जोर; 

सोतों हूबा संयमी दो, भडग रह गया भोर तारा । 


4 


१० 


११ 


श्र 


१३ 


१४ 


श्र 


१६ 


५१७ 


( ४१७ ) 


चंद्ररश्मि बलीयो घणो, सरदमें मरदान; 

खबर न लाधे एतली हो) कुण निम्न कुण छे आन तारा । 
द्शकंघर छे दीपतो, लंपटि मांहि गिशाय; 

वात सुण्यां हणी रोइने हो, तारा लीयें बोलाय तारा । 
एताहरश संकट पडढ्यां, काम समारण द्वार; 

खरथो सोरामें हृस्‍्यो दो, करता पर उपगार तारा । 
शरण प्रहूं श्रीरामनो, लखमणसुं अभिराम; ह 
जेम त्रिराध निवाजीयो, सारेसे दम काम तारा। 

लंक पयालां छे सही, आज लगें उ्शः 

बोलाव्या आवे सही हो, कारज विसवाबीस तारा | 
दूतज छानो मोकल्यो, वीर विराधहि पास; 

बात जणावी बिस्तारी दो, पाया सो उल्हास तारा । 
वंगा आवो बेगसुं, आवी करो अरदास; 

काम तुम्हारों सारसे हो, देसे अरिने त्रास तारा । 
संतोषाणो स्वामिजी, निमुश्यो बचन अलोल; 

बलते छांट अ्रमीतणी हो, अरतिमांदि अमोल तारा । 
साहण वाहण सामरां, चालि गयो छुमीव; 

श्रागें घरी बिराधने हो, आरतिबंत अतीब तारा । 
चरण कमल प्रभुना नमि, भाखी मननी बात; 

परदुःख कायरनो सही हो, त्रिरुद अछे विख्यात तारा। 
हम तुम्दने छे सारिखो, अबला दुःख अपार; 

हमारो तुम भांजस्यों हो, थारो भी करतार तारा । 


श्रेह् सुण॒र्ता बातजी, गहवरीयो राजान; 

परदुःख थी दुःख आपणो हो, साले सात्र समान तारा । 
दुःख हीया में सेबरी, सुप्रीवदि संतोष; है 

दीधो देव दया करी हो, कीधो सुखनो पोष तारा । 


बीर विराध कहे सही, आपांने एकाज; 
करिवो छे उतावलो हो, न कीयां पावां लाज तारा ! 
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श्द 


१६ 


२० 


२१ 


र२ 


२३ 


ब्रश 


र६्‌ 


ब€ 


३० 


३१ 


( धश८ ) 


कपिपति भाखे कामजी, आपां करिबो एह; 

सुसतो होइ सोधस्युं हो, जइ घरती ने छेद्द तारा। 

द्वीप अने परद्दीपनी, शुद्धि अणांड' आप; 

तो तो साचो जाणियो हो, शूर राजा छे बाप तारा | 
प्रभुजी चाली आवीया, पुरि किकिंधा देखि; 

जाणे अ्रलका अभिनवि हो, पायो सुख विशेषि तारा । 
बीजो बॉलावी लीयो, उभो आबी खेत; 

दोइ लडता नवि जाणीये, हो, साच न भूठहि हेत तारा । 
धजावत्तेज नामथी, घनुष चहोडीओ देव; 

विद्या गई टंकारथी हो, प्रगट थयों ततखेव तारा। 

लंपट पर नारी तणा, ढीढां मांहिला धीठ; 

जग सघलो अवलोकतां हो, तुक सम अवर न दीठ तारा । 
एक बाणसुं मारीयों, साहस गति सेतांन; 

एक चपेटें सिंघने हो, हरिणं लहे अवसान तारा । 

वीर विराधतणीपरें, थिर थाप्यो कपिनाथ; 

साचो करि सह देखतां हो, आंणी मिलीयो साथ तारा । 
त्रयोदश कन्या भलत्री, राम प्रतें आपंत, 

प्रीति रीति काढी करी हो, कपिपति तो थापंत्त तारा । 
राम कहे कपिराजीया, तुम्ह वाचा संभाल; 

परणेवानी पाछली हो, पहिली सीता वाल तारा | 

ढाल भली चउञ्रीसतमी, कपिपति कांम समारि; 

केशराज ऋषिजी कहे हो, अब शोधीजें नारि तारा । 


दुह्ा, 


रावणने घरे रोवणो, आज पडिओ अवधारि; 
खरनी सुणी सुणावणी दो, आंशि मिलि बहु नारि। 
दिवस बिचारां आंतरे, सूपंणखा ने सुंदः 

लंका नगरी आवीयो, वरसे आंसु बुंद । 

सुपंनला सुद्दासणी करती अधिक विल्लाप; 

रावण ने गले लागि के, दीन बदे अति आप । 


३२ 


र्रे 


३४ 


रेश 


२६ 


३७ 


श्प्र 
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४१ 


श्र 


( ४१६ ») 


कंत दृश्यों कुमर हृश्यो, हणीय देवर दोय; 
खेचर चवद इजारनो, हंता एकसुं होय । 
लंक पियालें आवीया, आरयो रोस अगाध; 
रांक जेम हम काढीया, बसीयो वीर विराध । 
वंधव तुम्ह्‌ बेठां थकां, बरते ए अ्रन्याय; 
घरती दिन थोडो बिषे, जातिददि दिखाय । 
एक सुबणों सांवलो, बीजो पीले बांन; 
वबनवासी छे भौलडा, पिण नहीं केहने मांन । 
वबसवा भाणेजा भणी, वास अनरो हेरि; 
सगो सगे आये सही, कोइक दिलनांके फेरि | 
ए सघली श्रवणे सुणी, बोले बीर विबेक; 
घरटीरा फेरा घणा, पिणए घरटानो एक । 


पंखाली कीडीतणो, मुबांने दिन जात; 

मारि करिसुं पाधरा, ओर चलावो वात ' 

बात नहीं वतका नहीं, राग नहीं नहि रंग; 

राज़ काज़ भावे नहों, होइ रहिओ्रो दिरंग । 

नींद नहीं लीला नहीं, फूल नहीं तंत्रोल; 

भोजन पाणी पिण नहीं, सुश्या न भावे बोल । 

हासि नहीं रामति नहीं, नहीं मोगनों ज्ञोग; 

मांयस मुवां सारिखो, होइ रह्यो तसु सोग | 

खायो पडीओ खाटले, पडिश्रो रहे नरनाथ; 

मूंग मूंग बोले नहीं, आरति करे सहु साथ । 

ढाल, ३४ मी. मेरे मन अयसी आयवणी--ए देशी; 

थारा चित्त में कांइ वसी, मंदोदरीमां दोषति पेखी, 
पूछे बात इसी थां। १ 

पखवाड़ें अंबारे आये, घटतो जाय शशी॥ 

तेज हेज प्रताप प्रखीणो शोभा लाज खीसी थां । 

सुंस अछे तुम्ह मुझ गलाना, न कद्दो जिसीद्दि तिसी; 

आरति अतिद्दी उदासपणाथी, मत्ति तुं जाय चीसी-थां 


१० 


११ 


श्र 


१३ 


श्ष्ठ 


( ४२० ) 
रावण भाखे सुणी मंदोदरी, चित्तमें आणी चुभी; 


सीता सुरती भाल भल्रीए, द्वियांमांहि खुभी थां । ४ 
घुंमुंडु दिन राति घणेरों, न शक्ु समज करी; 

जो तुं मुजने चाहे देवी, मेलो प्तीति खरी-थां । ४ 
प्रियनी पीडाये पीडाणी, तत्रहयी उठि घसी; 

देवरमण उद्याने आबी, देवी एक ससी-थां । ६ 
हुं मंदोदरी छुं रीसुभोदरी, मोटे नाम चढी; 

रावण रांग्यांमाँहि बखाणी, वनितामांदि बढी-थां ७ 
भोली कां भरमांणी छे तुं, रावण साथ रमी; 

माणस भवना लाहो लीजे, हुं छुं दास समी थां। घर 


सीता तुं धन तुं घन थारे, माथे श्रघिक रति; 
राजा रावशने चित्त आबी, मेल्ही अबर छती थां। 
भूचर राम तपस्वी ते वो, सेबक मात्र सही; 
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उपति तज्ञिए पति ज्यो पामें, करमें तीरें कही-थां १० 
मन खीचीने मान रही थी, नोची सह्दी नगही; 
ठुंतों सतीयां मांहि बखाणी, एती हीन लह्दी-थां । ११ 


किह्दां जम्बूक किंहां सिंह सनूरो, गरुढ किहांरे झद्दी; 
किह्ां मुझ पति किहां तुझ पति, लंपट लाज नहीरे ठहीं थां | 
तुंनारी धन घन तु ठाकुर, सिरिखी जोडी मिली; 


पति लंपट घरकी पटराणीं, दूतीमांहि भिली-थां । १३ 
थांरु मुंहडो नहीं देखबो, तुजसुं बात किसी; 

अल्वगी जा आंख्यां श्राग थी, मयली जेम मसी । १४ 
एतले रावणजी चल श्रायो, शीत धमण घमी: 

शीतल बचनांथी समजाबे, आापें उपसमी-थां । १५ 
मंदोदरी रांणी तुझे आगें, किंकर मांहि गिणीः 

हुं तुम्द दास सरीखो केती, भाखुं अवर भणी-थां । १६ 
निजर निद्दाज्ञो उतर बालो, टालो वात घणीः 

पालो दोडयां हुंस न पूगे, उं अ्रसवार तयी । १७ 


होई अपूढ़ी सीता बोले, सांभल लंक धणी; 


( ४२१ ) 


काल दृष्टिसुं हुं देखेसुं, जा घरि टालि अणी-थां । 
घिग धिग तुज ए आस्या माथे थारी कोत बणी: 
जीवित राम सुलक्ष्मण हुं छुं अही माथेरे मणी-थां । 
वार वार वचन आकोसे, न तजे राय रली; 

हांक लीयोरे हरीलो होबे, श्वान न जाये टली । 
सीतानी तो अरति अधिकी, न शकयों शूर खमी; 
आयथमीयो अलगो होवाने, व्यापी! आण तमी-थां । 
रावणने उपजी ए अधिकी, कुमति तणी ए मति; 
उपसर्गा कराबे अधिछा, सीदावरे सती-थां । 
फेतकारी करंती फेरे, घू घू घूक करेः 

वृश्चिक बुक फिरे क्र दतां, निसत नररे डरे-थां । 
पुच्छाटोप सुव्याग्र विशेषें, उतुं अन्योन्‍्य लडे; 

फूं फूंता फण करता, परगट, मांहोमांहि शअडे-थां। 
पुच्छा छोट सुब्यात्र विशेषे, सिंह सबलतें फिरे; 
साकनीयां संहार करंती, मुंह विस्फोट करे थां । 
भूत पिसाच वेयाल्न वदीता, हटसुं दास हसे; 
डाकिणी भूतनी मयली देवी, काती हाथ घसे-थां । 
उलल्लंता दुरललित, अति जमकाय घरे; 

राबण एह विकुबण, करिनइ, आगे श्राणी सरे-थां । 
परमेष्ठी पांचे मन ध्याती सीता स्वेत ( खे ) खरे; 


श्फ 


१६ 


२७ 


रड्र 
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जानकी ( जानके ) पियु करती, राबण, साम्ही पग न भरे थां २८ 


रावण तो निज नियमभ्र भांजे, सीता सत्त न चले; 
पाकांने नही भूत परामव, काचानेरे छल्ले-थां । 


डाल भली ० पांचती समी- घन्य जो टेक प्रहे; 
केशराज ग्रह तो साथी, सीता ज्युं निवहे-थां 
++ दुह्दा-+ 


विभीषण निशिनी चरी, निसुणी लोगां मांहि; 
सीता पासे आवीञअो; करण दिलासा प्रॉहि । 


र€ 


३० 
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सहोदर समजाबिवा, वात सुणेवा वीर; 


छे परनारी परांग मुख, साहसबंत सघीर । २ 
बाइजी ! तुम्हे कबण छो किहांथी आदव्या चालि; 

इहां तुम्हे आरण्या कुणे, भाखों शंका टालि । ३ 
घूंघट खींची श्रधोमुखी, जाणी पू्ष प्रवीण; 

सत्यवती साची सती, वाणी बदे अदीण । डे 


ढाल ३६मी, एक दिवस रुकमणि हरिसाथें-ए देशी ० 
सीता ताम निशंकपणेरे, भाखे वारु वाणी रे; 


विभीषण कुलकेरा भषण, निमुणे अमृत जाणीरे-सी । १ 
जनक पिता भामंडल भाई, राम-त्रीया हुँ वखाणीरे; 

दशरथनी कुलबहू बदीता, सतीयॉमें श्रधिकाणीरे-सी । २ 
राम नरेसर लक्ष्मण देवर, तीजी हुंतो रांणी 

दंडकारणये मांहि श्रावी, वासतणशी थितिठांणीरे-सी । ३ 
सूरहास असि तरु डाले, देखिओ्ओो अधिक पाणीरे: 

लक्ष्मणजी लीलाये लीधो, ज्योति घणी प्रगतांणीरे-सी । ४ 


करण परीक्षा वेगें बाहे, बंशनी जाल कपाणीरे; 
शंबूकनों तब शिर छेदाणों, मनसा अति पिछताणीरेसी |. ४ 


खांडो देखी राघव भाखे, तें न करी मतीश्याणीरे; 
विद्या साधित ( साधन ) विण अपराधें, मारियो एते प्रांणीरे। 


पाछे पूजा भोजन पाणी, आंणीने चमकाणीरे 
घड मस्तक दो जूहां दीठां, ताम घराुं अकुलांणीरे-सी 


पग अनुसारें चाली आवी, राघवसुं रीमाणीरे; 
लंपटिनी लालच नबी पूरी, मनसा अति पिछतागीरे-सी घर 


खरदपण त्रिशि सालें आवी, आगि थइ शिलगांणीरे 


&6 


सिंह नाद्‌ संकेत कीयाथी, लखमणसुं मंडाणीरे-सी । & 
लंकाजई लंकापति अण्यो, बात कही श्रति तांणीरे 
सिंहनादनों भेद लगावी, ए हुं इह्ां आंगीरे-सी । १० 


ए. दूश मस्तक कापवाने, हुं कातीरेक कहद्दांणीरे; 
लंका नगरी घालवामें, हुंबल हुंततती छांणीरे-सी । ११ 


( ४२३ ) 


तेज प्रताप पराक्रम, पीलण, हुं घरमंडी घाणीरे; 

पगी आवीछु रावण केरे#एकांतें दुःख खाणीरे-सी । 
श्रवण सुणु पिण रीस न आशणी, रागीनी सहि नांणीरे; 
आगि सतेजी छे अति अधिकी, जल आगे उल्द्दाणी रे-सी । 
एम सुणी लघुबंधव जंपे, वाइ मति भरमाणीरे 

एको बलती गाडर घरमें, घाले कुण अग्यानीरे-सी । 
पर रमणी नेकाली नागिणी, के विष वलि समाणीरे; 
जालबतांइ जब तब जोबो, क्युंहि महि अ्रति ताणीरे | 
संपद्‌ तरुनी एक कुहाडी, आपदनी नीसाणीरे 

श्राप सतीनो छे दुःखदाई, मति दिईं एह रीसाणीरे-सी । 
लाख कहुं के कोडि कहुं तुम्ह, अततों वस्तु विराणीरे; 
आजकाल दिन च्यारांमांहिं, एता बात दिखाणीरे-सी । 
हुं म्हारो श्रोलंभो टालुं, राखों कीर्ति पुराणीरे; 

लोक कहेसे कोइ न हुं तोरे, रावणक आगें वाणीरे-सी । 
राम सुल्क्ष्मण दोमुंही बलीया, अनमी नाडि नमाणीरे; 
सीताने हुं देइ आंड, जिम रहे प्रीति थपाणीरे-सी । 


ढाल भली ( ए तो ) छत्तीसमी, राये एक न मांनीरे: 
केशराज ऋषि रावणुकरेरी, बेला आणी जणाणीरे-सी । 


डुही 


रावण हूवो रातडो, वदे विभीपण वीर; 

प्रही वस्तु किम छाडीयें, जब लग रहे शरीर । 
राम सुलक्ष्मण भीलड़ा, वनहिमांहि वास; 
साहण वाहण कोनही, आपहि फिरे उदास; । 
सादण वाहण भाहिरे, विद्यानो श्रति जोर; 
ओ स्थु करिसे बापड़ा, कांइ मचावे सोर । 
आज नहीं तो काल॒दी, काल नहीं तो मास; 
मास नहीं तो बरसमे, आप हि करिसे आस । 
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एतलामांहि आसना, उवे आबे सी चालि; 
छल बल कोइ फेलबी, देस्युं परहा टर्शलि । 
ढाल ३७मी, सयणा परिहरिये अहंकार-ए देशो । 


पहिलीथीमें सांमलीरे, रामत्रीयाथी घात; 
होसे रावणनी सहीरे, उह्ी मिलेछे बात, 


तजिभीषण वात विचारे एह । 
सत्य बचन ज्ञानीतणांरे, कोई नहीं संदेह-वि । 
में वो कीधोयो घणोरे, आ छोही उपकर्म; 
दशरथ जीवतो जवर्योरे, घीराछे गज धर्म-बि । 
भावीनों बलछे घणारे, नटले कोडि प्रकार; 
सीताने तजतां थकांरे, पालसे लागां चार-वि। 
सुणता ही सुणे नहींरे, विभीषणनां बोल; 
देखे तो देखे नहींरे, कामी एतो निटाल बि। 
पुष्पक नाम विमानमेंरे, सीता लेइ आप; 
क्रीडा करिवा चालीयोरे, टाल्यो न टले पाप-बि । 
देखावे श्रति रुबढारे, रत्नमयी, गिरिरांज; 
नंदनवननी ओपमारे, देखाबे वन साज-वि | 
तटनी तट करि सादह्दती रे, हंस करा साज 
केलघरा काम्यां तणारे, दबे रक्ष राज-वि । 


मंदिर विविध प्रकारनारे, संजतशी वरसोभ; 

भद्रे भद्रपणों भलोरे, आखि विपयसुख लोभ-वि । 
लंपट लालच ल्वागीयोरे, केलबणीनी कोडि; 

करि देखावे श्रति धणीरे, खेत खरे नदि खोडी-बि । 
हंस तजीने हंसलीरे, कदृही बंछे काग; 

राम तजी सीता तणोरे, नहीं अवरांसुं लाग-वि । 


ताम अपूठो आवीयोरे, वृक्ष अशोकद्दि हेठि; 
मूकी रावण मानिनीरे, ४ पिण काठी वेठि-जि। 


११ 
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विभीषण चित्त चिंतवेरे, होइ रहिओ मयमंत; 

शीख न कोई सरदहेरे, आयो दीसे अत-वि | 
मंत्रीसर बोलाबीयारे, विभीषण तिहिवार; 

करे मसूरति सहू मिलीरे, उपजियो ए अविचार-वि | 
मोह तण्णे मदि साचीयोरे, कोइ न माने कार; 
हुओ हरायो द्वाथीयारे, केम करीजें सार-बि। 
आयो दीसे आसनोरे, रावण काल विशास; 

कोइ रुप करमें करीरे, कीजे भोग विज्ञास-वि | 
मति उठावे मनथकीरे, ते साटे संत्रीश; 

जोर न लागे माहिरारे, कान न मांडे इश-वि । 
मिथ्या मतिनों मोहियोरे, जिन मतिनो आदेश; 
माने नहीं प्रभु आपणो रे, कीज कांइ कलेस-वि ) 
हनुमतने कपि राजीयोरे, आदि भिल्‍्या नृप आप; 
धरम पख्तें पल्लीया थयारे, मेल्हिओ रावण राय-वि । 
राम अने लक्ष्मण थकीरे, रावणनो संहार; 

ग्यांनी बचने छे सद्दीरे, सांचवीयें विवहार-वि। 
जोति पहिली सोचीयेरे, तो कांइक सुख पाय; 
मंद्रि ल्ाग्यां बारथीरे, काढयो कांद न जांय-वि | 
भय तो उपजसी सहीरे, सांसो नहिय लिगार; 
जेहनी आंणी कामिनीरे, ते तो आवशहार-बि | 
जेहनुंतरीयो प्राहुणो रे, ते तो जोबे वाट; 

खोटो नांणो आपणोरे, कीधां कांइ उचाट-वि । 
लंका नगरी अ्रति सजीरे, ढील न कीधघी रंच; 
अन्नपान ने इंघणारे, मेल्हे बहूलो संच-वि । 

कोट ओटना कांगुरारे, पोलि अने पागार: 
सगलोद समराबीयोरे) गोला यंत्र अपार-वि । 


विद्यातो ग्राशालिकारे, तेहनों प्रवर प्राकार; 
देवदि पाछा उसरें रे, लंघंता दुर्वार-वि । 
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इश रचनाये लंका सजीरे, ढील न करी है लिगार; 
हिबे भवियण तुम्हे सांभलोरे, श्रेराघव अधिकार-वि । 
राघव विरहे वियोगी योरे. आरति बंत उदास; 

अन्न पांनि भाषे नहिरे, ले लांआ निसास-बि । 
लक्ष्मण साथें बोलीयारे, ढील पडेछे एह; 

आशा दिन दश वीशनीरे पाछे तजसी देह-वि । 
दुखीयों अधिक उतावलोरे, सुखीयो सुसतो होय; 
तिसीयो जाये सरोवरे रे, साम्हो नाबे सर सोय-वि । 
ढीलो वानर राजीयोरे. सुखमांदहि दिन जाय; 

पर दुःखीयो दुःखीयो नहीं रे, बातां"बडा न थाय-वि । 
एम सुणीने उठीयारे, हाथ ग्रही सर चाप 

घमघमतो अति चालीयोरे, हाठडसंतो आपनवबि । 
कंपावे धरती घरण्णारे) कंपावे गिरि सीस; 

वृक्ष उख्ाली नांखतोरे, कोपिओं विसवावीस-वि । 
आया चलि द्रबार मेंरे, खलभलीयों सुग्रीब: 

धुज॑तो पगे लागीयोरे, सारे सेब अतीव-वि । 

ओलंभो देइ आकारोरे, शुद्ध नद्दि तुजमांहि: 

तुं घरमें सुख भोगवेरे, प्रभु सब तर प्रांहि-बि । 
वासर जाये बरस सोरे, छगुणी राति गिणाय; 
ठुजमें वीतक वीतीयारें, तोही न समजे काय-वि । 
गुबड फूटां बेचनरे, संभारे नहीं कोय; 

आरति तो अति आंधलीरे, आप थकी लुंजोय-बि । 
म्देनत थारीए भणीरे, खेचर दोइ प्रकार; 

भूमितणा छो भोभियारे, सगले तुम्ह पयसार-वि। 
बाचा पालो आपशणाी रे, काम करो धसि धाय; 

नहीं साहू सगतिनी परेरे, दिउ परभव पहुंचाय-वि । 
देव दयाल दया करोरे, हूं तो छु' तुम्हू दास; 

एम कद्दीने आबीयोरे, श्रीराघवनी पास-वि। 
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( ४२७ ) 
पम्ति लागीने बीनवेरे, वेगो काम कराएं; 


ख़ुंस कराउं चामनीरे, उरण तोद्दी न थाउं-बि । ४० 
कामीने तो कामिनीरे, कहियें प्राण समान; 

उबालीने आपतांरेः आप्यां तुम्ह मुज प्राण-वि । ४१ 
जो तो हु छुं जीवतारे, जे जूबों कीघुं काम 

शुद्ध करुं सीतातणी रे, तो साथो मुजनाम-वि । डर 
संभाह्या भड सामठारे सूरांमांहि सूर 

सीता सोधण चालीयारे, जिम पाणीना प्र-वि। ्ट३े 
गिरि-नदीने सायररे- द्वीपादिक सहु ठाम; 

पुर पुर पाटण साधीयारे, नगर नगर ने माम-वि । ४० 
हरण सुणी सीतातणोरे, भामंडल आवंत 

भाई तो भगिनीतणोरे, गाढो दुःख पावंत-वि । ४५ 
विरविराध पधारी योरे, लेइ निज परिवार; 

सेवक संबा सांचवरे, माने श्रति उपगार-वि । ४६ 
कपिपति तोडीले चालीरे, कंबू द्वीप पहू त 

रत्न जटी तस देखवेरे, आरतीया अद्भत-वि । ४७ 
दशकंधरे मुज मारिवारे, मोकलियों कपिराज 

मुजने मारी जायसरे, उपजीओ अधिक अकाज-वि । ध्र८ 


कपिराजा तब बोलीयोरे, गाढो होई गरम; 
तु मुजने किउं ( नवी ) उठीउ रे, विनयबडो जिनधरम-वि | ४£ 


थांक चढ़ि पगि चालवरे, सो तो बयसि विमान; 


शआपपा इच्छायें फिरांरे, न ऊठिऊ कोइ गुमान-वि । ४० 
सो भाखे स्वामी सुणोरे, इशांसु अभिमांन; 
कांइ न करें पाथरारे, कारण ए छे आंन-वि | ५१ 
राबण सीता अपहरीरे, में मांडियो संग्राम: 
विद्या सघली अपहरीरे, पडियो होइ निकाम-वि । घ्र्र 


पंख विहूणों पंखीयोरे, उडी न शके जेय; 
विद्या विण विधाधरुरे, जाणेवो प्रभु एम-वि । ५३ 


( ४र्‌८ ) 


राम समीपें आशणीयोरे, मांडी कहें विरतंत; 
रावण सीताने लइ३रे, नाठो ज्ञाय तुरंत-बि | 
राणी जाव रोवतीरे, करती अधिक विलाप; 
राम राम श्रीरामनोरे, एकही जिहां जाप-वि । 
लक्ष्मण लक्षणवतंनोरे, के मामंडल आत; 
नाम जपंती जायधीरे, में निसुणी एवात-बि। 
हुं हूबो तब बाहरुरे, करतो अति अआआक्रोस; 
विद्या सघली अपहरीरे, रावण कीधो रोस-वि | 
समाचार सोहामणारे, सीताजीना पामी; 
परम मद्दासुख ऊपनोरे, जाणे त्रिभुवन सांमि-वि | 
रत्नजटी विद्याधरुरे, कंठे लगाइ लीघ; 
तुं म्हारे वालेसरुरे, खबर भली तें दीघ-वि । 
ज्ञिम जिम पूछे बातडीरे, तिमतिम ऊपजे राग; 
वारंबार विशेषीयेर, रागीनो ए माग-वि । 
समाचार सगां तणांरे. सांभजतां संतोष; 
मित्रवा में ओछो नहींरे; प्रेम तणो अ्रति पोष-वि । 
छ प्रभ सुग्रीवनेरे, लंका केती दरी 
आलसुयां अलगी खरीरे, उद्यमवंत हजूरि-वि। 
लंकानो पूछो किसुरे, पछो रावण तेज; 
आजलतगें अधिको अभछेरे, सूरज तेज सहंज-वि । 
राम कह सो जाशीयेरे, तेजपणो संसार; 
कायर कपट करी खरीरे, लेइ गयो मुजनार-वि | 
लक्ष्मण निजरां ठाहरेरे, तो रायां राजान; 
देखेवी दिन च्यारमेंरे, ए छोडाए भयदान-वि | 
लक्ष्मण भाखे खेचरोरे) रावण तोछे श्यान; 
सुना घरमें प्रेसीयारे, फिटि एहनो अभिमान-वि । 
क्षत्रिने छल नवि कदियोरे, क्षत्रीनो बल खेत; 
सोइ साचो मानवोरे देखी जे निञ्ञ नेत-वि | 
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( ४२६ ) 


जांबवान भाखे मलोरे, उपाडे भुज पाणि; 

कोटी शिलाने साहसौरे; राबण हंता जांणि-बि | 
साधु बचन में सांभल्‍्योरे, ए अति रुडी रीति; 
सहुने शिला उपाडतारे, उपजे अति परतीति-वि। 
लक्ष्मण भाखे ए भलीरे, बयसे विमाने देव; 
विद्याचलें विद्याधरुरे, आइ गया ततखेव-वि । 

जेम लता तिम ते शित्षारे, देखाडी उपाडि; 
पुष्पवृष्टि हू्‌इ भलीरे, सुजस चढिओ्नो लेलाडि-वि । 
भलूं भलू कहे देवतारे, प्रत्यय पामी जाम; 

सह कोइ भ्रणंदीयारे, पाछ्ठा आया ताम-त्रि। 
वृद्ध पुर परमारथीरे, वात विचारे एक; 

पहिली दूतज मोकलोरे, जाण॒ण द्वार विबेक-बि । 
वातांमें समजावीयांरे, पाछ्की आपे ( वा ) बाल; 
दोइ घरेहें बधामणांरे, बाघे नहीं जंजाल-वि । 

दूत महाबल आगलोरे, मोकल्ीयें सुप्रमांण: 

लंका तो साजी सुणीरे कीधा अतिहि मंडाण॒-वि । 
ढाल भली सेती समीरे, कीघी दृतनी थाप; 
केशराज ऋषिजी कहे रे, जहेतो प्रत्॒ल प्रताप-वि। 


दुद्ा 


राक्षस कुल सायर दिखें, अमृत उपजिद्यो एक; 
विभीषण मति आगलो, जाणें विनय-विवेक | 
दूत धूत जाये घली, विभीषण ने पास; 

भय मांनी राक्षस तणो, पाछो नाबे नास । 
सीता छोडाचा तणी, रावणसुं अरदास; 

करे लघु भाई भली, मानेसे प्रभु तास । 


देव जोगे मानी नहीं, पाछ्ली वात विशेष: 
सबब जणावे आपने, लीधी मान नरेश । 
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( ४३० ) 


सुभीवे सुसतो कोयो, श्रवत्ोई सहु सत्थ; 
हनुमत तब बोलाबीयो, जाणी अति समरत्थ । 
पगे लागी ऊभो रहियो, प्रभु करे प्रसाद; 
तुज सम बीजो को नहीं, थारो जग जसवाद । 
दशकंघर लेई गयो, लंका नगरी मांहि; 
सीता छे तस, शुद्ध तो, तुजथी आये प्रांहि। 
हनुमत भाखे स्वामिजी, मया करी कपिराय; 
ते माटे हुँ तेडीयो, बानर घणा कहाय । 
गब गवाक्ष सरभज गवय, जांबबान नल लीन; 
द्विविद गंध मादन भलो, अंगदमें दूश लील । 
इत्यादिक तो छे घणा. वानर अति श्रमिराम; 
छोहली संख्या पूरणी, मांहि म्हारं नाम । 
पिण हुं कारज एतली, करुं सांभलो राय; 
लंका राक्षस द्वीपसुं, श्रारुं इहां उठाय | 
रावण लोग डरामणो, भाइयांसुं वाधि; 
आशा प्रभुने श्रगलें, कोउ३ बला साधि ! 
कह्दो तो हुं कुटंबसुं, कुलनो क॑द निकंद; 
सत्यवती सीता सती. आणुं घरि आनंद | 
राम कहे साचो सहु, थारो बचन विचार; 

3. ०० 
जेम कहे तिम ही करे, नहि संदृह लिगार । 
एक घार तो जायके, आणो खबर अवार, 
वश्य पडीछे पारके, बरते कोण प्रकार । 
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रास एवं रासान्वयी काव्य 


परिशिष्ट 


भरी जिनदत्त विरचित उपदेश रसायन रास 
[ भर्थ ] 


१--दे भद्र पुरुषों | ( उपांत्य और अ्रंत्य रूपा ) पाश्य॑ और वीर जिन 
सीयंकारों को निर्मल अध्यवसाय से नमस्कार करो । इस प्रकार तुम पाप से 
मुक्त हो जाओगे | केवल ग्ह-व्यवद्ार में ही न लगे रहो । क्षण क्षण गलती 
हुई श्रायु को भी देखो । 

२--प्राप्त किये हुये मनुष्य-जन्म को मत खोश्रो । संसार रूपी सागर में 
पड़े हुये ( तुम ) श्रपने आप को पार लगाश्ो । अपने आप को दाग-द्वेंषों 
को मत सोंगो और इस प्रकार अवने ग्रापफों सब दोषों फा घर मत बनाओ । 


३--जो दुल म मनुष्य-जन्म तुमने प्राप्त किया है उसे सुनिश्चित रूप से 
सफल फरो | वह शुभ-गुरु के दशनों के बिना किसी प्रकार भी शीघ्र सफल 
नहीं हो सकता | 


४-सुगुरु वही है जो सत्य बोलता है। जिससे परनिंदा का समूह नष्ट 
हो जाता है, जो सत्र जोवों की श्रपनी ही तरद रक्षा करता है, श्र जो पूछने 
पर मोक्ष का मार्ग बतला देता है। 

५--जो जिन भगवान्‌ के बचनों को यथावत्‌ जानता है। द्रव्य, क्षेत्र तथा 
काल को भी ठीक ठीक जानता है। जो उपसर्ग तथा अ्रपवाद को (शिषप्यों से) 
करवाता है तथा उन्माग से जाते हुये मनुष्यों को रोकता है। श्रर्थात्‌ लोक- 
प्रवाह के साथ जाते हुए, मनुष्य को सावधान करता है। 

६--यह द्रव्य रूपी सरिता अथवा लोक-प्रवाह रूपी सरिता विषम 
( मद्दा श्रनथकारिणी ) कुगुरू की वाणी रूपी पबंत से निस्सत है तथा 
कुख्यात है । जिसके पास सदगुरु रूपी जलपोत नहीं है वह उसके प्रवाह में 
पड़फर बह घषाता है और कष्ट पाता है। 


गुरु गिरि--गुरू रूपी पर्वत । 
कुप्रतिष्ठिता--एथ्बी पर प्रतिष्ठित । 


७--यह ( सरिता ) बहुत मूर्खों से युक्त तथा दुस्तर है जो निरुत्तर (तरने 
श्र 


( ४३४ ) 


में श्रसमर्थ ) होते हैं वे इसे कैसे तरेंगे । शांतिमान्‌ ( शोमनोच्तरण ) ही इसे 
तर सकते हैं श्र वे ( इस प्रकार ) उत्तरोच्तर सुख को प्राप्त करते हैं । 
जड़--मूख, जल । 
निरुत्तर-विचार विफल, तरने की सामथ्य से विद्वीन । 
. उत्तरोत्तर-क्रमश;, तरते तरते । 


८--गुरु रूपी नोका पुण्यविष्टीन जनों के द्वारा प्रात नहीं की जाती । 
इसमें ( लोक प्रवाह ) पड़ा हुआ मनुष्य बह जाता हैं। क्व वह नदी संसार 
रूपी साथर में प्रविष्ट हो जाती है तब सुखों की वार्ता भी नष्ट हो जाती हे । 


६ -उसमें पढ़े हुये मनुष्य भयानक आाहों के द्वारा खाये जाते हैं. श्रोर 
अहंफारी कुगुरुओं की दंष्राओं ( दाढ़ों श्र्थात्‌ फठोर उत्सूत्रों के वचनों से ) 
से भिद जाते हैँ। उन्हें फिर अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता थे फिर स्वयं 
सुप्तावध्था में होने के कारण स्र्गादिक मुख्ल रूपी लक्ष्मी फो भी नहीं मानते | 

कुग्रा है;-कुत्मित लोभी जनों से ग्राह । 
मद (क) रजश्रहं से भरे हुये; मकर । 


१०--यदि कोई परोपकार रकसिक दयाल उन हतचेतन मनुष्यों को देख 
कर सहानुभूति से द्रवो भूत होकर गुर रूपी नोका लाता भी है तो वे उस पर 
चढ़ना नहीं चाहते । 

११--थयदि कोई परोत्क्रार रसिक उन ( दर्शकों ) को बलात्‌ गुरु रूपी 
पोत पर रख भी देता है तो वे अ्रधीर होकर रोने लगते है शोर ,फिर कच्छा 
( रस्सी, सह्दारा ) देने से वे रोते हैं तथा फिर उसी ( पाय रूपी ) विष्टा में 
लिस हे बाते हैं । 


१२--क्या बह कातर पुरुष धर्म को धारण कर सकता है ? ्रौर फिर 
गुण को सादर ग्रहरा कर सकता है ? उसके सुख के लिये वह परोपकारी 
व्यक्ति क्या निर्माण फा अनुष्ठान उसके दृदय में फरा सकता है? श्रतः क्या 
वह सम्यक चरित्र का पालन कर सकता है ? अर्थात्‌ नहीं । 


धमं+(१) धर्म (२) धनु । 

गुण-(१) गुण (२) जीव | 

सुहस्त०(१) परोपकारी (२) शोमनकर । 

निर्माय-(१) मोक्ष (२) निश्चित वाण ( ठीक लक्ष्य ) | 
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मोछ्>(९) मोक्ष (२) प्रक्षेप । 
राधा“(१) सम्यक्‌ चरित्र (२) चक्राष्टक के ऊपर की पॉचालिका | 


१३--जो ( मन चक्षु श्रादि से ) हिनह्िनाते घोड़े के समान चपल हैं 
जो कुमा्ग का श्रनुसरण फरता है और सन्मा्ग पर नहीं लगता तथा 
< छोफाचार हे ) प्रबल झकोरे में बह जाता है उसका सुनिरवृत्ति से सक्षम 
कैसे होगा । 


१४--नाना प्रकार के भावकों के द्वारा उसका भक्षण फिया जाता है 
श्रौर विशालकाय फोमल पापोपदेशक कुत्तों के द्वारा छेदा जाता है। बह 
व्याप्त के समान भयानक कुसंघों के भय से ( सनन्‍्मा्ग पर नहीं लगता और ) 
पाय के गत में गिरता चला जाता है। श्रौर उसके कारण वह श्रस्थि-पंजर 
मात्र ही श्रवशेष रह जाता है। (श्रर्थात्‌ उसके मनुष्य शरीर का कोई 
सदुपयोग नहीं हो पाता । ) 





१४--वह इस जन्म को निरथंक करता है और फिर अ्रपने माथे पर 
हाथ मारता है ( श्रर्यात्‌ पछुताता है )। उसने अ्रच्छे कुल में ऋन्‍म लेकर भी 
सद्गुणों का प्रदर्शन नहीं किया । 


१६--यदि बह सो वर्ष भी जीवित रहता है तब भी बह केवल पाप को 
ही संचित करता है। यदि फदाचित्‌ वह जिन दीक्षा भी प्राप्त करता है तो 
( स्वभाववश ) श्रपने नि्य कर्मों को नहीं छीोड़ता । 


१७--वह व्यक्ति मोहासक्त लोगों के श्आागे अहंकारबश गरजता है 
और धम के लक्षण तथा तरफ के विचार में लगता है। दवावश ऐसा 
कहता है कि मैं जिनागम की कारिका कर सकता हूँ तथा सब शास्त्रों फा 
सम्पक विचार करता हूँ। 


१्८- वह आधे महीने अ्रथवा घतुर्भास के बाह्य विधानों फो दिखाता 
हुआ भी मानो आम्यंतर मल को बाहर धारण करता हो । श्रावक को ग्रति- 
क्रमण नहीं करना चाहिए। साधुओ्ों को भी स्तुति आदि कार्य करणीय दै। 
यह बंदनक श्रादि फा भी पालन फरता है। 


६--केफिन बह उसके वास्तविक श्रथ फो नहीं जानता और फिर 
खोक प्रवाह में ही पढ़ा रहता है| यदि उन ऋचाओं के ( शशझुद्ध ) श्रय पर 
कोई उसे रोफता है तो उसे अंडा लेकर मारने दौड़ता है। 
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२०--धार्मिक ऋनन शास्त्र के अनुकूल विचार करते हैं परंतु बह उन्त 
घार्मिकों को शब्ज से विदीर्ण करता है और ( इस प्रकार ) वह ऋचाओं के- 
वास्तविक अथ को नष्ट कर देता है। 


२१--छो ऋचाओं के वास्तविक श्र्थ को जानता है वह ईर्ष्या नहीं 
करता परंतु वह ( प्रतिनिविष्ट चित्त वाला व्यक्ति ) जच तक जीवित रहता है 
तब तक ईर्ष्या देंष नहीं छोड़ता । यदि शुद्ध घ्म में फोई बिरला लगता भी 
है तो बढ ( लोफप्रवाइ पतित ) संघ से चांडाल फी तरह प्रथकू फर 
दिया जाता है। है 

२२--उस (शुद्ध धर्ंग्राही ) व्यक्ति में पद पद पर छिंद्र ढ्ँढ़े जाते ई 
और शांत होने पर भी उसके कार्य में बाधा दी जाती है। श्रोर श्रावक लोग 
कुत्तों की तरह उनके पीछे लग जाते हैं ( उसे कष्ट देते हैं ) तथा धार्मिक 
जनों के छिंद्र लोजा करते हैं । 


२३--त्रे विधि-चेत्य-यह में अविधि फरके उसे श्रपने अ्रधिकार में करने 
के अनेक उपाय करते हैं | यदि विधि-जिन शह में अविधि आरंभ हो जाती है. 
तो वह ऐसा ही अनुपयुक्त होता है जैठा घी में सचू मिलाना । 


२४- यदि निर्विवेकी लोभी राजे दुष्ट काल के महात्म्य से उन अविधि- 
कारियों को ही चेत्य णहों को ( पूजा के लिये ) सौंप देते हें तो धार्मिफ जन 
विधि के बिना कलह नहीं करते, क्योंकि वे सभी ( श्रविधिकारी ) डंडे छेकर 
मारने आते हैं । 


२५--नित्य देव-पद-भक्त पंचपरमभेष्टि मंत्र छा स्मरश करने वाले सज॒नों- 
से शासन देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा उनके सभी घार्भिक कार्यों को 
साध देते हैं। 


२६- धार्मिक धर्म कार्यो को साधते हुये विपक्षी दल को युद्ध में मारते 
भी हैं तो भी उनका धर्म नष्ट नहीं होता और ये शाश्वत मोच्च को प्राप्त 
करते हैं | 


२७--भआावफ विधि-घर्म के अधिकारी होते हैं और वे दी्घध काल तफ 
संसार की विधय वासनाओं का सेवन नहीं करते। युक्त गुरु के द्वारा रोके 
जाने के कारण वे कभी अ्रविधि नहीं करते । तथा जिन परिग्रह स्थित वेश्या 
को घारण नहीं करते । 
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२८--यदि फूल मूल्य देकर प्राप्त हो सकते हों तो क्या कुएँ के समीष 
चाटिका नहीं लगाई जातीं ? ब्र्थात्‌ लगाई जाती है। उसी प्रकार यदि जिम 
घन संग्रह हो गया हो तो क्या उसकी बृद्धि के लिए स्थायी रहने वाले ग्रह 
हाट आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए १ श्रधोत्‌ फरना उचित है | 

२६--यदि फोई मरता हुआ व्यक्ति ( ऋण मोछ के लिए ) घर आदि 
दे देता है तो लम्य द्रव्य फी भाँति उसे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यदि 
'कोई व्यक्ति ग़ह्दादि देता है तो भी ग्रहण कर लिया जाता है। उस घर के 
भाड़े से जिन देवता की पूजा की जाती है। 


३०--यदि भ्ावक ( जैन ग्रहस्थ ) धर्माथ दान कर रहे हों तो उन्हें धम 
फांय में विष्म न करके उत्साहित करते हैं। दान-्प्रवृत्त-संत शहस्थ के 
£ बृत्ति व्यवच्छेदकारि ) व्यवहार को त्यागकर क्रोध लोभादि फषाय से 
पीड़ित नहीं होते । 


३१--शिष्ट भ्रावक इस प्रकार फा धर्म कहते हैं जिससे वे मृत्यु के उप- 
'रान्त [सुरनायफ़ होते हैं ओर जो लोग चेंत्र और आ्राश्विन में श्र हिक 
(६ शाश्रतयात्रा ) करते हैं उनके अ्रद्वित नष्ट हो जाते हैं । 


३२--जैसे ( देवेंद्र ) जन्म फल्याणादि पृष्ठ पर श्रष्ठाहिक करते हैं भावक 
भी यथाशक्ति उसी प्रकार करते हैं। छोटी ( नतंकी ) घत्यण॒ह् में नाचती 
है तथा बढ़ी ( युवती ) नतंकी सुगुद के वचरनों से उसके ( सुगुरु ) पास ले 
जाई जाती है । 


३३--छो वीरांगना नवयोवना होती है वह आवकों को ( घर्माध्यवसाय 
से ) गिराने लगती है उसके लिये भावक पुत्र में चित यिश्केष हो जाता है 
और जैसे जेसे दिन बीतते जाते ई थे घम से च्युत होते चले जाते हैं । 


३४--बहुत से लोग रागांध होकर उसको ( वारांगना ) निहारते हैं 
और जिन मुख कमल को बहुत कम लोग चाहते हैं। जो लोग जिन मबन 
मे सुख ( चित्तशांति ) के लिये श्राए थे वे तीक्ष्ण कटाहों के आघात से मर 
जाते हैं 

३५--राग ( भेरव, मेघादि ) बिरद्ध नहीं गाये जाते, श्रोर ( जिन 
गुणों को ) दृदय में घारण फरते हुए लोगों के द्वारा जिन गुण ही गाये 
आते हैं। दोल श्रादि भी अनुपयुक्त रीति से नहीं बजाये जाते केवल लइई- 
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. बुड़िडउडि श्रादि ढोल ( भ्रुति कट्त्य के फारण ) नहों बच्चाये धाते ( ध्र्थात्‌ 
उनके सरण में शोक गीत नहीं साये बाते ) | 


३६--उचित स्तुति एवं स्तोत्र पाठ पढ़े जाते हैं जो ( जिन ) सिद्धांतों 
के अनुकूल होते हैं | रात्रि में ( कीटादि हत्या के भय से ) तालशस भी नहीं 
होता ओर दिन में पुरुषों के साथ लगुढरास मी होता है । 


३७--धार्मिक नाटक ( द्ृत्य पर आ्राधृत ) खेले जाते हैं और उन 
( नाटकों ) में सगर, भरत श्रादि के निष्कमण तथा चक्रवर्ती अलदेव श्रादि 
के चरित कहे बाते हैं । 


श्८--दुत्य के अंत में संन्यात ( दीक्षा ) के लिये जाना पड़ता है। 
चेत्य गह में हास्य, क्रीडा, हुडडुर (-शर्त ) श्रादि वर्जित ई। र्त्रियाँ पुरुषों के 
साथ केलि नहीं फरती। रात्रि में युवति-प्रवेश भी निषिद्ध है और समान शोर 
संदि ( जैन श्रागम विशेष ) को प्रतिष्ठा भी नहीं का ज्वाती । 


३६--गुणी लोग माघमाला जलक्रीड़ा आंदोलन को भी अयुक्त समझ- 
कर नहीों फरते | सूर्यास्त के बाद वलि नहीं घरते तथा जिन -गद् में गृह 
कार्य नहीं करते । 


बलि>पक्‍व अ्रन्न श्रादि 

गृह -का यं>्वाशिज्य श्रादि 

४०-- वें सूरि, विधि जिनगणद में व्याख्यान देते दे तथा उत्सतों कोन 
लाने देते ओर न उपदेश देते हैं। वे नंदि प्रतिष्ठा के भी अश्रधिकारी द्वोत हैं 
तथा अन्य ( उत्पूर्तीं के प्रवाचक ) सूरियों का बहिष्कार कर देते हैं । 

सूरि-अआचार्य; उत्पूज्-सिद्धांत-विरुद्ध 

४१--( भद्धावान्‌ लोग ) एक बार एफ ही युग-प्रधान व्यक्ति को गुरू 
मानते दूँ जिसका भी बिन भगवान्‌ प्रवचन कार्यों में श्रेष्ठ वर्शन करते हैं 
उस ( युगप्रधान ) के मस्तक पर गुर्णो का समूह झवस्यित होता है तथा 
अधान प्रवचन कार्यो को साधता है । 

लक्षण प्रधान 


छ्‌ 


४२--बह युदर प्रधाम ( लौकिक व्यत्रहार के ) छट्म में रहते हुए भी 
सत्र कुछ शआानता हैं वह बिन गुर ठिद्धांतों के प्रठाद से मच्य होता है# 
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( नैदर्गिक साविशय भ्रश्ावान्‌ होने के कारण )। वह भविष्य-्द्रश होता है, . 
श्रत। अनुचित मार्ग पर नहीं चलता | वह जानता है किजो ( लिखा ) दे 
बह अ्रम्यथा नहीं होगा, उसका नाश अवश्य होगा । 


४३०-घजो जिन प्रवचन में श्रास्थावान्‌ होता है उसके पद की चिंता 
इन्द्र भी ब्यप्र होकर करने लगता है। ( ऐसे ) जिसका मन क्रोधादि फषाय 
दृत्तियों से पीड़ित नहीं होता उसकी देवता भी स्तुति फिया करते हैं । 


४४--जिसके मन में सदा सदुगुण फी वाणी निवास करती है, बितका 
चित्त तत्त्वाथ चिंतन में प्रवेश कर जाता है (थ्र्थात्‌ रम जाता है )। 
जिसको न्याय से फोई नहीं जीत सकता है श्रोर जो लोक-निंदा के भय से, 
ढरता नहीं । 


४५--जिसके जीवन चरित को सुनकर गुशियों का हृदय चमत्कृत हो 
जाता है जो ईष्या वश उसके चरित प्रकाश को नहीं सह सकता वह स्वयं को 
छिपा लेता है। जिसकी चिंता स्वयं देवता किया करते हैं ऐसे शअ्रत्यंत गुणी 
मनुष्य के ही समान द्वदय वाले ( प्रभु के ) सेवक बहुत कम द्ोते हैं। 


४६--जिसे रात दिन यही चिंता रहती है कि कहीं किसी स्थान पर 
पुष्ट लिन प्रवचन तो नहीं दो रहा है। घुमते हुये मुंडित भावक ( यत्र तन्न ) 
पर्यास मात्रा में दिखाई देते हैं परंतु लो ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा फरते हैं ऐसे 
बहुत फम होते हैं । 


४७--उन्मामं गामी भ्रावफ पद पद पर उसमें छिद्रों को खोणते रहते हैं 
और उसके श्रसद्‌ श्रोर श्रशोभन दुःखों फो खोब खोजफर लाते ईं। परंतु 
बह धर्म के प्रसाद से सब स्थानों पर जायापा बाता है श्रौर सबंत्र शुम 
कार्यों में लगा रहता है । 


इ४प्--फिर भी वद सदजृति वाला सज़न उन दुष्टाशर्यों से रुष्ट नहीं 
होता । वह अपनी छमाशीलता फो नहीं छोड़ता और न उन्हें दूषित करता 
है। यदि वे आते हैं तो बह उनसे बोलता है और उनसे युक्त ( श्रर्थात्‌ 
मीटी ) बांणी बोलकर संतुष्ट होता है। | 


४है-- झपने आप बहुत विद्वास बुद्धिमान आदि होने पर भरी शर्थ नहीं 
करता तथा दूसरों के छोटे से गुर्णो को भी देखकर उनका बढ़ा चद्बाकर 
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वर्शान करता है। ( और सोचता है कि ) यदि ये भवसागर तर जायें तो 
मैं नित्य सादर उनफा अनुबतन करूँ । 


४०--युग प्रधान गुरु ये ( उपयुक्त ) बाते सोचता है और दुष्ट चित्त 
बाला व्यक्ति उसके मूल में स्थित होने पर भी ( भ्र्थात्‌ उसके आश्रय में 
होते हुए भी ) उसकी जड़ फाटता है ( श्र्थात्‌ उसकी निंदा करता है। 
इसी कारण ( मुग्ध धार्मिक ) लोग लोफवार्ता ( दुष्ट गुरु फी वाता ) से मझ 
( अ्विधि सेवी / हो गये हैं, श्रोर ( उसके वचनों से मुग्ध होकर ) वे न 
उसके ( शान्त रूप का ) दशशन करते और न अ्रपना परलोफ देखते । 


५१०-इस गुरु का वर्शान बहुत से लोगों ने किया है परंतु हमारा संघ 
इन्हें नहीं मानता। इस सब केसे इस (भ्रम ) गुरु के पीछे लगें ? श्रस्य 
(“अ्रविधि सेवी मूर्ख धार्मिक बृत्ति वाले ) लोगों की तरह कैसे श्रपने सदृगुरु 
को छोड़ें ९ 

५२--पारतंज्य विधि विषयों से विमुक्त होकर ही परथश्रष्ट मनुष्य ऐपछा 
करता है। ऐशा मनुष्य विधि धार्मिकों के साथ कलह करता है तथा इृद्द लोक 
श्रोर परलोक दोनों में ही स्वयं फो ठगता है। 


४१--( यद्यपि वह स्वयं को ठगता है ) तथापि ( श्रविवेकी होने के 
फारण ) भ्रदीन होकर धार्मिकों के साथ विवाद करता हुआ (युक्त ) 
विधियों को न सह् सकने के कारण झुकता नहीं। ( बह मूल यह नहीं 
जानता कि ) जो जिनोक्त विधि है क्‍या वह ( इस प्रकार ) विवांद करने से 
दृटती है 


५४--भगवान्‌ दुःप्रसभ सूरि ने जा अंतिम चरण कह्दा है वह विधि के 
बिना निश्चित केसे होगा! क्‍योंकि ( दु।प्रसभनाम ) के एक ही यूरि हैं 
( श्राश्चय ) है साध्वी सत्यक्वी नाम वाली है। एक ही देशत्रती नागिल नाम 
का आवक दे तथा एक ही फब्गुच्ची नाम की साध्वी देश विरता आविका है । 


५५४--फिर भी वीर का तीर्थ क्‍या प्रभूत ख्रांघु आदि उपलबणों से 
हृटेगा १ ( अर्थात्‌ नहीं ) | वहाँ मी सबंध विधि ही है। क्योंकि शान दर्शान- 
चरित्र गुण्णों से युक्त थोड़ा सा समूह भी जिनों के द्वारा संघ कहा जाता 
है | ( यद्यपि यह सत्य नहीं है तथापि संघ जिन विधियों के विशाल समूह को 
'कहा शाता है ) 
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ब६६--( वह तो ) द्रव्य, क्षेत्र काल भी स्थिति से होता है (लेकिन) वह 
गुणियों में ह्या द्वेष भाव उतसन्न नहीं करता। गुणविहीन लोगों का 
समूह सी संघ कहा जाता है जो लोकप्रवाह रूपी नदी ( की धारा ) में 
अहता है | 

५७- युक्त तथा उपयुक्त का विचार ( सदसदविवेक ) बिसको 
अच्छा नहीं लगता जिसको जो अ्रच्छा लगता है वह वही कह देता है ऐसे 
समूह को भी श्रविवेकी जन संघ कहते हैँ परंतु गीताथ के अनुसार वह संघ 
कैसे माना जाय 

ध८--ऐसे लोगों के द्वारा बिना फारण के भी सद्‌ सिद्धांतों का निषेष 
पिया जाता है ओर वंदना आदि करने के प्रसिद्ध गीताथ क्‍या कारण के 
(बिना ही नित्य मिलते हैं तथा पदवंदन करते हं ? ( श्रर्थात्‌ नहीं ) 


१६--( लोक £वाह में पतित लोग ) असंघ को संघ प्रफाशित करते 
हैं श्रोर जो ( वास्तविक ) संघ है उससे दूर से ही भागते हं। रागांध मोही 
युवती के देह में चंद्र कुन्द आदि की लक्षणा करते हैं । 


६०--ओऔर वेष मात्र ही प्रमाण है ऐसा सोचकर दर्शन रागांघ निरी- 
कण करते हैं। थो वस्तु नहीं है उसे भी विशेष रूप से देखते हैं € जैसे 
श्रतंघ में संघत्व नहीं है तथापि उसमें एक विशेष पदाथ देखते हैं )। वे 
बवेपरीत दृष्टि वाले कल्याणकारी स्वर्गिक सुर्खों को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर 
कर सकते ओर प्रत्यक्ष की तो बात द्वी क्या ९ 


६१--वे लोभाभिभूत लोग सद्धम से संबंध रखने वाले कार्या के लिए 
मुहरें या सोने के सिक्के ग्रहण करते हैं। श्रापस में कगढ़ा करते हैं श्रौर 
संग्रहीत धन को सतफाय के लिए नहीं देते । वे विधि घमं की महती निंदा 
ेरते हुए लोक के मध्य में कलह करते रहते हैं । 


६२--जिन प्रवचन से श्रत्यंत श्रप्रभावित होने के कारण सम्यकृत्व की 
आार्ता जिन्होंने नह्ठ कर दी है, वे देव, द्रव्य को ( विचार रहते हुए भी ) नष्ट 
कर देते हैं | घर में घन होते हुए माँगने पर भी वे सद्धमं के लिए नहीं 
देते । 


६३---पुत्र और पुत्रियों का विवाह योग्य शहस्थ परिवार में किया जाता 
है अर्थात्‌ पुत्रियों को समान पमंग्ह में दिया जाता है। विषम घसबिलंबी 
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शहद में यदि विवाह किया जाय तो उनके संसर्ग से निश्चय रूप से सम्यकत्न 
प्राप्ति में बाधा होती है । ह 


६४--थोड़े से घन से संसार के सभी निंदित कार्य संपादित होते हैं, 
( वही धन ) जब विविध घर्माथ में प्रयुक्त होता है तो आत्मा निश्चत्ति को 


प्राप्त होता है। 


६४--बिन स्थानों में श्रावक निवास करते हैं, उनमें विह्ाराथ साधु. 
साध्वि और आविकाएँ आती हैं, श्रौर वे ( आवक ) श्रपने पार्पों का नाश 
करने के लिए उन्हें भात, पस्र, प्रासुक जल, आसन और निवास स्थाक 
देते हैं । 

प्रामुफ - शुद्ध, जीव रहित 


६६--वे साधु श्रादि फालोबित विधि के श्रनुसार वहाँ ( श्ावर्कों 
के द्वारा दिए उचित स्थान ) पर निवास करते हैं श्रौर श्रपने श्राप तथा 
दूसरों ( श्रावकादिकों को ) को विधिमागंं पर स्थापित करते हैं। जिन, 
गुरु, देवता श्रादि की सेवा सुभ्रूषा श्रादि के नियर्मों का पालन करते हैं. श्रौर 
सैद्धांतिक बचनों को स्मरण करते हैं । 


६७- भावक श्रनेफ व्यक्तिवाले श्रपने कुट्ुंच फा निर्वाद करता है ओर 
धर के भ्रवसर पर देवता और साधु आ्रादि के लिए दान करता है। बह 
सम्यक्षत्व रूपी जलांजलि देता हुश्रा, संसार में भ्रमण करता हुआ श्रपनी 
सति को निर्विण्णु नहीं करता । ह 

दृ८--जो धार्मिक घन सद्दित श्रपने बंधु बांधवों का ही भक्त और श्रन्य्‌ 
सद्दृष्टि प्रधान आवर्फों से विरक्त है। ( वह उपयुक्त काय नहीं करता » 
क्योंकि जो जैन शासन में प्रतिपन्न होते हैं वे सभी परस्पर स्नेह भाँव से 
रहते हैं । 


६६--उस मुग्घ को सम्यक्त्व कैसे प्राप्त हो सकता है थो तीथ्थकरों के 
बचनों का अनुसरण नहीं करता | छो श्राविका तीन चार दिनों तक छुपि 
की रह्ा करती हुई जैन तीर्थकरों का श्रनुसरण करती है वह सुभाविकाओं 
की गणना में आती दे | 


ह नोट--छुप्तश-- जात, मृत्त, सूतक, रणछला, बस, भू, बिहा; मद्य तथा 
खायडालादि ये सात छुप्ति होती हैं | 
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७०---स्वेच्छापूयक युक्ति ( रद्धा ) के कारण सह घर्म की झ्ापत्ति निश्चय 
पूर्वक स्वयं ही हट जाती है। छुपि-भंग होने से देवता तथा विधि अनुकूल« 


मासी शासन देवता ( भो मुख श्रादि ) दुरविधि शेने पर उस शह को छोड़ 
देते ई । 


७९--बो भाविका श्रतिक्ररण (अर्थात्‌ छुसिरक्षा ) और वन्दना 
आदि में आाकुल रहती है ओर असन्दिग्थ भाव से ( क्षिन बचनों को ) चित्त 
में घारण करती है। मन में नमस्कार भी करती है, उसको शुम सम्यक्त्व 
भी शोभा देता है । 


७२--लो श्रावक दूसरे श्रावक का छिंद्रान्वेषण करता है, उसके साथ युद्ध 
फरता है तथा घन के मद से बकवास करता है, अपने झूठ को भी सत्य 
धोषित करता है वह किसी प्रकार भी सम्यक्त्व को प्रास नहीं कर सकता | 


७३--जो विक्ृत बचनों को कह्दता है लेकिन उन्हें छोड़ता नहीं, दूसरा 
यदि सत्य भी कह रहा हो उसका भी खण्डन करता है तथा सदैव श्राठ 
( जात्यादि ) मद स्थानों में बतंमान रहता है। वह सदृदृष्टि तो क्‍या शिष्ट 
भी नहीं हो सकता | 


७४--जों दूसरों को व्यसन में ढालने में खरा भी शक्ला नहीं करता और 
जो दूसरे के मन तथा भार्या को लेने की आकांक्षा करता है, ओर श्रधिक 
संग्रह के पाप में लीन है ऐसे व्यक्ति को सम्यक्त्व दूर से ही त्याग देता है। 


७४--जें ( समहृष्टि, कोमलालापादि ) सिद्धांत एवं युक्तियों से श्रपने घर 
को चलाना नहीं ज्ञानता, वह स्वयं को धोखा देने वाला है। क्‍योंकि फोई भी 
सामान्य व्यक्ति पीठ पीछे लोभादि पूरित मन से सघन परिवार में रइता है। 


७६--कुटुम्ब वाले पुरुष के स्वरूप को जान कर लोग उसका अनुवर्तन 
करते हैं | फोई दान से तथा फोई मधुर वचन से उसकी बातों फो ग्रहण 
करते हैं। कोई भय से सहारा प्रहण कर छेता है। सबसे अधिक गुणों से युक्त 
तथा स्येष्ठ व्यक्ति ही कुद्धम्व का अधिकारी होता है | 

७७--जो असत्य भाषण करने वाले दुष्टों का विश्वास नहीं करता ओर 
क्षो छसमथ के ऊपर दया करता है जो अपने स्वा्थ के लिए दूसरों को 
निशाना नहीं बनाता । जो बिना कारणा दूसरों की दान-सामओ का उपयोग 
नहों करता । 
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७प--माता पिता भिन्न घर्मानुसारी होने पर भी शुद्ध धर्म विषय 
के अभिमुख होने के कारण पृण्यन्भाजन माने जाते हैं । ( लेकिन ) जो माता- 
पिता दीर्घंसंसारी होते हैं उनका अनुकरण करने पर भी वे असम्य भाषण 
ही करते हैं तथा रोकने पर भी नहीं रक सकते | 

७६--( कभी कमी ) उन ( भिन्न धर्म बाले ) का भी ( प्रयक्ष पूर्वक ) 
भोजन वल्ञादि देकर अ्रनुवतन करना ही पड़ता है। (कमी कभी ) दुष्ट 
वचन बोलने वालों पर भी रोष नहीं किया जाता (स्वयं ज्षमाशील होने के 
कारण )। तथा ( स्वयं विवेकी होने के कारण ) उनके साथ बिवाद भी 
नहीं किया जाता | 

८०--६( उपदेश का फल कहा गया है )--इस प्रकार के जिनदत्त कृत 
इ॒ह लोक तथा परलोफ के सुखकारी रसायन फो जो अ्रवण रूपी श्रंजलि से 
पीते हैं वे सत्र श्रजर तथा भ्रमर हो जाते हैं । 


चचरी 
( शअर्थ ) 


१--जिभुवन स्वामी, शिवगतिगामी जिनेश्वर ध्मनाथ के शशि-सहश 
निर्मल पाद-कमलों को नमस्कार करके गुणीगर्णों में दुलभ युग्रप्रबरागम भरी 
बिनवक्म सूरि के यथास्थित ( सत्य ) गुणों की स्तुति करता हूँ। श्रर्थात्‌ 
इस घर्चरी में अपने गुरुदेव श्री जिनवल्लभ यरि के गुर्णों का गान करता हूँ। 


२-- जो जिनवल्ूभ यूरी श्रनन्त गुणवाला ( निरमिमानी ) एवं षटदर्शन 
के प्रमाण को श्रपने नाम के समान जानने वाला है। उससे भिन्न कोई भी 
पुरुष ( श्रनेक ) प्रमाणों फो नहीं जानता | अर्थात्‌ दशन प्रमाणों के जानने 
में जो श्रद्धितीय है। जो जैन धम की निन्‍्दा करने वाले जेनेतर रूपी गर्जेद्रों 
को विदीर् करने में पंचमुख ( सिंह ) है । उन (पंचमुख ) जिनवक्लम के गुण 
वश न करने में एक मुख बाला कोन मनुष्य समय हो सफता है । 


३--जो लिनवक्कम व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता एवं मद्दाकाव्यादि के 
विधान को जानने वाले हैं नो अपशब्द एवं शुद्ध शब्द के विचारक हैं। थो 
सुलहरणणो ( विद्वानों ) के तिलफ हैं। जो छंद शात्त्र के सम्यफ्‌ श्रभिप्राय के 
साथ ब्याख्याता हैं, जो सुमुनियों को मान्य हैं, जो गुरु ( श्रेष्ठ गुण पाला » 
लघु ( भ्रल्प गुण वाला ) को पहचान कर उसके योग्य काय में नियुक्त फरने 
वाले हैं; थो मानवहितकारी है उसकी विजय हो। 


टिपणी--सुयतिमतः के दो अश्र्थ ईं--( १ ) यतिविराम को अच्छी 
तरह जानने वाला । (२) अच्छे यति से मान्य | 

नरहित में भी श्केष है--( १) नगण और रगण विशिष्ट । ( २ ) जन 
कल्याण । 


४--जो जिनवक्तम मवरस से परिपूर्ण अपूर्य काव्य को रचनेवाला है; 
और प्रतिद्धि-प्रात्त कवियों के द्वारा पूजित है, जो सुरगुर दृहस्पति की बुद्धि 
को मी जीतने वाले शुभगुरु हैं, उसको लो अश नहीं जानता वही माप फवि 
की प्रशंसा करता है।. | 
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:--जन्र तक लोगों ने जिनवछम फा नाम नहीं सुना था तब तक वे 
कालिदास को ही कवि मानते ये। जो कवि लोग अल्प चित्र ( अर्थात्‌ विन्र 
काव्य को भी अ्रपूर्ण जानते थे ) हे वे भी मूर्खों से चित्र रविराज कहे जाते ये । 


६--सुकविरयों में विशिष्ट पद प्राप्त वाकृपति राज फवि भी आचार जिन- 
वल्लम के श्रागे फोई फोर्ति नहीं प्रात्त कर सकते । [ वाकृपति ने केवल प्राकृत 
भाषा में गौड़ वधादि प्रबंध काव्यों की रचना की है। किंतु आचाय जिन- 
वल्लभ का श्रधिकार संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश कई भाषाओं पर था ])। अपर 
कवि--वाण!, मयूर प्रभति--उस जिनवल्लम के विनेय ( शिष्यों ) के सजान 
उसकी प्रशंसा करते हैं श्रौर उसके काब्यामृत के प्रति छब्ध होकर नित्य 
उसको नमस्कार फरते हैं । 

डिपणी--विनेय-शिक्वा देने योग्य शिष्य | 

७-- जिसके द्वारा विरचित नाना चित्र ( काव्य ) शीघ्र मन को हर लेते 
है उसका दुलभ दशन पुण्य के बिना किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। 
जिसने ( बिन भगवान फी श्राराधना में ) विविब स्तुति-स्तोत्ों से युक्त श्रनेक 
चित्रों ( काब्यों ) की रचना को है, उसके पद कसलों को जो नमरकार 
करते हैं वे ही पुण्यात्मा हैं । 

८--जो जिन वचन के तिद्धान्तों फो जानता है। जिसके नाम को सुनकर 
भविष्य में लोग सन्तृष्ट होगि। जिसने विधि विषय के सहित पारतंत्य ( श्रपनी 
इच्छानुसार नहीं प्रत्युत शास्रानुसार या गुरु आदेश के अनुसार ) पालन 
किया दे सखे, ऐसे जिनबल्लम के प्रस्त यश को कोई रोक नहीं सकता । 
श्रर्थात्‌ जिनवकभ के सदृश दूसरा कोई नहीं | 

टिप्पणी--विधि--भाज्ञा--बिन श्ाज्ञा । 

विषय--मिथ्यास्रादि फा परिहार-जिन प्रतिमादि अथवा आचार 

उल्लंघन फा परिहार | ह 
पारतेत्य--गुरु श्राश्ा के अनुसार | 


६--शो ( मुक्ति के ) दत्र फो जानता है, उसकी शिक्षा देता है, जो 
विधि के अनुसार स्वयं कार्य करता हुआ दूसरों से भी तंदनुरूप कार्य कराता 
है। जो लिन भगवान्‌ के द्वार कथित कस्याणंकारी मार्ग लोगों को दिखाता 
है। जो निज एर्व पर संबंधी पूर्व अर्थित पापों को नष्ट कर देता है और 
जिसके दर्शन न पाने के फारण गुशणी व्यक्ति मी बढ़ा कष्ट पाते हैं । 
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१०->मिसने लोक प्रवाह ( प्रवर्तित ) अभ्रविधि-प्रवृत्त-चेत्यादि का मिषेष 
कर. के, पारतंत्क (गुरु आादरश के द्वारा) के साथ विषि-विषय प्रवर्तित 
किया। वर्धमान जिनती्थ के बनाए हुए श्रविब्छिल प्रवाह से आए, हुए, 
दुःसंघ ओर सुसंघ के भेद को जिसने दिखाया । [ कालांतर में वर्धभान जिन 
कृत धर्म दुसंघ फा रूप धारण फर रहा था। किंतु जिनवक्भ ने पुनः उसे 
अविच्छित्र भार्ग पर लगाया । ] 


११--जो उत्सूत्रों (जैन आगम के विदृद्ध ) की प्रजल्पना फरते ई 
उनको बह दूर से ही स्थाग देता दै। और भो सुशान-सदर्शन साधु क्रियाश्रों 
का श्राचरण करता है। जो गडुरिका प्रवाहगामी प्रदत्ति ( भेड़ चाल ) को 
स्थाग कर अपने पूर्व श्राचार्या का ( उनके द्वारा उपदिष्ट शुद्ध मार्ग के 
प्रकाशन द्वारा ) स्मरण करता है। 


१२--चेस्य गह्दों में उन गीत-वार्यों, प्रेक्षण स्तुति स्तोत्रीं, क्रीड़ा कौतु्कों 
को वर्णित मानना चाहिए डिन्‍्हें विरहाड हरिभद्रयूरि ने त्याज्य कहा है। 
क्योंकि ऐसे निषिद्ध कार्य करने से मगवान्‌ की आशा का उल्लंघन होता है। 


अ्शातना--वर्म विरुद्ध आचार ( श्रनाचार ) भगवान की आशा के 
उल्लंघन के कारण! श्रवज्ञा । 


१३--( यदि विरहांक ने निषिद्ध किया है तो लोग क्यों करते हैं ) 
इन प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि कद्ठता है। लोक प्रवाह में प्रव्नच (घर्मोर्थी) 
कुतूइल में प्रेम रखने वाछे, संशय से रहित, ( निश्चित दोषभाव वाले ) 
अपनी बुद्धि से भ्रष्ट, बहुजन प्रार्थित धर्मार्यी मी स्पष्ट दोष वाले जैन सिद्धांत 
विरुद्ध गींतादि को करते हैं | 


१४--जिन्होंने युगप्रवर श्रागम का मनन किया है वे हरिभद्र प्रभु 
दुष्ट सिद्धांतों के प्रति दर्जा है और मुक्तिमार्म के प्रराशफ है लोफ में प्रतापी 
युग प्रघाक सिद्धांत वाले भी जिन वक्लम ने विधि पथ को प्रकट कर दिया 
है। वे बिन पल्तम सामान्य के लिए दुलंम हैं । 


१६--भी जिनवक्ठम ने वह विधि चेत्थय्‌ह बनाया, जिसको श्रायतन, 
अनिभालेत्य, एर्व कृतनिव चिनयन कहते हैं। पुनः उन चेत्यग्रह्ादि में उंस 
कस्याणुकारी विधि को बता दिया लिंसकों सुनकर जिनन्वचन-निपुण चलन 
प्रसल हो जाते हैं। 
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टिपणी-- 
आ्रयतन--ज्ञानादिप्रासि का स्थान [ आय॑ तनोतीति ब्रायतन ] 
अनिशभ्रा चेत्य--वह चेत्य जो साधुओं के अ्रधीन नहीं किंतु आगमोक्त 
नीति से ही व्यवहार बाला है | 


कृतनिश्वचिनयन--जिसमें निवृत्ति का दशन होता हो । 


१६--( विधि की व्याख्या करते हुए कहते हैं ) जहाँ जैन सिद्धांतों के 
विरुद्ध कहने वाके लोगों का आचार सुविधि प्रलोकक श्रर्थात्‌ शोभन विधि 
के देखने वालों के द्वारा नही दृश्यमान होता। घ्टाँ रात्रि में स्नान श्रौर 
प्रतिष्ठा नहीं होती और जहाँ साधु-साध्वी एवं युवतियों का प्रवेश रात्रि में 
नहीं होता । जहाँ विलासिनियों ( वेश्याश्रों ) का दृत्य नहीं होता । 


१७--जिस विधि बिन यृद्ट में ऐसा अधिकारी इलाध्य है जो जाति और 
जाति भेद का दुराग्रदद नहीं करता, जो जिन सिद्धांत को मानने बालि हैं, 
लो निंदित फर्म फो नहीं करने वाले हें श्रोर जो धार्मिक व्यक्तियों को पीड़ित 
नहीं करनेवाले है श्रोर जिनके निमल द्ुदय में शुद्ध घ्म का निवास है । 


शुद्ध धम का लक्षण--देवद्रव्य का उपमोग दुखदाई है, इस प्रकार 
विचार करना शुद्ध धर्म है। 


१८ जिस चेत्ययद्द में तीन चार भक्त भावों के निरीक्षण में द्रव्य-व्यय 
किया जाता है ।जहाँ रात्रि में नदि कराकर कोई भीजत अ्रहण नहीं करता 
शोर सूय के अ्रस्त हो. जाने पर जिन प्रतिमा के सामने वलि समर्पित करते 
हुए नहीं देखा जाता। और जहाँ लोगों के सो जाने पर बाजा नहीं 
बज्नाया जाता । 


१६-निस चेंत्य में रात्रि बेला में रथ भ्रमण कभी भी नहीं कराया जाता,. 
श्रोर जहाँ लगुडरास को फरते हुए पुरुष भी रोके जाते हैं। जद्टाँ. जलक्रीड़ा' 
नहीं होती और देवताओं का श्रांदोलन ( झला ) भी नहीं होता। चहाँ 
माघ मास में प्रतिमा को ( स्‍्नानादि के उपरांत ) माला रोपण नहीं किया 
जाता । ( किंतु अ्ष्टाहिफो के लिए, यह निषिद्ध नहीं है ) 


२०--जिस चेत्यग्रह में आवक बिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं करते ६ 
लहाँ स्वच्छुंद बचन कहने वाले व्यक्ति भोक्ते भाले मनुष्यों से प्रणत नहीं 
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होते । अहाँ उत्पूत्र व्वक्तियोँ फा वचन सुनने में नहीं आता | जहाँ जिन और 
आचारय॑ के श्रयुक्त गान नहीं गाया जाता । 


२१--बहाँ शुद्ध श्राचार वाले भावक तांबूल न तो भक्षण फरते और 
न प्रहण करते। जहाँ उपानह (जूता ) फो धारण नहीं करते जहाँ 
भोबन नहीं है और श्रनुचित उपवेशन ( बैठना ) नहीं है। बहों हथियारों के 
सहित प्रवेश नहीं होता श्रोर जर्ाँ दुष्ट जल्पना (गाली इत्यादि) नहीं होती । 


२२--नहाँ हास्य, हुड्डा, क्रीडा एवं रोष फा फारण नहीं होता, नहाँ श्रयना 
घन केवल यश के निमित्त नहीं दिया जाता। बहाँ बहुत अ्रनुचित श्राचरण 
करने वाले संस में नहीं लाए जाते। [ नट-बिट आदि श्रनुचित आचरण 
फरने वाले प्राणियों का प्रवेश निषिद्ध है। ] कारण यह है कि वे स्त्रियों के 
साथ क्रोड़ा करने लगते हैं । श्रतः उनका संसगग निषिद्ध है । 


२३०- नह्दाँ संक्रांति श्रयत्रा ग्रहण के दिनों में स्नान-दान, पूजा श्रादि 
कत्य नहों होता। जहाँ माघ मात में विष्णु, शिव श्रादि के ससान 
जिन प्रतिमा के संमुख मंडल बनाकर लाल पुष्प चंदन श्रादि से अचना 
नहीं होता । जहाँ आवकों के सिर पर आवेष्ठन ( पगढ़ी आदि ) नहीं दिखाई 
पड़ता । बरह्ाँ स्नान फरने वालों को छोड़कर श्रन्य कोई विशेष श्रलंकार 
घारण नहीं फरते श्रोर जहाँ वे गह-व्यवह्टार का चिंतन नहीं करते । 


२४--जबहाँ मलिन वस्त्रधारी लिनवर की पूजा नहीं करते। बहाँ 
स्नानादि से पवित्र श्राविका भी लिन प्रतिमा को स्पर्श नहीं करता। जहाँ 
एक बार किसी जिनवर की उतारी हुई श्रारती दूसरे छिनवर को नहीं प्रयुक्त 
होती । 


२४--जहाँ केवल पुष्प निर्माल्य होता है किंतु बिना काटा हुआ 
बनफल, रक्षत्रटित अलकार, निर्मल बच्चन निर्माल्य नहीं बनते । णहाँ 
यतियों को यह ममत्व नहीं कि यह देव-प्रतिमा हमारी है। घष्टाँ यतियों 
का निवास नहीं। जहाँ गुरुदर्शित ग्राचार का लोप नहीं दै। 


गुरुदशिंत आचार--दशविध आरशातना परिहार 


२६--जहाँ सुश्रावक पूछे जाने पर गुरु के साक्षात्‌ प्रतीयभान [ साब्षात्‌ 
अनुभव में आनेवाले ] सत्य शुम लक्षणों का वन करते हैं। जहाँ एक 
श्ह 


( ४४० ) 


सुञ्रावक के कहने पर भी निश्चयपूर्यफ श्रच्छे फाये किए छाते हैं। किंतु 
आाखस््र-सिद्धांत-विद्द्ध कार्य श्रनेक लोगों के कहने पर भी नहीं किए छलाते। 

२७--नहाँ आत्मस्तुति एवं परनिंदा नहों होती। णहाँ सदगुण की 
प्रशंसा एवं दुगुश की निंदा होती है । जहाँ सदवस्तु का विचार करने में 
भयभीत नहीं हुआ जाता । नहाँ जिन-बचन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा 
जाता | 

श्८-- इस तरह श्रनेफ प्रकार के उत्यूत्न ( शाह्नविरुद्ध वचन ) का 
जिसने निपेष किया श्रौर विधि जिन राह में निषिद्ध श्राचरणों को सु- 
प्रशल्षियों में लिश्षकर निदर्शित किया वह युगप्रधान सुगुद जिनवक्लभ 
क्यों न मान्य हो, जिसके सम्यफ्‌ शान का वर्णन विद्वान्‌ करते हैं । 

र६--यहों ( चेत्य गह में ) को अश्रल्प मात्र भी शास्त्रविरुद्ध बातों का 
कथन फरता है उसके झत्यल्प परिणाम को भी स्वश्ष भगषान्‌ दिखा देते हैं । 
जो लोग निरंतर शात्वियद्ध बातें किया करते हैं उनका अनेक जन्‍म तक 
भोगने के लिये दुःख प्राप्त होते हैं| 


३०--जो निर्दय व्यक्ति अ्रपने को श्रुतरूपी निकष पर बिना परीक्षण 
किए अपनी बुद्धि से श्रहंकारी बनकर लोकप्रवाह में प्र्नंत नाम मात्र से 
अच्छे आचरण वाला बनकर, परह्पर मत्सर से अपने गुण को दिखलातें 
हुए अन्य व्यक्तियों की निंदा द्वारा अपने को जिन के समान पूजित मानते है । 

संसार के प्रवाह में बददने वाले ( उक्त प्रकार के ) व्यक्तियों की कोई 
गगाना नहीं कर सकता | ऐसे व्यक्ति संतार सागर में गिरते हैं। एक भी 
उससे पार नहीं उतर सकते। पृथ्वी में जो संसार के प्रवाह के तनिदद्ध चलते 
हं थे अव्पसंख्यक ई और वे अवश्य ही निद्ध तिपुर के ध्वामी बन जाते हैं । 


३२--आगम झोर आचरण के अविरद्ध गुणंवानों के कथित वचनों 
को कटने बाला गृही जिम गृह में रहता है बह श्रायतन ही है क्योंकि बहाँ 
जाने वाले सजनों फो मुक्ति क्या सुख रज् शीघ्र दी प्राप्त हो जाता है । 


३३--गश्व स्थादिकों से प्रेरित होकर उनके मत की भावना करके कुछ 
श्रावक जिन मंदिर बनवा देते हैं। किंतु उस निश्नाचेत्य को श्रपवाद रूप से 
श्रायतन कहते हैं। उस निभाचेत्य में तिथि और पर्बों पर कारणवशात्‌ 
कभी कभी वंदना की जाती है । 


( ४४१ ) 


३४--णहाँ साधु वेशबारी देवद्रव्य के द्वारा बनाए गए मठ में रहते हैं 
ओर विविध प्रकार से अविनय का आचरण फरते हैं उत मंदिर को निशीय 
'सूज में साधर्मिक स्थली कट्दा गया है। जो लोग वंदना के लिये वहाँ जाते हैं 
वे सम्बक्त्व को प्राप्त नहीं करते | 


निशीष--प्रायश्वित निर्णय करने के लिये सूत्र ( छेद सूत्नी में ) 


३४--श्रोषनियुक्ति एवं श्राकश्यक सू्ओी के प्रकरण में उसे झ्नायतन 
बसाया गया है । यदि फोई व्यक्ति उसे श्रत्यंत संकोच के साथ बता भी 
देता है तो भी श्रावक्कों को फारण के रहते हुए भी न वहाँ जाना चाहिए 
अ्रीर न वहाँ रहने वाले वेशवारियों को बंदन फरना चाहिए । हु 


३६ -यदि वहाँ जाफर सठाधीशों को प्रणाम कर गुणगर्शों की बृद्धिः 
होतो तो वहाँ जाना युक्त था परंतु यदि वहाँ जाने और नमस्कार करने से 
पाप ही मिलता है तो वहाँ ज्ञाना तथा नमस्कार करना दोनों ६ गुणबवानों के 
द्वारा व्नित हैं | 


३७--( गमन का दोष बताते हुए कहते ई ) 


उत्सूत्र प्रजल्यफ ( शास्त्रविदद्ध बात फहने वाले ) बस्तियों में भी रहते 
ई श्रौर लोकरंजन के लिए दुष्कर ९ श्रकरणीय-क्रियाशों का आचरण करते 
हूँ। वे सम्पक्त - विद्वीन दोते हैं झोर छुद्र व्यक्तियाँ के द्वारा सेबित 
होते हैं। ऐसे ( उत्यूज्ञ प्रजल्यक ) लोगों के साथ सदूगुणी दशन को भी 
नहीं जाते | 

३८--पहला विधि चेत्य बताया गया , जहाँ सामान्य रूप से जाया जा 
सकता है। दूसरा निश्चाकृत चेत्य बताया गया णहाँ श्रपवाद से जाया जा 
सकता हैं। तीसरा अनायतन बताया गया नहाँ वेशघारी रहते हैं। वहाँ 
शात्र के द्वारा भी घार्मिक लोगों का जाना निषिद्ध बताया गया है। 


३६ -विद्वान्‌ बिना कारण के वहाँ ( निश्नाक्ृत चेत्य में ) गमन नहीं 
फरते। इस प्रकार उक्त तीन प्रकार के चेस्‍्पों के अस्तित्व का जो प्रतिपादन 
करता है वह साधु भी माना जाता है। नो दो प्रकार के चेत्यों का 
प्रतिपादन फरता है वह तिरस्कृत होता है । उसके द्वारा भोला संसार ठया 
आता है । 


( ४४२ ) 


४००--इस प्रकार पुण्यहीनों के लिये दु्लम मोक्ष रूपी लक्ष्मी के बल्लमः 
श्री जिनवक्लभ सूरि ने तीन प्रकार के चेत््य बताए हैं। सृजविदद्ध बातों फा 
खंडन और सूत्र संगत बातों का प्रतिपादन करते हुए मानो इस सन्मतिः 
( महावीर--अश्रच्छी बुद्धिवाला ) ने नए लिन शासन को प्रदर्शित किया है। 


४१--भगवान्‌ के वचन मेंथ के समान श्रत्यंत विस्तृत हैं। श्री जिन- 
बल्भ उनमें से एक टी बात को कहते हैं। व्यक्ति जितनी बातें जानता है 
उतनी कह भी नहीं सकता,* चाहे वह स्वयं इंद्र ही हो। उनके चरणों के 
भक्त ओर उनके बचनों के अनुयायी के प्राणियों सातों मर्यों का श्रंत हो 
जाता है--यह निश्चित है | 


सप्तमय--१ इदलोक भय, २ परलोक भय, ३ अश्रकस्मात्‌ भय, ४ अ्रा्चीव- 
भय, ४ मरण भय, ६ श्रसि भय, ७ लोक भय । 


४२--जिसके मुख में समस्त विद्यायं एक साथ विराजती रहती हैं। 
मिथ्या-इृष्टि भी जिसका किंफर भाव से बवंदन करती है। स्थान स्थान पर 
लिन्होंने विधि मार्ग का भी ( सरल चित से परमात्मा का ध्यान करके ) 
स्पष्ट विवेचन किया है | 


४३--पुण्यवश मनुष्य रूपी भश्रमर उसके पदपंकर्नों के शुद्धशञान रूपी 
मधु का पान करदे अमर हो जाता है तथा स्वस्थमना होकर सब शुभ 
शास्त्रों को जान जाता है। दे मित्र, बोलो | ऐसे अनुपम ( जिनवछभ ) की 
ठंलना किसके साथ की जाती है ! (थश्रर्थात्‌ किसी के साथ नहीं ) बह तो 
अनुपम है| 

४४--वद्धमान सूरि के शिष्य बिनेश्वर सूरि हुए | उनके शिष्य युगप्रवर 
लिनचंद्र सूरि हुए । तथा नवांगबृति के रचयिता और शुम सामुद्रिकोक्त 
लक्षणों से युक्त भरी अभयदेव सूरि उनके ( जिनचंद्र सूरि के ) पदकमलों के 
भ्रमर हुए.। 

नवांग इत्ति--जैन आगमसों का विभाजन निम्नलिखित रीति से हुआ 
है-- १! अंग १२ उपांग ४ मूल ४ छेद, आवश्यक सूत्र, १० पाश्यणा 
€ प्रकीर्णक ) । 

अभयदेष चूरि ने ११ भंग्रों में ते (प्रथम श्राचारांग और युत्र कृटांग को' 


( ४५३ ) 


छोड़कर शेष ६ अगसूओं पर टीका लिखी है। इसलिये वे नवांगी टीकाकार 
कहे जाते हैं । 


४४--उनके शिष्य श्री लिनवक्लम पृणयरद्वित जर्नों फो दुलंभ हैं। अ्रहो, 
६ श्राश्चर्य की बात है कि ) में उनके गुणों के अंत को नहीं जानता। 
यह (थोड़ा बहुत ) भी मैं उनके गुणों के स्वामाविक संक्रमण से 


( दुरस्थित होने पर भी ) ल्लान राया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे शुद्ध के 
भाग पर स्थापित किया है। 


४६--( शोक की बात है कि ) प्रभूत काल तक भवसागर में श्रमग्र 
करने पर भी में सुगुरु ( बिनवक्लटम सूरि ) रूपी रक्ष को नहीं पा सकता । 
इसी कारण ऐटिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त नहीं हुआ । सबंत्र अपमान 
ही हुश्रा । कहीं मी परलोक के लिये द्तकारी वस्तु प्रात नहीं हुई । 


४७--इस प्रकार जिनदतत सूरि ने सिद्धांत; परमार्थ के ज्ञाता साधारण 
जनों के लिये दुलभ युगप्रवर भी जिनवल्लभ सूरि फी गुणस्तुति बहुमान पूर्वक 
की । इस प्रकार उन्होंने भगवान्‌ के द्वारा प्रदर्शित महान्‌ एवं निरुपम पद 
को प्राप्त किया । 


श्री संदेश रासक अथमः ग्रक्रमः 


( शथे ) 


है बुध जनो | वह संसार का रचयिता श्राप लोगों का कल्याण करे, 
जिसने समुद्र, पृथ्वी, पवत, वृक्ष तथा आ्राकाश में तारागण आदि संपूर्ण 
सृष्टि की रचना की है ॥ १ ॥ 


है नागरिकों ! उस खेश ( सिरज्ञनहार ) फो नमस्कार फरो, जिसे मनुष्य, 
देव, विद्याघर ( देवविशेष ) तथा श्राकाश में सूर्य और चंद्रमा श्राटिकाल 
से ही नमस्कार करते हैं ॥ २॥ 


कवि श्रपने देश फा वर्शन करता ऐै-पश्चिम दिशा में प्राचीन काल से 
प्रसिद्ध म्केच्छु नामक एक प्रधान देश है। वहाँ मीरसेन नामक एक “श्रारह!? 
जुलाहा पंदा हुश्रा ॥ ३ ॥ 


उस मीरसेन का, कुल में फम्ल्ल के समान श्रब्दुल रहमान नाम का 
लब्धप्रतिष्ठ पुत्र पंदा हुआ, जो प्राकृत काव्य तथा गायम में अति निपुण 
था। उसने संदेशरासक नामक शास्त्र की रचना की || ८ ॥ 


तीनों लोक में जिन्होंने छुंदःशान्त्र की रचना फी, उसे निर्दिष्ट किया, 
शोधन किया तथा विस्तारित किया ( फेलाया ), ऐसे शब्दशाख््र में कुशल, 
जतुर कवियों को नमषस्‍्कार है ॥ ५ | 


अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पेशाची श्रादि भाषाओं के द्वारा बिन्होंने 
सुंदर काध्यों की रचना को है तथा लक्षण, छुंद, श्र॒लंकारों से बिसे विभूषित 
किया है ऐसे सत्कवियों के पश्चात्‌ वेद, शब्दश।स्यादि से रहित, लक्षण तथा 
छुंदादि से विद्ीन मेरे सहश कुकवि की कोन प्रशंसा फरेगा श्र्थात्‌ कोई 
भी नहीं ॥॥ ६-७ ॥ 


अथवा इति उपायांतर ( मंग्यंतर ) से कहते हैं कि मेरे ऐसे कुफषि की 
रखना से मी कोई हानि नहीं। क्योंकि यदि चंद्रमा रात्रि में उदित होता है 
तो क्या रात्रि में घरों में प्रकाश के लिये दीपक नहीं जलाते | ( यहाँ कवि ने 


( ४४४ ) 
प्राचीन कवियों को चंद्र तथा अपने को दीपक बनाकर विननश्नता प्रदट 
की है) ८।। 


यदि कोयल श्राम्रवृक्ष के शिखर पर श्रपनी काकली से मन को इर लेती 
है तो कया कौए घरों के छुल्लों पर बेठ कर श्रपना ककश शब्द न सुनाएँ 
अर्थात्‌ कौन उन्हें रोक सकता है ॥ ६ ॥ 


फ्लब के समान फोमल द्वाथों से बचाने से यदि वीणा के शब्द अधिक 
मधुर होते हैं तो म्दल फरट बाजे का ***** “*"विशेष शब्द स्त्रियों की क्रौड़ा 
में न सुना जाए १ श्रपितु अवश्य सुना जाए ॥ १०॥॥ 


यदि मतंग़ब ( मदोनन्‍्मत्त हाथी ) को कमलदल के गंध के समान मद 
भरता है तथा ऐराक्त ( इंद्र का हाथी ) मदोन्मत्त होता है तो क्या शेष 
हाथी मतवाले न होवें १ श्रपितु अवश्य होवें ॥ ११ || 


यदि श्रनेक प्रकार के सुग्ंधपूर्शा पुष्पों से युक्त पारिजात इंद्र के नंदनवन 
में प्रफुलित होता है तो कया रोष बृत्त विकसित न हों? अ्रपितु अवश्य 
विकसित हो ॥ १२॥ 


तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्रभावशानिनी गंगा नदी यदि समुद्र से मिलने 
जाती है तो क्‍या शेष नदियाँ न जाएँ | अपितु श्रवश्य जाएँ ।। १३ ॥। 


यदि निमल सरोतर में सूर्योदय के समय फमलिनी विफ्तित होती है 


तो क्या बृत्ति (बूंत ) में लगी हुई तुंबिनी लता विकसित न होवे १ श्रर्थात्‌ 
विकसित होवे ॥ १४ ॥ 


यदि भरतसुनि के भाव तथा छुँदों के श्रनुकूल, नये सुमघुर शर््दों ते 
युक्त चंग ( वाद्यविशेष ) के ताल पर कोई नायिका नृत्य करती दे तो कोई 
ग्रामीण वधू ताली के शब्द पर न नाचे १ अपितु नाचे ॥ १५ ॥ 


यदि प्रचुर मात्रा के दूध में पकती हुईं चावल की खीर भ्रषिक उन्लती 
है तो क्‍या (घान्यकय तथा तुष ( मूसी ) युक्त रबढ़ी पकते समय योडः 
शब्द भी न करे ॥ १६ ॥| 


अपनी काज्य - रचना के प्रति कवि अपने फो उत्साहित करता है-- 
किसके काव्य में को शक्ति हो उसे लज्ञारदित होकर प्रदर्शित किया बाएं । 


( ४५६ ) 


यदि च८ मुख अक्षा ने चारो वेदों की रचना की तो क्‍या अन्य कवि काब्य» 
रचना न करें १ अपितु श्रवश्य करे || १७ ॥) 


काव्य-रचना के लिये अपने को प्रोत्साहित कर कवि अपने प्रंथ की थोड़ी 
रमणीयता के विषय में नम्नता के साथ निवेदन फरता है--दे फविजन ! 
जिभुवन में ऐसा कुछ भी नहीं है किसे श्राप लोगों ने देखा, जाना तथा 
सुना न हो। श्राप लोगों द्वारा रचित सुंदर बंधान युक्त खरस छंदों को 
सुनकर, मेरे ऐसे मूल द्वारा रचित लालित्यदीन काव्य को फोन सुनेगा ९ 
शपितु कोई नहीं। तो आगे काव्य-रचना की प्रवृत्ति क्यों है ) इसे दृष्टांत 
द्वारा कहते ईं--जैसे दुरवस्था को प्राप्त कोई दरिद्र किंतु चतुर ध्यक्ति 
नागवल्ली के पत्रों को न पाने पर पवतों पर प्राप्त होने वाले शतपत्रिका का 
अास्वादन करता है वैसे ही मेरे काव्यों को भी लोग पढ़ेंगे ॥। (८ ॥ 


तदनंतर अपने ग्रंथ फो भ्रवशु करने के लिये कवि पंद्चित अनों से 
नम्नतापूवंफक निवेदन फरता द्े--दे बुधधञ्नन | स्नेह करके अपने कवित्व के 
प्रभाव से पांडित्य का विस्तार कर, इस सप्तार में एफ मूर्ख जुलाह द्वारा 
फौतूइल के साथ सरल भाव से रचित “ठंदेशरासक' नामक कांध्य को शौति- 
पूवंक सुनें ॥ १६ ॥ 

इसके श्रनंतर कवि ग्रंथ पढ़ने वालों से निवेदन करता है-थो कोई भी 
प्रज्ञाबान्‌ प्रसंगवश इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसका हाथ पकड़ कर कहता हूँ। 
जो लोग पंडितों ओर मूर्खों का अ्रंतर छानते हैं, उनके श्रागे यह ग्रंथ नहीं 
पढ़ना चादिए, क्योंकि वे मद्दान्‌ पंडित हैं ॥| २० ॥। 


इसका फारण बतलाते ईं--पंडित जन मम रचित काध्य में मन नहीं 
लगाएँगे | अशानतावश मूर्ख भी उसमें प्रवेश नहीं पायेंगे । पर, जो न 
मूख है श्रोर न पंडित हैं, अ्रपितु मध्यस्थ है; उनके आगे यह अंथ सदा ही 
पटठनीय हैं ॥ २१ || 


प्रंथ का गुण बताते हैं--दे सद्वदय जनो ! सुनिए-- यह गंथ अनुरागियों 
के लिए 7तिगह तुल्य, कामु्कों के लिए मनोहर, मदन-मनस्कों के लिए पथ* 
प्रकाशक, विरह्टियोंँ के लिये कामदेव, रसिर्फों के लिये रससंजीवनी 
तुल्य है ॥ २२॥ 


श्रत्यंत स्नेह से कहा हुआ, प्रेमपूर्ण यह पंथ भवरण्णों के लिये अमृत तुस्थ 


( ४४७ ) 


है, तथा इसका अर्थ यही चतुर व्यक्ति जान सकता है, जो सुरति क्रीड़ा में 
अर्यंत निपुण हो, दूसरा नहीं ॥ २३ ॥। 


द्वितीयः प्रक्रम! 
( श्रथे ) 


अब कथा का स्वरूप निरूपण फरते हें-- 

विक्रमपुर से कोई श्रेष्ठ नायिका जिसके कुच दृढ़, स्थुत्न एवं उन्नत हैं, 
भौरी के मध्यमाग के समान कटिवाली, राणइंस के समान गतिशालिनी, . 
विरह के कारण उदास मुखवाली, श्राँखों से अ्रशुघारा बहाती हुई, परदेश 
गए पति को देख रही है। स्वर्ण वर्ण का उसका शरीर इस प्रकार श्यामता 
को प्राप्त हो गया है मानो ताराधिपति चंद्रमा पूर्ण रूप से राहु से ग्रस्त 
हो।॥ २४ ॥ 

उसकी विरह-दशा का वर्णन करते ईं--श्राँखें मलती है; दुःख से रोठी 
है, केशपाश ( जूड़ा ) खुला है, मुख खोलकर जंभाई छेती है, अंग मरोड़ती 
है, विरह फी ज्वाला में उत्तम होने के कारण गर्म श्वास छेठी है, उँगलियाँ 
चखटकाती दै । इस प्रकार मुरघावस्था की प्राप्त, विलाप करती हुई, पृथ्वी पर 
इधर उधर चकर काटती हुई उस विरहिणी ने नगर के मध्य भाग को छोड़ 
कर किनारे ही घुमते हुए. एक यके पथिक को देखा ॥ २४ ॥ 

उस पथिक को देखकर उसने क्‍या किया इसे श्राभणुक छुंद द्वारा फहते 
है उस पथिक को देखकर पति के लिये उत्कठित विरहिंणी ने भीरे-घीरे 
चलना छोड़कर जब तक उत्सुक गति से चली, तब तक मनोहर चाल से 
चलते हुए. चपल रमण भाव के कारण उसकी फमर से मधुर शब्द करती 
हुई रसना ( तगड़ी, फरघनी ) छूट गई ॥ २६ ॥ 


उस सौमाग्यवती ने जब तक तगड़ी को गाँठ में बाधा, तब तक मोतियों 
से भरी हुई मोटी लड़ों बाली बह नवसर हार लता टूट गईं । तदनंतर कुछ 
मुक्त'फलों ( मोतियों ) फो इफट्टा कर शोर उत्सुकतावश कुछ को छोड़कर 
चली, तब तक नूपुर में पाँव फेस जाने के कारण गिर पड़ी ॥ २७॥ 

जब तक वह रमणी गिर कर उठी और लजाती हुई चली ( घूमी ) 
तब तक शिर पर का ओदने का श्वेत वस्त्र दूर हट गया। तथारि उसे ठीक 
पैवारफर, पथिक को प्रात फरने की इच्छावाली वह पिरहिशी जब तक 


( ४भप८ ) 


झागे बढ़ी, तव तक चोली के फट जाने के कारण छिंद्र में से कुच दिखाई 
देने लगे। र८ ॥ 


विशाल नेरों वाली वह विशदिणी लज्ञित होती हुई, अपने हाथों से 
कुर्चों को ठंफककर करुणा और विल्लास के साथ गदुगद्‌ वचन बोलती हुई 
उस पथिक के समीप गई । 

हाथों से कु्नों का श्राचड्ादन ऐसा लगता था मार्नो दो स्त्र्ण कलश 
दो नीले कमलों से ढेंके हुए हैं. क्योंकि विरहावस्था में बार बार काछल भरे 
आँखों के ब्ॉसू पोछुने के कारण उसके दोनों हाथ साँवलछ पड़ गये थे ॥२६॥ 


उस रमणी ने क्‍या कहा-- क्षण भर स्थिर होकर ठहरो, ठहरों | मन 
में विचारों। भो कुछ कहती हूँ, उनको दोनों कार्नो से सुनो | छ्ग भर के 
लिए हृदय को कारंणिक बनाओ ।”? उसके इन वाक्यों को सुनकर पश्चिक 
अश्रर्यचकित होकर, न क्रम से पीछे लोट सका और न श्रागे बढ़ सकता! 
अर्थात्‌ क्षुब्प होकर उसी रूप में खड़ा रहा ॥३०॥ 


बिघाता ने कामदेव के समान रूपकती निर्मित किया है उसको देखकर 
पथिक ने श्राठ गायाओं में कहा ॥३१!॥ 


देवी का वशुन चरण से तथा नारी का वर्णुन शिर से किया जाता है । 
इसलिए कहा गया इं--उस रमणी के बाल अ्रत्यंत घुँघराले, नदियों में 
जल की लहर के समान वक्र तथा फालिमा की अधिकता से भीरों के समूद्र के 
समान शाभा दे रहे हैं ॥३२॥ 


उसका मुख सूथ के प्रतिबिब के समान शोभा दे रहा था। सूय से मुख- 
चंद्र की उपमा इसलिए दी गई है कि रात्रि के अंज्कार फो दूर करने 
वाला, श्रमृत बरसाने वाला, निष्कलंक, संपूर्ण चंद्रमा, सूर्य ते उपमित 
होता है ॥३१॥ 

उसके अ्रनुरागपू्ं, कमल के समान विशाल दोनों नेत्र शोभा दे रहे 
थे। पिंढीर कुसुम के पूंज के समान, अनार के पुष्प के भुच्छीं के समान 
उसके दोनों कपोल शोभा दे रहे थे ॥३४॥। 

उसकी दोनों भुज्ञाएँ श्रमरसर में उत्पन्न कमल दंड के समान शोभा दे 
रही थीं। वे प्मतर में उत्पन्न स्व कमल के भूमि में रहने वाले दंड के 


( ४४६ ) 


समान कोमल शोभित हो रही थीं। दोनों भुजाओओं में जो कर कमल थे, वे 
दो भागों में बंटे कमल के समान शात होते ये ॥३५॥ 


उस नाथग्रिक्रा के दोनों कुच स्वन्ननखल के समान शोभा दे रहें हैं। खल 
की उपसा का स्वरूप बताते ई--दोनों कुच ( स्तन ) कठोर तथा सदा उन्नत 
रहते हैं। कोई संतान न होने के कारण मृखरहित ( चूचुक विहटीन ) हैं । 
परस्पर इतने सघन है कि स्वजन के समान प्रतीत होते हैं तथा दोनों ही 
अंगों को आश्वासन देते ज्ञात होते हैं ॥३६॥ 


उसकी नाभि पहाड़ी नदी के आबर्त ( भोरी ) के समान गहरी दिखाई 
देती है तथा उसका मध्य भाग सांसारिक सुख के समान तुच्छु दिखाई देता 
एवं कठिनता से दृष्टिगोयर दोता है। श्रथवा चंचल गति में दरिण के पद के 
समान है ॥३७॥ 


लालंघरी फदली स्तंभ फो जीतने बाली उसकी दोनों जाँघें श्रत्यंत शोभा 
दे रही हैं। तथा वे दोनों गोल गोल हैं, बहुत लंबी भी नहीं हैं, श्रतएत् 
श्रत्यंत मनोहर, रसीली दोनों बंघें शोमायमान हैं ॥३८।॥ 


उस नायिक्रा के चरणों की अ्रंगुलियाँ पद्मतग मशि के खंड के समान 
शोभा दे रही हैं। तथा उन गअ्ंगुलियों के ऊपर नख, पह्मराग मणि के ऊपर 
रखे स्कटिफ सणि के समान सुशोमित होते हैं। और उन अरगुलियों में 
कोमल बाल टूटे हुए फम्नल दंड के तंतु के समान शोभा दे रहे है ॥३६॥ 


विधाता ने पाती की सू्ठि कर, उसके अंगों के समान, अपितु उससे 
भी बढ़कर इस नायिका को रचना की है। पर कौन कवि इस विषय में दोष 
देगा कि बह्मा ने पुनरक्त दोष के समान वैसी ही सृष्टि की है ॥४०॥ 


गाथा सुनकर तदनंतर राजहंस फी चाल से चरणा के अ्रंगूठे से पृथ्वी को 
कुरेदती हुई, लजित द्वोती हुई उप्त सुब्णोगी नायिका ने उस पथिक से 
पूछा-हे पथिफ | कहाँ जाओगे ? तथा फहाँ से थ्रा रदे हो ? ॥४१॥ 


हे कालनयने | हे चंद्रधुल्ली !! नागर (चतुर ) जर्नों से भरा . पूरा, 
सफेद ऊँची चहारदीवारी ( परकोटा ) से तथा तीन नग्ररों से सुशोकित 
ख्ामोद'ः नाम का नगर है। वहाँ कोई भी मूर्ख नहीं दिखाई देता, सभी 
लोग पंडित हैं ॥४२॥ 


( ४६० ) 


यदि चतुर जर्नों के साथ उस नगर में भीतर घुर्में तो मनोहर लछुँद में 
अधुर प्राकृत सुनाई देगा । फहोँ चतुबंदी वेदपाठ करते दिखाई देंगे। कहीं 
श्रनेक रूपों में निबद्ध रासक का भाष्य होता सुनाई देगा ॥४१॥ 


फटी सदयबच्छु की कया, कहीं नल का आरख्यान तथा कहीं अनेक 
प्रकार के विनोद से परिपूर्ण भारत ( महामारत ) की कथा सुनाई देगी । 
सथा कहीं कहीं त्यागी श्रेष्ठ ब्राक्षणों द्वारा रामायण की कथा सुनाई 
पड़ेगी ॥४४॥ 


फोई बॉँयुरी, वीणा, फाइल, मृर्दंगादि के शब्द सुनाते हैं। कहीं प्राकृत 
वर्णा में रचे गीत सुनाई पड़ते हैं। कही मनोहारी ऊँचे स्तनों बाली नतंकियाँ 
“चल चल? करती हुई घूमती हैं ॥ ४५॥ 


जहाँ लोग अनेक प्रकार के नट नठियों द्वारा आनंदित होते हैं। जहाँ 
वेश्याओं के घर में प्रवेश करते हुए रागइीन व्यक्ति भी मूर्डिद्युत हो जाते है । 
उनके सम्मोहन का दंग बतलाते ईं--कई वेश्यायं मदोन्मत्ता होकर मतबाले 
हाथी के समान घूमती है । कुछ रत्नथ्वटित ताइछू नामक आभूषण से मधुर 
शब्द करती हुई भ्रमण करती हैं ॥४६॥ 


कोई ऐसी घूमती दिखाई देती है, जिसे देखकर आखश्चथय होता है कि 
इसके घने ऊँचे स्तनों के भार से कमर ( कटि ) टूट क्यों नहीं जाती । दूसरी 
कोई फिसी के साथ काजल लगे तिरछे नेत्रों से कुछ हंसदी है ॥४७॥ 


दुसरी फोई चतुर रमणी अपने कप्रोलों (गाल ) पर सूथ॑, चंद्र को 
स्थित समझकर निर्मल हास्य करती हुई घुमती है | . किसी के मदनपद्ट रूप 
कुचस्थल फस्तूरी-लेप से सुशामित ईं। किसी के ललाट पर सुंदर तिलक 
शोभा दे रहा है ॥४८॥ 

किसी के कठोर स्तन-शिखर पर हार प्रवेश न पाने के कारण लहरा रहा 
है। किसी की नाभि गहरी द्ोने के कारण कुंडलाकार दिखाई दे रही है। 
तथा तजिबली तरंग के प्रदंग में मंडलित की तरह सुशोमभित है ॥४६॥ 


फोई रमशुमार को मोटापा के कारण कठिनाई से सहन करती है। 
उसके चलते समय जूते का चस, चम शब्द अत्यंत शियिलता के साथ सुनाई 
पढ़ता है। किसी दूसरी कामिनी के मधुर शब्द करते समय उठके होरे के 
समान दाँत नागवब्ली दल के समान लाल शोभा देते हैं ॥४०॥| 
तक 


(६ ४६१ ) 


किसी दूसरी भेष्ट रमणी के हँसते समय शोष्ठ, कमल के समान हाथ 
ओर दोनों भुशज्ञाएँ समान शोभा देती हैं। यहाँ कमल के भ्रम का कारगाँ 
बतलाते हईै--जैसे, उसके झोद्न कमल के पते के समान, ह्वाथ कमल के 
समान, सरल दोनों भुजाएँ कमलर्दढड फे समान प्रतीत होती हैं। दूसरी 
नायिका के हार्थों फी श्रंगुलियों के नख उज्ज्वल शोभा दे रहे हैं । किसी श्रन्य 
नायिका के दोनों करोल अ्रनार के फूर्लो के समान प्रतीत होते है ॥५१॥ 


किसी नायिका की तनी हुईं दोनों मौंहें विकनी शोभा दे रही हैं। मानो 
कामदेव ने किसी के इनन के लिए घनुष चढ़ाया दै। किसी दूसरी रमगण्ी के 
दोनों नुपुरों के घने शब्द सुनाई पढ़ रदे हैं। एक अन्य की रतणड़ी मेलला 
( तगड़ी ) के झनझन मधुर शब्द भवणुगोचर हो रहे हैं ॥५२॥ 


क्रीड़ा फरती हुईं किन्हीं नायिकाश्रों के जूतों के मधुर शब्द ऐसे सुनाई 
पढ़ते हैं, मानो नये शरद ऋतु के श्रागमन में सारसों के मधुर शब्द हो रहे 
हैं । किसी का मधुर पंचम स्त्रर इस प्रकार शोभा दे रहा है मानो देव दर्शन 
में तुंपद का शब्द सुसजित हो ॥४१॥ 

इस प्रकार वहाँ एक एक का रूप दर्शन करने से माग में जाने वाले 
पस्िकों के पॉक, नागवल्लों दलों के आस्वादन से, मुक्त ( गिरे ) रस से 
स्खलित ( किउल ) हो जाते हैं। यदि कोई बाहर घूमने के लिये निकलता 
भी है तो अ्रनेक प्रकार के उद्यान देखकर संसार को ही भूल जाता है ॥५४४॥ 


अब वनस्यतियों के नाम गिनाते हैं । 


टिप्पणी--बृक्षों के नामों फा उल्लेख होने के कारण अ्रथं लिखना 
ख्रनावश्यक समझा गया | भूमिका में इसका विशेषता की ओर संकेत किया 
ख्ायगा । 


हे चंद्रमुखी | हे कमलनयने ! अन्य भी जो वृद्ध हैं, उनके नाम फोन 
गिन सकता है ? सभी वृक्ष इतने घने स्थित हैं कि उनकी छाया में दस योजन 
( ४० कफोस ) तक जाया जा सकता है |[६४)। 


हे मगाछी | 'सामोरूपुर! में तपनतीर्थ ( सूर्य कुंड ) प्रसिद्ध है। चार्रों 
दिशाओं में उसकी प्रत्िद्वि है। उसका मूल स्पान इतना प्रतिद्ध है कि सभी 
नर, देव भानते हैं| वहाँ से में छेखवाहक, प्रभु की झाशा से स्तंमतीय को 
था रहा हैं ॥६५॥ 


( ४६२ ) 


बह चंद्रमुली, कमलाछी पथिक के बचनों को सुनकर, लंबी सास लेकर, 
हाथ का श्रेंगुलियों को तोड़ती हुई, गद्गद कंठ 'होकर, व्यथु के बेग से 
काँपती हुई कदल्ली के समान बहुत देर तक थरथराती रही ॥६६॥ 


श्रापे क्षण रोकर, अरखें सलफर उस रमणी ने कह्टा--हे पथिक ! 
प्तंप्तीय! के नाम से मेरा शरीर नजरित हो रहा है | वहाँ विरशी बनाने बाले 
मेरे पति विराजमान हैं। उनके पिना बहुत दिनों से अकेली समय काट रही 
हूँ । किंत वे निदयी अरब तक नहीं आए ॥|६७॥ 

है पथिक | यदि दया करके श्राघे क्षण बेठों, तब प्रिय के लिये कुछ 
शब्दों में एक छोटा सा संदेश निवेदन कहूँ । पतश्चिक ने कहा-हे सुबंगांगी ! 
कह, रोने से क्या होगा । है घचरायी द्ुई इरिणो के समान नेत्र वाली बारे ! 
तुम अत्यंत दुःखी दिखाई देती हो ॥६५॥ 

इसके बाद बह अपने जीवन घारण करने पर छ्जञ्ञा प्रकट फरती हुई 
बोली--पति के विदेश ज्ञाने पर विरहाग्नि से जब में रख की ढेरी न हो गई 
तो उनके लिये निष्ठुर मन से संदेश क्यों दूँ ॥६६॥ 

उक्त ब्रथ की ही हृढ़ करती हुई बली-- जिसके प्रयास (परदेश गमन) 
फरने पर भी मैं..... । तथा जिसके जियोग में में मरी नहीं, ग्रतएव उसे 
संदेश देने में मुझ लञा आरा गही है [[७०॥ 


2५ 


है पयिक ! लजा करके यदि चुर रह जाती हूँ, तो ब्रीबित नहीं रह 
सकती । श्रतः प्रिय के प्रति एक कहानी सुनाती हैँ । हाथ परक्कर प्रिय को 
मनाना ॥॥७१॥ 

उससे पति के प्रति कहा-दे नाथ ! तुम्हारे बिरह फे प्रहार से चूर्ण हुए 
मेरे थे श्रंग इसलिए नष्ट नहीं हो पाते हैं कि 'श्राज्! 'कल्ल! के संघटन (मेल) 
रूपी श्रोषषि का प्रभाव इन्हें जावित रखे हैं |[७२॥ 

उस वस्तु की रक्षा करती हुई पति के लिये आ्राशीः रूर में कट्टा--हमारे 
प्राशपति के अंग न जलें दस भय से उच्छचाय ( दुःख मरी लंबी सॉस ) नहों 
लेती हूँ। इसके पश्चात्‌ श्राशीष का स्वरूप बतलाती दै। जैसे में पति द्वारा 
त्यामी गई हूँ, बेले वह यम के द्वारा त्यागे जाएँ ॥७३॥ 


है पथिक | इस कहानी फो सुनाकर पति को मनाना | ओर पाँच दोहों 
को अत्यंत नप्नता के साथ कहना ॥७४॥ 


( ४४३ ) 


मेरा मरना भीं दोषयुक्त है। इस विषय में फकह्टा--हे स्वामिन्‌ | दृदय में 
विराजमान तुम्दें छोड़कर, तुम्हारे विरह की अ्रग्नि में संतत्त होकर यदि 
स्वर्ग में भी घाऊँगी तो उचित न होगा, क्योंकि में तुम्हारी सहइचरी जो 
उह्वरी ॥७४॥ 


स्त्री के पतिविषपक विरहनत्य कष्ट में पति का ही दोष है, इस विषय में 
उस रसणी ने कह्टा--हे कांत | यदि इमारे छृदय में तुम्दारे रहने पर मी 
विरह शरीर को पीड़ित फरता है, तो हसमें तुम्हें ही लजा झ्ानी चाहिए । 
क्योंकि सत्पुरुषों को, दूसरों को पीड़ित करना, सरने से भी श्रविक मानना 
च।दिए ॥७६॥ ह 

पति की निंदा करती हुई कइती ह--तुम्दारे पोदष पूर्ण होने पर भी, 
तुम्हारे भारी पराभव फो क्या में नहीं सहन करती, श्रपितु श्रवश्य सहती हूँ । 
क्थोफि जिन अ्रंभों के साथ तुमने जिलात क्रिया है, वे दी अंग बरिरह से 
जख्त रहें है ॥७७॥ 


पुन$ पति के पीरुष को प्रकट करती हुई कहती है--विर्‌इ रूपए शत्रु के 
भयंकर प्रह्मर से मेरा शरार घायल हो गया है. पर हृदय नहीं फटा । कारण 
यह है कि मेरे हृदय में सामथ्यवान्‌ तुम जो दिखाई पढ़े | वूसरा कोई कारण 
नहीं £ ॥७प८ा)। 


अपनी ग्रसमथंता तथा पति का सामथ्य बतलाती है--बिरह के कारण 
मुक्त सामस्य नहीं है अतः विलाप करती हुईं पड़ी हूँ । क्‍योंकि गोपालों का 
पूरकार? ही प्रमाण है; कारण यह है कि गौशों को गोपालक ही घुमाते हैं 
दुभरे नहीं ॥७६॥ 

हैं पथिक | विस्तारपूरवक संदेश कहने में में असमर्थ हूँ किंतु हे पथिक ! 
प्रिय से कहना कि एफ ही फंफणु में दोनों हाथ आ जाते हैं ||८०॥ 

है पि्॑चिक ! लंबा चोढड़ा संदेश मुझसे नहीं कट्टा जा रहा है। पर 
इतना श्रवश्य कट्ट देना कि कनिष्ठिका श्रेंगुली की श्रेंगूठी बाँह में रा 
न्ञाती है ॥८१॥ 


उस समय शांघ् जाने के इच्छुक पथिक ने उक्त दोनों दोहों फो सुनकर 
कहा--दे चतुर रमणी | इसके अ्रनंतर थो कुछ और कहमाशल, कहो । “बुझे 
कठिन मा पर जाना है ॥८२॥ 


( ४६४ ) 


पथिक के वचन को सुनकर कामदेव के बाण से पीड़ित, शिकारी के बाण 
से उम्मुक्त हरिणी की स्थिति वाली उस विरदिणी ने लंबी ऊष्ण ( गर्म » 
साँस ली। तथा लंबी साँस छेती हुई, श्रपनी श्राँखों से श्राँसू बरखाती हुई 
उछ रमणी ने यह फट्टानी सुनाई ।॥८३)॥ 


दोनों नेत्रों से लगातार श्रश्रुप्रवाह के विषय में कहती है--मेरे ये घृष् 
नेत्र लगातार श्राँसू बहाने में लज्ित भी नहीं होते। तो क्या विरह्ााग्नि शांत 
हुईं ? इसका उत्तर देती है--खांडब बन की ज्वाला की तरद विरह की 
ज्वाला श्रघ्िक घघक रही है। जब श्रशुन खांडव बन फो घलाने के लिये 
प्रेरित हुए, तब एक विद्यामृत आकर उस अ्रग्नि को शांत फरने के लिये 
प्रवृस हुआ, पर अ्रजुन ने उसी समय वहाँ विद्युत संबंधी श्राग फेंका, जिससे 
श्रीर भी श्राग प्रज्ज्बलित हो उठी ॥>४॥ 

इस कह्दानी को सुनाकर श्रत्यंत कबणा श्र दुःख से भरी हुई उस 
ब्याकुल मंगनयनी ने पथिक के श्रागे क्टा--फठिन निःश्वास रूप ज्ञो रत 
उसके सुख की आ्राशा में जिध्न डालने वाक़े उस मेरे कठोर हृदय प्रिय के 
लिए दो पद फहना ॥८५४॥ 


है पथिक । है फापालिक ( योमिन्‌ ) | में तुम्हारे विरह में कापालिनी 
(योगिनी ) हो गई हूँ। क्योंकि तुम्दारे स्मरणरूप समाधि में विषम मोह 
उपष्यित हो जाता है। यहाँ मोह मूच्छा तथा स्नेह दोनों श्रथों में प्रयुक्त है । 
उस समय से छगा भर के लिये मी कपाल बायें हाथ से दूर नहीं होता है। 
( कपाल भिक्ता पात्र तथा मत्तक दोनों श्र्थों में है । ) तथा शब्यासन नहीं 
छोड़ती हूँ। पल॑य फा पाया? योगियीं के योग का एक उपकरण ( सामग्री ) 
है ॥८६॥ 


हे पथिक | उस मेरे प्रिय से कहना कि हे निशाचर ! ( निशा में विचरणा 
करने वाले ) तुम्झारी वद्द भोली भालीं प्रिया तुम्हारे विरह में निशाचरी 
राक्ससी हो गई है | क्योंकि उसका तेज इत हो गया है, श्रंग कृश पड़ गए हैं, 
बाल बिखरे हुए हैं, मुख की कांति मलिन पड़ गई है। उतकी सारी दशा 
ही विपरीत हो गई है । कुंकुम और सोने के समान कांति, कालिमायुक्त 
हो गई है ॥८७॥। 

है पथिक | तुम अत्यंत कार्य व्याकुल प्रतीत होते हो | में लिखकर संदेश 
देने में श्रचमथ हूँ | अ्रतः ठुम कृपा करके मेरे प्रिय से ये बातें कह देना ।.८८॥ 


( ४६५ ) 


विरिद्ाग्नि की अधिकता को दो पदों में कहती दै--दे पथिक ! मेरे प्रिय 
से कहना कि मेरी ऐसी मान्यता है कि विरद्दाग्नि की उत्त्ति बढ़बानल से 
हुई है। क्‍योंकि घनी अअुघारा से सिक्त होने ( भीगने ) पर भी वह अ्रधिक 
प्रज््यलित होती है ॥८६॥ 

हे पशथ्चिक | प्रिय से कहना कि लंबी श्रौर ऊष्ण (गर्म) श्वार्सों से झुष्कता 
को प्रास होने वाली वह विशालनयना विरद्ाग्नि के बढ़ने से और अधिक 
कष्ट पा रही है; यही नहीं, दोनों नेत्रों से सदा श्राँसू ऋरने पर भी वह तनिक 
भी ठिचन का श्रनुभव नहीं कर पाती ॥६०॥ 


पथिक ने कद्टा--हे चंद्रभुखी | पुझे बाने दो, अ्रथवा है सुगनवने ! को 
कुछ भी फहना हो मुझसे कट्टो । तब उस पिरहिणी ने फह्ा-हदे पथिक । 
कहती हूँ, (अथवा क्या में नहीं कहूँगी १ कहूँगी, पर उससे कइने से क्‍या, 
लिस फठोर हृदय ने मेरी ऐसी दशा फर दी है ॥६१॥ 


किन्‍्होंने घन के लोभ में विर॒ह् के गड्ढे में गिराकर मुझे श्रकेली छोड़ 
दिया है । संदेश तो लंबा हो गया श्रोर तुम जाने को उत्सुक हा | किंतु 
प्रिय के लिये एक गाथा और कदता हूँ ॥६२॥ 


पहले के सुखों की स्मरण करती हुई दुःख के साथ कइती है--कि हाँ 
पहले मिलन क्षण में हम दोनों के बीच हार तक फो प्रबेश नहों मिलता था 
वहाँ श्रात्र समुद्र, नदी, पब॑त, बच्चे, दुर्गादि का श्रंतर दा गया है ॥६३॥ 


विरहिशियों के विरह में भी कभी कभी थोड़े सुख की संभावना रहती 
है--जो कोई स्त्रियाँ श्रपने पति से मिलने की उत्कंठा में ब्रिरद् से ब्याकुल 
होकर, प्रिय का श्रसंग ( साथ ) प्राप्त कर, उस संग में व्याकुल हो जाती हैं, 
बे स्वप्म के श्रनंतर सुखकर शरीर स्पशं, श्रालिंगन, अ्रवलोकन, चुंबन, दंतक्षुत 
ओर सुरत का अनुभव करती हैं। दे पै॑थिक | उस कठोर से इस प्रकार 
कट्टना--तुम मेरी भ्रवस्था सुनो, जिस समय तुम परदेश गए, उतध समय से 
मुझे नींद ही नहीं श्रा रही है, फिर स्वप्त में मिलन की क्या संभावना ९-“जअन्र 
ग्राम ही नहीं तो फिर उसकी सीमा कहाँ ९? इस न्याय से ॥६४॥ 


.... सब कुछ छिंन जाने पर अपनी किंफर्तव्यविमूढता का वर्शंन करती है-- 
प्रिय के विरह में समांगम की सूचना के लिये रात दिन कष्ट पाती हुई; श्रपने 
३७० 


( ४६६ ) 


अंगों फो बिलकुल सुखाती हुई, श्राँसू बहाती हुई उसने कष्टा कि है पथिक ! 
अपने निर्देय पति के लिए क्‍या कहूँ ? किंतु तुम तो ऐसा कहना--(के तुमत- 
को हृदय में धारण करके भावना के बल से देख कर, मोहवश छण भर उसने 
कहा कि मेरे स्वामी के “वक्‍्खर”! (रूप ) नामक बह्तु को विरह्द नास का 
चोर नित्य चुराकर छे ज्ञाता है। तो हे प्रिय | बताओ किसकी शरण 
में जाऊं? ॥६५॥ 

यह डोमिलक ( एक छुंद ) फटद्ट कर बह चंद्रमुली, फमल के समान नेत्रों 
बाली रमणी निर्निमेष होकर निष्पंद हों गई । न तो कुछ फहटती है श्रोर न 
किसी दूसरे व्यक्ति को देखती है। मिचि ( दीवार ) पर चित्रलिखित के 
समान प्रतीत होती है ॥६६॥ 


उच्छास और भ्रम में उसकी रवॉस दक गई है, मुख पर रोदन परि- 
लक्षित हैं। कामदेव के बाण से बंध गई है, एसी ह्थिति में प्रिय समागम 
के सुख का स्मरण फरके, थोड़ी तिरथछ्ली चंचल श्राँलों से उतने पथिफ की 
देखा, मानों निर्भीक _रिफी से बह गुण शब्द द्वारा देखा गया हो ॥६७॥ 


झब पशथिक की सजनता का वर्शान करते हैं---परथिक ने कट्ा--थेय 
धारण करो | क्षण भर * लिये श्राश्वस्त होझो | पट्टी पकड़कर श्रपने चंद्र- 
मुख को घो डालो । पथिक के वचन का सुनकर विरह के भार से टूटे हृदय 
वाली उस रमर्णी ने लख्जित होकर अपने कपईे के श्रंचल से मुख 
पोछु लिया ॥६८॥ 

अ्रपनी सब प्रकार से श्रतमयता प्रकट फरती है--दहे पथ्चिक | कामदेव 
के सामने मेरा बल कुछ काम नहीं कर पाता। क्योंकि कासदेव के समान 
रूपवान मेरा प्रिय अकारण ( किसी दोष के बिना भी ) श्रनुरक्त शोते हुए 
मी विरक्त हो गया है। इसीलिए दूसरे के फष्ट का अनुभव नहीं कर रहा है 
अतः उस निश्वह् (फढठार ) के लिए एक मालिनीबूत में संदेश 


कहना ॥ ६६ || 


अपनी अशानता का वर्शान करती है--शथ्राज भी मुरत काल के अ्रस्त में 
मैं अपने दृदय को सुखरदित मानती हूँ । तो हे सुभग ! नो प्रेम नये रंग के 
सस्‍नेद को उस करता था उससे एक कलश ( घढ़ा ) भर फर रखँगी। 
क्योंकि विरक्त दृदय को उस घड़े में ढाल कर स्वस्थता का अनुभव 
करूंगी |१००॥ 


(६ ४६७ ) 


यदि बस्च रंगविष्टीनं हो ऋ्ाता है तो पुनः रंग लेते हैं। श्र शरीर स्लेड 
६ तेल ) रहित, रूखा हो जाता है तो तैल मर्दन कर चिकना बना ऊेते हैं, 
तथा बब्र द्रव्य हार जाते हैं तो जीत कर पुनः प्राप्त कर लेते हैं; किंतु हे पथ्चिक ! 
प्रिय के विरक्त हृदय को फैसे बदला ना सकता है |[१०१॥ 


पथिक ने कट्टा--हैं विशालनयने | मन में घेर्य धारण करो, भाग पर 
ही चलो | श्रोंखों से बहते हुए आँसू को रोको । पथ्रिक अनेक कार्य फरने 
विदेश जाते ई, वहाँ घूमत दँ। अपने कार्य के सिद्ध न होने पर, दे सुंदरी ! 
घन्रात नहीं ॥१०२॥ 


और वे विदेश में भ्रमण फरते हुए कामदेव के बाण स पीड़ित होकर 
श्रपनी स्त्रियों फो स्मरण फरते हुए विरद्द के वशीभूत रहते हैं। दिन रात 
क्षारनां प्रियतसाओं के शाक के भार को सहते में अ्समथ होते हैं। लिए 
प्रकार तुम लोग वियोग में कष्ट पाती हो वैसे ही प्रवासी भी विरइ में दीण 
हते ई ॥१०३॥ 


इस वचन की सुनकर उस विशाल नयना, मदनोत्सुका ने “श्राडिल्ला! 
छुंद में कहा । 


संदेश रासक! नामक इस अंथ के भाव को सूचित करती हुईं कहती 
ह-- यदि प्रियतम का मेरे प्रति स्नेह नहों है, इसको में देशन “ताक” की 
तफना फरती हूँ। तो भी हे पथिक | भेरे प्रिय के छिये संदेश कहो । ( यहाँ 
प्राकृत होने के फारण संबंध कारक के स्थान पर संप्रदान कारक का प्रयोग 
हुआ है। ) 


दूसरे पछ में--थो विरहाग्नि मेरे भीतर है, बह नाक तक है। दूसरा 
श्र्थ “नक्तान्त' दिन रात दृदय जला रही है ॥१०४॥ 


हे पथिक | में कामदेव शरविद्ध-होने के फारण विस्तार से संदेश फहने 
में भ्रसमथ हूँ । पर मेरी इस सारी दशा को प्रियतम से कष्टना | रात दिन 
मेरे शरीर में कष्ट रहता है। तुम्हारे बिरह में रात को नींद नहीं श्राती है। 
इतनी शियिलता आ गई है कि रास्ता चलना भी कठिन है ॥१०५॥) 


जूड़े में पृथ्यों का श्ंगार नहीं करती हूँ। श्राँलों में धारण किया काजल 
आँद के कारण गालों पर बह रहा दे। प्रियतम के श्रागमन की आशा से लो 


( ४६८ ) 


मांस मेरे शरीर पर चढ़ा है, उसके विरह की ज्वाला से भस्म द्ोकर ( यू्क 
कर ) दुगुना छीण हो रहा है ॥१०६॥ 

आगमन की श्राशा रूपी जल से सिंची हुई ओर बिरह को आग से 
जलती हुई जी रही हूँ, मरी नहीं, किंतु घघकता हुई श्राग के समान पढ़ी हूँ। 
इसके पश्चात्‌ मन में घेय घारण कर, दोनों झ्राँखों का स्पश कर प्रसन्न होकर 
कहा ॥६०७॥ 

हे प्रिय | मेरा हृदय छुनार ( स्वरयांकौर ) फे समान है। जिस प्रकार 
छुनार अ्भीष्ट लाम की इच्छा से सोने का आग में तपा कर जल से सींचता' 
है, वैसे ही मैं शरीर रूपी स्व॒णं को प्रिय के विरह रूपी आग से तपा कर पुनः 
मिलन की श्राशा रूपी जल से सींच रही हूँ ॥|१०८॥ 


पथिक ने कहा -मेरी यात्रा के समय रो रो कर अ्रमंगल्न ( अ्रपशकुन ) 
मत करो । श्रासुओं को रोकों । तन रमणी ने कट्टा-दे परथिक ! तुम्हारी 
मनोकामना सफल दो । आराज तुम्दारी यात्रा होवे। में नहीं रोऊँगी । बविर- 
इाग्नि के धुएँ की श्रषिकता से श्राँखों में आँसू झा जाते हैं ॥१०६॥ 


पथिक ने कहा--दे विशालनयने ! शीघ्र कुछु कहा। सूथ श्रस्त होने 
वाला है । दया करके मुझे छोड़ी । रमणी ने कह्टा-- तुम्हारा बारंबार कल्याण 
हो | मेरे प्रिय से एक अ्डिल्ल? झौर एक चूडिलक”! कहना ॥११०॥ 


मेरा शरीर लंबे गम श्वार्सों से ( दीधद्वारों से ) सूख रहा है । श्राँसशों 
की इतनी माड़ी लगी है, पर बह सूखती नहीं, यहीं मद्दान्‌ श्राश्वय है। मेरा 
हृदय दो द्वापों के बीच पड़ा है अ्रर्यात्‌ शल्य हो गया है । मानों पतंग दीपक 
के बीच में गिरा है, वह भी मर रद्द दे ॥११७॥ 


विरहावस्था में समी समय कष्टदायक होते हैं इस विषय में कह रहीं 
है--सयूय के उत्तरायश होने पर दिन बड़े होते दैं, रातें छोटी होती है । 
दक्षिणायन में रातें बढ़ी द्वोती हैं दिन छोटे होते है । जहाँ दोनों बढ़ते हैं वहाँ 
मानों यह तीसरा विरह्ापन उत्तन्न हुआ है। दोनों के श्रभाव में चौथा 
सुख्तापन होना चाहिए ॥११२॥ 

है पथिक ! दिन बीत गया ।-*« न्‍्यात्रा स्थगित करो । रात बिता कर 
फ़िर दिन में घाना | पथ्रिक ने कट्टा--( हे लाल श्रोष्ट वाली सुंदरी | ) हे 


( ४६६ ) 


चिंचाघरे | सूर्य प्रातःकाल से ही बहुत तपने लगता है। सुझे अत्यंत आव- 
इयक कार्य से जाना है। फिर उस विरहिशी ने कष्--यदि यहाँ नहीं ठहरते 
हो, दे पथिक | यदि जाते ही हो, तो एक “चूडिल्लक', 'खह़इइक' और 
उगाथा' मेरे प्रियतम से कष्ट देना ॥११३॥ 


है पथिक | मेरे प्रिय से जाफर कहना कि तुम्हारे प्रवास में विरह्ग्नि का 
'फल प्राप्त हो गया है। वह यह कि चिरंजीवी वर मिल गया है, एक भी दिन 
बष के समान हो गया है॥११४॥ 


यद्यपि प्रिय बियोग में भेरा हृदय विहल हो गया है, यथपि मेरे अंग 
'कामवाण से श्रत्यंत आहत हो गए हैं, यद्यपि श्राँखों से करोलों पर निरंतर 
अश्रप्रवाह होता रहता है, यद्यपि मन में कामदेव नित्य उद्दीस होता रहता 
है, तो भी में जी रही हैँ ॥॥११५४॥ 


है पथिक ! रात्रि में निश्चवितता और नींद कैसे श्रायेगी ? क्योंकि अपने 
प्रिय के वियोग में विरह्िणियाँ किसी प्रकार कुछ दिन जीवित रह जाती हैं, 
थही आ्राश्रय है १११६॥ 


पथिक ने फह्ा- दे सुवर्णोगी ! जो कुछ झ्रापने कहा तथा णो कुछ मेंने 
देखा बह सब श्रच्छी तरइ विशेष रूप से कहूँगा । दे कमलनयने ! लौटो, 
अपने घर जाओ | मैं श्रपना रास्ता लेता हूँ | मेरे गमन में रुकावट न डालो। 
यूर्व दिशा में श्रेंघेरा फेल रहा है । सूर्यास्त हो गया है। रात कष्ट से बीतेगी । 
मेरा मार्ग दुर्गंम तथा डराबना है ॥११७॥ 


पथिक के बचन को सुनकर प्रियत्म के वियोग के कारण उस तन्वंगी ने 
एक दीघ उच्छास छोड़ा | उस समय कपोल पर जो कोई श्रश्नुतिंदु रहता है 
वह ऐसा लगता द मानों विद्रुम समूह के ऊपर मोती शोमा दे रहा हो । 
इसके बाद प्रिय के प्रवास से दुःखी होकर रोने लगी श्रौर विलाप करती हुई 
पथिक से कहने लगी-नदे पथिक | एक “स्कंघक' ओर “द्विपदी' मेरे प्रियतम 
से कहना ॥११८॥ 
मेरा हृदय दी 'रक्ाकर' है। बह तुम्हारे कठिन विरदरूपी मंदराचल से 
इलित्य मंथन किया जाता है । मंथन करके सुखरूपी रत निकाला 
गया है ॥ ११९ ) 


( ४७३० )ै 


कामदेव के प्रभावपूर्ण समीरण से प्रज्ज्वलित विरहानल मुझे परलोक- 
गसन के लिये प्रेरित कर रहा है। बह विरह्मग्नि-दृष्टि स्फुलिंग ( चिनगारी ) 
से पूर्ण है। मेरे द्वदय में तीवता से स्फुरित हो रही है, खल रही है। दुशख- 
पूरा है। में मृत्यु फो नहीं प्रास हो रही हूँ झतः मुझे लजित कर रही है, 
बढ़ रही है और जल रही है। पर, यह श्राइचय है कि तुम्दारी उत्कंठा से 
सरोरद्द बढ़ रहा है। अ्रस्न में फमल कैसे बढ़ सकता है? तो यहाँ वरोरह 
श्वास अय् में प्रयुक्त है।१२०॥ 


स्कंघ और द्विपदी को सुनकर पथिक रोमांचित हो गया। पर प्रेम नहीं 
गया। पथिक मन में अ्रनुरक्त हो गया। श्रीर उस विरहिणी से फट्टा--सुनो, 
छण भर शांत हाओ । दे चंद्रानने | कुछ पूछुता हूँ, स्ग्ट बतलाओं ॥॥१२१॥ 


नए बादलों में से निकले चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख निमल दे। 
जैसे रात्रि में प्रत्यक्ष चंद्रमा ग्रघृत बरताते शोभा देता है | तुम्हारा यह चंद्रवत्‌ 
मुख किस दिन से विरह्ाग्नि में तप कर काला पड़ गया है ॥१२२॥ 


यह बताझ्रों कि किस दिन से वक्रफटाक्ष युक्त मदोन्मच नेत्रों से निरंतर 
आँसू बहा रही हो । कदली के समान फोमल श्रंगों का सुखा रही हो | हंस 
के समान लीलायुक्त चाल को छोड़कर क्र से सीघी (सरल ) चाल 
अपना लिया है ॥१२३॥ 

हे चंचलनयने | कितने दिनों से इस प्रकार दुःख में ख्पने श्ंगों को 
घुला रही ही । दुशसह विरदह रूपी भारे से अपने अंगों को क्यों काट रही 
हो १ कामदेव के तीक्ष्ण वाणों से कब से तुम्हारा मन इना जा रहा है ? दे 
सुंदरी ! बताश्रो, तुम्हारे प्रियतम ने कब से प्रत्रास किया है ॥१ २५॥ 


पथिक के वचन को सुनकर उस विशालनयना ने गाया चतुष्टक 
कहा ॥९२५॥ 

है एथिक | सुनो, मेरे प्रिय के प्रवास का दिन पूछने से कया लाभ ? उसी 
दिन से तो सुख त्याग कर दुःख का पट्टा प्राप्त किया है ॥१२६॥ 

तो बताओ, बियोग की ज्वाला में जलाने बाले उस दिवस के स्मरण से 
क्‍या ब्रिस दिन आधे छूण में ही वे चले गये। श्रतः उस दिन का नामक 
भी न लो ॥१२७॥ - 


( ४७१ ) 


जिस दिन से मेरे प्रियवम गए. हैं. डस दिन से मेरी सारी इच्छाएँ ही 
समाप्त हो गई हैं। दे पथरिक | वह दिन मुझे निश्चय ही काल के समान 
लग रहा है ॥१२८॥ 

क्षिस ग्रीष्म ऋतु में मुझे छोड़कर प्रिय गए, वह ग्रीष्म भर्यकर वेश्वानर 
( अ्रग्नि ) से खछे। जिध प्रीष्म से में सूखती जा रही हूँ बह मलयागिरि के 
पवन से धूखे ॥१२६॥॥ 


दृतीयः प्रक्रमः 


यहाँ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया दहै--हे पथिक ! नए. प्रीष्म ऋतु के 
शागमन के समय मेरे प्रियतम ने प्रवास किया । उसी समय परिहास के साथ 
नमस्कार करके सुख भी चला गया। अर्थात्‌ तभी से सुख का सबंधा अ्रमाव 
है। उसके पश्चात्‌ लोट कर विरह की अश्रग्नि से तत्॒ शरीर वाली में विहल 
मन से घर ब्रा गई ॥१३०॥ 

तथा दुःख ओर सुखों के श्रभाव को सइती हुई मुझ कामोद्दीसा को 
मलयगिरि का पवन श्रोर दुःखदायी हो गया | सूर्य की फिरणें विषम ज्वाला 
से पृथ्वी के वन-तृर्णों को जलाता हुई मुझे उत्तप्त कर रही हैं ॥१३१॥ 


श्रथत्रा ग्रीष्म के कारण चंचल झ्राकाश यमराज की छलिह्ा के समान 
लहलहा रहा है। ताप से यूखती हुई एथ्त्री 'तड़', 'तढ़! शब्द कर रही है । 
तेत्र का भार सद्दा नहीं जा रहा है । अत्यंत गम वायु ( छू? ) चल रही हैं । 
शरीर को तपाने वाला वात्याचक्र ( बवंडर ) विरदिणियों के अंग को स्पर्श 
कर तपा रहा है ॥११२॥ 


नए बादलों को देखकर उत्कंठित चातक ( पपीहा ) “प्रिय प्रियः (पी 
पी ) शब्द बोल रहे थे । नदियों में चल-प्रवाह बहुत सुंदर दंग से प्रवाहित 
हो रहा था। छः पर्दों में श्राम का बशन है--फर्लो के भार से झुका हुश्मा 
धाम फा वन गब्रत्यंत शोभा दे रहा है। तथा जहाँ हाथी के फान के समान 
बायु से हिलाए गए श्राम के पत्तों में ध्ाम्नमंजरी के सुग्रंध से उत्कंठित शुकों 
( तोतों ) के थोड़े पंख फेलाए शोभा दे रहे हैं। श्रोर वहाँ से कदणा भरी 
ध्वनि निकल रही है। उस कदंण ध्वनि को सुनकर में निराघार हो गई हूँ। 
है पथिक ! मानो सबको शआ्रानंदित करने वाले प्रियतम से मैं वंचित हो 
गई हूँ ॥१३३१-१३१४॥ 


( ४७२ ) 


शीतल्लता के लिये हरिचंदन का वक्तस्थल पर लेप करती हूँ किंतु बह भी 
सापों के सेवन के कारण स्तनों फो तपा रहा है। तथा अनेक प्रकार से विलाप 
फरती हुईं शीतलता के लिये इरिलता एवं कुसुमलता फो द्वदय पर भारण 
करती हूँ पर वे भी उष्ण॒ता पेंदा करती हैं, श्रतः मृत्यु की शंका से मैं मयमीत 
हो गई हूँ ॥१३५॥ 

रात्रि में शय्या पर शरीर को सुख देने के लिये जो कमल के परे बिछाती 
हूँ वे दुगुनी पीड़ा देने वाले प्रतीत द्ोते हैं । इस प्रकार बिस्तरे से उठती हुई 
और निबंलता के फारण वहाँ ही गिरती हुई लज्जित होकर गदुगद कंठ से 
धवत्तुकः और “दोधक' ( छंद विशेष ) पढ़ती है ॥॥१३६॥ 


कमल सूर्य की किरणों से विकसित हैं और विरहियों फो तपनकारक हैं 
भ्रतः मुझे तस्त॒ कर रहे हैं। चंद्रमा की फिररों विष के साथ उत्पन्न होने के 
फारण पीड़ा देती हैं तथा जलाती हैं। चंदन सापों के दातों से ढसा गया है 
अ्रतः हमारे अंगों को पीड़ित कर रहा है। ट्वार काँटों के बीच के फूलों से 
गूँथा गया है श्रतः श्रंगों में चुभ रहा है| कमल, चंद्र, चंदन, रस्नादि शीतल 
कहे जाते हैं, पर विरहाग्नि-ज्वाला किसी से शांत नहीं होती, अपितु श्रंगों फो 
और अधिक पीड़ित करती है ॥१३७॥ 

“विरहियी का शरीर कपूर, चंदन के प्रढेप से शीतल होता है”---यह 
मिथ्या थिद्ध हुआ । फिर विरह को ज्वाला प्रियतम से ई श्रच्छी तरह शांत 
हो सकती है ॥१३८॥ 


ग्रीष्म ऋतु का वर्युन समाप्त 


( वर्षा वर्णन ) 


अरब वर्षा ऋतु का वर्शन करते हैं-अ्रत्यंत उत्तत फष्टदायफ ग्रीष्य मैंने 
कष्ट सहकर बिताया।| इसके फचात्‌ वर्षाऋतु श्राई पर, वह पृष्ट पति श्राया 
नहीं । चारो ओर अंधकार है, श्राकाश में जल के भार से झुके हुए मेघ बड़े 
क्रोध के साथ गरणज रहे हैं ॥ १३६ ॥ 

मयमीत फरनेवाली बिजली श्राकाश में प्रकाशित होकर ज्याला के 
सम्मान प्रदीप होकर भूमि माग फो स्पष्ट कर देती है। चातक ८ पपीदे ) 
चल से अत्यंत तृत हो रहे हैं तथा ग्राकाश में नए मेथों के नीचे उड़ती 
हुई बकपंकि शोभा दे रही है ॥ १४० ॥ 


( ४७३ ) 


ग्रीष्म ऋतु के तीदण ताप से उतप्त सूर्य की किरणों बल शोषण फर 
चुना इतनी भयंकर दृष्टि करती हैं कि बल नदियों में समा नहीं पाता। 
क्योंकि “सूर्य अपनी एक सहस्त किरणों से जल शोषण फरता है|” तथा 
रास्ते में प्रवासी पथि्ों ने बल से भींगने के मय से जूते हाथ में ले लिए हैं। 
आकाश में बिजली के द्वारा फरल पगदंडफ दिखाई देता है श्रन्यथा 
नहीं ॥ १४१ ॥ 


नदियों में ऊँची ऊँची भयंकर लहरें उठ रही हैं, नदी को पार करना 
दुस्तर है, उनमें गजना हो रही है। दिशाएँ छ्थिर हो गई हैं। यदि 
आवश्यक कार्य आ पड़ता है तो नोका से यात्रा करते हैं न कि घोड़े. 
से ॥ १४२॥ 


( क्षेपक ) जैसे स्त्री प्रियतम - संगम के समय श्रपने अंगों में चंदन का 
प्रलेय फरती है, लजावश शरीर को ढकती है, श्राँखों को बंद कर लेती है, 
अंधकार की श्रभिलाषा फरती है, कुसुंमी रंग का वद्ध घारण फरती है , 
बसे ही पृथ्वी, मेव रूपी पति के श्राममन के समय विभिन्न चेष्टाएँ करती 
है ॥ १४३॥ 


जल का किनाश छोड़ कर बगुले बृत्तों के शिखर पर विराजमान हैं, 
मयूर ठांडव दत्य करके ऊँचे पवत - शिखरों पर शब्द कर रहे हैं। जल में 
सालूर ( मंढक ) फर्श शब्द कर रहे हैं। कोकिल श्राम के शिखरों पर 
चेठ कर फलकल शब्द कर रही है।॥ १४४ ॥ 


सपं दसों दिशाओं में घने रूप में मार्ग रोके हुए, हैं। विषेके जल- 
सर्पों से मार्ग दुँधा हुआ है। चल फी लहरों से पाइल दल विनष्ट हो 
गए हैं। हंस पंत की चोटी पर फदण स्वर से 'ड” शब्द करते हुए. रो रहे 
हैं॥ १४५॥ 


मच्छुरों के भय से याये प्रृथ्वी पर स्थित हैं। गोपांगनाएँ मधुर गीत गा 
रही है| हरोतिमा से भरी हुई पृथ्वी कदंब के फूलों से सुगंधित है। कामदेव 
ने अपने प्रभाव से अंग भंग कर दिया है | १४६ ॥ 


रात्रि में कष्ट देने वाली शब्या में एकाकी करवट बदल बदल मैंने 
निंद्रा बिताई। सरोबर में कमलों के बीच में भ्रमर-पंक्ति संकुचित हो गई है । 
मैंने टकटकी लगाकर रात्रि में जागरण किया | हत प्रकार नींद न आने के 


( ४७४ ) 


कारश किसी प्रकार रात्रि बिताती हुई उस विरहिणी ने वब्तुक, गाथा और 
दोधक के द्वारा पथिक से कहा || १४७ ॥ 


हे पथ्चिक | फाछे बादलों से दर्सो दिशाओं में श्राकाश दका हुआ है । 
आकाश में घना छाया हुआ काला बादल गरज रहा है | भ्राकाश में बिलली 
तड़तड़ शब्द कर रही है। मेठकों के कर्फश टर र टर.र शब्द्दों को फोई भी 
सहने में श्रसमर्थ है। घने बादलों फी निरंतर वर्षा को है परथिक ! किस 
प्रकार सहूँ ? तथा आम्नरइक्ष के शिखर पर बैठी हुईं फोकिल दुः्सह स्वर 
बोल रही है ॥ १४८॥ 


हे पथय्िक ! मैंने भ्रीष्म ऋतु तो फिसी प्रकार बिता दिया। वर्षा फाल में 
मेघों के घिरे रहने पर भी मेरे दृदय में विरह्ाग्नि और भी तप रही है यहां 
बहुत आाश्चय है ।। १५६ ॥ 


खलबिंदु से उत्तन्न गुण ( घागा ) युक्त मुक्ताह्ार क्या लजञ्ञित नहीं 
होते १ क्‍योंकि हे पथिक ! मेरे दोर्नों स्तन स्थूल श्रभ्ु॒ बिंदुश्रों से तप्त हो रहे 
हैं, पर लजित नहीं होते, क्‍यों ये स्तब्ध हो गए हैं। स्तब्घ ब्यक्ति के कष्ट में 
भी सज्नों को दुःख और लजा नहीं होती ॥ १५० ॥ 


यह दोधक पढ़कर वह विरहिणी ब्याकुल हो गई। इस प्रकार मोह- 
अस्त होफर चिरप्रवासी प्रियतम को मैंने स्वप्न में देखा। वचन कह कर 
पथिक से श्राग्रहपूर्वफ हाथ शोड़कर कहा कि दे पथिक |! इस प्रकार प्रियतमः 
से कहना ॥ १५१ ॥ 

है प्रिवतम ! क्‍या उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति के लिए यह उचित 
है कि तड़तड़ शब्द करती हुई बिजली से युक्त, काले मेघों से छाये इस विषम 
समय में प्रियतमा को छोड़फर चले गए हैँ । यह उचित नहीं है ॥ १५४२ | 


हे प्रिय| नई मेधमाला से संपन्न, इंद्रधनुष से रक्तिम दिशाओं से 
युक्त घने बादलों में छिपे चंद्रमा के कारण यह वर्षा ऋतु दुःसह हो रही 
है।॥ १५३॥ 

अ्रनुराग के फारण कंठ के दँघ जाने से स्वप्न में जगकर लव में देखती 
हूँ कि कहाँ में और कहाँ मेरे प्रिय ? यह ज्ञानकर मी मैं मृत्यु फो नहीं प्राप्त 
हुई तो मानती हूँ कि मैं पत्थर की ननी हूँ । यदि श्रीव इस शरीर से नह्टों 
निफल पाया तो में मानती हूँ कि यह पाप से भ्रस्त है। भेरा दुृदय इतसे 
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भीबण कष्ट में मी नहीं फटातो में मानती हूँ कि बच्र से रखित 
है॥ १४४ ॥ 


घीमे शब्द में महक के समान कदश स्वर करती दई रात्रि के पिछुले 
पहर में यह दोधक मेंने पढ़ा ॥ १४५ ॥ 


हे यामिनि ! जो तुम्हें कदना है वह तीनों लोक में मी नहीं समा खकता। 
दुःख में तुम चौगुनी लंबी हो गई । सुख में तो क्षण भर में ही बीत जाती 
हो ॥ १५४६ ॥ 


वर्षा-बण न समाप्त 


( शरद्‌ वर्णन ) 


इस प्रकार विलाब करती हुई श्रतुराग से गीत याती हुईं, प्राकृत पढ़ती 
हुईं रमणी ने वर्षाकृतु को किती प्रकार ब्िताया। जिस ऋतु ये रात्रि 
अत्यंत रमणीक होती है वह रात्रि मेरे लिये करपत्रक ( आरे ) के समान 
फश्दायक हो रही है ॥ १५७ ॥ 


इस प्रकार प्रिय के आगमन की श्राशा में जीवित रहती हुई प्रातः शय्या 
यारा कर विरह को दूर करने वाके प्रिय फो स्मरण कर जागते हुए रात 
बिताई ॥ श्थर८ ॥ 

प्रियतम दक्षिण दिशा में गए हैं ऋतः दक्षिण मार्ग फो भक्तिपूर्वंक 
देखते हुए उस विरहिणी ने श्रगस्त्य ऋषि को शीघ्र देख लिया। इससे 
विदित हुश्रा कि वर्षा की समाप्ति है, पर परदेश में स्थित मेरे प्रिय अनुरक्त 
होकर आये नहीं ॥१५६॥ 

बगुले श्राकाश को चीरते हुए चले गए। रात्रि में मनोहर तारागण 
दिखाई देने लगे। सप पाताल में निवास करने चले गए | चंद्र की ज्योत्स्ना 
( चोदनी ) निर्मेल हो गई ॥१६०॥ 


तालाबों में कमलों से जल सुशोभित है। नदियों में लहरें शोभा पा रही 
हैं। नए तडागों की नो शोभा ग्रीष्म ने हर लिया था वह शरद्‌ ऋत॒ में ओर 
भी विकछ्ित हो उठी ॥१६१॥ 


ऋमलफंद से उत्कंटित होकर तथा उमके रस को पीकर हंश मनोहर 


( ४७६ ) 


कलकल शब्द कर रहे हैं। फमलों से भुवन भर गया है। जलप्रवाह अब 
श्रपने ही स्थान में प्रवाहित हो रहा है श्र्थात्‌ जल अपनी सीमा में स्वध्थान 
में ही बँघ कर गिर रहा है ॥१६२॥ 


धुले हुए स्वच्छु शंख के समान कास ( घास विशेष ) के श्वेत फूलों से 
तालाबों के किनारे शोभा दे रहे हैं। निमल अल वाले तालाबों के किनारे 
पक्तियों की पंक्ति बैठी हुई शोभा दे रही है ॥१६३॥ 

शरद्‌ ऋतु में जल निमल दो गया है श्रतः उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है। जल में मिद्दी फा अ्रंश नीचे बैठ गया है। पिरह के फारण क्रोच 
पत्ती के शब्द मुफ़्से सह्े नहों जाते। हंसिनी के जाने आने से में मर 
रही हूँ ॥६४॥ 

सारस सरस शब्द कर रहे हैं। तब मैंने क्टा--हे सारधि ! जल क्वीणु 
हो जाने पर तथा जुगुनुशं के प्रकाशित होने पर क्‍यों मेरे पुराने दुःख को 
स्मरण करा रही हो ॥१६४॥ 


है सारसि | निष्टुर करुण शब्द को मन में ही रखो । विरहिणी ज्नी 
तुम्दारे शब्दों को सुन श्रौर भी दुःखी हो जाती है । हस प्रकार प्रत्येक के 
समक्ष करुण पुकार कर रही हूँ परंतु कोई भी धेय नहीं बँधाता ॥१६६॥ 


बिन स्तियों के समीप प्रियतम घर में विराजमान हैं वे अ्रनेक प्रफार 
के वस्वालंकारों से विभूषित होकर गलियों में रास रचाती हुईं धूम 
रही हईं ॥१६७॥ 


गौश्रों के बाँधने के स्थान में ( गोष्ठ में ), घुड़सालों में, स्रियाँ ललाट 
पर सुंदर तिलक लगाकर, कुंकुम चंदन से शरीर को रचा कर, क्रीढ़ा पात्र 
को द्वाथ में लेकर, सुमधुर गीत गाती हुई गुरुभक्ति सहित धूप देती हैं । उस 
क्रोंढापात्र को देख कर में उछविग्न हो गई हूँ, क्‍योंकि मेरी श्रमिलाषा पूर्ण 
नहीं हुई ॥१६८-१६६॥ 


इस कारण से दिशाएं अ्रधिक विचित्र दिखाई दे रही हैं। मुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानों श्राग में क्ोंक दी गई हूँ । मन में विरह की ज्वालायें 
प्रज्ज्जलित द्वो रही हैं। भ्रमर पंक्ति ने यह 'नंदिनी! गाया पढ़ी ॥१७०॥ 


कसेले स्वाद के कमल दंढ फो खाने से मनोहर गले वाले हंस और प्वकवे 
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छल में मधुर शब्द बोल रहे हैं। चमत्कृत करने बाली चाल से चल रहे हैं + 
मानो शरद ऋतु की शोभा चूपुर के मधुर छीण स्वर के समान है ॥१७१॥ 


आश्बिन मास में पैर के फिसलने के कारण मर्यंकर बनी हुई महानदियों 
में सारस शब्द करके ऐसे दुःख पेंदा करते हैं मानों हम पक्षियों के रुदन के. 
बहाने वे नदियाँ ही रो रही हैं ॥१७२॥ 


शरद्‌ ऋतु में चंद्रमा की ज्योत्स्ना से रात्रि में ब्वेत भवन और ऊँचे 
परकोटे श्रत्यंत मनोहर लग रहे हैं। बेसे ही प्रियतम के बिना शय्या पर 
करवट बदल बदल कर यम के प्रद्ार के समान कष्ट पा रही हूँ ॥१७३॥ 


( कार्तिक वर्णन ) जिन कामिनियों के प्रियतम संग में विराजभान हैं दे 
तडागों के किनारे घूमती हुई उसके किनारे की शोभा बढ़ा रही हैं। बालक 
तथा युवक खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं । प्रत्येक ग्रह में पटह नामक वाद्य 
बक्ष रहे हैं ॥१७४॥ 


बच्चे चक्राकार ( मोलाकार ) खड़े होफर बाजे बजाते हुए. गलियों में 
धूम रहे हैं। तरुणियों के साथ में शय्या शोभा दे रही है। प्रत्येक घर में 
लिपी पुती रेखा शोमा दे रही है ॥१७५!॥ 


रात्रि में दीपमालिका में दीप दान किये जा रहे हँँ। नए चंद्रमा की 
रेखा के समान दीपक द्वाय में गहीत हैं । श्रच्छे प्रकाश वाले दीपकों से घर 
खुशोभित हैं । उत्तम अंजन की शलाकाएँ श्राँखों में लगाते ईं ।॥॥१७६॥ 


अनेक प्रकार के काले वच्धों तथा प्नेक प्रकार की धनी, टेढ़ी पत्र 
बलरियों से मुतजित स्तरियाँ शोमा दे रही हैं। फस्तूरी से वक्बत्थल तथा दोनों 
डठे चक्राकार स्तन रचित हैं ॥६७०७॥ 


सारे श्रंगों में चंदन युक्त कुंकुम पुता हुआ है, मार्नों कामदेव ने बार्णा 
के द्वारा विष-प्रेज्ञप किया है। सिर पर फूल सलाये भए हैं, मानों कांछे 
बादलों में चंद्रमा श्रवस्थित है ॥१७८॥ 


कपूर से पुते मुख पर नागयछी दल इस प्रकार शोभा दे रहे ई मानो 
प्राताकाल सर्थोदय हुआ दो । रंइस के व्याज से प्रसाधन ( ”४ंगार ) किये 
गए हैं। शय्या पर किंकिणी ( तगड़ो। करबनी, मेखला ) के मधुर शब्द 
छुनाई पड़ते हैं ॥१७६॥ 


६ ४७८ ) 


इस प्रकार कुछ भारयशालिनियों क्रीडा कर रही हैं। में व्याकुल होकर 
किसी प्रकार राति बिता रही हूँ । घर घर में गीत गाये जा रहें हैं| मेरे ऊपर 
सारे कष्ट एक ही साथ थ्रा पड़े हैं ॥१८०॥ 


है प्रथिक | फिर भी बहुत दिनों से परदेश गए प्रिय को श्रपने मन में 
स्मरण कर पहले के समान ही यूयोदय हुक जान कर श्राँखों से अधिक मात्रा 
में श्रांदू बहाते हुए मेने 'अडिलला” और “बध्तुकः पढ़ा ॥१८१॥ 


रात्रि में आधे पहर मां सुझे नींद नहीं श्रा पाती । प्रिय की कया में 
तल्लीन रहने पर भी श्रानंद नहीं मिलता | श्राघे क्षण भी मेरा सन रवि को 
ओर नहीं जाता, काम से तपी हुई, जिंधी हुई में नहीं तड़प रही हूँ १ श्ररिवु 
तड़प रहाँ हूँ' ॥१८९॥ 

दे परथिक | क्‍या उस देश में चंद्र को ज्योत्त्ता ( चाँदनी ) रात्रि में 
निमल रूप में प्रस्फुटित नहीं शोती ? उस देश में कमलों के फर्लों का 
आस्वादन करने वाले राजहुस फलरव नहीं फरते १ अथवा मुललित भाषा में 
प्राकृत कोई भी नहीं बोलता १ क्‍या फोयल पंचम स्वर में कूकती नहीं ? 
प्रातःकाल विकसित पुष्पां म॑ से परिमल नहीं बिखरते १ श्रथवा मुझे तो ऐसा 
प्रतीत हवता ई कि हें पथिक ! मेरे प्रियतम नीरस हो गए ई क्योंकि वे शरत्‌ 
काल में भी घर का स्मरण नहीं कर रहे हैं ॥१८३॥ 

( हेमंत वणन ) 
सुगंध से परिपूर्ण शरद्‌ ऋतु इस प्रकार बीत गई किंतु हे पथिक ! श्रति 
घृष्ठ पति ने घर का स्मरण नहीं किया । इस प्रकार फदणा की दशा में 


पड़ी हुई, काम के बाणों से बिधकर मेने बफ के समान घबल ( उजचले ) 
घरों फो देखा ॥१८४॥ 


है परथ्रिक | विरद्दाग्नि से तड़ तड़ शब्द फरते हुए मेरे सारे अंग छल 
गए.। कामदेव ने अ्रपने घनुष से कट्ठ कड़ाते हुए. वाण छोड़े। इस प्रकार 
शब्या में दुःख से पीड़ित मुझ विरद्िणी के पास वह मनोहर पर कठोर 
प्रियतम, भ्नो दूसरे स्थान में धूमता रहा, नहीं श्राया ॥१८५॥ 


प्रिय के लिये उत्कंठित होकर वह विरहिणी चारों दिशाओं में देख रही 
है | तभी शीवलता युक्त देमंत कुशलतापूयक आ पहुँचा । एथ्वी पर शीतल 


( ४७६ ) 


आल का अब आदर नहीं रहा। हारे कमलदल शब्या से इटा दिए 
गए ॥१८६॥॥ ; | | 

कामिनियाँ हेमंतागम के कारण कपूंर और चंदन नहीं पीस रही हैं । 
श्रघर ( नीचे का ओड ) और कपोल के अलंकरण में मदन का संमिश्रण 
दिखाई देने लगा दै। चंदन रहित कुंकुम का लेप शरीर में करने लगा दें । 
कस्तूरी युक्त चंगा का तेल सेवन करने लगी हैं ॥१८७॥ 

लातीफल के साथ कपूर का लेप श्रव नहीं ह्ोता। पूगीफल ( सुपारी ) 
केतको के पुष्पों से सुबासित नहीं किए जाते। कामिनियाँ भवन के ऊपरी 
भाग को छोड़फर रात्रि में ढके हुए स्थानों में पलेग बिछा कर सोने . 
लगी हैं ॥१८८॥ 

श्रग्नि में श्रगर ( सुगंघित का ) जलाने लगे हैं। शरीर में कुंकुम का 
प्रलेप मुखद लगने लगा है। गादालिंगन श्रानंददायक हो गया है। ग्रन्य 
ऋतुओं के दिनों को तुलना में हेमंतका लिक दिन बहुत छोटे हो गए हैं, 
किंतु मु एकाकिनी के लिये तो यदद समय ब्रद्ययुग का समय हो गया है, 
ऐसा प्रतीत होता है ॥१८६॥ 

है पथिक ! घर में एकाकिनी, नींद न आने के कारण विलाप करती हुई, 
मैंने रात्रि में एक लंबा “बस्तुक' पढ़ा ॥१६ ०) 

हे निरत्षर ! लंबे ऊष्ण उच्छासों के कारण रात्रि भी लंबी हो गई है। 
हे तस्कर | निदय |! तुम्हें सदैव स्मरण फरने के कारण निद्रा नहीं आती । 
हे धृष्ट | अंगों में तुम्हारा फ्रस्पश न पा सकने के फारण मेरे अंग देम॑त के 
प्रभाव से हम के समान सूख गए हैं। हे फांत | इस प्रकार देम॑त में विलाप 
करती हुई मुझको यदि अच्छी तरह से घीरख नहीं देते हो, तो दे मूर्ख । 
खलल |] पापिन्‌ !!] मुझे मरी हुई जान कर आकर क्‍या करोगे ? ॥१६१॥ 


(शिशिर वर्शन) 
है पिक | इस प्रकार मैंने कष्ट सहकर देमंते ऋतु फो बिताया। 
तब तक शिशिर ऋतु का आगमन हुआ। धू्तनाथ मेरे प्रियतम दूर 
ही रहे । प्रखर कठोर पवन से श्राहत होकर आ्राकाश में 'ऋलड़!ः नासक 
अंमावात ( तेज इधा ) उठा | उससे प्रभावित होकर सारे बृद्धों के पे नीचे 
गिर गए ॥ १६२ ॥ 


छाया, पृष्प, फलरहित वृद्धों पर से पद्चिगण भी इधर उधर चके गए । 


(्‌ ८-० ) 


दिशाएँ कुद्रे तथा अ्न्धकार से व्यात रहने लगी हैं। शीत के मय से 
पथिक मी यात्रा *स्‍्थगित फर दिए उद्यानों में पुष्यरहित होकर भाड़ मंखाडढ़ 
के समान दिखाई दे रहे हैं ॥ १६३ ॥ 


क्रीड़ाण्ों में नायिकाएं. अपने ,प्रियतर्मों फो छोड़कर शीत के मय से 
भ्रग्नि का आश्रय छे रही हैं। भवन के भीतर आच्छादित स्थानों में रम- 
शियाँ क्रीड़ा का श्रानंद ले रही हैं | कोई भी उद्यान के प़द्बों के नीचे सोती 
नहीं ॥ १६४॥ 


रतिक श्रधिक गंघयुक्त श्रनेक प्रकार के गन्ने फा रस पौते हैं| कुंद- 
चतुर्थी में सुंदर ऋण में फोई उँचे स्तनवाली स्त्रियाँ झ्रपने बिस्तरे पर लेटती 
हैं ॥ १६५ ॥ 

कुछ ख्रियाँ बंत ऋतु में माघ शुक्ल पंचमी के दिन दान देती हैं। 
बपने प्रियतम के साथ केलि के लिये शय्या पर जाती हैं। इस समय 
प्रेम से अमिभूत केवल श्रकेंली मैंने श्रपने प्रिय के पास मनोदूत को 
मेजा है॥ १६६ ॥ 


हे पथिक ! यह में जानती हूँ कि यह मनोदूत प्रिय को लाकर मुझे 
संतोष देगा । में यट्ट नहीं जानती कि यह खल, धृष्ट मनोदूत मुझको भी 
छोड़ देगा । प्रिय नहीं श्राए, इस दूत को ग्रहण कर वहीँ स्थित हैं । 
पर यह सत्य दे कि मेरा छृदय दुःख के भार से शअ्त्यधिफ भरा 
हुश्रा है ॥ १६७ ॥ 

प्रिय समागम की इच्छा करती हुई मैंने मूल भी गँवा दिया | हे पथिक | 
सुनो, जा “बस्तुक! मेने रोते हुए पढ़ा ॥ १६८ ॥ 


अ्रपने घने दुःख को जानकर मैंने अपने मन को प्रिय के समीप सेल 
दिया । प्रिय की तो मन लाया नहीं, अपितु बह भी वहाँह्दी रम गया। 
इस प्रकार सूने दृदय के समान श्रमण करती हुई मेंने रात बिताकर सबेरा 
किया । अनिरूपित कार्य किया | श्रतः भ्रवश्य मन में परचात्ताप हुआ | मैंने 
हृदय दे दिया पर प्रिय को न प्रात कर सकी | यह झुपसा कहो किसके 
समान हुई १ :इस पर कष्टा--गर्दमी शंगार के लिए गई, देखो दोनों कार्नो 
से हाथ धो बेठी ॥ १६६ ॥ 


शिशिर बर्णन समाप्त 


( ४८१ ) 
( बसंत वर्णन ) 


शिशिर व्यतीत हुआ, बसंत का आगमन हुथ्ना | विरहियों फी मदनामि 
को प्रज्ज्यमलित कर मलयगिरि के चंदन की सुगंध से युक्त पवन तेजी से बहने 
लगा | २०० ॥। 

केतफी सुंदर ठंग से विकसित हो गई । पराठांतर--हे पथिक | जो वर्॑त 
लोगों के शरार फो संकुचित करता है वहां प्रगट रूप में सुख देने लगा | 
दसो दिशाएँ रमणीक हो गईं। नये नये पुष्य और पत्ते श्रनेक वेश में दिखाई 
देने लगे । रति विशेष से नूतन तड़ाग श्रत्यंत शोभायुक्त हो गए.।॥। २०१ ॥ 


सलियों के साथ मिलकर ख्त्रियाँ नित्य गीतगा रही हैं और श्रनेक 
प्रकार के झूंगारिफ रंगों जैसे सभी रंग के पुष्पों और वच्नों से तथा घने 
मनोहर चूर्ण से अपने शरीर को चित्रित करती हैं || २०२ ॥ 


सुगंधित पदार्था से चारो और 'मेंह! मँइ! हो रहा है। प्रतीत होता 
है कि सूथ ने शिशिर ऋतु का शोक त्याग दिया है। उसे देखकर सख्ियों के 
मध्य में मेंने 'लंकोदक' पढ़ा | २०३ ॥ 

अ्रति दुःमह् प्रीष्म ऋतु बीत गई | वर्षा भी विकलता के साथ बिता दी | 
शरद ऋतु श्रत्यंत कष्ट से व्यतीत हुई | हेमंत श्राया ओर गया । शिशिर, 
जिसका ध्वश भा श्रत्यंत दुःखदायी था, वह भी प्रिय का स्मरण करते किसी 
प्रकार बिता दिया ॥२०४॥॥ 

तस्वर अपने नये किसलय रूपी हाथों के द्वारा बसंत लक्ष्मी का स्वागत 
कर रहें हैं । प्रत्येक बन में केतकी फी कलिका के रख श्रोर गंध के लोभी भौरे 
गुंजार कर रहे है ॥२०५॥ 

केतकी के परस्पर मिले हुए पने काँटों से मो रे जिंघ रहे हैं, तथापि मधु 
का रसाघ्यादन कर रहे हैं, तीदण कंटकाग्रों से कष्ट अनुभव नहीं करते । 
रछ्तिक जन रस के लोभ में शरार दे डालते हैं, प्रेम के भोह में पार नहीं 
गिनते ॥२०६॥ 

इस प्रकार वसंत ऋतु फो देखकर मन में श्राश्वय हुआ । हे पथिक | 
सुनो, रमणीक रूप कह रही हूँ ॥२०७॥ 

प्रज्ज्बलंत बिरहाग्नि की तीत्र ज्याला में कामदेव भी मरजता हुआ व्याकुल 

३१ 


( ४८२ ) 


हो गया है। दुस्‍्तर, दुःसह वियोग को सहकर भयभीत हो किसी प्रकार 
मैं जीवित हूँ, पर मुझे यही चिंता है कि मेरे स्नेह से तनिक भी न पीढ़ित 
होकर मेरा प्रिय स्‍्तंमतीय में निर्भय रूप में वाणिज्य फर रहा है ॥२०८)। 


पलाश ( ढाक ) का पुष्प घने काके और लाल रंग का दो गया है। 
अतः प्रतीत होता है पलाश प्रत्यक्ष रूप में ( पल>मांस--अ्रश-्श्रशन श्रर्थात्‌ 
मांस्मत्ी ) राक्षस हो गया है। वर्ंतकालिक पवन दुः्सह्द हो गया है। 
सुलदायक अ्रंजन फश्टकारक दो गया है॥२०६॥ 

नई मंजरियों के गिरे हुए पराग से पृथ्वी पीली होकर श्रधिक ताप दे 
रही दै। शीतल पवन पृथ्वी फो शीतल करता हुआ्रा बह रहा है. पर, शीत- 
लता नहीं मिल रही है, मानों क्या वह ताप बिखेर रहा है ? ॥२१०॥ 


लोक में जिसका नाम अशोक' प्रसिद्ध है, वह मिथ्या ६। क्योंकि 
अशोक श्राये चरण के लिए भी मरा शोक नहों इरता । काम -पींड़ा से संतत्त 
मुझको मेरे प्रिय ही श्राश्नय दे सकते हैं-न कि सहकार , श्राम ) के उद्दी- 
पक वृक्ध ॥२११॥ 


हे पथिक | छिंद्र ( श्रवसर ) पाकर विरह श्रौर भी भयंकर रूप में बढ़ 
गया | मयूर ताडेव दृत्य फर अपना ममंभेदी शब्द सुनाने श्रौर माकंद 
वृद्ध की शाखा पर दिखाई देने लगे । दे पथिक | जां गाया? मैंने पढ़ी 
उसे सुनो ॥२१२५॥ 


हे दूत | नाटकीय मयूरों से प्रशन्न होकर मयूरी मिल रही है जिसे देख- 
कर मेरा कष्ट और भी बढ़ जाता है। ग्रथवा दुबारा वर्षा हो लाने पर विर- 
हिणियों की प्रसन्नता देखकर मैं पीड़ित हो रही हूँ । आकाश में फीे हुए 
नये जृच्चों से बादलों फी आ्रांति कर और भी कष्ट पा रही हूँ ॥२१३॥ 


इस “गाथा? को पढ़कर धीण दुःख को मन में घारण किए हुए बिर- 
हाग्नि की ज्वाला से प्रज्ज्वलित, कामवबाण से ब्जरित वह रमणी रोती 
हुई उठी ॥२१४॥ 


इस वसंत ऋतु में एक एक छण यम के कालपाश ( बंधन ) के समान 
दुःसह हो रहा है। सुंदर पुष्यों से दसो दिशाएँ सुशोभित हैं। श्राकाश में 
आप्न मंबरियाँ घने रूप में विकसित हैं । नईं नई मंत्री की कफोपलें इस ऋतु 
में निकली हुई दें ॥२१५॥॥ 


६ डपई ) 


इस समय अनेक प्रकार से अभिनय के साथ गान हो रहे हैं। सुरक्तक 
वृक्ष का शिखर विकसित होने से श्रत्यंत मनोदर लग रहा है। भोरे सरस 
मनोहर शब्द गुलार रहे दं ॥२१६॥ 


बसंत में तोते झआराकाश में मंडलाकार उढ़ते हुए चकर लगा रहे 
ओर फदणायुक्त ध्वनि में चहचह्मा रहे हैं। ऐसे कोमल समय में मदन के 
वश में द्वोकर कष्ट पूवक जीवन घारण करते हैं ॥॥२१७॥ 


जल रहित मेंघ शरीर फो और भी खंतप्त कर रहे हैं। फोयल के कलरव 
को कैसे सहन फर सफती हूँ ? रमणियाँ गलियों में घुम रही हैं। तूय ( मुँह 
से बजानेवाला वाद्य ) के मधुर शब्द से त्रिमुजन बहरा हो रहा है श्रर्थात्‌ 
चारो श्रोर उसका शब्द फेला हुआ है ॥२१८॥ 


बाबार के मार्ग ( प्रसिद्ध मार्ग ) में गायन, नृत्य तथा ताल ध्वनि करके 
अपूर्व बसंत फाल दृत्य कर रहा है। घने हारों तथा शब्दायमान 
किंकिशी श्रौर मेखलाशं को घारण किए हुए रमणियों “रुनझन! शब्द कर 
रही हैं ॥२१६॥ 


नवयुवतियाँ किलकारी मार रही हैं। पति की आ्राकांक्ता से मैंने इस गाया? 
का पाठ किया श्रथवा पढ़ी हुई गाथा सुनकर मैं प्रिय के लिए. उत्कंठित हो 
गई ॥२२०!। 


ऐसे बसंत समय में दिन में बादल तथा रसोत्कंठित लोभ को देखकर 
कामदेव मेरे दृदय में ग्रधिकतर बाण समूह फेंक रहा है ॥२२१॥ 


प्रंथ का उपसंहार फरते हुए कह रही दे कि हे पथिक ! मैंने गहरे दुःख 
से युक्त, मदनाग्नि तथा बिरह से लिप्त होकर कुछ अ्रनुचित बचन कद्दे, तो 
कठोरता त्यागकर, नप्नता के साथ शीघ्र कषनना । इस प्रकार कह्टना, बिसते 
प्रियतम कुपित मे होवे। ऐसा कहना, जो युक्त ( उचित ) लगे। इस 
प्रकार फ्कर वर का अ्रभिलाषियों रमणां ने श्राशीष देकर पिथ्रिक को 
बिंदा फिया ॥२२२॥ 

घह विशालनयना जब पथिक को भेबकर श्रति शीघ्रता से चली तब 
उसने दद्धिण दिशा की ओर देखा । उसी समय समीए में ही मारा में उसने 
प्रियतम को देखा | तुरंत आनंदित हो गईं । श्राशीबंचन--ग्रंथ रचयिता की 
उक्ति है--जैसे उठ विरह्िणी फा किंचित महान्‌ कार्य आधे बण में ही सिद्ध 


( ४ंद४ ) 


हो गया, वैसे ही इस प्रंथ के पढ़ने और सुननेवालों के भी कार्य शीघ्र सिद्ध 
होवें। श्रनादि श्रनंत परम पुरुष की जय हो ॥२२३॥ 
भ्री संदेश रासक समाप्त । 


_सलरकलकतना-777 टअक्‍अलक,. 


टिप्पणी 


आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने संदेश रासक के प्रधलित श्रर्षा में 
सुधार का सुझाव दिया है। अवचूरिका और टिप्पनक के श्रर्थों में यत्रतत्र 
परिवतन करने का परामश देते हुए उन्होंने श्रपना सुझाव निम्नलिखित रूप 
में दिया है-- 
प्रथम प्रक्रम, छंद ४ 
ग्रारद के दो श्रथ (१) ( ग्रह श्रागत ) और (२) ( तंठ॒बाय ) है, इस 
प्रकार सछेष बन जाता है । 
प्रथम प्रक्रम, छंद १४ 
वाढि विल्ग्गा >बाड़े पर लगी हुई ( तुबिनी लता )। 
प्रथम प्रक्रम, छंद १५ 
गामगहिलली 5 गाँव की मृग्धा । 
चंगिमा - चंग का अ्र्थ है चाद या सुंदर । 
नवरंग चंगिमा # नवीन अनुराग से मनोहर बनी हुई । 
प्रथम प्रक्रम, छुद (७-१८ 
चउमुदेण ८ अ्पभ्रंश फा प्रसिद्ध कवि चउमुद्द । 
तिहुयण - त्रिभुत्नन नामक कवि | 
द्वितीय प्रक्रम, छंद २४ 
मत बहिन | पथ जोइती हुई । 
दीहर के स्थान पर दयहर होना चाहिए जिसका झ्थ है दयधर श्रर्थात्‌ 
दया का झाहरण करनेवाला दयनीर । 
द्वितीय प्रक्रम, छुंद २४ 
चलणेंहि छिह्ंतु ८ प्थ्वी फो चरणों से छूता हुआ । भर्थात्‌ पथिफ इतनी 
द्रुत गति से जा रहा है कि घरती को पेरों से छू छूकर 
निकल घाता हुआ दिखाई दे रहा है। 


( ४८५ ) 


द्वितीय प्रक्रम, छुंद २६ 
संक्षतिय-पर्यस्त श्रर्थात्‌ उत्द्चित । 

द्वितीय प्रक्रम, छंद ३१ 
पहियणिहि-पहिय+णिहि, 

शिहि का अ्रथ है स्नेही श्रथवा रागयुक्त 

द्वितीय प्रक्रम, छुँद ३२ 
अइकुडिलमाइ--श्रति कुटिलत्वे । 
विवि>वि+वि >वीश्र+ वि > द्वितीयोइपिझदूसरा भी | 

द्वितीय प्रक्रम, छंद ४४ 
श्रायण्णुहिं ( श्राइत्रिद्टि ९ ) श्रर्यात्‌ सुनते है । 

द्वितीय प्रक्रम, छंद ४६ 
'परिघोलिर-चकर दार फिरता हुब्रा । 

द्वितीय प्रक्रम, छुंद ४७ 
पिवदब्भर ७ ( डब्भररूऊमर ) श्रर्थात्‌ निपट उभरे हुए | शुद्ध पाठ-- 
कवि केण सम < हसइ नियह मह फोइणिहदि 
निश्रइ ( सं० निकृति )>कपट 
मदद ( सं० मति ) 

कोइणि ( फोपिनी ) 

अथ--कोई ( तरुणी ) किसी व्यक्ति के साथ, उन कजरारी तिरद्धी 
आँखों से, जिनमें बनावटी कोप का भाव है, इँस-हँसकर बातें फर रही है । 


पटिपणी--डा० हरिवक्ठम मयाणी द्विवेदी जो के श्रथ से कहीं कहीं सहमत हैं 
पर कहीं कहीं चमत्कार लाने के लिए अर्थ का अत्यधिक तनाव 
मानते हैं । 


भरतेश्वर बाहुबलि रास 


१-- ऋषि बिनेश्वर के चरणों फो प्रणाम करके, स्वाभिनी सरस्वती फो 
मन में स्मरण करके गुरु-चरणों को निरंतर नमस्कार करता हूँ। 


२--भरत नरेंद्र का चरित्र जो युग युग से बसुधावलय में विदित है 
ओर जिसमें दोनों बांबवों का बारह वर्ष का युद्ध ( वर्णित ) हुआ है । 


३--मैं रास छुंद में ( उस चरित्र का ) वर्णुन करता हूँ. को धनमन को 
हरनेवाला औ्रौर मन को झ्ानंदित करनेवाला है। दे भव्य बन, उसे मनो- 
निवेशपूर्वक सुनो । 

४--जंबू द्वीप में अ्रयोध्यापुरी नगर है। ( जहाँ ) धनकण, कंचन 
श्रौर रक्प्रवर ( इतने अधिक ) हैं। श्रौर क्‍या पूछते हो वह तो स्वर्ग 
पुरी ही थी । 


५--( उस श्रयोध्या नगरी में ) ऋषि बिनेश्वर राज्य करते हैं | वे पाप 
रूपी अंघकार ओर भय को हरण फरने के लिए सूर्य हैं। उनका वेश सूर्थ 
किरण के समान तपता है ! 


६--राजा ऋषमेश्वर के दो रानियाँ थीं लिनका नाम सुनदा देवी श्रोर 
सुमंगला देवी था। उन्होंने रूपरेखा और प्रेम में रति ( कामदेव की स्री ) 
को जीत लिया था | 


७--सुनंदा ने दो बेटियों को घनन्‍्स दिया बिन्होंने जिभुवन के मन को 
आनंदित किया । सुमंगला देवी से भरत उत्पन्न हुए । 


८--देवी सुनंदा के पुत्र बाहुबलि हुए शो श्रपनी भक्ुटि से मद्ाभट 
बली भूप को तोड़ ( मंब ) ढालते थे। वीरधर कुमारों फी तो बात 
ही क्‍्या। 


६-विरासी लाख पूर्व ( जैन काल गणना ) ऋषभदेव ने राज्य के 


द्वारा पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया और युग युग के लिए. मार्ग 
दिखा दिया। 


( ४८७ ) 


१०--मरतेश्वर ने अयोध्यापुरी की स्थापना फी औ्रौर बाहुबलि को 
तद्चशिला ( का राज्य ) सौंपा गया । शेष श्रद्वानबे लड़के ( अपने ) नगर में 
रह गए । 

[ ऋषमभदेव ने अपना साम्राज्य अपने सो लड़कों में वाट दिया । भरत 
को श्रयोध्या, बाहुनअलि फो तह्कशिला, शेष को श्रन्य स्थानों फा अधिकारी 
बनाकर वैरास्य घारण किया | ] 

११--न्‌ श्रागम में बर्शन मिलता है कि ऋषभ जी ने दान के लिए बड़ी 
संउत्ति प्रदान की पर कोई मिक्षुक ही नहीं मिला | नियम यह है कि तीर्थंकर 
दीद्वा लेने से पूप एक वर्ध तक सोने का दान करते हैं। ] 


विषय-विरक्त श्र॒त्य॑ंत संयमशील जिनवर ने दान दिया | सुर, श्रसुर और 
मनुष्यों ने इनकी सेवा की | 

१२--परम पतालपुरी ( स्थान विशेष ) में केवलज्ञानी को संसार स्वयं 
प्रमाण बन गया । 

[ अर्थात्‌ परम पतालपुरी में एफ ऐसे शानी हुए जिनको सारा संसार 
प्रमाण रूप से मानता था । | 

इस बात का शान मरतेश्वर को हुआ । 

१३--एक दिन आयुधशाला में चक्ररत्न प्रगटण हुआ। श्ररियण पर 
आतंक शोर आपत्ति थ्रा गिरी | भरत प्रसन्न होकर विमर्श करने लगा | 


१४--मैं धरामंडल राज्य से घन्य हूँ । श्राण मेरे पिता प्रथम बिनवर 
हुए। केवलशान रूपी लक्ष्मी ने उन्हें श्रलंकृत किया । 


१४--( भरतेश्वर सोचने लगा ) प्रथम में तातपाद को प्रणाम करू । 
उन्होंने राजऋद्धि रूपी राजल फल प्रास किया । (पिता के पद फो प्रणाम 
करके ) तब चक्ररत्न फा भ्रनुसरण करूँ | 


बस्तु 
१६--गलवर गंभीर गर्जन करते हुए, चढे। घोड़ों का समूह चलता हुश्रा 
रोषपूर्ण ( हो ), हूँफ़ता हुआ हिनहिनाता है। श्रपनी दादी मझदेबी (ऋषम- 
देव की माता ) को साथ के सिर पर मणिमुकुट घारण कर भरतेश्वर नरेंद्र 
लब हाथी पर चढ़े तब मेर पंत भय से भरकर विचलित हो उठा। प्रथम 


( ४८८ ) 


बिनेंद्र भगवान्‌ ऋषभमदेय के दरबार में दरवारी देवताश्रों के सहित जिनवर 
को प्रणाम करते हैं । 

[ कहा जाता है कि मरुदेवी ने भी अ्रपने पुत्र ऋषम को देखने की 
इच्छा प्रकट की और भरतेश्वर उन्हें साथ लेकर प्रथम बिनेंद्र ऋषभदेव के 
पास पहुँचे । ] 


[ भरत ने श्रमिवादन फरते हुए कहा ] 


१७--प्रथम जिनवर ऋषनदेवब के पररों को प्रणाम करता हूँ। श्रारनंद के 
साथ उत्सव मनाते हुए वे बार बार चक्ररत्न की पूथा फरते दें । गणकेशरी 
गड़गड़ा रहे हैं। उन हाथियों की गड़गड़ाहट गंभीर नदी की गरज श्रथवा 
मेघगजन के समान है। निसाण की चोट श्रौर तूयंरव से श्राफाश बधिर हो 
रहा है। ऋतुराज से अ्रधिक रोमांचित करनेवाले भरतेश्चर पर चक्ररत्न 
प्रमट हो गया । 


[ इति वस्तु | 


ठवणी १ 


!८-पूवव दिशा में प्रभात उदय हुआ | प्रथम चक्र चालित हुश्रा । 
घरातल घुल गया और यरयरा उठा । पर्वतों फा समूह चल पड़ा | 
व्प्पिणी--चक्ररत्न के दशंन के उपरांत भरत को चक्रवर्ती राज्य की अ्रभि- 
लाषा हुईं | भ्रतः वह अन्य राजाश्रों फो चीतने के लिए शअभि- 
यान कर रहा है। ) 


१६-भुनचली भरत नरेंद्र ने तदुपरांत (इस प्रकार) प्रयाण फिया, जैसे 
शत्रुदलन का सिंह (टूठ ) पढ़ता है। भरत नरेंद्र तो पृथ्वी तल पर दूसरा 
इंद्र ही था । 

२०--युद्धक्षेत्र में सेनापति श्रौर सामंत के साथ (सेना ) चलने से 
( रणभेरी ) बची | महीघर मंडलीक अनेक गुणों से गरबते हुए मिले । 


२१--कव से युक्त श्रेष्ठ हाथी गड़गड़ा रहे हैं। [ उनका चलना ऐशा 
प्रतीत होता है ) मानों गिरिर/“ंग चल पड़े हों ! वे अ्रपने शुंडदंढ को दिलाते 
श्र अ्रंग अंग को मोढ़ते चलते हैं । 


( ४डंप्८£ ) 


२२--वे ( हाथी ) सिरि-शिखरों को बार बार तोड़ते हैं श्रौर इच्चों की 
डालों को भंग कर देते हैं। वे अंकुश के वश नहीं आते और श्रपार क्रीढ़ा 
( शरारत ) करते हैं । 

२३--त्वराघर तोखारी घोड़े हींस ( अ्रमिलाधा ) से भरे शीघ्रता करते 
हुए हिनहिना रहे हैं। ( अपने ) सवार को मनोनुकूल शआरागे के खलने के 
लिए जुर्रों से ( एथ्वी को ) खोद रहे हैं । 

२४--[ घाढ़ों की तीव गति का वर्णन करते हुए कवि कहता है। ] 
जीन करे ये पंखवाले घोडे हैं श्रथवा पक्की हैं जो उड़ते उड़ते जा रहे हैं । 
ये हांफते, तलपते, ससते, धँठते, दोड़ते ( और ) अ्रनिच्छा से ( रफखाँ में 
अथवा जीन कसने को ) जुड़ते हैं । 

जकार्या-ज्कार-अनिच्छा से ( गुजराती इंगलिश फोश ) 
२४--स्कुड फेनाकुल विकट घोड़े उल्लधित होते और शरोर हिलाते हं। 
चंचल तातारी घोड़े तेत्र में सूथ के घोड़ों के समान देदीप्यमान 
हो रहे हे । 

२६--ढोल नगाड़ों की घमषमाहट से प्रथ्वी गूंज उठी । रखो ने रास्ते 
को जैते रूँघ रखा था । घोड़ों के ठट्ट के ठट्ट स्थिर भाव से रब करते हुए 
( मांग में ) गहन वनों को भी कुछ नहीं समझते | 

२७--चमर चिह्न श्रौर ध्वजाएँ लइलद्टा रही हैं। मतवाके हाथी मार्ग 
को रोक छेते हैं ग्रथवा मार्ग से इटकर अन्यत्र चले जाते हूँ। वे इतने बेग से 
ज्ञा रद्द हैं कि पंदल ( सैनिफ ) उनके साथ लग नहीं पाते | 

मेल्ह हिं-रोंकना, छोड़ना 

रघ-दुःसह पंदल सेना का समूह दौड़ता हुआ दसो दिशाओं में फेल 
गया । श्रौर सैनिक शत्रु जनों के अंग श्रंग पर श्रनेक वज् का प्रहार करते हैं । 

२६--वे ( इधर उधर ) देखते हैं श्रोर तड़पते हें झर ताल ठोंफते हैं । 
बार बार ताल इनकर फहते हैं कि आगे कोई भट नहीं है नो सामने 
जूक सके । 

३०--दसो दिशाओं में (शत्रु का नाश फरनेवा ले) सैनिक संचरण करते 
हैं ओर अगर खच्चर ( युद्ध-सामप्री )ढो रे हैं। सेना की संख्या का कोई 
अंत नहीं | कोई किसी का सुधि-सार प्राप्त नहीं कर पाता । 


( ४६० ) 


वेसर>खच्चर । ठष्ट मह्ष ने बेसर घोड़ा |--गरिरिघर 

३१--न भाई से भाई मिल पाता है न बेटा बाप से मिल पाता है | 
सेबक न तो स्वार्मा की सेवा कर पाता है। घने श्राप में ही सब व्याप्त हैं। 

३२--चक्रधर ( भरतेश्वर ) हाथी पर चढ़ा । उसने अपना प्रचंड भुज- 
दंड पटक दिया | चारो दिशाश्रों में चलाचली चल पढ़ी | देशाषिप ( भरते- 
श्वर के लिए ) दंढ धारण करके चले | 

३३--युद्धक्षेत्र में दमामे के स्वर होने लगे। निशान से घना निनाद 
होने लगा । इंद्र स्वर्ग में शंका करने लगे कि इसके सामने मैं क्या हूँ। 
( श्र्यात्‌ भरतेश्बर की सैन्य शक्ति की तुलना में मैं बिल्कुल ठच्छ हूँ। ) 


३४--श्राकाश में जब्र निसान बला तो उसकी ध्वनि शिव के ( प्रलय- 
काटी ) डमरू के समान जान पढ़ी । षट खंड में घंडाधिपों के चलने से 
( ऐसा प्रकाश हुआ मानों ) सूर्य चमक उठा । 

३६--मेरीरव त्रिभुवन में भर गया । भेरीरव से इतनी ध्वनि उठी कि 
वह त्िभुवन में किसी प्रकार न समा सकी । पद-मार से शेषनाग कंपित दो 
उठे श्रौर ( वह ध्वनि ) कानों में सहाय न हो सकी । 

३६--प्रृथ्वी सिर डुलाने लगी । पर्वत #ंग मी नीचे से ऊपर तक हिल 
उठे | सारा सागर कलमला उठा श्रोर गंगा की तरंग भी ( सीमा छोड़- 
कर ) ऊपर आ गईं | 

३७-थोड़ों के खूँदने से ध्थ्त्री तल पर इतनी धूल उठी कि मेष जैसा 
बन गया और उससे सू्थ ठक गया | श्रायुर्घों का उजाला करता हुश्रा राजा 
कंघार तक चला जाता है | 


[ भरतेश्वर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से देश-विदेश विजय 
करता जा रहा है । ] 

३८--कोई मंडलपति सामने मुख न कर सका । कोई सामंत श्वास 
न ले सका, राजपुत्रों का राणत नहीं रह सका। सतिवंत मन मसोस- 
कर रह गए | 

३६--वह कौन सी सेना है जो मरत की सेना से मिढ़ते ही साथ न 
लाए ९ ( भरत की सेना ) रत्नाकर के जेग के समान है जिसके आगे राणा 
रानी नमन कर जाते ईं । 


( ४६१ ) 


४इ०--साठ सहस्त॒॒संवस्तर तक भरतेश्वर छहखंड का मरण ( राज्य ) 
फरता रहा | समरांगण में जब बह जुट जाता है तो उसकी समस्त आशाएँ 
मानी जाती हैं । 

४१--नमि और विनमि नाम के बीरों से बारह वर्ध युद्ध करके उसने 
अपनी भ्राशा का पालन कराया | गंगातट के आवास से नव निधियों को 
उसने प्राप्त किया । 

४२---मुकुटबंध से छत्तीस सहल वर्ष तक युद्ध करके चौदह रत्नों की 
संपत्ति उसने प्राप्त की । एक सहस्त वर्ष तक गंगातट पर भोग करने के 
लिए आया । 


[ वाणी, ठवणी २ ] 


४३--[ भरतेश्वर ने ) तत्र श्रायुधशाला में श्राकर आयुधराज ( चक्र 
रत्न ) के लिए नमस्कार फिया। उस कण भूपाल-मणि भरतेश्वर चिता- 
कुल हुआ । 

[ भ्रायुधशाला में उक्ररत्न फो न देखफर राजा को चिंता हुईं। ] 


४४०-बाहर अनेक अनाड़ी ( मूर्ख ) रातदिन शरारत करते हैं। 
श्रकाल में ही अत्यंत उत्पात होने लगे। दानवों का दलबल दिखाई 
पढ़ने लगा | 


[ भन्र बहुत विनय करने पर भी चक्तरत्न पुरी में प्रविष्ट न हुआ तो ] 


४५--बह € राजा भरतेश्वर ) मन में कहने लगा--दहे मतिसागर चक्र, 
तुम किस कारण पुरी ( श्रयोध्यापुरी ) में प्रवेश नहीं कर रहे हो ! तुम्हों 
हमारे राजा हो | हम इस प्रथ्वी पर तुम्हारे दी श्राधार से खड़े है । 


४६--है देव, श्राप यह रहस्य बताइए कि फिस दानव या मानव ने 
आपको रोका है | वैरी को मिटाने में में बेर न लगाऊँ | 


४७--मृगांक मंत्री बोले--दे स्वामी, दे चक्रपर, सुनिए। श्रौर कोई 
दूसरा वीर नहीं है हाँ यह चक्ररत्न रहे । 


[ चक्ररत्न के लिए आप ही उपयुक्त पात्र हैं| | 
४८--दे भरतेश्यर, भुदन में तुक भूप से ( अथवा तुम्हारे मय से ) इंद्र 


( ४६२ ) 


स्वामी शंकित हो रहे हैं | वह भी ( तुम्हारा ) नाम सुनकर नष्ट हो जाता 
है | दानव और सानव का तो कहना ही क्‍या ! 

४६--त॒म्द्दारा दूसरा भाई बाहुबलि तुम्दारी श्राज्ञा नहीं मानता। भाई 
का बेर विनाशफारी है। उसने बड़े बड़े विषम वीरों को खंड खंड कर 
ढाला है । 

५०--हे नरदेव, इस फारणासे चक्ररत्न अपने नगर में नहीं आ रहा 
है। हे स्वामी, तुम्दारे भाई की सेवा के अतिरिक्त सब कोई तुम्हारी सेवा 


करते हैं । 

[ जैन श्रागम के श्रनुसार भरत के ६८ भाइयों ने ऋषभदेष के परामर्श 
से राज्य त्याग दिया और भरत से किसी ने युद्ध नहीं किया | केवल बाहु- 
बलि उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था । ] 

५१--उसकी बात सुनकर राबा ( भरतेश्वर ) श्रति रोष भरकर ताल 
टोककर उठा | उसने भेंहें चढ़ाई और अपनी मोछों को भाल तक ( के 
लाकर ) मरोड़ा | 

[ भरतेश्वर बोला ] 

+२-वह फोन बाहुबली है जो मेरी आशा न माने ? खेल में ही उसका 
प्राण छे दूँगा | युद्ध में लड़कर मैं उसका प्राणनाश कर दूँगा । 

५३१--मतिसागर मंत्री वसुधाधिप मरतेश्वर बाहुबली से बिनती करता 
है कि आप अपना मन दुखी मत कीलिए | भाई के साथ क्‍या लड़ना है । 

५४--दे देव, पहले एक दूत भेजिए श्रोर सारी बात उन्हें बता दीजिए. । 
यदि व ( यहाँ ) न आ वें तो दे नरवर, कटक मेलिए । 

४५४- राजा ने मन में ( यह मंत्रणा ) मान ली श्रोर शीघ्र ही सुवेग 
को श्राज्ञा दी कि सुनंदा के पुत्र ( बाहुबली ) के पास जाओ्रो श्रौर मेरी आ्राशा 
स्वीकार कराशों | 

५६--राज्ा के आदेश से जो रथ जोता जाता है उसके ( श्रश्वरथ के ) 
वाम भाग में बार बार अ्पशकुन सामने खड़े हो जाते हैं । 

[ अ्रपशकुन का वर्णन इस प्रकार है ] .. 


( ४६३ ) 


४,७--का लल के समान काली बिल्ली (रथ के वाम माग में ) आड़े 
उतर झाई | और ( मानो ) विकराल यमराध्र ही खर खर ग्दंभ रब करता 
हुआ उछल रहा हो । 

४८--बकुल की ढाल पर बैठा द्यामा पक्की यूत्कार स्वर फरता है। दूय॑- 
प्रकाश के मध्य उछल उछुलकर उल्द दाहिनी ओर पुकार रहा है | 

५६--श्टूगाल घूम घूमकर बोल रहे हैं मानो विषाद ही गमन कर रहा 
है ( अ्रथवा स्पष्ट दिल्लाई दे रहा है। ) भैरव भयंकर रव करता है श्रोर ऐसा 
शब्द करके ( सबको ) डरांता है। 

६०---कालस!र बट दक्च पर यक्ष के समान कमी चढ़ता कभी उतरता 
है | बिना जला श्रंगारा सामने उड़ता हुश्रा दिखाई पड़ता हैं | 

कालीकार -मं० फालसार--07९00०, 38८८ छिप्रलुर 

६१--फाल भुजंगम के समान काले हाथी दशन दे रहे हैं। वे रह 
₹ह कर ऐसा बोल रहे हैं कि श्राज यमराज लगातार नाश करेगा | 


६२--दत ने यह ज्ञान लिया कि लोखिम झा गया । क्योंकि भ्रमते हुए 
भूत गिरि, गुह्दा श्र घने वन को कुछ नहीं सममते । 


३--( दूत ने श्रयोध्या से तक्बशिला तक की यात्रा को ) दूत ने तक्च- 
शिला के समीप ही रात्रि में निवास किया । उतने नदी, दह, निकर की 
कुछ परवाह न की | आम, नगर, पुर श्रोर पाटण को पार करते हुए 
संपूर्ण यात्रा उसने समास की । 

६४--आाहर बहुत से बाग हैं, वहाँ सरोवरों पर बड़े बढ़े ह वृद्ध सुगंध 
सद्दित हैं। घवल घर में मणिनिर्मित तोरण शोभा दे रहे हैं । 


रेहश्न्शोभा दे रदे हैं । 
६५--पोवयणापुर देखते ही दूत बड़े वेग से उल्लसित हो उठा । वहाँ पर 
व्यापारों बसते है को घन, कंचन-कण और मणिप्रवर के श्रविकारी हैं । 


६६--पोतणापुर में लो तीन ऊँचे गढ़ निर्मित हैं वे घरणीरूपी तरुणी 

के ताटंक ( फर्या भूषण ) हैं। इस नगरों के फेगूरे खण॑मय हैं। (दूत ने 
खा ) क्या यह श्रमिनव लंका नगरी ही तो नहीं है । 

६७--विशाल एय॑ पुष्कल प्राकार एवं पाड़े ( कटरे ) फा फ़र नहीं 


( ४६४ ) 


पाया ज्ाता। तिंहद्वार की कोई संख्या ही नहीं। दसो दिशाओं में देबालय 
ही दिखाई पढ़ते हैं । 
पोल >> पोफल >> पुष्कल पोंढ>प्रोढ़ (सं० ) 

६८--पुर में प्रवेश करने पर दूत राज्रभवन में पहुँचा । प्रतिह्ार के 
सहित उसने प्रवेश किया श्रौर नरवर ( बाहुबली ) के चरणों में नमस्कार 
किया | ह 

रायहर # राजगृह [ राजभवन ] 

६६--माशिकस्तंम की चौकी पर बाहुबली बैठा था | रंभा जैसी रूप- 

वाली चामरघारिणी चामर डुला रही यीं । 


७०-- ( बाहुबली ने ) मणिमय मंडित दंड के सद्दित सिर पर मेघाड्डंबर 
घारणु कर रखा था | जैसा प्रचंड उसका भुबदंड था बैसी ही विजयवंती 
जयभी ( उसके पास ) बसती यी। 

७१-०ज्षिस प्रकार उदयाचल पर सूर्य शोभा देता है उसी प्रकार उसके 
सिर पर मणिमुकुट शोभावमान था । फस्तूरी, कुसुम, कपूर, कचूंबर मह मह 
महक रहे थे । 


७२--उसके कान में कुंडल झलक रहे थे, मानो निश्चय ही भ्रन्य खू्य और 
चंद्रमा हों । गंगाजल (विद्यमान था ) श्रीर दान के लिए अनेक गुणी 
हाथी गढ़गढ़ा रहे ये । 
[ गंगाजल दान का संकल्प लेने को रखा हुआ था ] 


७३--उसके ( बाहुबली के ) उर पर मोती का हार और हाथ में 
बीरवलय भलमला रहा था। नवल श्रंग पर श्ृंगार शोभायमान हो रहा 
था श्रौर बाएँ पेर में टोडर ( ग्राभूषण विशेष ) खड़क रहा था । 


७४--लांदर ( वस्त्रविशेष ) चीर उसने पहन रखा था। हाथ में काली 
करवाल थी | गुरू गंभीर गुर्णों के कारण वह द्वितीय चक्रधर ही धान 
पड़ता था | 


७४--राघा के सहश बाहुबली का वेमव देखकर दूत चित्त में प्रसल्ले 
हुआ । ( उसने मन में कहा ) है ऋषमेश्वर के पुत्र जयवंत बाहुबली, आप 
/ जंग में घन्य हैं| 


( ४६8५ ) 


७६--बाहुबली ने दुत से पूछा कि तुम किस कार्य से यहाँ आए हो ? 
दूत ने कहा कि भरतेश्वर ने अपने कार्य से मुझे मेजा है। 


बस्तु 
७७-राजा बाहुबली बोला, दे दूत, सुनो ! भरतखंड का भूमीश्वर 
भरतराज इमारा भाई है। सवा फोटि ( फोड़ी ) कुमारों के सहित वह 
शूरकुमार नरश्रेष्ठ हैं। उसके मंत्री, मंडलीक महाघर, अ्रंत:पुर के परिजन, 
सीमा के स्त्रामी सामंत कुशल श्रोर विचारपूर्वक हैं न ! 


७८--दूत बोला-दे राजा बाहुबलि, भरतेश्वर का चक्रवर्ची कहने में क्या 
श्रापचि फरते हो ९ जिसका लघुबांधव तुम्हारे सहश है जिसके यहाँ गरबने- 
वाले भीम हार्थी गरज रहे हैं। बिसने बड़े वड़े वीरभटों को उस प्रकार भंग कर 
डाला है बिस प्रकार अंघेरे फो दूं फी किरण | वह भरतेश्वर विजय के 
लिए, युद्ध ( माव ) से परिपूर्ण दै। श्रतः श्रापका उसे समर्थन मिलछे तो 
अच्छा हो । 

७६-- सुवेग नामक दूत वेग से बोला--हे बाहुबजी, सुनो । तुम्हारे 
तुल्य कोई मी राजा यूय के तले नहीं है । 

८०--( तुम्हारे ज्येष्ठ ) माई भरतनरेंद्र ऐसे (वीर ) हैं बह्रिनसे पथ्बी 
काँपती है श्र स्व में इंद्र भी फॉपता है, जिन्होंने भरत खंड को बीत लिया 
और म्लेच्छीं से श्रपनी संपूर्ण आशाश्ं फा पालन कराया है | 

[ मरतेश्वर ने धृथ्वी के प्रायः सभी राजाशओं को अधीन कर लिया था | 
एकमात्र बाहुबली झ्राशानुवर्ची नहीं बना था। ] 


८१--वह बली भूप युद्ध में मिढ़ जाने पर भागता नहीं । वह गढ़गढ़ाता 
हुआ भयंकर युद्ध में गरञ्षता है। चत्तीप सह मुकुटधारी राजा सभी तुम्हारे 
बांघव के पेरों की सेवा करते हैं । 

८२--उनके घर में चोंदहो रक्ष श्रोर नबो निषियाँ हैँ | घोड़े हाथी की 
संख्या कितनी है, फह्ों तक कह्टा जाय | उनका अभी पडट्टाभिषेक हुश्रा | तुम 
उसमें नहों श्राए । इसमें कोन विवेक की बात थी ? 

८३--बांघब बिना सभी संपत्ति न्यून है जिस प्रकार नमफ के बिना रसोई 
झलोनी रहती है। राजा ( मरतेश्बर ) तुम्दारे दर्शन को उत्कंठित है । 
वुम्द्रारा भाई नित्य तुम्हारी बाट जोदह रहा है । 


( ४६६ ) 


८४--हे देव, आपका बड़ा सहोदर भरतेश्वर बढ़ा घीर है| साहसी 
( श्रोर ) धीर जिसको प्रणाम करते हैं। एक तो वह ( स्वयं ) सिंह है और 
दूसरे उसका परिवार कब के समान है | 
[ टिपणी--कतिपय प्रतियों में दूत के बचन औ्रोर विस्तार के साथ वर्णित 
हैं। अंत में वह समझता है कि हे बाहुबली, आप मेरा कहना 
कीनिए । भाई के चरणों में लगिए और इस प्रकार पुरय 
प्राप्त कीजिए । यदि तुम उसकी श्राज्ञा नहीं मानोगे तो बह 
भूपवर्ली भरतेश्वर तुम्दारा प्राण ले लेगा | ] 


८४--अश्रच बाहुबली कहता है, ( दे दूत ) फच्चे चचन मत कहों। 
संसार भरतेश्वर के भय से कॉपता है यह सत्य है। 

८६-- जिसके पीछे मेरे सहश भाई हो उसके साथ समरांगण में कोन 
युद्ध की तैयारी कर सकता है ! में फह्टता हूँ कि ऐसा कौन प्राणी है जिप्को 
जंबूद्वीप में उसकी ( भरतेश्वर की ) श्राज्ञा न ( मान्य ) हो । 

८७--ज्यों ज्यों ( भरतेश्वर ने ) अनेक उचम गढ़ों को हय-गज-रय से 
युक्त करके सनाथ किया श्रर्थात्‌ उत्तम गढ़ों को घोड़े हाथी औ्रौर रखा से 
संयुक्त किया श्रौर इंद्र अपना श्रर्दधासन उन्हें प्रदान करता रहा त्वयों त्वों मेरे 
मन में परमानंद का प्राप्ति द्वोती रही । 

प८- यदि में ( भरतेश्वर के 3 ग्रमिषेक के समय नहीं आया तो उन्होंने 
( भी ) हमारी सार सँमार नहीं ली | वे बढ़े राजा ओर मेरे बड़े भाई हैं । जहाँ 
उनका इच्छा होती वहाँ में खाकर उनसे मिलता । 

८६--( भरतेझ्र ) मेरी सेवा का बाट न देखें । बीर भरतेश्वर व्याकुल 
न हों, मुझमें शोर भाई में किसी प्रकार का भेद नहीं। इस लोभी संसार में 
खल इस प्रकार कटद्दा करते हैं। श्रयांत्‌ दुष्ट व्यक्ति लोग के लिए साई 
से पाथक्य मानते हैं । 


ठवणी ५४ 


६०-६१०--दूत बोला--( दे बाहुबली ) श्रपने भाई भरतेश्वर के पास 
घलने में विलंब न कीजिए | उनसे भेंट कीजिए । अपने चिच में चितन 
फरके विचार कीजिए । मेरो बातें सुन॒ लीजिए। मेरो बातों को तुम मन में 


( ४६७ ) 


मान लो। भरत नरेश्यर को गब-दानी समको। कंचन राशि देकर उन्हें 
संतुष्ट करो | गणघटा और तीत्रगामी चंचल घोड़े उन्हें दो । 


६२--्याम, नगर, पुर और पाटण श्रर्पित कर दो। बह देशाघियों को 
स्थिर, स्तंभित श्रौर स्थापित करनेवाला है। तुम उसे देय और अ्रदेय देने में 
विमर्श न करो । समपंण करने से किसी प्रफार का विनाश न होगा । 


€२३--लबिसको राला सेवक नहीं जानता उस मानी को विशेष रोष के 
साथ मारता है, प्रतिपन्ष ( शरणागत ) का ध्पष्ट प्रतिपालन करता है। प्रार्थी 
को घढ़ी भर मी टालता नहीं | 


६४-हे देंव, उनसे ताइना न फीचिए | वे यदि मानते हैं तो उनसे 
अ्रड़ना नहीं चाहिए। हे सुज्ञान, में श्रापफे हित के कारण ( यह ) कहता 
हूँ। यदि झूठ कहूँ तो मुझे भरतेश्वर की श्रान है । 


६५--राज्ा ( बाहुबली ) बोला--हे दूत | सुनो, विधाता णो कुछ माल- 
तल पर लिख देता है वही मनुष्य इस लोक में पाता है । इस माग्यरेखा का 
निःसस्व, निगुण नर उत्तमांग और नामी जन ब्ज्ना, इंद्र, सुर, असुर कोई भी 
उत्लंघन नहीं कर सकता । भाग्य से अधिक या कम नहीं मिलता ! फिर 
मरतेश्वर कौन होता है ? 


६६--निन देश, घर, मंदिर, चल, स्थल, जंगल, गिरि, गुध्दा, कंदरा, 
दिशा दिशा, देश देश ( बाहरी देश ), द्वीपांतर, युग और घराथर में ज्ञो 
कुछ निषिद्ध या विद्वित भाग्य में लिखा है वह गब्रवर॒य मिलेगा । 
नेसि--नेश ( निषिद्ध ) 
निवेशि--निवेश्य ( बिद्वित ) 
६७--श्ररे दुत ! सुनो, महिमंडल में देवता, दानव वा मानव कोई मो 
भाग्यलेख का उर्लत्रन नहीं कर तफता | भाग्यलेल से अधिक या कम नहीं 
दे सकता । 


&€८--घन, अन्न, कंचन, नव निषियाँ, गजषटा, तेबध्वी, तरल (केकाणी) 
घोड़े, यहाँ तक कि अपना सिर और सबंस्व भले ही चला जाय, तो भी 
निलत्वतणे ( दीन भाव ) से नमन नहीं करना चाहिए । 

३१२ 


( ४६८ ) 


ठबणी ७ 


६९-१००--दूत बोला--ऐसा भाई पुण्य से ही प्रात होता है। उसके 

पग फो नमस्कार फरिए और मेरा कहना फीलिए । श्रन्य अद्वानबे भाइयों 
में यदि सबसे पहिले तुम मिलोगे तो तुम शोभाशाली बनोगे। कटद्ो अब 
विलंब किस फारण करते हो। वार, मुहूर्त की ममता के लिये बिलाप 
मत करो | 

वबलीजइ ( विलीक्षइ--) विल॑-विलपितम्‌ 

माम--ममता 

पाठांतर--'मिलिये न सयलेुँ” के स्थान पर 'होतिय सोहिलडें? 


१०१--बी क्षबपन का उत्तम समय देखकर कृषि करने से फलप्रापि 
होती है, यदि ये सुयोग शीघ्र मिल जायें तो । पर जो मनुष्य मन से बात 
का विमर्श नहीं करता श्रौर विलंब करता है उसकी बात ( कार्य ) फा 
विनाश होता दै ! 

[ दिप्पणी--कृषि का नियम है कि वार, मुहूर्त देखकर खेती की जाती है। 
यदि मुह्दत शीघ्र न मिले तो विलंब से बीज बोने पर वह उगेगा 
ही नहीं क्योंकि खेत की नमी समाप्त हो जायगी। ] 

बराप--(१) बीलवपन का सर्वोत्तम समय, (२) बीछ से अ्रंकुर निकलना । 

करधणा[--कंषि (सं०)। ओण फरशरण साईं छे--नमंद | 

१०२--यदि तुम स्वतः उनठे न मिलोगे ( श्रघीनता स्वीकार न करोगे ) 
आर फटक मेजोंगे तो इससे क्या होगा । राज्ञा भरतेश्वर उस सेना को भगा 
देगा। इसका ज्ञान होना चाहिए कि जो फोई मभरतेश्वर से युद्ध करेगा, 
उठकी बात को मरतेश्वर द्वदय में धारण करेगा, श्रर्थात्‌ युद्ध करनेवाले 
शत्रु को छमा नहीं करेगा । 


१०३--भीम ( के सहश बड़े वीर ) श्रनेक हाथियों पर ग़ाञ्षते हैं और 
उन्होंने सीमावर्ती समी देशों को ( श्रपने राज्य में ) के लिया है। मरत 
तुम्हारा भाई है और भोला भाला है। सो तुम उससे दाव घात मत करो । 

दाव! का श्र है 007702--पंच पंडव चरित रासु, १९७७३ | 

श्रतः यहाँ 'दाव फरीजह” का भाव “युद्ध का चेलंच् करना! भी हो 
सकता है । 


( ४६६ ) 


१०४--तब्ं बाहुबलि बोला--( हे दूत ) अपनी भुनाश्रों में बल नहीं 
ठो पराए को श्राशा कोन करे । लो मूर्स शोर अशानो होता है वह दूसरे के 
बल पर गरजता है। मैं अ्रकेला ही घोर युद्ध में भट मरतेश्वर के सामने 
स्थित हो युद्ध करके अ्रपने भुजबल से उसका भंबन कर दूँगा। बाघ के 
सामने भेड़ नहीं ठहर सकती है । 


भाहइ--बाघ 
डवणी ८ 


१०४--हे दूत, यदि में ऋषमेर्वर का पुत्र हूँ. और भरतेश्वर का सगा 
माई हूँ तो मन में यह श्रानकर वह मुझे मुक्त क्‍यों नहीं रहने देता। हे 
ब्रज्ञानी, फिर तू ब्यर्थ इस प्रकार दुःखी मत हो | 


म मंषिसि-(तू) दुखी मत हो | 
आल--व्यथं, झूठमूठ । 


१०६--किस कारण पराए की श्राशा कोबिए। सिद्धि ( सफलता ) 
साहसी को स्वयं वर लेती है। में श्रन्याय के कारण हाथ में हथियार घारण 
करूँगा क्योंकि यह वीरों का परिवार है । 


अनइ-- भ्रन्या  ( श्रणय ) 


१०७--झरे दूत, यदि सूभ्रर और सियार सिंह को खा जाएं तो बाहु- 
अली भी भूपवली भरतेश्वर से भाग जायगा । यदि गाय बाघिन को खा जाए 
वो भरतेश्बर मुझे चीतेगा | 


छीपइ >> जिद > बिच > थित ( सं० ) 
ठबणी & 


१०८--दूत बोला--हे बलवान बाहुबली, यदि तुम आशान मानोगे तो 
भूपषबली मरतेश्वर तुम्हारा प्राण के लेगा । 


१०६-११०--उसके ६६ करोड़ छुविमान्‌ पदाति (पेदल सैनिक) हैं और 
७२ करोड़ उड़नेवाछे घोड़े हैं। भेष्ठ नरवर भी उससे पार नहीं पा सकते ओर 
उसकी सेना का भार सह नहीं सकते | यदि कोई देवलोक में भी चढ़ जाए 
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तो ( वह उसे ) वहाँ से भी गिरा देता है। शत्रु गिरि-कंदरा में छिपने पर भीड़े 
नहीं छूटता । है बाहुबली, तुम मरकर मत नष्ट हो । 
१११--गणल श्रौर गर्दभ में, घोड़े और मेड़ में जो अंतर है, जो तुलना 
तिंह और श्टगाल की है. € उसी तुलना के श्रनुसार ) भरतेश्वर और तुम 
परस्पर विचरण करते हो । (फिर तो ) निवेदन करने पर भी किसी प्रकार 
तुम न छूटोगे । 
श्रन्नइ-- ध्ररणेएण > अन्योन्‍्य ( परस्पर ) 
हुड्-ल्मेढ़ अ्रथवा कुत्ता 
११२--अतः अपना सर्वस्व ( मरतेश्वर को ) समपित करके भाई को 
प्रसन्न करो । फिस धूते के फहने से पुम्हारे भ्रंदर ऐश्ी दुबुंद्धि श्रा गई १ हे 
मूख, मूढ़वा न करो | अरे गँवार, मरो मत । ( भरतेश्वर के ) पद को प्रणाम 
करके युद्ध न करो । 


समार--छमर | संहार--युद्ध । 
कूड़ --अ्रसत्य, छुल । कूढ़ी--छुली । 


११३--त्रह तुम्हारे गढ़ को तोड़कर वीरों का प्राणु हरण कर तुम्हारे 
प्राणों को भी विनष्ट फर अपना हृदय शांत करेगा । 


पाठांतर--तई मारइ राउ वाशि-विनाणिं | 
तो राधा वाशु--विशान ले मारेगा | 


११४--बा हुबली बोढे--( दे दूत ) मरतेश्वर का तो फट्टना क्या, मेरे 
साथ युद्ध में सुर श्रोर अ्सुर भी नहीं टिक सकते | यदि ( मरतेश्वर को ) 
चक्रवर्ती का विचार है तो हमारे नगर में ( चक्र चलानेवाले ) श्रनेक 
कुम्दार रहते है । 

चक्रवर्ती--(१) चक्रवर्ती राजा, (२) चक्र चलानेयाला कुम्हार | 

११५--( एक बार ) श्रकेले गंगातीर पर रमते हुए गंगा में ( भरतेश्वर ). 
धरम से गिर पढ़ा | मैंने उसे बचाया | आकाश से गिरने पर भी यह शरारत 
करता रहा | यह क्रोध करता था तब भी में इसपर करुणा करता रहा । 


११६०११७--इतने पर भी बह गेंवार शारीरिक घटनाओं को भूल गया । 
यदि बह युद्ध में मिलेगा तो सारतत्व उसे छात होगा। यदि उस मुकुटघारी 
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का मुकुट न उत्तार लूँ, रुघिर के प्रवाह में घोड़े हाथी ( की सेना को ) न 
हुवा दूँ, यदि राजा भरतेश्वर को मार न ढालेँ तो पिता ऋषमेश्वर की मुझे 
लाघ है। (दे दूत ), तुम भट भरतेश्वर के पास खाकर सूचना दे दो कि 
वह श्रपने भरेष्ठ घो डे, हाथी ओर रथ फो शी ( युद्ध क्षेत्र में ) चलावें । 


ग्रापणि--श्रकेले । 


११८--दृत बोला-- हे राजा ! सुनो न | उन दिनों की बात मत करो 
जिन दिनों वह ( भरतेश्वर ) गंगातीर पर खेला फरता था । ( श्रब बह ऐसा 
चक्रवर्ती राजा बन गया है कि ) उसके दल के चलने के भार से शेषनाग 
का सिर और उसके फणश का मणि सलसला उठता है। यदि तुम उसकी 
आ्राज्ञा नहीं मानते तो भरतेश्वर तो दूर रहा; कल सूर्य उगते ही मल समुदाय 
के द्वारा आप ही श्राप में ( सारा राज्य ) बलात्‌ श्रषिकार में कर रूँगा। 


श्रापायूँ--अपने आप 
बेढ़्िडिं--वेढ़ (वे४) 5 लपेट लेना, अपने अ्रधिकार में कर लेना । 


११६--इस प्रकार फ्टकर दूत चल पढ़ा। मंत्रीश्वर विचार करने लगा 
( औ्रौर बोला ) दे देव, दूत को प्रसन्न कीजिए | अ्रन्य ६८ कुमारवर, जिन्होंने 
भूथक्‌ पृथक रूप से भरतेश्वर को प्रचारा, वे सब उसकी आशा मान गए ओर 
बली भरतेश्वर के पास थ्रा गए | दे अ्रक्षय स्वामी, बांधवों के संधिबल का 
विमशं न करो । ( वे ६८ बांघव आ्रापका साथ न देंगे | ) 


पाठांतर--ते श्रणम न्निउ ( वे श्राज्षा मान गए )। 


१२०-- दुत राजा भरतेश्वर के पास जाकर बाहुबलि का बुच्तांत सुना 
रहा है । ] वे ( बाहुबलि ) क्द्ध हुए, किलकिला उठे | ( मानो ) काल की 
वुसरी कालाग्नि प्ज्यलित हो उठी हो। महाबल के द्वाथ में करवाल श्राने 
पर उसका स्वरूप ऐसा हुआ मानो कंकोल ( क्ष फोरंबित हो उठा हो | 


काल ही फलकल फरता हुआ मुकुटधारी ( बाहुबली ) से मिल गया । 
कलह के फारण विकराल कोप प्रज्वलित हो गया हो | 

पाठांवर--कंकी ली किस रोषीओ ? 

१२१--सढ़गढ़ा हट से कोलाहल हुआ ओर गगनांगण गरब उठा। 
सुभट सामंत पूरी समाधानिका ( तैयारी ) के साथ चल पड़े । फबच से 
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आच्छादित हाथी गढ़गढ़ करते हुए. क्रीड़ा में पत्तों के शिर ( शिखर )» 
गिरा देते हैं। उक्लसित होकर गलगलाते हैं और युद्ध ( भूमि ) को भ्राद्र 
कर देते हैं। 


अरल--( अरर ) युद्ध । ऊलालइं--उछ-आंद्रं 


१२२-- युद्ध का वर्णन फरते हुए फवि कहता है ) हाथी जुड़ जाते हैं, 
भिड़ जाते हैं शरर ( कुछ ) वीरों फो मार ढालते हैं तथा ( कुछ फो ) दूर 
भगाकर खड़खड़ करते हुए खंड खंड कर देते हैं | वे ( हाथी ) तेज दौढ़ते 
हैं, शत्रु को घुन देते हैं श्लोर अपना दंतशल्य तड़ातढ़ धँसा देते हैं । त्वरा 
मचानेवाले तेञ्रस्वी ( घोड़े ) खुर से प्ृथ्यो को खोदकर धूल उड़ाते हैं। 
छीन कसे घोड़े समसते घुसते घसमसाते शब्द करके ( शन्रुश्रों में ) प्रविष्ठ 
हो जाते हैं। 


समसई > एक दूसरे से सट जाते हैं । 


१२३--घोड़े फंचे को झ्ागे बढ़ाए हुए उत्साहपूर्ण होफर लगाम 
( चबा ) कुतर रहे हैं। चमकदार अनेफ घुघरुश्रों के बजने से युद्धक्षेत्र में 
रणाण रणुण की ध्वनि शो रही है। उन घोड़ों पर सवार योद्धा बाघ पत्नी के 
समान कार्य सिद्ध फरते फिरते हैं और सेला हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। 
वे उत्साह में भरे मंसूवा करते हुए श्रंगों को आढ़ा करके ( बाज के समान » 
उड़ रहे हैं। 


१२४--अ्रनेक रथी और सारथी ( भीड़ में ) घुसकर, दौड़कर परथ्वी 
को पढ़ हड़ा ( कैंपा ) देते हूँ। प्रत्येक योद्धा अपने श्रपने लोड़ के साथ युद्ध 
में जुट रहा है। श्रराघारी लटाघारियों के साथ, प्रौढ़ प्रौढ़ों के साथ और 
सन्नाहधारी ( बख्तर घारण करनेवाले ) कबचधारियों के साथ जुट रहे हैं। 
पेदल सेना ( चारो ओर ) इतनी फेल गई है मानों समुद्र ही उमड़ गया 
हो | लौह की लह्रियों में ग्रपाय ( विवश ) होकर बड़े बड़े वीर बह्ट रहे हैं । 


पाठांतर--“नरद? के स्थान पर 'बरढ”? उत्तम ज्ञान पड़ता है | 
जरढ' का अ्रथ है प्रोढर ( पाइश्र सह महण्णव ) | 


१२५४--रण क्षेत्र में दूर, तार, तंबक की रणंण रणण घ्वनि से त्राहि 
शाहि मच गई है। ढाक, दूक और ढोल के ढमदम से राश्चपुत्र ( योद्धा ) 
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उत्साह से भर खाते हैं। श्रनेक निसानों के घोर रब रूपी निर्भर शत्रु की 
गति को रोक देते हैं। रणमेरी की धोर ध्वनि से प्थ्वीमंडल विज'मित 
हो उठा । 


१२६--बिजली की गति के समान करवाल ( तलवार ), कुंत, कोदंड, 
साबल, सशक्त सेल, हल, प्रचंड मूशल, घनुष पर प्रत्यंचा की टंकार के साथ 
वाण-समुद्द को ताने हुए, फरसे को हाथ में लेकर माला चला रहे हैं। 


१२७--तीर, तोमर, भिंडमाल, डबतर, फंसबंध, सांगि, शक्ति, तलवार, 
छुरी, नागनिबंध ( नामक ) हथियारों का प्रयोग हो रहा है। घोड़ों की 
खुर्रों से उड़ती हुई घूल रविमंडल पर छा गई है। पृथ्वी धूज उठी है, 
फोल फलमला उठा है श्रौर समस्त विश्व फंपित हो उठा है। 


१९८--गिरिशृंग-समूह डॉवाडोल हो उठा । आकाश में खलबली मच 
गई। कूस की कंघ-संधि कड़कड़ाने लगा ( कोलाहल के भार से कू्म की 
पीठ दुफड़े ठुकड़े होने लगी )। सागर उछलने लगा। संद्दार के कारण शेष- 
नाग के सिर चंचल हो उठे (शेषनाग के सिर पर प्रथ्वी स्थित मानी 
जाती है ) | वह एथ्वी को सँमाल नहीं सकता है। फंचनगिरि पव॑त फंणे 
के भार से थकफर फसक उठता है। 


फमकमी-कछुम>-हक्लांति 


१२६--किज्वर काँप उठे ओर हरगण इद्हड़ाकर ( महादेव की ) 
गोद में पड़ गए | देवता स्वर में सशंक हो उठे और समत्त दानव दल 
हृढ॒इड्ा (भयभीत हो) उठा । चारो दिशाओं में ऊँचे ऊँचे नाचते हुए मंडे 
बहुत दूर तक लद्क रहे हैं। सामंत अपने सिर पर केशराशि को कसकर 
संचरणा कर रहे हें। 


चलविंघ--चंचल चिह्न ( मंडे )। 


१३०--भरतेश्वर अपनी सेना फो देखकर ( झपनी ) मूँछ मरोड़ता 
है। ( वह सोचता है ) बाहुबली ( मेरे सामने ) कौन है जो मुझसे (अपने 
को ) बली समझता है। यदि वह गिरि-कंदरा के विवर में भी प्रविष्ट हो जाए, 
तो भी छूठ नहीं सकता । यदि वह जलाशय या जंगल में भी चला जाए तो 
भी झवरय नष्ट हो लाएगा। 


६ ब्ण्ड) 


१११--गण साधन से संपन्न होकर बीर नर पोतनपुर को अधिकार में 
करने के लिये चले। भरतेश्वर के मंत्रीश्वर मे कह्टा फि हे ( महाराज » बात 
बताकर बहुत बहकिए नहीं । बाहुबली भेष्ठ मनुष्य है। श्रापने यह अविमर्श 


रु 


का काम किया है | आपका काम बिलकुल कच्चा है । है 


१३२-े नरबीर, भाई से आप इतना विरोध क्यों कर रहे है ? लघु- 
श्राता तो अपने प्राश के समान ही होता है। आप क्‍यों नहीं उसे इछ प्रकार 
समभते हैं दे राजा, श्राप अपने मन में विचार फीजिए | क्‍या बाहुबली 
कोई परराष्ट्र का है। यह वीर तो वन में चला गया और आाव अपने 
धर में आवास फर रहे हैं । 


१२३--श४ंखला में बचे हाथी गलगला रहे हैं, घोड़ों को घास ढाली जा 
रही है। इस प्रकार भरत राय के आवास पर हसमस ( घसमस ) हो रद्दा 
है। कोई निरंतर जल दो रहा है, कोई इंघन ला रहा है। कोई श्रपंग 
( जरूमा, लेंगड़ा दला ) दूसरे के ऊपर ( सह्ारा लेकर ) अलसा रहा है। 
कोई श्राई हुई तृण राशि उतार रहा है । 


१३४--कोई उतारा करके ( सामान फो नीचे उतारकर ) घाड़ों को 
तलसरा ( झाड़ियों ) में बाँध रहा है । फोई घोड़ों फो खुराक दे रहा है और 
कोई चारा तैयार कर रहा है। कोई नदी में मिट्टी का पात्र भरकर किनारे 
पर भ्रोरों को बुला रह्दा है। कोई खबार हाँ” कर रहा है। कोई सार- 
साधन फो श्रदल बदल रहा है। 


तलखार > तलखरा>[ तल + सर ] एक भाड़ी का नाम 


रॉधइ-- प्रस्तुत कर रहा है 
बारु-- हाँ? करना 
वेलाबवईं--अदला बदला करते हैं 
साइग|--साधन 


१३५४--ताव ( गर्मी ) से आकुल एक सैनिक नदी के तट पर चढ़- 
कर पंखा झल रहा है। एक सुभट सैनिक वर्म घारण करके देवस्थान के 
चबूतरे पर देवाराघना कर रहा है। ( कोई ) स्वामी आदिजिन की प्रकाश में 
ही पूजा ( स्नानादि ) उंपन्न कर देता है। उन्हें करतूरी, कुंकुम, कपूर, चंदन 
धादि से सुवासित करता है | । 


( ४०५ ) 


१३६--राघा भरतेश्वर ने चक्र की पूजा की और बह एथ्वी पर 
आफर बैठ गया । इतने में असंख्य शंख बज उठे ओर राजा दौड़ता हुआा 
झाया। बितने मंइलपति, भुकुदघारी, ओर सुमटठ थे उन सबको राजा ने 
झलकते हुए. स्वयां कंकशयुक्त द्वायों से तांबूल दिया | 


चस्तु 


१३७ -बाहुतली के पाल दूत पहुँचा | उसने कट्टा--दे नरवर बाहुबली, 
बार बार मेरी बात सुन लीजिए. । श्राप राज्ञा मरतेश्वर की पदसेवा कीजिए । 
कोन ऐसा भारी योद्धा है बिसको बह रणखाक्षेत्र में भुजभार से भाँग न दे। हे 
मूख, यदि मरत की झ्राश्ञा को सिर पर घारण कर लो तो परिवार के सह्दित 
सैकड़ों गुना आनंद प्रास फरोगे । 


१३८--राजा बाहुबली बॉला--दे दूत ! घुनो, मैं श्रपने पिता ऋषभदेव 
के चरणों को प्राम करके कहता हूँ, मुझे भाई ने घोखे से बहुत ही लजित 
किया । मरतेश्वर भी तो ऋषभदेव जी का वैसा ही लड़का है ( जैसा में हूँ )। 
उसने मुझसे क्‍यों न कहा कि मेरी सेवा करो। यदि मैं अपने शुजब्ल से 
उनसे भिड्ठ न जाऊँ तो वीर होकर युद्धधाद ( ज्त्रियत्व ) की निंदा करने- 
बाला दो जाऊँगा और मेरे शिता जिभुवन के धनी ऋषमेश्वर ( मेरी करतूत 
से ) लजित हो जाएँगे । 


डबणी ११ 

( बाहुबली के विचार सुनकर ) दूत भरतेश्वर के पास पहुँचा ओर सारी 
बात उसने सुना दी । ( उसने कट्टा कि ) बाहुबली बीर को कोपारिन प्रज्व- 
लित हो उठी है। वह साधन एकत्रित कर रहा है कि शत्रु भाग जाएं। 
ख्रातुर होकर सवार युद्ध के लिये चल पड़े हैं, इस कारण घोर निनाद 
उठ गया दहै। मेरी बात सुनकर उसी समय बाहुबली क्रोध से परिपूर्ण 
हो गया । 

[ मरतेश्वर भ्रौर बाहुबली के युद्ध का वर्णन है 


१४०--युद्ध की खान उठने से लड़ाई करते हुए ( योद्धा ) ए% दूसरे 
का हिर फोड़ने लगे। दो योद्धाओं के बीच में थो श्रज़्ानी श्रा जाता या 
उसका अंत निश्चित था। राजपुत्र से राजपुत्र, योद्धा से योद्धा, पदाति 
से पदाति, रथी से रथी, नायक से नायक युद्ध करने लगे | 


( ५०६ ) 


याण--अयाण ( शझ्रज्ञान ) 
१४१--शत्रु को लपेटकर अधिकार में करके योद्धा स्वामी को नमस्कार 
करते हैं और विश्राम लेकर मन में मात्सय भरे हुए वे स्लेच्छु अपनी मूँछ 
मरोढ़ते हैं। (चारों ओर बिखरे हुए शर्वों को देखकर ) श्टगाल ईंयते 
ओर उनके बीच में घुस जाते हैं। बीरों के घड़ नट के समान नर्तन करते 
हैं| राक्षस 'रा? रा? शब्द करते तथा रक्त के मध्य झ्राह्मन फरते हुए, प्रसन्न 
होते हैं | 


सबहन-श्राह्वान 


१४२--( उस युद्ध में ) पेरों से दबकर करोड़ों मनुष्य चूर्ण हो गए । 
कितने ही भुबबली योद्धाओं के बाहुश्रों से रसगढ़ ( दल ) दिए. गए। बिन 
वीरों के पास हथियार नहीं था उन्होंने दांतों से ही सेना को करड फरढ़ 
कर ( चंबा ) डाला | बिनके हाथ में करवाल ह वे बड़े वेग से कमकम की 
ध्वनि के साथ उसे चलाते हुए ( रोषमरी दृष्टि से ) देख रहे हैं। ( तलवार 
का चिह पढ़ते ही कबंध और सिर अलग हो जाते हैं ) फर्बध युद्ध करने 
जोर सिर धिंहद के समान गजन करने लगता है | 


मूक--युद्ध करना | समहरिजहरि के समान श्रयवा संद्दार में 


१४३--रूषिर के नाले में तुरंग तैरने ( या छूबने ) लगते हैं। लोदे के 
झूल से युक्त हाथी ( उस नाले में ) मूच्छित हो धाते हैं। रालपुत्र रणंरस 
में मच होकर बुद्धि रहित हो समरांगण में देख रहे हैं। (युद्ध के ) 
प्रथम दिन तो इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में सेना का केबल मुखमंडन ही हुआ । 
संध्या समय दोनों पक्ष के वीरों का झ्रापस में युद्ध -निवारण कर दिया गया | 


अ्रमूँ फ-- मूलिडित होना 
बिहुँ--वेउ>उमय 


१४४--दूसरे दिन प्रभाव होने पर अनल वेग के समान युद्धाग्नि उठी । 
संग्राम में सरासर वाणों की वर्षा हो रही है किंतु जो विदग्धपृत्र हैं जे 
निपुणता से अपनी रहता फर लेते हैं। शत्रुगण श्रपने श्रंगों को दुसरे के अंगों 
से सटाए हुए. लड़ रहे हैं शोर राजपुत्र युद्धक्षेत्र में राजपुत्र से लड़ रहे हैं । 
दुलार से पाली सुकुमार चतुरंगिणी सेना युद्धक्षेत्र में चढ़ गई और बह 
शत्रुओं को स्वयंवर के रूप में बरण करने लगी । 


( ४०७ ) 


मखमसता मोहन घेर श्राबो, लदसढ़ते ढगले--- नरतिंह ] 
लड-सुकुमा | सड़-१--निक्षष्ट ( सड़ना ) (|चिो सेना दुलार से 

२--मसूण ( उयह ) ैैपाली गई हो । 
लाइ-(१) दुलार, (२) लाढ> लाढ + विदग्घ 


१४५--इस युद्ध रूपी स्वयंवर में साइसी श्रौर धीर ही श्रेष्ठ वर के रूप 
में वरण किए नाते हैं। घोड़े मंडलीक से मिलन जानफर ( प्रसन्नता से ) 
हींत रदे हैं। घोड़े उक्लाठ के साथ मंगलगान गाते हैं श्रौर उस गान की गूँल 
से गगन ओर गिरिगुड्दा गुमगुमा उठी । युद्ध की घमपमाइट को धरातल 
सहन न कर सका । शेषनाग श्औौर कुलपवंत काँप उठे। घीरबान्‌ और बुद्धि- 
बली धसमस करते हुए दोड़ते हैं । घीर वीर टुकड़े दुकड़े हो चाते हैँ | सामंत 
संग्राम में सामने ठहर नहीं सके श्रौर मंडलीक संडित न रह सके | 


१४६--महीतल के राजा मंडित मस्तक वाके हैं। उन्होंने अनेक गज- 
घटा की भीड़ संफलित की है। (हाथियों की वह घटा ) प्रथ्वी पर पव॑त 
के समान प्रतीत होती है। वीरों का घड़ नट के समान नतंन करता है। 
यमरान ही हाथ में फरवाल लेकर क्रीड़ा कर रहे हैं। योद्धा युद्ध में इस 
प्रकार घूम रहे हैं जेसे जम ( यमपाश ) धड़ ( बना ) रहा हो | श्रथवा सिंह 
पबत पर गढ़गड़ा रहा हो । 


नरबए- नटवत 
पिडि-- पृथ्वी 


१४७--हाथी के दल में सिंह गढ़गढ़ा उठा | संपूर्ण निर्मोक ( योद्धा ) 
थरहरा उठे । हृवदल के दौड़ने से ऐसा घसमस हो गया कि वीरों के शौय 
की प्रसिद्धि ( मटवाद ) घराशायी हो गई। भुबबली योद्धा विहल , 
( ब्याकुल ) जैसे हो गए । वहाँ चंद्रचूढ़ के प्रबल असहिष्णु पुत्र ने नरनरी 
( माम विशेष ) को चुना । बीर वसुसतीनंदन ने विषम सेल ओर वाण का 
प्रयोग किया । ठहरो, ठहरो रे | मारो, मारो, मारो कहते ही जो पदाति 
सैनिक श्रमी तक नहीं गिरे ये वे गिर पड़े । 


(इस पद से आ्रागे भरतेश्वर और बाहुबलि के प्रत्यक्ष युद्ध का 
बर्णुन दे । ] 


१४८--सुषेण सेनापति के दंत को उखाड़ दिया और ( मुष्टिका-प्रहार ' 


( ४०८ ) 


द्वारा) मुक्का सार मारकर नरनरी को घायल फर ढाला | सूरकुमार को देखते 
हुए बोर दोनों भुकदंढों से मिढ़ गए । नेत्रों से देखा कि राजा कुषपित हो 
गया तो उसने चक्ररक्ष को स्मरण किया। उसके ( बाहुत्नली के ) ऊपर 
कषाय मरफर छोड़ना चाहता दे । उस समय अनलवेग विचार करने लगा। 


सूरकुमार--नाम विशेष 
पूठिई्दि--पाठांतर--मूठि हि 


१४६-राजा के सुभट इसका चिंतन करने लगे कि यदि श्राण आयु 
समाप्त ही होनी है, यदि मरण निश्चित है, तो जैसे हो, चक्रवर्ती भरतेश्वर को 
प्रसन्ञ करना चाहिए । इस प्रकार कट्टकर चक्रवर्ती के योद्धा मुष्टिक-प्रहार 
के लिये उल्लखित हो उठे | झूर बीर योद्धाओं की मंडली में प्रविष्ट हुए | 
चंद्रमंडल फो मोहित फरनेवाला चंद्रचूड़ का पुत्र युद्ध को उल्लसित हो 
उठा । भरतेश्वर का कुद्ध देखकर चक्रवर्ती पर तुष्ट चक्र रास्ता रोकता गया। 


टिपणी -- मुष्टिक युद्ध : योद्धा बाहों में कुदनी तक लोहे का झावरण 
घारण फरके एक दूसरे से ( बाक्छिंग की तरद्द ) युद्ध करते हैं। 
कटि प्रदेश के नीचे प्रहार करना वर्जित माना भाता है | 


१४०--विद्याधरों ने विद्याइल से राजपुत्रों ( सुभों ) फो पाताल में 
जाकर रोक लिया । चक्र उनके पृष्ठ भाग में पहुँच गया श्रौर ताड़ना करने 
लगा | सइस्र बलवीर यक्ध बोले--टठहरों ठह्रों। राजा रूठ गया है। 
तुम जह्टां जाश्रोंगे वहाँ श्रवश्य मारेया । त्रिभुवन में ( बचने का ) फोई 
ठपाय नहीं है जो तुम्हें नोसम से बचा सके | 


१५१-लीवन का मोह छोड़ दो, मन में सृत्यु का दुःख भर लो । उस 
, स्थान पर एक आदि जिनवर स्वामी का नाम स्मरण कर लो । वज्र बगल में 
घुस गया है| नरनरी ने पीछे मुढ़कर देखा--उसके सिर फो चक्र ने उतार 
लिया । बाहुबली के बल से खलमलाकर भरत भूपति ने ( चक्र के ) पद* 
कसलों की यूजा की । उनके चक्रपाणि में चक्र चमका किंतु कलह के कारण 
निश्चि रूप से (सेना का ) भरंण करने लगा। श्रथवा ( कलकले ) 
विलद्ण घ्वनि होने लगी । 


१४२--चक्रघर की छेना संग्राम में कलकलाने लगी | (चक्र ने पूछा)-- 
कौन तू बाहुबली है ? तू पोतनपुर का स्वामी है नो वल में दत गुना दिखाई 


( ४०६ ) 


देता है १ फौन तू चक्रपर है? कोन तू यद्ध है? कोन तू भरतराब है? 
सेना का विध्यंस करके प्रतिष्रा को नह कर आज ऋषभ वंश को मिटा: 
सकता हूँ। 


ठवशी १३ 


१५३-१५४४--विद्या घरराज चंद्रचूड़ को उन बातों से बढ़ा विस्मय 
हुआ | हे कुलमंडन, हे कुलबीर, हे समरांगण में साहस रखनेवाले घीर, 
श्राप चादे कितनी बातें कह्ट लें ( कितनी भी ताड़ना दे लें ) किंतु श्रपने कुल 
फो लज्ञित न कीजिए. | दे त्रिभुवन के रिता, आप पुनः भरत का फल्याणु 


कीजिए | मंगल का वचन दीजिए | 


१५५--( वह चक्र ) बाहुबली से बोला--हे देव, श्राप अपने द्ृदय में 
विमर्श करके दुखी मत हो। कह्दो, मैं किसके ऊरर क्रोध करता हूँ ? यह तो 
देव को ही दोष दीलिए । 


१३६ --दे स्वामी, कर्मंविवाक जिधम है। हससे रंक राजा कोई बच 
नहीं सकता । भाग्यलेख से श्रधिक या फम किसी को नहीं मिलता । 


१५७--भुजबली भरत नरेंद्र फो नष्ट करूँगा । ( श्रोर तो क्या ) भेरे 
साथ रण में इंद्र भी ठहर नहीं सकता । इतना फहकर उसने बावबन वौरों 
को चुन लिया । वे साहसी श्रोर घेयंवान्‌ योद्धा युद्ध फरने लगे । 

सेले-( सेल ) शर, कुंत, बढ्धा । यहाँ इनके द्वारा युद्ध फा भाव दै। 

१५४८-घोर ( योदा ) बसमठ ( भीड़ ) में घड़घड़ करते हुए धेँस 
गए । कत्रच (लोहे की शल ) से सुखज्ित हाथियाँ फा दल गढ़गढ़ू करता 
हुआ गरणने लगा । जिसके भय से योद्धा भड़भड़ फरके भड़क उठते हैं बह 
चंद्रचुड़ बड़ी ही शीमता से ( जलदी छल्दी ) चमक उठा भ्रथवा प्रद्मर 
करने लगा । 


चटक्ा ७» चट ८ (१) चमकना, (२) मारना 


शक हक अपेदक आ 5 तप | < ब्दी जल्दी 
१3 

१५४--बह खलदल को खाँड़ा से मारने शोर दलने लगा। और 

( पदाति )-समूंह को हन इनकर हयदल पर प्रहार फरने लगा। इस 


है 


(५४६० ) 


अनलवेग से कौन छिपकर कहीं बच सकता है ९ इस प्रकार लक्षकारकर 
पछाड़ते हुए. गिरा देते हैं । 
अ्रछु३--( आछुदूरूछिपाना ) छिपा हुश्ना 
देड-समूह (गाँवों में अब भी “बैल गाय का देढ़ाः बोला जाता है) 
कूखइं-( कुछि ) (१) उदर, (२) स्वप्न 
पाढइ-भिराना 
पछुइ--लड़ाई में पछाड़कर ( हराकर ) 
१६०--[ सामान्य ) नर तो उस भीषण फोलाइल से ही निवांण 
६ मृत्यु ) को प्रास कर जाते हैं। वीरगण व्यर्थ संघर्ष करके नष्ट हो जाते हैं । 
तीन मास तक वह अकेला लड़ता रहा तदुपरांत चक्ररत् उसकी सहायता 
को प्रमट हुआ । 
नर नरइ ८ ( सं० ) नद॒ति>प्रा० शुयइ ( चिलछाना ) वीप्सा द्वारा 
आधिक्य-बोधफ 
पूरउंज्सह्वायता के लिये 
चडइ-( चढबुं ) उदय होना; प्रगट होना 
१६१--चौदद् करोड़ विद्याघर स्वामी ने भरतेश्वर के लिये युद्ध किया | 
सेना ने साढ़े तीन साल तक युद्ध किया तदुपरांत चक्र ने उसका सिर 
छेद दिया | 
झूरइ--युद्ध किया 
१६२--रक्षचूड विद्याधर ( सेना में ) घुस गया श्रोर गधघटा को न्ट 
करते हुए द्वदय में ईंसने लगा । पबनब्ीत भट भरत नरेंद्र से मिढ़ गया। 
उसका मी संद्वार करने लगा | इसे देखकर सुरेंद्र प्रसन्न हुआ | 
१६३--भरतेश्वर का पुत्र बाहुलीक ( शत्रुओं के ) योद्धाओ्रों का संहार 
करने के लिये भली प्रकार मिड्ठ गया | बाहुबली का पुत्र सुरतारी शत्रुओं से 
मिड गया श्रौर उर्सी स्थान पर पछाड़ दिया गया । 
फेड़ीय--हं ० स्फेटयति >> फेढ इ 
मांजणीय--भंजन करने के लिये 


१६४--विद्याघरों का स्वामी श्रमितकेत था बिसके पोरंष का कोई पार 
नहीं पाता था। उसने चक्र चलाया। उस चक्र फो जिसने भी रोका उसे 
उसने चूण कर दिया | अ्रव यह चक्र चतुरंगिणी सेना पर चढ़े गया | 


( ४११ ) 


१६४--समरबंध ( शब्दबंध ) और वीरबंध युद्धक्षेत्र में एक दूसरे 
से मिले। वे दोनों सात मास तक लड़ते रहे । ( तदनतर ) अ्रप्सरा प्रसन्न 
होकर उन्हें के गई । 
१६६--भ्रीताली औ्रौर दुरिताली नामवाले दो वीर योद्धा धंग्रामभूमि 
में मिढ़ गए। दोनों बाहुयुद्ध करने लगे। दोनों साथ ही साथ दूसरे लगत 
में पौ फटते ही पहुँच गए । 
बाथ>“हस्त | बाथोबाधि>मल युद्ध 
पुहता--पोहोत्या--पी फटते ही [ पोइल्प्रमा ] 
सरसा--पाठांतर--मिलीया 
१६७--राजा महेंद्रचूड़ और रथचूड़ हड़्हड़ ( भयंकर ) युद्ध फर रहे 
हैं। ( इसे देखकर ) इंद्र हँसते हैं। एक दूसरे को ललकारते हैं, ( क्रोष 
भरी इश्टि से ) देखते हैं, तड़पते हैं, ( लड़ने को ) तेयार हो भाते हैं। श्राठ 
मास युद्ध करके दोनों जमपुर पहुँच गए। 
१६८--मदुदाद हाथ में दंड छेफर युद्ध में घुत जाते हैं। भरत के पृत्र 
घोर निनाद करते हैं । बाहुबली की गजसेना को नष्ट कर देते हैं। वे अ्रपने 
आ्राप ही अपने वंश को विदा कर रहे हैं | 
मरुदाद+"मरुदेवी की संतान [ अ्रपने वंश का स्वतः नाश कर रही है ]। 
१६६--लिंहरव ललकारते हुए. उठा। अमितगति ( सामने ) आते 
हुए लजित हुआ्ला | तान मास तक पृथ्वी पर उसका घड़ जुझता रहा । अब 
भरत राजा के मन में उचम विचार निवास करने लगे। 
१७०--अ्रमिततेश्न, जो सूर्य के समान तप रहा था, वह सारंग के साथ 
( उसे ) दरण करने के लिये भिढ़् गया। उस धीर ने दौद़कर दो 
जाणु मारे और एक महीने में वह निर्वाण को प्राप्त है गया । 
देजि>> देखि>>दू ( कृ० ) अथवा घात्वा ( दौड़कर )। 
नीवड्या>निर्बाण को प्राप्त हुश्रा | 
१७१--कुंडरीक और भरतेश्वर के पुत्र दोनों योद्धा मिड़ते हुए. पीछे पर 


नहीं रखते। (वे सोचते हैं ) शीमता से बाहुबलिराज को दलकर अपने 
पिता को प्रणाम करें | 


(४१२ ) 


बाउ--तात्त ( पिता ) 
द्रवडीय--दौड़ते हुए ( सं० द्वुत ) 
१७२--सूयंसोम युद्ध में हुंकार करता हुश्रा तोमर हथियार से प्रहार 


करने लगा | पाँच बरस तक वबीरों से लड़ता रहा श्र राजा ( वर्ग ) को 
अपने अपने श्यान पर निर्वाण भेक्तता गया । 


लिवा रिश्रा--निर्वा ण 


१७३--फिसी को चूणं कर दिया, फिसी को पेरों के नीचे दबा दिया। 
एक फो गिरा दिया ओर एक पर प्रहार किया। श्रेयांस कल (क्रोध ) से 
भरकर युद्ध करता रहा । ऋषभेश्वर के बंश को घन्य है । 
( श्रेयांध मरत का पुत्र था ) 
शूझइ--युद्ध फर ते हैं । 
१७४--सफमारी नामक भरतेश्वर के पुत्र ने रण में मस्त होकर प्रथम 
पाँव रोपा । कितने गजदल का उसने संहार किया उसकी कोई गणना 
नहीं। रण के रस में वह घीरबान्‌ व्यक्ति स्वयं भी श्राधात सइता है ओर 
दूसरों को भी घुनता है । 


१७४--बीस करोड विद्याघर एकत्रित हुए. श्रीर उनका नेता सुमुखि 
कलकल करने लगा । शिवनंदन के साथ युद्ध में मिला | बासठ दिन तक 
दोनों यम के समान युद्ध करते रहे । 


विह्ुुं-दोनों 
१७६--क्रोध करके हाथ का चक्र चलाया । ( उसने सोचा ) बैरी को 


वाणविशान से मार डालूँ। बाहुबली राव मंडित रहा और भरतेश्बर की 
सेना बोली कि हम उसका नाश कर डालेंगे। 


विनाशि--( #० ) विशान 
मंडी--सुशो मित ( मंद्वित ) 
१७७--दोनों दलों में युद्ध का बाजा ( काइली ) बबने लगा। खल- 
दल से पृथ्वी और भ्राकाश में खलचली मच गई । घरा ( पृथ्वी ) धसक- 
कर कपने लगी । वीर वीर के साथ स्वयंबर बरने लगे। 
काहली--युद्ध में बभनेवाला बाबा 


( ४१३ ) 


१७८--इतनी धूल उड़ी कि सूर्य दिखाई नहीं पढ़ते । एक सवार 
दूधरे सवार को नहीं देख पाता। वीर (भीड़ में ) धँधते हुए. दौढ़कर 
( शत्रु को ) पछाड़ देते हैं। हन हनकर शत्रु को मारते हैं और दँसकर 
उन्हें प्रचारते हैं । 
हणोहणि--हन हनकर ( तीज प्रहार करके ) 
१७६--गधघटा गढ़गढ़ाती हुई (शत्रुओ्रों को ) नीचे फेक देती है। 
शून्य में तरंग तेब्ी से दोढ़ रहे हैं। घनुष की प्रत्यंचा की टंकार सुनाई पढ़ 
रहा हैं। मेरी बच्नानेवाले युद्ध में नहीं ठहरते, भाग जाते हैं। 
घोंकार-र्घों ( श्रनुरणन ) (07077200 + कार (सं०) घनुष की टंकार 
प्रा० ढहलइ> ध्वरति-नीचे गिराना 
श१८०--( ऐसा घोर संग्राम हुआ कि ) रुघिर की नदी बहने लगी और 
उसमें पव॑तशिखर डूबने लगे। रणाक्षेत्र में राक्षस रीरियाट (रीरी का 
शब्द ) कर रहे ये । नरेंद्र भरत हयदल को ( ऐसे ) हॉक रहा था और 
उखके साहस की सुरेंद्र भा छछाघा कर रहा था । 
सग्गि-ख्वर्ग में 
१८१--मरत का पुत्र शरभ संग्राम में अग्रिम स्वामी ( सेनापति ) के 
गजदल को नष्ट करने लगा । तेरह दिन तक योद्धाओं पर आधात कर उन्हें 
पछाड़ता रहा । राणा बाहुबली ( इसे देखकर ) सिर घुनता रहा । 
१८२--उससे ( बाहुबली से ) देववर € सुरंद्र ) सार तत्व इस प्रफार 
कहने लगा--( तुमने ) इतने वीरों का संहार देखा | तुम ( इतने ) जीवों 
की दत्या क्‍यों करा रदे हो १ ( इस कारण ) तुम्हें चिछाते हुए नरक में 
पढ़ना होगा | 
एबड-हइतने प्रमाण में 
रीव--कष्ट के फारण पीत्कार 
१८३--( मुरराज के इस उपदेश वचन को सुनकर ) दोनों भाई 
( भरतेश्वर श्रोर बाहुबली दवाथी से उत्तर पड़े। उन्होंने इंद्र की बात मान 
ली । दोनों मछ युद्ध के लिये अ्रखाड़े में प्रविष्ट हुए । दोनों का सबल शरीर 
विशाल पव॑त के समान था । 
पाहि--प्राय 
रै३े 


( ४१४ ) 


श्४--बचनयुद्ध में वीर योद्ा मरत बाहुबली को थ्ीत न सका। 
हृष्टियुद्ध में 'कुशअ्रण” ( कंपन ) करते हुए हार गया। दंडयुद्ध में बह 
तुरंत छिप जाता भ्रथवा घूम जाता है। बाहुपाश में वह तढ़फड़ाने 
लगता है । 

भंपइ--भंपर( अम्‌ ) धुमना श्रथवा आब्छादन 5 ढकना 

१८५४--भरत बाहुबली के मुश्टिका-प्रहार से गुटिका ( गोली ) के समान 
घरणी के मध्य गिर पढ़ा । सबल भरत के प्राण बाहुबली के तीन ( बार ) 
घात से फंठगत हो गए । 


समउठ>सं० सम 
गूडा>> सं० गुटिका 


१८६--छुः खंड का घनी भरत क्र॒द्ध हुआ्ा | उसने सेवर्कों से कहा फि 
चक्र भेजो । वह बली ज्योंही एक झोर जाकर खड़ा हुआ त्योंड्ी बाहुबली 
ने उसे पकड़ लिया ! 


पाखलि--पंखाल्ा--एक और खड़ा होना । 
भाई--मागिन--सेवा करनेवाले । 


१८७--बलवंत बाहुबली ( भरत से ) बोला कि तुम लोह खंड € चक्र ) 
पर गर्वित हो रहे हो । चक्र के सहित तुमको चूर्ण कर डा । तुम्हारे सभी 
गोत्रवालों का शब्य द्वारा संहार कर दूँ। 
चूनउ--चूरा 
सयल--सकल 
हुँत--हो 
सरीसउ --सहश 
१८८--मरतेश्वर श्रपने चित में विचार करने लगे | मैंने भाई की रीति 
फा लोप कर दिया | में धानता हूँ, चक्र परिवार का हनन नहीं करता | 
( आतृवध के ) मेरे विचार को घिक्कार है। हमने अपने छृदय में क्‍या 
सोचा था। श्रथवा मेरी ममता कित ग्रिनती में दे ? 


माम--१--कोमल ओआमंत्रण-सूचक अव्यय ( पठम ३८; ३४६ ) 
२-- ममता 


(५४१४ ) 


१८९६--तथ बाहुबलिराल बोके--दे भाई, श्राप अपने मन में विधाद न ! 
कीजिए | आप जीत गए और मैं द्वार गया। में ऋषमेश्वर के चरणों फी 
शरण में हूँ । 

१६००--उस समय भरतेश्वर अपने मन में विचार करने लगे कि 
बाहुबलो के ( मन में ) ऊपर वेराग्य, मुमृकुता चढ़ गई हैं। में बढ़ा भाई: 
दुखी हूँ जो भ्रविवेकषान्‌ होकर अविमशश में पढ़ गया । 


संवेग>बेराग्य, मुमुछझता 
दृहविउ--दुःखित ( बि० ) कि केशावि दृहविया 


१६ १--भरतेश्वर कहने लगे--इस संसार को घिकार है, घिकार है । 
रानी और राजऋद्धि फो घिकार है। इतनी मात्रा में लीव्ंहार विरोध के 
कारण फिसके लिये किया । 


कुण--कौन 


१६२--चिससे भाई पुन विपत्ति में आरा जाय ऐसे कार्य फो फोन करे | 
इस राज्य, घर, पुर, नगर और मंदिर ( विशाल महल ) से काम नहीं । 
अथवा कहो कोन ऐसा काय किया हक्ञाय कि भाई बाहुबली पुनः ( हमारा ) 
आदर करे | 


पाठांतर--आ्रादरइ ( ग्रावरइ के स्थान पर ) 
अवरइ-( श्रा+ व )न्आदवृत्त 
इंशाइ>>( प्राकृत ) एएश >( सं० ) एनेन, एवेन) 
१६३--नबाहुबली श्रपने सिर के बालों का लोच फर रहा है। और 
काया उत्सर्ग करना चाहता है। श्रॉँसुओं से नेत्र भरे हैं। उसके चरण 
को बीर भरत प्रशाम करने लगा | 


कासगि--कार्योत्सर 
लोच कराना--केश नोचना 
पय--पद 


१६४--९ भरत बोछे )--दे माई, अब कुछ न कहो | मैंने ही अविमश 
( मूखंता ) का कार्य किया है। मुझ भाई को निश्चित रूप से मत छोड़ो । 
मुझे छोड़ दोगे तो संसार में में भ्रकेला रह बाऊँगा । 


( ४१६ ) 


मेब्इड--मेलण ( सं० मोचन>छोड़ना ) 
निटोल--( सं० नितरां ) निश्चित रूप से 


१६५--आज मेरे ऊपर कृपा कीजिए । दे विदग्घ, मुझे मत छोड़ों३ 
मत छोड़ो । मैंने श्रगने से श्रापो धोखा दिया है। श्रपने द्वदय में विषाद 
मत घारण करो | इसे मुझे पशचातताप होता है। 
छुयल ( दे० )--विदग्घ, चठुर 
विरांसीया  ( विश्रंभ ) पश्चात्ताप ( गुघराती इंगलिश कोश ) 
१६६--दहे नव मुनिराण, मान जाइए । (हमारी प्राथना मान 
लीजिए ) यदि मनाने से श्राप मोन न छोड़ेंगे श्रोर श्राप श्रपना मान 
(रूठने का भाव ) न छोड़ेंगे तो में वर्ष दिन तक निराहार रहूँगा। 
मेल्हे, पाठांतर--मुक इन्‍न्छी ढ़ ना 
१६७--ब्राक्षी श्रोर सुंदरी दोनों बहनें श्रपने बांधव को समझाने 
वहाँ श्राई । ( वे समझाने लगीं--दे अ्राता, ) यदि आ्रापका मान रूपी गर्ेंद्र 
उतर जाय तो केवल भी श्रमुसरण करे । 
बंभीउ--आद्य ( बाहुत्न॒ली की बहिन ) 
श्६८--केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तदुपरांत वे ऋषमभेश्वर के 
समान विचरण करने लगे । ( तब ) भरतेश्वर सब भीढ़ के साथ श्रयोघ्या- 
पुरी झ्ाए | 
नायु--जान 
परगहि--परिकर ( सभी साथी ) 
१६९--सुरेंद्र द्वदय में प्रसन्न होकर अपने यहाँ उत्सब करते हं। 
ताल फंसाल बज रहे हैं| पटह और परवावज गमगम ध्वनि कर रहे हैं । 
२००--तब चक्ररत्ञ प्रसन्न द्वोकर आायुधशाला में श्राया । घोडे, 
गजघटा, रथवर और राजमगिरयों की संख्या ग्रगणित थी । 
राणिमह--रालमणि 
२०१-दणों दिशाश्रों में ( भरतेश्वर की ) आशा चलने लगी और 
भरतेश्वर प्रसन्न हो उठे। रागयगच्छ के शूंगार वज़सेनसूरि के पद्चचर, गुणगण 
के मंदार शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर का चरित्र रास छुंद में लिखा । 


अनसीनयी विनान-ननन अम«्भन- 


रेबंतगिरि रास 
[ झथे ] 
( इस स्थान पर भाषांतर देने का प्रयोजन यह है कि प्राचीन भाषा से 
अनभिश पाठक इसका भाव श्रर्यात्‌ सारांश भली प्रकार श्रवगत कर सर्के। ) 


छंद--प्रथम दो पाद “मुखबंध' छुंद में लिखा दे | 

छुंदयोजना के संदर्भ को देखते हुए प्रथम दो पाद 'मुखबंध” का 
दिखाई पड़ता है और इसी छुंद में प्रत्येक कढ़ी के आरंम में दिया हुआ 
दो पाद सच्ची रीति से अगली कड़ी का श्रंत्य पाद है। इसलिये दूसरी 
कड़ी के आरंभ का दो पाद पहली कड़ी का पाँचवाँ और छुठा पाद दे । 
इसी रीति से से ६वीं कड़ी तक है। ध€वीं के ग्राठ पाद में से आरंभ का दो 
पाद श्राठवीं का अंत्य पाद है । 


प्रथम कड़वक 


परमेश्वर तीर्थेंश्वर [ तीर्थंकर ] के पदपंकज को प्रणाम करता हूँ और 
अंबिफादेवी का स्मरण करके में रेबंतगिरि का रास कहूँगा || १॥ 
पश्चिम दिशा में गाँव, आकर, पुर, बन, गहन जंगल, सरिता, तालाब 
से सुंदर प्रदेशवाला, मनोहर देवभूमि के समान सोरठ देश है॥ २॥ 
यहाँ मंडल के मंडन रूप, निमल, श्यामल शिखरों के गुरुत्व से ऐसा 
प्रतीत होता है मानों ( वह ) मरकत-मणि के मुकुठ से शोमित है। ऐसा 
रेबंतमिरि ( गिरनार ) शोमा देता है। ॥श॥ ओर उसके मस्तक पर श्यामल 
सौमाग्य भ्रोर सौंदर्य के सार रूप में निमंल यादवकुल के तिलक के समान 
स्वामी नेमिकुमार का निवास है ॥ ४ | 
उनके मुख का दर्शन करनेवाले, भावनि्मर मनवाके, और रंग तरंग 
से उड़नेवाऊे देश देशांतर के उंघ दर्सो दिशाओं से झाते हैं ॥ ५ ॥ 
गुजर घरा की धुरी रूपी घोलका में, वीर धवलदेव के राज्य में पोरवाड़ 
ल के मंडन श्र आसाराज के नंदन मंत्रिवर वस्तुपाल ओर तेजपाल दो 
ईं ये। दोनों बंधु वहाँ दुशत्मय में सुसमय ला सके ॥ ६-७॥ 


( श१८ ) 


3 नागेंद्रगच्छु के मंडन सूरिराज विधयसेन ये। उनका उपदेश पाफर 
/ इन दोनों नररक्षों ने धरम में हृढ़ भाव घारण किया ॥ ८ ॥। 
तेषपाल ने निज्न नाम से गिरनार की तलइटी में उत्तम गढ़, मठ एवं 
प्याऊ घर एवं श्राराम से सुसज्ित मनोहर तेजलपुर बसाया ॥ ६ ॥ 
उस नगर के आसाराज विहार में पाइवंज्षिन विराह्ममान थे। वहाँ 
तेजपाल ने निज शननी के नाम से एक विशाल कुमर सरोवर निर्माण 
+ किया ॥ १०॥ 


उस नगर में पूर्व दिशा में उम्रसेनगढ़ नाम का हुग॑ था जो आदि 
बिनेश्वर प्रभुखखिन नामक मंदिर से पावन हो गया था ॥ ११॥ 


गठ के बाहर दछ्चिण दिशा में चबूतरा और विशाल वेदी संयुक्त 
रमणीक कमरे के पास पशुस्थान था ॥ १२॥ 


उस नगर की उत्तर दिशा में सकल महिमंढल को मंडित करनेबाल* 
स्तंभों से युक्त एक मंडप था ॥ १३ ॥ 


गिरिनार के द्वार पर स्वर्णुरेखा नदी के तीर से भन्यक्न पाँचवे हरि 
दामोदर को दर्शानाथ प्रेमपू्वंक बार बार देखते ॥| १४॥ 


अ्रगुण, श्रंबन, श्रांबली, अंबाड़ो, श्रंकोल, उमरो, अंबर, श्रामढ़ा, 

अगर, अशोक, अहक्क, फरवट, करपट, फरुणतर, करमदी, फरेण, कुढ़ा, 

कडाह, कदंव, क.डु, करव, कदली, कंपीर, विचकिल, वंजुल, बकुल, 

बड़, वेतस, वरण, विडंग, वारुंती, विरण, विरह, वांसबाल, वा, वंग, 

सीसम, सीमली, सिरिस, रूसी, सिंदुवार, चंदन, सरल, उत्तम सैकड़ों 

सहकार, सागवान, सरगवो, सणदंड इत्यादि बृक्धों से पूर्ण पलकव-फूल-फल 

से उलछसित वनराबी वहाँ शोभित है | वहाँ ऊर्जयंत ( गिरनार ) की तलइटी 

/ में घार्मिक लोगों के श्रंग में श्रानंद समाता नहीं ॥ १६ ॥ वहाँ ( घोर वर्षा- 

/ काल में ) वरमंत्री वस्तुपाल ने संघ की कठिन ( बहुत दृढ़ ) यामा बुलाकर 
' एकत्र की ओर मानसहित कापस मेला ॥ २० ॥ 


कीनीनी--+.७+++---७२+- ह+-++__-__-_-+..तहत>नत€न-_+०त+तमझम..> 


१ घोलका-त्थान विशेष 


(भर ) 
द्वितीय कड़वक 


पृथ्वी में गुजर देश के अंदर रिपुराज विखंडन बिन-शासन-मंडन ' 
कुमारपाल भूपाल था । उसने भी श्रीमालकुंड में उत्पन्न ग्रांगड़ को सोरव 
का दंडनायरू स्थापित किया । उसने गिरनार पर सुविशाल सोपान पंक्ति 
बनाई और उसके बीच बीच में घवल ने प्याऊ बनवाया। उस घवक 
फी माता घन्य है लिसने १२२० वि० में पाद ( सोपानपंक्ति ) को प्रकाशित 
किया श्रौर जिसके यश से दिशाएँ सुवासित हुईं ॥ १ ॥ 


जैसे जैते भक्त गिरनार के शिखर पर चढ़ने लगता है वेसे वबेंसे वह 
संसार की वासना से धोरे घीरे मुक्त होता जाता है। जैसे जैसे ठंढा जल 
अंग पर बहता जाता है बसे वेसे कलियुग नाम का मैल घटता जाता है। 
जैसे जेसे वहाँ निर्भर को स्पशंकर शीतल वायु चलती है, वेसे वेसे निश्चय 
तत्काल भवदुःख का दाह नष्ट होता जाता है। वहाँ फोकिला और मयूर का 
फलरव, मधुकर फा मधुर गुंजार सुनने में झ्राता है। सोपान पर चढ़ते- 
चढ़ते दक्षिण दिशा में लाखाराम दिखाई पढ़ता है। मेघजाल के समूह 
ओर निर्मार से भी रमणीय तथा श्रलि एवं कज्नल समर श्यासल (ग्रिरिनार) 
शिखर शोभित है। वहाँ बहुत धातुओं के विविष रस से सुवर्शामयी 
मेदिनी प्रकाशित है | वहाँ दिव्योषधि प्रकाशमान है। वहाँ उच्तम गहिर--- 
गंभीर गिरिकंदरा है छो विकसित चमेली, कुंद, श्रादि कुसुमों से परिपूर्ण 
है। इसलिये दसो दिशाओं में दिन को भी तारामंडल जैसा दौख 
पढ़ता है। 


प्रफ्ल लवली कुृयुमदल से प्रकाशित सुरमहिला ( अप्धरा ) समूह 
के ललित चरण तल से ताइित गलित स्थल-कमल के मफरंद-जल से कोमल 
विपुल श्यामल शिलापट्ट वहाँ शोमितव हैं। वहाँ मनोहर गहन बन में किन्नर 
किलकारी करते हुए हँसते हैं श्रौर भरी मेमिबिनेश्वर का मधुर गीत गाते रहते 
हैं कि लहां श्री नेमितिन विद्यमान हैं वहाँ भक्ति भाव निर्भर और गुकुट 
मणि की किरणों से पिंजरित ( रक्त ) गिरिशिखरों पर गान करते हुए 
अप्तरा ( असुर ), सुर; उरग, किन्नर, विद्यापर हष से श्राते हैं। जिस भूमि 
के ऊपर स्वामी नेमिकुमार ली का पदर्पकण पढ़ा हुआ है, पहाँ की मिद्ठो 
भी धन्य है, बह मनवांछित विचारों को पूरा करती है।। ७॥ 


( ४२० ) 


जो अज और स्वर का महान्‌ दान दे और जो फम की ग्रंथि का छय 
कराए वह इस तेजस्वी गिरनार का शिखर प्राप्त फरे, श्रर्थात्‌ शिखर तक 
पहुँचे। थो नर तीयबर ऊर्जयंत शिखर का दश्शन करता है उठका जन्म, 
यौवन और जीवन कृतार्थ हो जाता है। गुजर धरा में श्रमरेश्वर जैसे भी / 
लयतसिंह देव एक प्रधर एथ्वीश्वर थे। उन्होंने सोरठ के राव खँगार को 
हराकर वहाँ साजन को उत्तम दंढाधीोश (दंडनायक ) घ्यापित किया। 
उसने नेमि जिनेंद्र का अश्रभमिनव भवन बनवाया। इस रीति से अचंद्रबिब 
के तुल्य निज निमल नाम प्रकाशित किया || ८ || ह 


बायंभ से रमणीय ललित कुमारियों के कलशों के समूह से संकुल मंडप, 
दंड-घनु श्रौर उत्तुगतर तोरण से युक्त, उँडेला हुआ्रा श्रौर बाँधा हुआ, 
रुणभणित बहुत किकिणियोंबाले नेभिभुवन का उद्धार किया। मालव- 
मंडल के गुह (१) का मुखमंडल रूप, दारिद्रय का खंडन करनेवाला 
मावड़ साभु भावड़ सा ( भावना प्रधान ) हो गए। उसने सोने का श्रामल- 
सार कराया , मानो गगनांगण के सूर्य को श्रवतरित किया । दूसरे 
शिखरवर के कलश भी मनोहर रौति से प्रकाश देते हैं। ऐसे नेमिभुवन के 
दर्शन कर दुःख का निरंतर नाश होता है॥ १० ॥ 


तृतीय कड़वक 


/ उत्तर दिशा में काश्मीर देश है, वहाँसे नेमि के दर्शन के लिये 
। उत्फठित दो बंधु अधित ओर रक्ष बड़े संघाधिप होकर श्राए। हषंवश 
| उन्होंने बार बार कलश भरकर नेमिप्रतिमा को स्नान फराया। बहाँ जल- 
; घार पढ़ते पढ़ते केप्यमय ( चंदन के छेप से भरा ) नेमि-बिंब ( प्रतिमा ) 
! गल गया | संघसद्वित संघाधिप के निज मन में संताप उलन्र हुश्रा । हा हा | 
/ घिफ घिक्‌ | मेरे विमल कुल पर फलंक झ्ाया। मैं दूसरे क्न्म में श्यामल 

घीर स्वामी के चरण की शरण में रहूँ। 


। ऐसे संघ धुरंधर ने आहदारत्याग का नियम ग्रहण किया। एकबीस 
( श्क्कोस ) श्रनशन होने के पश्चात्‌ अ्रंबिकादेवी श्राई | “जय जय' शब्द 
से बुलाई हुई वह प्रसन्न होती हुईं देवी कहने लगी कि तुम तुरत उठकर 
श्री नेमि-बिंब ( प्रतिमा ) को लो | दे वत्स, तू भवन में वापस आते समय 
पीछे मुढ़फर न देखना | श्रंविकादेवी फो प्रणाम करके वहाँ बह. ४६: ६छ७/म 


| उस ल्‍नरशेखर साधन ने संवत्सर ११८५ में स्थून विकखंभ श्रोर 


ह 


( ४२१ ) 


के मणिमय नेपि-बिंब ( प्रतिमा ) लाता है। प्रथम भवन में देहली में 

(६ चटपट देवस्थापन करके फिर संधाधिप ने हु से पीछे मुड़कर देखा । 

! ' इसलिये देदली में भी नेमिकुमार देव जम गए ( निश्चल हो गए )। 
देवों ने कुसुमबृष्टि करे जयजयकार किया ओर पुण्यवती बेशाखी 

| पूर्णिमा के दिन वहाँ बिन (देव ) को स्थापित किया। पश्चिम दिशा में 

. उसी तरफ के मुखवाले भवन का निर्माण किया और इसी तरह अपने 
खन्‍्मजन्मांतर के दुःख फो काटा | भव्य जनों ने स्तान और विलेपन की 
अपनी वांछा को पूर्ण किया। संघाधिष अ्रज्षित और रक्ष नित्र देश बापस 
लौटे | कलिफाल में सफल जन की द्त्ति कुसमय की कलुषता से ढँकी हुईं 
लजानफर अ्रंबिका ने बिंब की प्रकाशमान कांति को कम कर दिया ॥| ६ ॥ 

समुद्रतिजय और सिवादेवी के पुत्र यादव-कुल-मंडन जरासंध के 

सैन्यदल का मदन फरनेबाले, मदन सुभद के भी मान का खंडन फरनेवाले, 
राजिमती के मन को दरनेवाले, शिव-मुक्ति रमणी के मनोहर रमण, 
सौभाग्य-सुंदर नेमिजिन को पुण्यशाली प्रणाम करते हैं। मंत्रिबवर बच्तुपालतै 
ने ऋषमेश्वर का मंदिर बनवाया और श्रष्टाद तथा समेत शिखर का: 
ठच्तम मनोहर मंडप कराया । कर्र्दियक्ष और मरुदेवी दोनों फा 
ऐसा तुंग प्रासाद बनाया कि घार्मिफ लोग सिर हिला देते हैं और घूम 
घृमकर देव फो देखते श्रौर दशन करते हैं। तेजपाल ने वहाँ फल्याण॒क- 
श्रयथ का तरिभुवन-लन-रंजन एवं गगनांगण फो पार फरनेवाला तुंग | 
भवन निर्मित किया | दिशा दिशा में, कुंड कुंड में निर्भर की मस्ती दिखाई ' 
देती है । विशाल इंद्रमंडप का देपाल मंत्री ने उद्धार किया | ऐरावत्त गज फी 
पादपुद्गा ( पदचिह्न ) से श्रंफित, विमल निर्कर से समलंकृत गय॑ंदम ( गर्जेद्र- 
पद ) कुंड वहाँ दृष्टिगत हुआ । वहाँ वह गगनरगंगा भी दृष्टिगत हुई जो 
सकल तीर्थां की भ्रवतारशक्ति मानी जाती है। उसमें अंग मिगोफर दुःख 
को तिलांजलि दिया ज्ञाता है। छुत्रशीला के शिखर पर तिंदुवार, मंदार, 
कुरवक श्रौर कुंद बच्चों से सुंदर सजाया हुआ, जूही, शतपत्री और विजल्निफल 
से निरंतर घिरा ओर नेमित्रिनेश्वर की दीक्षा, ज्ञान श्रोर निर्धाण का अधिष्ठान 
सहलाराम आमप्रवन दृष्टिगत डुश्ा । 


चतुर्थ कड़वक 
गरवा ( गिरनार ) शिखर पर चढ़कर श्राम ओर कायुन से समृद्ध 
स्वामिनी अंबिकादेवी का रमणीय स्थान है। वहाँपर ताल श्रौर कॉँसालो ढ़ 


(६ ५२२ ) 


बच्चे हैं। गंभीर स्वर से सृदंग बजता है। श्रंबिका के मुखकमल फो देखकर 
बाला रंग में नाचती हैं। शुभ दाहिना कर उत्संग में स्थापित हैं। बायाँ 
हाथ समीपवर्ती के लिये आनंदप्रद है। वह सिंइ-आखसीन स्वामिनी 
गिरनार के शिखर पर शोभायमान हो रही हैं। वह सिंह-आसीन स्वामिनी 
दुःख का भंग दिखाती, भव्य जनों की वांछित इच्छा पूर्ण करती श्रोर चतुविष 
संों का रद्चण फरती है। गिरनार में नेमिकुमार ने जहाँ आ्रारोहण करके 
दर्सों दिशा्ों और गगनांगण का अवलोकन किया, उस स्थल को. 
“अग्रवलोकन” शिखर नाम दिया गया है ॥ ५॥ 


प्रथम शिखर में श्यामकुमार श्रोर द्वितीय में प्रयुम्न को क्रो प्रशाम 
करे वह भव्यबन भीषण भवश्नरमण को पार करता है। वहाँ स्थान स्थान 
पर बिनेश्वर के रक्त-छुवर्ण के बिंच ( प्रतिमा ) स्थापित फिए गए हैं। थो 
घनन्‍्य नर कलिफाल के, मल से मलिन न होकर उसको ( रेवंतगिरि को ) 
नमन फरता है वह वही फल पा सकता है जो फल भव्य शन समेतशिखर 
अष्टापद नंदीश्वर का दशन करके पाते हैं। ग्रहगण में जैसे भानु, पव॑त में 
जैसे मेरगिरि, बसे ही त्रिभुबन में तीर्थों के मध्य रेबंतगिरि तीर्थ प्रधान 
है। को नर नेमिजिनेश्वर के उत्तम मवन ( देहरा ) में घवल ध्वज, चमर, 
भूगार, श्रारती, मंगल प्रदोप, तिलक, मुकुट, कुंडल, द्वार, मेंधराडंबर 
( छत्र ), प्रवर चंदरवा इत्यादि देते हैं वे इस भव के भोग भोगकर दुसरे 
जन्म में तीरथेंश्वर भी का पद प्राप्त करते हैं ॥ ११ ॥ क्षो चतुर्विध संघ फरके 
ऊजयंत गिरि श्रावें और बहुत दिन राग करे वह चतुर्गति-गमन से मुक्त हो 
खाता है। जो लोग वहाँ पर अ्रष्टविघ पूजा या भ्रठाई करें वे लोग अश्टविष 
कम फो हरा फरके आठ लन्‍मों में वह सिद्धि पाते हैं । क्रो आबिल, 
उपवास, प्रकासणू या नीवी करें उनके मन में इस भव श्रौर पर भव के 
वैभव पर श्राशा रहती है। घथो धमंवत्सल प्रेम से भुनिजन को अ्रन्न का दान 
करें उनको कहीं सी श्रपमान न मिले और प्रमात में उनका स्मरण हो । 
जो लोग घर, जमीन के जंबाल से घिरे हुए हैं श्रौर ऊर्जयंत नहीं आते 
उनके दृदय में शांति श्राएगी नहीं ओर उनका लीवन निष्फल है। लेकिन 
उसका जीवन घन्य है थो इसी रीति से जीवन बिताता है। उसका संवत्सर, 
निज्छुण, मास घन्य है। उसका एक बासर भी बलिदान नहीं होता अर्थात्‌ 
व्यर्थ नहीं जाता ॥ १७॥ 


लहाँ सोभाग्य सुंदर, श्यामल, तिभुवन-स्वासी नेन-सलोने नेमिलिन के 


( ५४२३ ) 


दशशन होते हैं, वहाँ निर्भर चमर ठलता है। मेघाडंबर ( छुत्र ) सिर पर 

रखा जाता दै। रेबंत तीथ के सिंहासन पर विराजमान ऐसे नेमित्षिन जय 

पाते हैं। आओ विज्यसेन सूरि का रचा हुआ यह रास जो रंग से रमे, उसके 

ऊपर नेमित्निन प्रसन्न होते हैं। उनके मन की इच्छाएँ अंबिका पूर्ण * 
करती है | २० ॥ 


स्थूलिभद्र फाग 
ध्थे 


पाश्व छिनेंद्र के पाँव पूजकर ओर सरस्वती को स्मरण करके फागबंध 
द्वारा मुनिपति स्थूलिभद्ग के कितने ही गुण कहूँगा | १ ॥ 


एफ बार सौभाग्य-सुंदर, रूपवंत गुणमणि-मंडार, कंचन के समान 
प्रकाशमान फांतिधाले, संयमभ्री के हार रूप मुनिराज स्थूलिभद्र जब मह्ठीतल 
पर बोध फरते ये, तब विद्ार करते करते नगरराज पाटलिपुभ में श्रा पहुँचे | 
निज गुण से भरे हुए साधु वर्षाकाल में चातुर्मास में गदूगदू होकर गुरू 
के पास अ्रमिग्रह ग्रहण करते हैं ओर गुरुवर आर्यसंभूति विज्रयसूरि की 
श्रनुशा लेते हैं । उनके श्रादेश से मुनिराज स्थुलिमद्र कोशा नामक वेश्या के 
घर बाते हैं ॥ ३७ 


द्वार पर मुनिवर को देखकर चित्त में चमक ( आश्रय ) भरे दासी 
बधाई देने के लिये वेग से जाती है | वेश्या हार से लहकती, करतल जोढ़ती, 
उताबली में श्रत्यंत वेग से मुनिवर के पास श्राई || ४ ॥# 


मुनिवर ने कहा, “घमंलाभ हो?” इतना कहकर ठद्दरने के लिये 
स्थान माँगते हुए. सिंहशावक की तरह उन्होंने हृदय में घीरण को घारण 
किया ॥ ५ ॥ 


मिरमिर मिरमिर मेघ्र बरखते हैं। खलहल खलहल नदियों बहती हैं । 
मबफब भबमाब बिजली चमकती है। थरथर यरथर विरदधियां का मन 
काँपता है। 


मधुर गंभीर स्व॒र से मेध जैते जैसे गरजता है, वैसे बेसे पंचवाण फामदेव 
निज कुसुमबाण सजाते हैं। जैते जेसे महमह करती केतको परिमल पसा- 
रती है वैसे वेसे कामीजन निक्च रसणी के चरण में पाँव पड़कर मनाते हैं | 
शीतल कोमल सुरभित वायु जैसे जैसे चलती है, वेसे वेसे मानिनी के मान 
और गय॑ का नाश होता है। जैसे जेसे जलभार भरा मेष गगनांगण में एकत्र 
ड्ोता है, वेसे बेठे पयिकों के नेनों से नीर झरता है ॥| ८॥ 


( 9२५ ) 


मेत्र के रव से जैसे जैसे मयूर उलटियाँ भरकर नाचता है वेसे वेसे 
मानिनी पकड़े हुए चोर के सदश क्षुब्ध होतो है। श्रव वेश्या मन की बढ़ी 
लगन से #ंगार सज्वती है। श्रंग पर सुंदर बहुरंगे चंदनरत का छेपन करती 
है। सिर पर चंपक, केतकी श्रोर चमेली कुसुम का खुंप भरती है। परिधान 
में श्रत्यंत सृक्ष्म और मुलायम चीर पहनती है। उर पर मोती का हार लह्द- 
लह लदद॒लद् लहराता है। पणग में उत्तम नूपुर रुमझम रुमझम होता है। 
कान में उत्तम कुंडल लगमग जगमग फरता है। इनके आरभरणों का मंढल- 
समूह मलहइल मलइल झलकता है॥ ११॥ 


उनका वेशीदंड मदन के खछू की तरह लहलद करता है। उनका 
रोमावलि-दंढ सरल, तरल ओर श्यामल है। शंगार-स्तवक से तुंग पयो- 
भर उलसते हैं, मानो कुसुमवाण कामदेव ने श्रपना श्रमृत-कुंम स्थापित 
किया है। 

नयन-युगल को फाजलों से श्रॉजकर सीमंत ( माँग ) बनाती और 
उरमंडल पर बोरियाबढ नाप्तक वस्र की बनी फंचुकी पहनती हैं ॥ १३॥ 

जिनके कर्ण-युगल मानो मदनहिंडोला होकर लहलइ्ाते हैं। बिनफा 
नयन फचोला ( प्याला ) चंचल, चपल तरंग और चंग के समान सुंदर है। 
जिनका फपोलतल मानो गाल मधयूरा के सदश शोभा देते हैं। जिनका 
फोमल विमल सुफंठ शंख की ध्वनि के समान मधुर है॥ १४ ॥ 

बिनकी नाभि लावण्यरस से परिपूर्ण कूपिका (छोटे कुएँ) के सदश शोभा 
देती है। जिनके उस मानो मदनराज्ष के विजयस्तंम के समान शोभा देते 
ह१ैं। बिनके नखपल्लव कामदेव के अंकुश फी तरह विराजमान हैं। जिनके 
पादकमल में घूँघरी रमझम रुमझुम बोलती है। नवयोवन से विलसित देह- 
वाली श्रभिनव स्नेह से ( पागल ) गही हुई, परिमल लददरी से मगमगती 
( महँकती )) पहली रातकेलि के समान प्रवाल-खंड-सम अ्रधरबिंबवाली, 
उत्तम चंपक के वर्णशावाली, हावमाव ओर बहुत रस से पूर्ण नैनसलोनी शोभा 
देती दे ॥ १६॥ 

इस प्रकार उत्तम ंगार सल्लकर मुनिवर के पास श्राई, तत्न आकाश में 
सुर और किन्नर कोतुक से देखने लगे ॥ १७॥ 


फिर बक्र दृष्टि से देखती हावभाव तथा नए नए »गारमभंगी फरती वह 
मुनि पर नयनकटाछ से प्रह्दार करती है । 


( ४२६ 2) 


तब भी वह मुनिप्रवर उससे वेघे नहीं बाते। इसके उपरांत वेश्या 
डनको बुलाती है। ( वह फइती है ) दे नाथ, तुम्हारा विरहतपन सूथ के 
समान मेरे तन फो संतस करता है। बारह वर्ष का स्नेह तुमने किस कारण 
छोड़ दिया । मेरे साथ इतनी कठोरता से क्यों बर्ताव किया। स्थूलिभद्र 
कहते हें--वेश्या, इतना भ्रम ( खेद ) न कीजिए | लोहे से बना हुआ 
मेरा दृदय तुम्हारे वचन से नहीं भेदा जा सकता | कोशा नाथ नाथ विलाप 
करती हुई कहती हें--'मुझपर अनुराग फोबिए। ऐसे पावसकाल में 
मेरे साथ आनंद मनाइए | 


मुनिवर बोके--वेश्या, मेरा मन सिद्धि-रमणी के साथ लग्न फरने में 
आर संयम-भी के साथ भोग करने में लीन हो गया है। 


फोशा बोली--मुझे छोड़कर, हे मुनिराज, आप संयम-भी में श्रनुरक्त 
क्यों हो रहे दो ? लोग तो नई नई वस्तु पर बहुत प्रसन्न होते हं। आपने 
भी लोगों की इस बात को सत्य करके दिखाया है ॥ २१ ॥ 


उपशम रस के भार से पूर्ण ऋषिराज इस प्रकार बोलते हं-- चितामणि 
छोड़कर पत्थर कोन ग्रहण करे १ इसलिये हे कोशा, बहुघमं-समुज्वल-संयम- 
श्री को तजकर प्रसारित महान्‌ बलवाला कोन तेरा श्रालिंगन करे ॥ २२॥ 

कोशा बोली--पहके हमारे योवन का फल लीबिए. | तदनंतर संयम- 
श्री के साथ सुख के साथ रमण कीनिए | 

मुनि बोछे--मैंने बलिसे प्रहत कर लिया उसे कर लिया । श्रब लो होना 
हो वद्ट हो। समग्र भुवन में कौन ऐसा है थ्रो मेरा मन मोहित कर 
सफता है १ ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार कोशा की मुनिराज स्थूलिभद्व ने अ्वगणना की। (किंतु ) 
उसने ( फोशा ने ) घंयं के साथ अवधारण किया। फोशा के चित्त में 
विश्मय के साथ सुख उत्पन्न हुआ || २४ ॥ 

वे श्ररत्यत बलवंत हैं बिन्होंने मोहराज के बड़े ज्ञान फो नष्ट किया । 
समरांगयण में मदन सुमट पर ध्यान रूपी तलवार का प्रद्वार किया | देवताश्रों 
ने संतुष्ट होफर कृसुमबृष्टि के साथ इस प्रकार जय जयकार किया--- 
“स्थूलिभद्र, तुम घन्य हो, घन्य हो, जिसने कामदेव को जीत लिया |”? 

इस प्रकार अ्भिमहपाणि भुनीश्वर सुंदर रीति से कोंशा वेश्या का 


( ५४२७ ) 


प्रतिबोध फरके चातुर्मास के श्रनंतर गुरु के पास चछे | दुष्कर से भी दुष्कर 
कार्य करनेवाले शूरवीरों ने उनकी प्रशंसा की। शंख-समुज्वल यश- 
बाले मुनीश्वर को सुर और नर ( सब ) ने नमस्कार किया | 


थन्ो स्थूलिभद्र युग में प्रधान था, जगत्‌ में थिस मल ने शल्य रूप 
रतिवक्कम ( कामदेव ) का मानमदंन किया, वह स्थूलिभद्र जयबंत हो। 
खरतरगच्छुवाले बिनपद्मदुरिकृत यह फाग रमाया गया। चेंत्र महीना 
में खेल और नाच के साथ रंग से गाओ ॥ २७॥ 


गौतम स्वामी रास 


दु 


बर्थ 


शानरूटी लक्ष्मी ने जहाँ निवास किया है, ऐसे बीर बिनेश्वर के चरण- 
कमल को प्रणाम फरके गौतम गुरू का रास कहूँगा । दे भव्य जीवों, ठुम उस 
रास को सन, वचन और शरीर को एकाग्र करके सुनो ब्िससे तुम्हारे देह 
रूपी घर में गुणसमूद गड़गढ़ाहट करते हुए आकर बसें । जंबूद्वीप में मरत 
नाम क्षेत्र है। उसमें प्रथ्वीतल के आभूषण के समान मगघ नामक देश है| 
वहाँ शत्रुदल के बल को खंडन करनेवाला श्रेणिक नामक राजा है। उस 
मगघ देश में द्वव्यवाला ( धनधान्यपूर्ण ) गुब्बर नामक ग्राम है। वहाँ 
गुणगण फी शय्या के समान वघुभूति नामक ब्राह्मण बसता है। उसकी 
पृथ्वी नामक स्त्री है। उसका पुत्र इंद्रभूति है ल्लो पृथ्वीवलय में सत्र 
प्रसिद्ध दे श्रोर चौदद विद्या रूरी विविध रूपवाली स्त्री के रस से बिता हुश्रा 
है श्रर्यात्‌ चौंदद विद्याश्रों में प्रवीण है, डउउपर लुब्ध हुआ है। वह विनय, 
विवेक के सार विचारादि गुणों के समूह से मनोहर है। उसका शरीर 
सात हाथ का और रूप में रंमा अ्रप्सरा के स्वामी इंद्र जैता है। उसके 
नेत्ररमल, वदनकमल, फरफमल और पदकमल इस प्रकार सुंदर हैं कि 
दूमरा कमल घल में फेंक दिया गया है, श्रर्थात्‌ जल में निवास कराया 
गया है। अपने तेब के कारण, उसने तारा, चंद्र और सूर्य को आकाश 
में घुमा दिया है। अर्थात्‌ उसके तेज ने तारा, चंद्र श्रौर यूय को 
श्राकाश में चक्कर में डाल दिया है। रूप के कारणा कामदेव को श्रनंग 
अर्थात्‌ भंग बिना करके निकाल दिया है। बह धेय॑ में मेर पंत, गंभीरता 
में समुद्र है, ओर मनोहरता के संचय का स्थान | उसके निरुपम रूप को 
देखकर कुछ लोग ऐसा कट्दते हें कि विघाता ने कलिकाल के मय से सब 
गुर्णों को इसमें ही एक स्थान पर संचित कर रखा है। अथवा इसने पूर्व 
सनम में अ्रवश्य धिनेश्वर को पूजा है, जिससे उसको रंभा, पद्मा ( लक्ष्मी ), 
गोरी, गंगा, रति और विधि ने वंचित किया है। कोई बुध ( पंढित ), कोई 
गुरू ( बृहस्पति ) फोई कवि ( शुक्र ) आगे रह न सका । अर्थात्‌ उन सबको 
उसने ध्रींत लिया है। 

( इेष द्वारा बुध, बृहस्पति, भुक को बीतने का उल्छेख है। ) 


( धर६ ) 


पे पाँच सो गुणवान्‌ शिष्यों से संबंटित सर्वत्र धूमा करते हैं और 
मिथ्यात्व से मोहित भतिवाले होने से यज्ञ कम करते हैं, परन्तु वह तो छुले 
तेज के बहाने उनके चारित्रशान के दशन की विशुद्धि प्राप्त होने के लिए है |: 


अर्थात्‌ इस कारण उनको रक्षत्रय का उल्टा लाभ होने वाला है। 
श 


अय 


जंबूद्वीप के भरत-क्षेत्र में प्रध्वी-तल के मंडन-भूत मगघ-देश में औशणिफ 
नामक राजा दै। वहाँ भरेष्ठ गुब्चर नामक ग्राम है। उस गाँव में बसुभूति 
नामक सुंदर ब्राह्मण बसता है। उसकी मभार्या सफलगुणंगण के निधानभूत 
पृथ्वी नामवाली थी। उसके विद्या से अलंकृत पुत्र का नाम श्रति सुजान 
गौतम है। 
श्रथे 


श्रंतिम तीर्थकर ( श्री महावीर स्वामी ) केवल शानी हुए. । फिर चर्तुविध 
( ताधु, साध्वी, आवक, श्राविका ) संघ की प्रतिष्ठा कराने के अवसर पर 
शानी स्व्रार्मी पावापुर संप्राप्त हुए अर्थात्‌ पघारे। वे चार प्रकार की ( भुवन- 
पति, ध्यंतर, ज्योतिषी श्रोर वैमानिका ) देवजाति से युक्त थे। उस पावापुरी 
के उद्यान में ( देवताओं ने ) ऐसा समवसरण किया कि जिसके देखने से 
मिथ्यामति वाला जीव खीजे श्रथवा खेद पाये । उस समवसरणा में त्रिभुवन- 
गुरु ( बीर परमात्मा ) सिंहासन पर श्राकर बैठे । तत्काल मोह तो दिगंत 
में प्रथिष्ट डो गया और क्रोष, मान, माया श्रौर मद के समूह, श्रयवा इन 
दोषों से युक्त जीव, प्रभु फो देख कर उसी प्रकार भागने लगे ल्षिस प्रकार 
दिन में चोर मग जाता है। आकाश में देव-दुन्दुभि बजने लगी। ऐसा 
मादूम होने लगा मानो धमनरेश्वर के पधारने से ये बाजे गाणजने लगे अथवा: 
सबको ( उनके आगमन की ) खबर देने के लिए यह घोषण हो रही हो ! 


देवताओं ने वहाँ फूल की दृष्टि की श्रोर चौंहठ इंद्र प्रभु के पास सेवी 
की प्राथना फरने लगे | ग्रथवा इस प्रकार कहने लगे कि 'तुम॑ अपनी तैवा 
( का सौभाग्य ) हमको दो ।! प्रभु के मस्तक के ऊपर चामर श्रोर छुत्र शोभा 
दैने लगे और झपने रूप के फारण प्रभु जगत्‌ को मोहित करने लगे । फिर 
उपशम रूपी रस के समूह को भरभर कर प्रभु बरसाने लगे और योजम॑ 
पंत ( चारो दिशाओं में ) सुन सकते के योग्य वाणी से बखान ( घ्स 
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( ५४३० ) 


का ) फरने लगे। अर्थात्‌ धर्मोपदेश देने लगे । इस प्रकार वर्धभान स्वामी 
को पघारे हुए लान कर देवता, मनुष्य, किज्षर और राजा आने लगे। उस 
समय कान्ति के समूह से श्राकाश में झलमलाट होने लगी और झाकाश 
से उतरते हुए विमानों से रणरणाट शब्द होने लगा | उन्हें देखकर इंद्रभूति 
( गौतम ) ब्राह्मण मन में चितन करने लगा कि ये देवता हमारे यश के 
निमित्त श्राते हैं । तदुपरांत तीर के वेग के समान गतिमान देवता एक दम 
गहगहाट करते समयसरण में पहुँच गए। इसलिये श्रमिमान से भर कर 
६ इंद्रभूति ) कहने लगा और उस अवसर पर क्रोध से उसका शरीर कॉँपने 
लगा । वे इस प्रकार कहने लगे कि मूख जैसे मनुष्य तो बिना जाने स्वश फो 
छोड़कर दूसरे स्थान पर माग चछ्षायें श्रोर दूसरे की प्रशंसा करें-यह तो हो 
सकता है, पर ये तो देवता--जैसे कहद्दे बाते हैं. फिर भी ये क्यों डोलायमान 
हो रहे हें। इस दुनिया में मुकसे अधिक दूसरा शानी कौन है ? (इस 
विषय में ) मेरु के श्रतिरिक्त दुसरी उपमा किससे दी काये ! श्रर्थात्‌ ऊँचाई 
में मेर को उपमा है। उसके लायक तो में हूँ। फिर इस तरह क्‍यों 
होता है ! 
ञ्र्थ 

वीर प्रभु केवल शान से युक्त हो गए। तदुपरांत देवपूबित, संसार से 
तारने वाले नाथ पाबापुरी को प्राप्त हुए अर्थात्‌ वे पावापुरी झा गए. | वहाँ 
देवों ने बहु सुख के फारण ऐसे समवसरण की रचना की कि बगत्‌ में 
दिनकर के समान प्रकाश करनेवाले बिनेश्वर स्वामी सिंहासन पर विराजमान 
हुए और सर्वत्र जयलयकार होने लगा। 


ञ्थे 


उस समय इंद्रभूति भूदेव ( ब्राह्मण 9» निवडमान रूपी गण के ऊपर 
लढ़ा अ्र्यात्‌ अभिमान से मर गया | हुंकार करता हुआ चला कि बलिनेश्वर 
देव कौन है १॥ १७॥ 

( झ्ागे चलकर ) उसने एक योजन में समवसरण का प्रार॑म देखा। 
उसने दसो दिशाओं में विविध स्त्रियों श्रोर सुरर॑भा ( देवांगना-अप्सरा ) को 
आते हुए देखा ॥ १८॥ 

( इनके भ्रतिरिक्त ) समकसरण में मणिमय तोरख, हजार योचना के 
दंडवाला घमंध्वलष, और गढ़ के कांगरा ( कोसीसा ) के ऊपर नये-नये घाद 


( ४११ ) 


€ विचित्र रचनापूर्ण ) दिखाई पड़े। वर से विवर्णित जंतुगणश को देख 
आठ प्रतिहाार दिखाई दिए ॥ १६ ॥ 

६ इनके अतिरिक्त ) देवता, मानव, किन्षर, असुर, इंद्र, इंद्राणी, राधा 
फो प्रभु के चरणकमल की सेवा करते हुए देखकर, चमत्कृत होकर वह चिंतन 
'करने लगे | सहलकिरण के समान तेथस्वी, विशाल, रूपवंत, बीर जिनवर को 
देखकर विचार करने लगे कि असंभव कैसे हुआ ! यह तो वास्तव में इंद्रजाल 
है। ( हस प्रकार विचार कर रदे थे कि इसी अवसर पर त्रिश्चगगुरूु वीर 
परमात्मा ने इंद्रभूति-इस नाम से पुकारा । ) शीमुख से वेद के पर्दों द्वारा 
उसका संशय मिटा दिया गया। फिर उसने मान को छोड़कर मद को दूर 
करके भक्ति से मस्तक नवाया श्रौर पाँच सौ छात्रों सहित प्रभु के पास ब्रत - 
( चरित्र ) स्वीकार किया | गौतम ( सब में ) पहला शिष्य था ॥ २३ ॥। 

मेरे बांधव इन्द्रभूति ने संयम की बात स्त्रीकार की यह जानकर श्रम्ि- 
भूति प्रभु के पास श्राया | प्रभु ने नाम छेकर बुलाया | उसके मन में जो 
संशय था उसका श्रभ्यास कराया श्रर्थात्‌ वेदपद का धरा ग्रथ समझाकर 
संशय दूर किया, इस प्रमाण से अनुक्रम से ग्यारह गणधर रूपी रक्ों की प्रभु 
ने स्थापना को ओर इस प्रसंग से भुतन-गुरु प्रभु ने संयम ( पाँच सहात्रत 
रूप ) सह्दित भावकों के बारह ब्रत का उपदेश किया । गौतम स्वामी निरंतर 
दी दो-दो उपवास पर पारण करते हुए विचरण करते रदे। गौतम स्थप्रामी के 
संयम का सारे संसार में जयजयकार होने लगा ॥ २६॥ 


वस्तु 


इंद्रभूति बहुमान पर चढ़ा हुंकार करता काँपता तुरत समवसरण पहुँचा । 
तदस्तर चरम नाम (वीर प्रभु ) स्वामी ने उसफा सवंसंशय एकदम नष्ट किया 
इससे उसके मन के मध्य बोधिबील ( संज्ञात ) प्राप्त हुआ। फिर गौतम 
संसार से विरक्त हुआ, प्रभु के पास दीकछ्वा ली, शिक्षा अश्रंगीकार की श्रौर 
गणघर पद प्रात किया ॥ २७ || 
| भाषा 


झात्र सुंदर प्रभात हुआ; भ्राज पसली में पुणय भर गया। गौतम स्वामी 
को देखा जिनके नेत्रों से अमृत हरता है ब्रथवा अमृत के सरोवर के समात्र 
नेजवाके गौतम स्वामी को देखा ॥ २८।। वे मुनि-प्रवर गौतम-स्वामी पाँच . 
सौ मुन्रियों के साथ भूमि पर विध्वार करते ये ओर अनेक भब्य ज्ीयों को 


(४३२ ) 


प्रतिबोध देते थे । समवसरणं में जिन-बिन कों' संशय उत्पन्न होता था के 
. परोपकार ( परमाथे ) के निमित्त भगवान से पूछते और बिसे छिसे वे दीक्षा 
देते थे उसे केवल-शञान प्राप्त होता था। अपने पांस केवल शान नहीं था 
कितु गौतम स्वासी इस प्रमाण से केवल-शान देते थे। गुरु ( वर्धमान 
स्वामी ) के ऊपर गौतम स्वामी की अर्यंत भक्ति उत्पन्ष हुईं थी और इस 
मिष ( बहाने से ) केवल शान प्राप्त होने वाला है।| ३१॥ परतु श्रभी 
भगवान्‌ पर श्रपना राग रोक के रखते हैं, श्रथवा रंग से भर ( अ्रत्यधिक 
रूपेण ) प्रभु के ऊपर राग रखते हैं। जो अ्रष्टापद शेल ( पव॑त ) के ऊपर 
श्रपने आत्मबल के द्वारा चढ़कर चौबीस तीथंकर्री की बंदना करते हैं दे 
मुनि चरमशरीरी होते ई अ्रर्थात्‌ वे संसार के मध्य मोद्त प्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार भगवान्‌ का उपदेश सुनकर गीतम गणघर श्रष्टापट की श्रोर 
चले ( अर्थात्‌ समीप पहुँचे ) | पंद्रह सी तापस उनको अ्याते दिशदाई दिये । 
तापस सोचने लगे कि “तप से हमारा शरीर शापित हो गया तो भी इस 
पर्वत के ऊबर पहुँचने की शक्ति हमें प्राप्त नहीं है। यह तो दृढ़ फायावाल्ला है 
द्ाथी के समान गरन्नता दिखाई पड़ता हे। यह फिस एकार सद़ सकता है १?? 
इस भारी श्रमिमान से तपसस्‍्वी मन में साचने लगे | ( तब तक ) गौतम सूर्य 
को किरणों फा श्रालंबनन लेकर वेग से चढ़ गये | कंचन-मणि से निध्न्न दंड, 
कलश, ध्वज दृत्यादि प्रमाण वाली वरर॒र्ए ज्ञिसके ऊपर थीं। महाराज भरत के 
द्वारा बनाये गये ऐसे जिन-मंदिर का देखकर उन्हें परम श्ानंद प्रात 
हुआ ॥ ३६ ॥ 

अपने-अपने शर्रार के प्रमाण से चारों दिशाश्रों में जिन! की प्रतिमा 
संचित की । जिन-बिंब के प्रति जिनके मन में उछ्लास था उन्होंने प्रमाणित 
किया | गौतम स्त्रामी उस राक्रि को वहाँ रहे। उस स्थान के रहनेवाके 
बज्र-स्वामी के बीवतीयंक जमक बाति के देवता ग्राए। उनको गौतम स्वामी 
ने पुंडरीक फंढरीक का श्रध्ययन सुनाकर प्रतियोध कराया। 

तत्पश्चात्‌ वहाँ से लौटते हुए. गौतम स्वामी ने सभी तारतों को-- 
५५०० तापसों को-प्रतिबोष किया श्रर्यात्‌ शान दिया, और ( उन्हें दीच्चा 
देकर ) अपने साथ लेकर यूथाधिपति की भाँति चल पड़े । दूध, चीनी ओर 
घी एक ही पात्र में मिलाकर लाकर, उसमें ( निज का ) अमृत वर्षीय अश्रंगूठा 
रखकर गौतम स्वामी ने सभी तापसों को छ्ीराध्न का पान करवाया । 


' उस समय पाँच सौ तापसों के द्वदय में, उज्ज्यल पीर के कारण 


तक 


(५३३ ) 


अर्थात्‌ ह्वीर को चखफर, शम भाव, पवित्र भाव उस्न्न हुए, एवं तच्चे गुरु के. 
संयोग से वे सभी छ्वीर का कोर चज़कर केवल-शान रूप हो यये; श्रर्यात्‌ , 
पाँच सौ तापसों को छीर पान. फरते ही केवल-श्ान की प्राप्ति हो गई। 
( दूधरे ) पाँच सौ को , आगे चलते हुए बिननाथ के समवसरण ( एवं ) 
उनके तीन गढ़ आ्रादि देखते ह्दी लोक-परलोक में उद्योत ( पवित्र ) करनेवाले 
केवल-शान की प्राप्ति हो गई | 

(शेष ) ५ सौ तापस बिनेश्वर की श्रम्गत तुल्य एवं श्याम मेघ सम 
गरखती हुई वाणी श्रवण फर केवल-शानी हुए ॥ ४२-४३ ॥ 


वस्तु 


इस अनुक्रम से १५०० केवल-शानी मुनिययों से. फारिंग होकर गौतम 
गणधघर ने प्रमु के पास ल्ञाकर, दुर्भावनाओं को हरकर जिन नाथ की वंदना 
की | लग-गुरु के वचन सुनकर अपने शान की निंदा करने लगे। तब चरम 
लिनेश्वर कहने लगे कि हे गौतम | तू खेद न करना, अंत में हम दोनों सच- 
मुच बराबर बराबर होंगे श्र्यात्‌ दोनोंदी मोक्ष पद की प्रासति करेंगे ॥ ४४ ॥। 


श्री बीर बिनेंद्र स्वामी पूंणिमा के चंद्र की भाँति उल्लास से भरत क्षेत्र 
में ७२ वर्षों तक बसे रहे | ( प्रात।काल होते ही) उठते ही, कनक-कमल 
'पर चरण परते हुए, संध-सहित, देवों द्वारा पूजित, नयनानंद स्वामी, 
पावापुरी आ्राए। ( उन्होंने ) गौतम स्वामी को देवशर्मा ब्राह्मण के प्रतिबोध के 
लिए भेजा । जिशला देवी के पुत्र को परमपद मोद्ध को प्रासि हुई । देवशर्मा 
को प्रतिबोध करके गौतम स्वामी ने लोटते ' हुए देववाओं फो आकाश में 
देखकर ख्रिस समय यह बात ज्ञानी उस समय मुनि के मन में नाद-मेद . 
( रंग में शंग होने से ) उत्पन्न होने वाके विधाद के सहश ,श्रत्यंत विधाद 
उत्पन्न हुआ । ( गौतम स्वामी सोचते हें कि )-स्वामी थी ने लान-बूश 
कर कैसे समय में मुझे श्रपने से दूर किया । ,छोक व्यवहार फो जानते हुए भी 
उस प्रिलोकी-नाथ ने उसे पाला नहीं। स्व्रामिन्‌ | आपने बहुत अ्रच्छा 
पिया | श्रापने खोचा कि वह मेरे पास केबल-ज्ञान माँगेगा, भ्रथवा ऐसा 
सोचा हुआ लगता है कि बच्चे की भाँति पीछे लगेगा (कि मुप्ते भी. साथ ले 
जाओ ) । मैं मोला-भाला उस वीर बितेंन्द्र की भक्ति में फुललाफर एयक्‌ कैसे 
किया गया दम दोनों का पारस्परिक प्रेम, हे नाथ, आपने ऐक्यपूर्य 
रीति से निमाया नहीं | यही सत्य है। यही बीतराग है बिसढ्नो र॑च मात्र 


| भरे४ ) 


भी राग नहीं लगा । यों सोच विचार कर उस समय गौतम स्वामी ने अपना 
रागासक्त चित्त विराग में लगा दिया। उलट कर आ्राता हुआ उत्त केवल-शान 
को लिसे राग ने पकड़ रखा था। (जो दूर ही दूर रहता था ) श्रव राग के 
दूर होते ही गौतम स्वामी ने सहज ही में प्राप्त किया । उस समय तीनों मुवन 
में जयजयकार हुआ । देवताओं ने केवल की महिमा चताई और गौतम 
गयाधर ने व्याख्यान किया बिससे भव्य जीव संसार से मुक्त हो ॥ ४६ ॥ 


बरतु 


प्रथम गयांधर ५० साल तक गृहस्थ बने रहे--अर्थात्‌ ५० साल तक 
घर में रहे । तीस वर्षों तक समय से विभूषित रहे। श्री केवल-शान द्वादश 
वर्षो तक रहा तीनों भुवनों ने नमस्कार किया। ६२ बष की श्रायु पूर्ण 
करके राजग॒ह नगरी में स्थापित हुए. श्रर्थात्‌ गुणवान्‌ गौतम स्वामी राजगह 
में शिवलोक सिघारे ॥ ५० ॥ 


भाषा ( ढाल ६ ) 


जैसे श्राम्न पृद्ध पर कोयल पंचम स्वर में गाती है, जेसे सुमन-वन में 
सुरभि महक उठती है, जेसे चंदन सुंगघ फी निधि है, जेसे गंगा के पानी में 
लदरें लहराती हैं, ज़ैसे कनकांचल -( कनक+ भ्रॉँचल ) सुमेरु पंत अपने 
तेज से खगमगयता है उसी भाँति गौतम स्वामी सौमाग्य के भंडार हैं ॥ ५१ ॥ 

जैसे मानसरोवर में हंस रहते हैं, जैसे इंद्र के मल्तफ पर स्वयं मुकुट हाते 
हैं, जेसे वन में सुंदर मझुकरों का समूह होता है, जैसे रत्नाकर रत्नों से 
शोभायमान है, जेसे गगन में तारागण विकसित होते रहते हैं, उसी तरह 
गोतम स्वामी गुणों के लिये क्रीड़ा स्थल है| ४२ ॥ 

पूर्शिमा की रात्रि को जेसे संद्र शोभायमान प्रतीत होता है, कल्पवृत्त 
की महिमा से जेंसे समस्त लगत्‌ मोहासक्तः हो जाता है, प्राची दिशा में 
जैसे दिनकर प्रकाशित होता है, सिंहों से जैसे विशाल पंवंत शोभित होते हैं, 
नरेशों के भवनों में जैसे हाथी सिंघाढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार इन मुनि-प्रवरु 
से लिन-शासन सुशोभित दे ॥ ५४३ ॥ 

जैसे कल्पवृक्ष शाखाओं से शोभायमान है, जैसे उत्तम पुरुष के मुख में 
मधुर भाषा होती है, जेंसे वन में केतकी पृष्य महक उठते हैं, जेंसे पति 
अपने भुश्बल से प्रतापी शेता हैं ( चमकता हैं), लेसे जिन मंदिर में घंटारक 


( प३४ ) 


होता रहता है--घंटा बते रहते हैं, उसी भाँति गौतम स्वामी अनेक लब्धियों 
द्वारा गहगहा रहे हैं || ५४ ॥ 


आज़ ( गौतम स्वामी के दर्शन किए तो ऐसा समझना चाहिए कि ) 
चिंतामणि रक्ष हाथ आया है, कल्पवृक्ष मनोवांछित फल देने लगा, काम- 
कुंम भी बस में हुआ, कामघेनु मनोकामना पूर्ो करने के लिए तैयार हुई, 
आठ महा सिद्वियाँ घर पर आ गईं । इसलिए, हे महानु भावों | आप गौतम 
स्थामीका श्रनुसरण कीजिए | ५५४ || 

गोतम स्वामी को नमस्कार करते हुए सर्वप्रथम प्रणवाध्वर 5» बोलो, 
उसके बाद माया बीज ( द्ृकार ) सुनिए, पश्चात्‌ भ्री मुख की शोभा फरो, 
प्रारंभ में अरिहंत देव का नमस्कार कीजिए, पीछे सविनय उपाध्याय की स्तुति 
फीजिए | इस मंत्र से गौतम स्वामी को नमस्कार फीक्षिएगा 5 हिं. श्री, 
श्ररिहंत उपाध्याय गौतमाय नमः ॥ ५६ ॥ 

पराघीनता क्यों अंगीकर करते हो । देशदेशांतर का क्‍यों चक्कर फाटते 
हो, क्यों श्रन्य प्रयास करते हो, केवल मुँह-श्रंघेरे उठकर गौतम स्वामी का 
स्मरण कीजिए ताकि समल्‍्त काय तत्काल सिद्ध हो जाये और नवों निषियाँ 
झापके घर में विलास करें ॥ ५७ ॥ 


वि० १४१२ में गोतम स्वामी को केवल शान की प्रासि हुई। वह अ्रमा- 
बस्या का दिन था। उस दिन खंभात नगर में, पाश्व प्रभु के प्रसाद से हस 
परोपकारी कवित्त की रचना की । 

( बर्ष, मास, दिवस आदि के ) आरंभ में मंगला्थ यह कविच ही 
बोलिए, पर्वों के महोत्सव में मी इ कवित्त को ही श्रप्रस्थान दीक्िये, क्योंकि 
यह रास ऋद्धि, इंद्धि ओर कल्याणकारफ है ॥ ४८ ॥ 

घन्य है वह माता लिसने गौतस स्वामी को श्रपनी फोख में धारण 
किया | धन्य हैं वह पिता जिनके गोत्र में वे श्रवतरित हुए। धन्य है वह 
सदगुरु बिन्होंने इन्हें दीक्षा दी । 

विनयबंत, विदा-मंडार और इस घरती पर अनंत गुणवान ऐसे गौतम- 
स्‍्थामी तुम्हें ऋद्धि, वृद्धि दे. ओर तुम्हारा कल्याण करें। वटइक्ष की भाँति 
शाखाओं का विस्तार हो ॥ ४६ ॥ 

गौतम स्वामी का यह रास पढ़ें, चतुर्विध्ि संघ को भ्रानंद उत्पन्त कराएँ, 
सकल संघ को श्रानंद प्रात हो। कुंकुम और केशर का भूमि पर छिड़काव 
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कराओ, माणिक्य ओर मोतियों के स्वस्तिक बनवाझो; उसपर रत्मविशड़ित 
सिंहासन रखबाओ, उसपर बैठकर गुरु गोतम स्वामी व्याख्यान देंगे, उपदेश 
देंगे जिसे सुनकर श्रनेक भावक जीवों के कार्य पूर्ण होंगे। उदयंत मुनि इस 
रास के रचयिता कहते हैं कि गौतम स्त्रामी के ह रास को पढ़कर और 
सुनकर प्राणी इृ8 भव में विलास की प्राप्ति करता है और परलोक में मोछ 
प्रास करता है। इस राख को पढ़ने और पढ़ाने वाले के घर में भ्रेष्ठ हाथियों 
की लक्ष्मी प्राप्त हो श्रोर उसकी मनोवांद्ित श्राशा फलीभूत हो । 


रास एवं रासान्वयों काव्य 
शब्द-सूची 


ञ्ु 
अइरि 
अइइवि 


अखर 
श्रक्खि 
अखत् 
श्रखाडएउ 
श्रख्ीऊ 
श्रखूट 
श्रगस्ति 
श्रगास 
अगि 
अग्ग 
अगेवाणु 
अंखि 
अंगार 
श्रंगीकरी 
अंग 
श्रगुल 
अचितु 
अ्रचीतविक 
अ्रचेत 
श्रश्चभु 
अच्छुइ 
अचयसु 
झजाणु 
श्रञो 


शब्द-सूची 


सं० च० अपि>प्रा० वि० >अप» अ य हइ॒ 
[ भ्रतिरि ] घनाठ्य सं० श्राचाय > प्रा० श्रइरि 
सं० श्रथ वा-हवइ, हवि सं० अर्वाक प्रा० इहव्वं> झप० 
अहवइ [ श्रभी ] 
सं० अद्र 
सं भश्रद्धि 
सं० अक्षेत्र>प्रा० अक्खित्त 
सं० अ्रच्चवाट >> प्रा० श्रक्खाय 
सं० भ्राख्यात> प्रा० अकक्‍्खाय >> अरप० श्रक्खिउ 
सं० क्षुत >प्रा० खुद्दम्मि >> श्रप० खुट्ट इं 
सं> श्रगस्त्य 
सं० भ्राकाश> प्रा० श्रागास >> श्रप० श्रागास 
सं० भ्रग्नि> ध्रा० अग्गि >> प्रा० श्रग्गि >> श्रप० श्रग्गि 
सं श्रग्न 
सं० अ्ग्रानीकम्‌ > प्रा० अग्गे +याणयं 
सं० श्रकद्धि> प्रा० श्रक्खि>> प्रा० अक्खि 
सं० श्रद्धार प्रा० श्रंगारो 
सं० अज्ञीकरोति 
सं० अडझ् 
सं० अंगुल प्रा० श्रंगुल 
सं० अ्रवितित>प्रा० श्रचिंतिश्र >> अप० श्रचितिठ 
सं० अचितितम्‌ > प्रा० चिंतेहइ >> अ्रप० चिंतवह 
सं० अ्रचेतस_ 
सं० भध्रत्यदूभुत > प्रा० भ्रश्चन्भूश्र 
पा० भअ्रच्छुति > प्रा० भ्रच्छुइ 
सं० अयश$ >प्रा० अ्रखसों > भ्रप० अ+जसु 
सं० श्रशान >> प्रा० भ्रणाणों > श्रप० अरज्ाणु 
सं० ्रद्यापि >प्रा० अजइ--भ्रज वि 


श्रजीउ 
अजी य 
शब्रज्यालउ 
अजी उ 


अजश्यानपणई 


अ्रंच 
अट्ठमी 
श्रट्टावय 
अ्रट्टीचरस उ 
श्रठ 
अश्गमीय 


ब्रणुजा णतु 
अया[वीहतउ 


अशणुमोर 


अखणमूउ 
अगविमासिउं 
अ्रणाह 
अगणीपरी 


अ्रणीयालां 
अनुसरउ 
अगूरी 
अशखंगु 
अ्रतिषण 
अदभूय 
अपरइ 
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सं० श्रद्यापि-> प्रा० श्रज्नवि > श्रप० हि० श्रजों, श्रणों 

सं» श्रद्यापि > प्रा० श्रजवि---भ्रजइ गु० हजीय 

सं० उजवलायितम्‌> प्रा० उजला धय॑ं >> श्रप० उनल्काइउं 
सं० अदापि > प्रा० श्रजवि--अज्जिव 

सं० अय + झह > प्रा० अज्जुण्दो > म० श्रजून 

सं० अ्रज्ञान+त्वन > प्रा० अज्ञान+त्रणु > अ्रप० अ्रशान +- 
प्पयणु 

सं० ग्रचिंष > प्रा० अद्चि 

सं० श्रष्टमी > प्रा ० श्रद्धमी 

सं० अष्टापद > प्रा० श्रद्टावय 

सं० श्रष्टोसरशत> प्रा० भ्रद्ट + उत्तर +सअ्र गु० श्रद्ोतरसो 
सं? श्रष्ट >प्रा* श्रट्ठ 

[ अ्रन > नहीं )+-सं० गम्यते > प्रा० अण (> नहीं )-- 
ग्म्मइ् 

[ शभ्रण ७ नहीं ] +सं० भानत्‌ 

[अण - नहीं |+8० बिभेति> प्रा० अण ( पनहीं )+- 
बिहेइ, बिहइ 

अण-+ मारि-> प्रा० अ्रण + मारिश्रम्सि > श्रप ० श्रण+ 
मारिश्रह्न 

खयण[ + सं० मृत->प्रा० श्रण + मुझे >> श्रप० शरण + मुठ 
अ्रण-+ सं० विमशितम्‌ >> प्रा० श्रण + विमस्थिश्रं 

सं० श्रनाथा> प्रा० तथा अप*>» अखणाह 

सं० एनेन + परि > प्रा० एणि परि>> श्रप० एणाएँ परि 
[ हृठ मार्ग से 

[ श्रणिय+ आल ] सं० अशि+अ/ल [ नोकीला | 

सं० अनुसरामि> प्रा० अ्रणुसरमि >> अ्रप० श्रणसरउं 

सं० श्र + पूरिता>पप्रा० श्रणुकरिया 

सं० श्रनंग > प्रा० श्रणंगो 

संं० अतिधनक > प्रा० अतिधयण न 

सं० [ अदुसुत ] सं० भूत>प्रा० भूय 

सं० आधरति-> प्रा० आधरइ 


अनह 
झनारिल 
अनु 
खनेरइ 
श्रन्तेउर 
श्रज्न 
अपछुर 
अपइहरीय 
अपंडवु 
श्रप्रमाणु 
प्रवाह 
अबाह 
अभिमानु 
प्रभिमानु 
पमिरासु 
“प्रभिरासूं 
»भिवनु 
शअ्रमरताल 
शमर 
झमराउरि 
श्रमरा पुरि 
श्रमारि 
अपमिय 
श्रमीय 
अंबि 
अंबिकि 
श्रम्हााधिउ 
अ्रति 
अरशिइं 
अरध 
अरहरि 
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सं० अ्न्यानि>प्रा० भ्रण्णुई 
शं० श्रनाये > प्रा० श्रणारिम 
सं० श्रन्यत्‌ 9 प्रा० श्रण्णं > श्रप० श्रणणु 
सं० अ्रन्यतर >> प्रा ० अन्केरठ, अण्णवर 
सं० अन्तःपुर >> प्रा० श्रन्तेउर 
सं> अन्य > प्रा० अणण 
सं० श्रप्सरस्‌ > प्रा० अश्रच्छुरा 
सं० अपहूता > प्रा० ओहरिश्ा, श्रोहरिया 
सं० अपाण्डब > प्रा० अ्रपंडव 
सं> श्रप्रमाण 
[ श्र+बाहु ] सं० बाहु [ हिंदी बाँह ] 
सं० अब्ाषम्‌ [ श्र+बाघ ) 
सं० श्रभिमान 
सं० अ्रभिमान 
सं० अ्रभिराम 
सं० श्रभिराम 
सं० श्रभिमन्यु >प्रा० अ्रद्विमण्णु 
सं० श्रमरशाला 
छुं० श्रमर 
सं० श्रमरापुरी >प्रा० श्रमराउरि 
सं० झमरापुरी 
सं० श्रमारि>प्रा० [ हिंसा निवारण ] 
सं० श्रमृत> प्रा ० झ्रमिय 
सं० भ्रमृत 
सं० ग्रंबा 
सं>० अंबिका 
सं० भ्रस्माहश प्रा० श्रम्दाइस [ हम लोगों के समान हु 
सं० श्ररति 
सं० अ्र्थन 


' सं» अंधे 


प्रा० श्ररधष्ट > भ्र१० श्ररहद्ध 


अरिहंत 
श्री 
अरीयण 
अजन 
अजुनु 
अहंपद 
अ्रलज 
अलणिय 


श्रवग्रहु 
श्रवगणशवत 


अवतरहं 
शभ्रवतारंति 
अवदात 
अवधारि 
अवधि 
अवनी य 
अवरू 
अबराहु 
अ्रवसप्पिणि 
अ्रवसि 
अवदेल ह 
अवाठी 
ख्रवास 
श्रविकुर्ल 
अविणउ 
अवियुगव्‌ं 
अ्रषिहढ 
अवेलां 
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सं० अ्हंत्‌ > प्रा० भ्ररिहंत 

सं० श्ररि 

सं० श्ररिजन > प्रा० अरियण 

सं० ऋणुन 

सं० अजुन 

सं० अहँत + पद 

सं> झ्रलल 

सं० अलावपण्यिका > प्रा० अ्लावरिएया > भ्रप० अ्रद्धणी 
अलबणु 

सं० अ्वग्रह 

सं० अवगयुयति, श्रवगणी >प्रा० श्रवगणिश्रा:> श्रप० 
क्रवारा[ 

सं० अवतरिता 

सं० अ्रवतारयन्ति 

सं० श्रवदात [ उज्ज्वल ] 

सं० अ्वधारय >> अ५० अ्रवधारि 

सं० अवधि 

सं० अ्रवनी 

सं० श्रवर [ हिं० ] और 

सं० अपराध >> प्रा ० श्रवराहो >> अप० अवराहु 

सं० अवसपिणी > प्रा० श्रवसपिणि 

सं० अ्रवशा, अवशेन 

सं० अ्रवदेलयति 

सं० उपस्थिता > प्रा० उपद्ठिशा 

सं० आझ्रावास 

सं० अविकल 

€ं० ग्रविनय 

सं० अ्वियुक्तम 

सं० श्रविघट > प्रा० अविहढ 

प्रा० भ्रम्मि>> श्रप० अहिं > झ्राईं >> आ [ बिना समय 


नष्ट किए. ] 


अश्यवंध 
अत उस 
अ्संरत 
श्रसथानि 
असंघठ 
असमाधि 
अतंमम 
असरणु 
असवार 
भ्रसाहू 
अतधिव 
असेस 
अख 
अ्ाह 
अहनिसि 
अ्रहमति 
श्रहर 
अदह्द [व ] 
अधिनाण 
अहूठ 
अक्ष 
अहेडइ 
आंफणी 
श्रांगह्‌ 
आइ 
आइयसु 
श्राउ 
आउचखड 
अभ्राउज 
झाएस 


आफ॑पीठ 
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सं० छाश्य + बंध 

सं० श्रशकुन->प्रा० श्रतठण 
सं० श्रसंख्य 

सं० आस्थान [ बैठक ] 

सं० अश्व + बंध > प्रा० आसयंघ 
सं० असमाधि 

सं० असंमव 

सं० ब्रशरण 

सं० भ्रश्वारोहिन >> प्रा० अस्खवार 
सं॑० ग्राबादिक > प्रा० ग्रासाढिय > श्रप० श्रासाढिउ 
सं» अशिव 

सं० अशेष 

सं० श्रस्य 

सं० शअ्रथ-> प्रा० श्रह 

सं० अहनिंश 

सं० श्रहम+मति 

सं० श्रधर >> प्रा ० श्रहदर 

सं० श्रथवा > प्रा० श्रहव 

सं० अ्भिज्ञान>प्रा० भ्रशिनाण 
सं० अधंचतु्थ > प्रा० अ्रध्युद् 
सं० अहम 

सं० आखेटफ:> घा० आदेदश 
सं० अ्ंकनिका > प्रा० अंकणिओआा 
[ लाना ] 

संं० भ्रदस > झप० आअ 

सं० ग्रादेश > प्रा० आएस 

सं> ब्ायु > प्रा० आउ 

सं० श्रायुष्य 

सं० ग्रातोथ > प्रा० आ उज्ज 

खं० श्रादेश 

सं० श्राकंपितम्‌ > प्रा० शाकं॑पिश 9 अप» द्यार्पिड 


श्राक॑पु 
श्राकली 
श्राकाति 
श्राकुलउ 
शाक्रंदती 
आगईए 
अआ्रगलउ 
आगलि 
श्रागलिठ 
श्रागि 
आगिणेय 
शभ्रायउ 
क्र्ग्गिया 
अरांकण। 
श्रांकिलु 
ध्ार्त्ि 
श्राद्भुउ 
शा 
आठ 
श्रठगुणउ 
श्राठमइ 
अाटवी 
अ्राड णी 
अयण 
अआणह 
अआयांद 
आतपि 
श्राथमवद 
आदरि 
आदरी 
आदिक्षर 


( ४४४ ) 


सं० श्राफ॑प 

सं० झा + कल 

सं० आ्राकाश 

सं० आकुल 

सं० आक्रन्दत्‌ आ्राक्रन्दन्ती [ जोर से ऋंदन फरते हुए ।. 
सं० श्रग्ने >प्रा० श्रग्गे 

सं> श्रग्म + इल्लफ, प्रा० श्रग्ग +- लउ 
संन् श्रग्म -- इल 

सं० अ्रप्रिछ॒कम्‌>> भ्रप० अग्ग हु 

सं० श्रि 9 प्रा० श्रग्गि >> झप० श्रग्गि [ श्राग ] 
सं० आग्नेय 

सें०? श्रग्राह्म > श्रमाहु 

बल श्रप्रिक्का >- प्रा० श्रग्गिया 

#० हएाकूनिका 

ः« ध्रक्र+इल 

४० अआत्ति,> शभ्रप० 'भ्रक्सि 

पु ० श्रच्छुतु प्रा० श्रच्छुठ 

सं० श्रद्य > प्रा० श्रज्ण [ श्राज् 

सं० अश्रष्ट > प्रा० श्रट्ठ 

सं० भश्रष्टगुअुकम्‌ 

सं> अष्टमे >> प्र।० अद्ठमे 

सं० श्रास्थापयति > प्रा० ग्राठवइ 

सं० तियंक्‌ गुध० श्राइणी >> प्रा० श्रड्डु [ श्राड़ा, तिरछा ] 
सं० आशा > प्रा० श्रणशा-- भ्राणा 

सं० श्रानयति > प्रा० आ्राणेय [ लाना ] 
सं० आनंद >> प्रा० आ्रायांद 

सं० ग्रातप 

सं> अत्तमेति-> प्रा० अत्यमह 

[ श्रादरना ] 

सं० आदर 

सं० भ्रादि+अभ्रद्धर 


अदिबिणेतर 
अआदेसु 
अआधउ 
आधानु 
अआंधल 
आप 
आपशाद्तास 
श्रापणुपउं 
श्रापरि 
श्रायि 
श्रापुण 
श्राफरिठ 
आबूय 
श्राभह 
श्राभिडइ 
आमली 
अामिष 
आंबिलवधमानु 
खरायरिध 
अगयस 
भ्रारठ 
अआारडइह 
आाराधह 
श्राराम 
आारांमि 
आरिण 
शआरोढई 
आलवि 
भ्रालस 
शालिंगिउ 
शे४ 


( ३४४ 2 


सं० आदिधिनेश्वर 

सं० आदेश > प्रा० आ्रादेस 

सं० अधकम्‌-> प्रा० श्रद्धअं > श्रर० श्रद्धउं [ आषा ] 
ख० आषधान 

सं० अंब [ अंधा ] 

संन आात्मन्‌ > प्रा० अ्रष्प 

सं० अपयति 

सं० आत्मत्व 

सं० आत्मना > श्रप० आपणइ 

सं० अपयति> प्रा० श्रप्पइ, अ्रप्पेइ 

सं० शात्मन प्रा० > अप्पह 

सं० श्रास्फालयति> प्रा० श्रप्फालइ 

सं० श्रज्ुंद > प्रा० अब्जुय [ आबू पंत ] 
सं० अश्र>प्रा० अ्ब्भ 

सं० प्रा० श्रब्भिडइ हिं० श्रभिरना 

सं० आमृद्नाति > प्रा० आमलइ, भ्रामरेइ 
सं० आमिष 

सं० आचाम्लवध मान > प्रा० झ्रायंबिलवद माण 
सं० ग्रादर्श > प्रा० श्राभरिस 

सं० श्रादेश>प्रा० श्राएस 

खं० आररक 

सं० आरटति >प्रा० आरबढइ 

सं० आराधवति 

सं० आराम 

सं० श्राराम 

सं० भ्रायं > प्रा० आरिय [ आय जाति ] 
सं० आ्रायणंद्धि >प्रा० आरोडइ 

सं० ग्रालपति> प्रा० झआलवहइ 

सं० आलस्य > प्रा० आालस्स 

सं० झ्रालिंग्रित>प्रा० भ्रालिंगिश 


ग्राली 
आलोकु 
अवपह 
आवाधि 
आवाठ् 
श्रास 
अगासाण 
ग्रासनउं 
आसमुद 
ब्रासवामता 
श्रासातन 
अआसारंगि 
अभ्रासासिउ 
श्रासांचरी जि 
आदि 
खअ्रासीस 
श्रांसूः 
श्राह 
ग्राहइड 
आहर 
अआहयाइश 
अआदइव 
झाहेदइ 
अहेढी 


4 

इक 

ड््गु 
इगुणहत्तरि 
इग्यारह 
इग्पारमइई 


( ५४४६ ) 


सं० श्रालात>प्रा० श्रालाश्र 

सं० श्रालोक 

सं० आवत, ग्रायाति > प्रा० अझ्रवेइ 
सं० आवास 

सं० उपस्थितकम्‌ > प्रा० उबद्ठि अअश्ज॑ > भ्रप० उवद्विश्रउं 
हं० आ्रशा->प्रा० आसा 
सं० श्र।सन 

सं० आासतब्र 

सं० श्रासमुद्रम्‌ > प्रा० श्रासमरुह्‌ 

सं० श्रश्वात्यथामन्‌ 

सं० आ्रशातना 

छासा -- रंग 

सं० श्राश्वासित > प्रा० ग्रासासिश्र 
सं० श्रासंचयंते > प्रा० आसंचरिज्जह 
सं> ब्राशा>प्रा० श्रासा 

सं० आशिस 

सं० श्रश्न॒मि>> प्रा० श्रंसुहिं 

सं० अदस -> अप० शब्राअहों या आश्रहं 
एक शहर का नाम 

सं० श्रा+ हन्‌ [ प्रहार 

सं० श्रा+इन्‌>प्र० आहणइ 

सं० श्राइव 

सं० श्राखेटक प्रा० आदेडअ 

सं० श्राखेटफ + इन्‌ 

(६) 

सं० अ्रपि०:> प्रा० वि भ्वि 

सं० एक 

सं० एक>प्रा० इक [ एक ] 

सं० एकोन सप्तति।> प्रा० श्गुणसचारि 
सं० एकादश > प्रा० ८क्ारस 

सं० एकादशतम 


इछीय 
द्द 
डुदपत्थु 
इंदपुत्तु 
इंद काल 
ड्ंदु 
इंद्रह 
इंद्र चंद 
इंद्रत॒भां 
इद्राइसि 
इंद्विली कि 
श्पस 

श्स 

इ्ह 

ड्ट्ट 

ह्णु 
इंणपरि 
इ्म 
इंसर 
इईह 

हां 
+-। 


उश्ववद 
उश्वद्दाण उ 
उकडउच्छी 
उच्चरी 
उच्छुब 
उच्छाह 
उलछग 
उजलो 


( ४४७ ) 


सं० इच्छित >प्रा० इब्छिय- 

संं० इंद्र->प्रा० इंद 

सं० इंद्रप्रत्ध >> प्रा० इंद्रपत्थ 

सं० इंद्रपुत्न-> प्रा० इंदपुत्त 

सं० इंद्रकांल >> प्रा० इंदकील 

सं० इंद्र 9 प्रा० इंद 

सं० इंद्र 

सं० इंद्रचंड 

सं० इंद्र + सभा 

इंद्र+आआाइसि ( इंद्र की आशा से ) 
इंद्रलोफ 

सं० एतम्‌ > अ्रप० एम्ब 

सं० इंदशक>> प्रा० एरिस 

सं० एष:>प्रा० एदो >> अप० इहृह 
सं० एतस्मिन्‌ प्रा० एथश्रम्हि 

सं० एतेन तथा एनेन>प्रा०ण् एएण 
[ इस प्रकार ) 

[ इस प्रकार ] 

सं० ईइवर >> प्रा० ईसर 

सं० एतद>प्रा० एश्र 

[यहाँ ] 


सं० एतद> प्रा० एश्र 


(ड) 
अभिमान (१ ) 
सं० उपाख्यान >प्रा० उवकक्‍्लाण 
सं० उत्कट + भधत्ची > प्रा० उक 3 + अ्रच्छी 
सं० उच्चरिता > प्रा० उच्च रिश्रा 
स॑० उत्सव >प्रा० उच्छुव 
सं० उत्साह प्रा० उच्छाह 
सं० उत्सव + रेंग > प्रा० उब्छुअ + रंग 
सं० उज्ज्यल >> प्रा० उजल 


» डउद्बीय 
मं उडवा 

उतपत्ति 
उचरू 
जत्तरी 
उत्संगि 
उदहद 
उद्बयी 
उद्धसिवा 
उषि 
उपगारू 
उपदेसि 

* उपराठी 
उपरोधि 
उपाह 
उपाउ 
उबाडि 
उर्मी 
उमेलि 
उमाहा 
उरतड 
उरि 
उलगे 
उलोचिहिं 
उल्लंधिठ 
उल्लट 
उल्लसह 
उबएसि 
उबट 
उबलों 
उसपियणी 


( शथ८ ) 


सं० उत्त्ित > प्रा० उद्धिश्र 

सं० उटज्न >प्रा० उडव 

सं० उत्पत्ति 

सं० उत्तर 

सं० उच्चरति>पफ्रा० उत्तरइ 

रुं० उत्संग 

सं० उदयः 9प्रा० उग्नश्रो >>अ्रप० उदउ 
सं० उद्‌ + इषिंत > प्र।० उच्चुसिदा 

सं० उद्घ्चसते > प्रा० उध्धंसइ 

सं० श्रवधि 9 प्रा० श्ोहि 

खं० उपकार > प्रा० उवयार 

सं० उपदेश 

सं० उपरिस्थित, उपरित्य > प्रा० उबरिद्ठ 
सं० उपरोध 

सं० उपाय 

सं० उपाय 

सं० उल्मुक:> प्रा उम्मुश्र 

सं० ऊष्मन्‌ > प्रा० उम्ह 

सं० उन्मेलयति 

सं० उष्मायति>प्रा० उम्हाइश्र [ उत्साह | 
सं० भ्रातुरत्वम्‌ > प्रा ० श्राउरच 

सं० उरस 

[ कन्न० उलिग >सेवा ] 

सं० उलछ्लोच 

सं० उच्लंघते 

सं० उद्‌+छुटू > प्रा० उल्लट्ट 

सं० उल्लसति>प्रा० उच्लसइ 

रं० वं० उपदेश > मआ्रा० उबएख 

हं० उद्धत्मंनू>पा० प्रा० डबट्द ( उद्डूब ) 
(सं० उद्वलिता>ग्रा० उश्वतिभ्रा 

सं० उत्सपिंणी > प्रा० उस्यपिणी 


उसर 
उर्हिं 
उद्दुण 


ऊकलंबहं 
ऊफालंहइ 
ऊमग्रतह 
ऊगरए 
ऊगारउँ 
ऊंगिठ 
ऊपधाडह 
ऊबरउं 
ऊचरह्‌ 
ऊचाट 
ऊछुलीय 
ऊछालइं 
उज्लि 
ऊबाली 
ऊजाईउ 
ऊजेणी 
ऊडयण 
ऊठदइ 
ऊठवणी 
ऊठाढ इ 
उडिडं 
ऊडाडयां 
ऊणिय 
ऊतचलिदहद 
ऊतर 
ऊतरायणि 
ऊतारडं 


( ५४६ ) 


सं० औप्सरस > प्रा० उस्स रह 

[ वहाँ ] 

सं० अधघुना > प्रा० श्रहुणा 
ऊ ४ 

प्रा० उक्कलंबह 

सं० उत्कलयति > प्रा० उक्‍्फलइ 

सं० उद्‌ +गम्‌ > प्रा० उग्गमह 

सं० उद्गरति> प्रा० उश्गरइ 

प्राण उग्गारह 

सं० उद्‌ + गम्‌>> प्रा० उग्ाओ 

सं० उद्घाटितस्मिन्‌ >>प्रा० उम्घाडियश्रंमि श्रप० उग्घाडिश्रइ 

सं० उच्चक >> प्रा ० उच्चभ्र 

सं० उच्चरति>> प्रा० उच्चर्‌इ 

खं० उत्‌ +चट्‌> प्रा उच्चाउ 

हं० उच्छुलिता > प्रा० उच्छुलिया 

सं० उच्छुलति-ते> प्रा० उच्छुलई 

स॑० उज्जबल>"उजयंत 

सं० उज्जवला > प्रा० उज्जला 

सं० उद्याति>प्रा० उज्जाह 

स॑० उजयिनी > प्रा० उजजहणी 

सं० अ्रद्टन > प्रा० श्रदुण 

सं० उत्+स्थाति > प्रा० उठ 

सं० उत्थापना >प्रा० उद्बावणा 

हिं० उठाना 

सं० उद्बयते > प्रा० उद्धइ 

हिं० उढ़ाना 

सं० ऊनिका, ऊन > प्रा० ऊणिया 

सं० उत्त्पज्यते> प्रा० उत्तजियइ 

स॑ं० उत्तर 

सं० उत्तरायण 

सं० अवतारयति> प्रा० भ्रवतारइ 


ऊतावली 
उत्तमपणुइ 
उदालिउ 
ऊष 
ऊषघसई 
ऊबथर्था 
ऊप्रस हूं 
ऊनयु 
उ्न्हां 
ऊपचजदह 
ऊपनह 
ऊपम 
ऊपर 
ऊररि 
ऊररिइं 
ऊपाइं 
ऊपाइ 
ऊपाउद 
ऊबीठ 
ऊभठ 
ऊमीठउठ 
ऊमणादूमणठ 
ऊमादिड 


( ४४० ) 


सं० उत्ताप+ इल > प्रा० उच्चावल्ल > उत्ताव +- अल 
सं० उत्तम + ब्रप० प्यण 

सं० उछालित > प्रा० उद्धालिय 

सं० ऊध्व >प्रा० उद्ध 

सं० उद्ध्वंसते> प्रा० उच्चुसइ 

सं० उद्घुत > प्रा० उद्धरिश्र 

खं० उद+इषंति> प्रा० उद्धसइ 

सं० उन्नत >प्रा० उन्नय 

सं० उष्णु>प्रा० उण्ह 

सं० उत्थते > प्रा० उद्चज्इ 

सं० उत्पन्न 

सं० उपमा 

सं ऊपरि 

सं० उपरि प्रा० उप्ररि 

सं० ऊपरि+ हं 

सुं० उत्पादयन्ति> प्रा० उप्पाश्रयन्ति 

सं० उपायेन > प्रा० उबाएयं 

सं० उत्पातयति > प्र० उप्पाउ 

नितबिढ़, गाढ़ 

प्रा० उन्मह 

सं० उद्श्नष्ट > प्रा० उन्मट्ठ 

सं० उन्मगेदुमनाः>>पप्रा० उम्मणदुम्मणभरो 
खं० उष्मायित> प्रा० उम्हाइय 

सं० ऊ% 

सं० उद्‌+ ऋण >प्रा० उद्‌ + रिण, हिं० उरिण 
सं० अवलगम भ्रप० श्रोलग्ग 

[ मराठी-ऊल्लटि ] 

सं० उद्‌ ललू - उल्लालयति हिं० उलारना 
सं० उपेक्षते> प्रा० उवेक्खइ 

सं० ऋषम >प्रा० उत्ह 

सं० उत्सन्न-> प्र० उस्सन्न 


ऊतसइं 
ऊसासह 
कपालि 
कपावइ 
कपूरि 
फर्मंघ 
कमलंतरि 
कमी रू 
कपाविठ 
कर 
फरश्रलि 
करह 
करण 
फरणुंह 
फरगु[फतूहलि 
करतार 
फ्रबक 
करम 
करमाइह 
फरबक 
क्रबठ 
करवल 
करवती 
करवाल 
कराल 
करालिउ 
करिश्रलि 
करुराए 
करिंदो 
करोड़ि 
करणि 


( ४४१ ) 


सं० उत्तु+शवसिति>प्रा० उत्सवदद 
सं० उत्‌+शध्ास >> प्रा० उस्सास 
सं० कपाल 

39 कैचति> प्रा० कप्पह 

9 फैंपूर>प्रा० कप्पूर 

5 फैंपन्थ 

» फैमलान्तरे 

9 किमीर>प्रा० किम्मीर 

9 भफैंमपते 

9) फैरे 

9 ऊफरतल >प्रा० करश्रल 

» कुंवन्ति-करंति, अत० करंति 
» कणों 

9 फैंणिकार> प्रा० कशहर 

» फरण + फतृहलि, सं० कौतूइलेन 
» फैतूँ 

9 ऊुरबफक 

» फैंमन्‌ 

» केला म्यति> प्रा० किलम्मह 
9 फरें भक > प्रा० फरंच 
खं० करक > प्रा ० करब 

७ अरपत्र >> प्रा० करवत्त 

७9 फरपत्रिका >> प्रा० कर वचिओा 
» चउरवाल 

9» फराल 

3 फरालित>प्रा० करालिय 

» _ इथेली में ] 

» फरंणा 

स॑० करीन्द्र >प्रा० करिन्दो 

9 कीटि>प्रा० कोड़ि 

» च्णं 


कर्ण 
फलश 
फलकलइ 
कलगलीय 
फलयल 
फलपतरों 
कलपांत 
कलहिजण 
कल हु 
कली 
कल्पद्रम 
फ्ल्या 
कवड़ प्रपंच 
कवयण 
कवित 
फचूंबरि 
करुत्तरीय 
कस्मली 
फ्साल 
कहटद 
कही भ॑ 

षां 

काई 

काइं 

कांई 

कांई 

काज 
काजल 
फाजलवाह 
कांजी 
काठी आरा 


( ५४२ ) 

सं० कया 

9 फैलयति 

5 से० कलकल >प्रा० कुछगुरइ अ० कुडुकुलइ 
9 फैलकल>>प्रा० कलगल 

9 कफैलकल > प्रा० कलयक 
कद्पतर 
स० कटदयान्त 

» ऊलहिन्‌+ जन ( प्रा० जण ) 
9 ए्लड् 

9 ऊैलिका> प्रा० कलिया 

9 फैल्पदुम 

9 फैल्पिता;> प्रा० कप्िश्रा 
प्रा० कब +सं०« प्रपश्च 
हिं० फोन 
सं० कविता > प्रा० कवरिश्र 

प्रा० क्‍्य +- उच्चरि 

सं० फस्तूरिका, कस्तूरी 

9 फैंश्मलित > प्रा० कध्मलिय 
9 फीस्यताल->ग्रा० फंसश्राल 
» 'ैथयति>> प्रा० फद्देइ 

» फैस्मिनू+खचित 

अप० कहां [ कुतः ] 

सं० कानि अ्रप० काइं 

» काम+#चित्‌ 

सं० कानिचित्‌ 

४ कानिलित्‌ 

9 फाय>प्रा० कज 

9 कजल 

> चिजलायिता 

» अशिक > प्रा० कजिश्म 
सं० काहिक > प्रा० कट्ठिश्र 


काराणिं 
काणि 
कान 
कांधि 
कफान्दि 
कापडी 
फामु 
काम 
फकामालय 
कामिणि 
कामिय 
कामुकि 


ए्‌ 
एआहक्षर 
ए्‌उ 
एक 
एक्षंतु 
एफमना 
एकवार 
एकसरा 


एकलडठ 
एकवीस 
'एतइं 
एतलं 
छ्ता 
एय 
एरसडठ 
एबउउं 
एवंविह 


( +४३ ) 


सं० कानन > प्रा० काशण 

9 अथनिका>प्रा० कहाणिआ 
95 कैणों>प्रा० कण्ण 

सं० स्कन्त > प्रा० कंघ 
कृष्ण 

सं० कापंटिक: > प्रा० कंपड 
9 फाम 

७9 फैंस >प्रा० क्म्म 
सं० कासालय 

9 हामिनी > प्रा० कामिणी 
9 फीस -+ इन्‌ अ्रप० कामिह 
» फंमरुक 
(ए) 

खण० एतदू >प्रा० एश्र 
सं० एश्राक्षर 
अप ० एउ 
सं० एक 

सं० एकांत 

» एफ नसः 

» एिफवार 

9 रेकसरक 

5 पफलब्य 

» एिफल > प्रा० एक्कलल 

9 एक विशति > प्रा० एकवीस, एफतीसइ 
» अयत्यः अप० एकतिउ 

» प्रयस्य+इल्लः->प्रा० एचिल श्रप० एचुलउ 
[ मराठी-एति ] 

सं० एतद्‌ >प्रा० एश्र 

5 ईहेश>प्रा० एरिस 

» ईवेत्‌ अप० एयडड 

9$ एजंबिथ 


एस 


कली 
श्रोउविठ 
शोटरणि 
श्रोधि 
ग्रोयणु 
ओरडी 
शओ्रोरस 
ओलश्वीउ 
ओलग 
ओलबी 
झोलंभा 
श्रोसप्पिणि 
सापिणि 


कह 
कए. 
कहच्छुरी 
कहटय 
फदटलि 
कट 
कक 
कठयण 
कउठतिग 
कठरय 
कठल 
फकंक 
फचोलां 
कंचण 
फंचनवष्षि 


€ भष४ ) 


सं० एथ->प्रा० एसो 

» एिष:> प्रा० एसो श्रप० एहु 
9 डउेत्कलिका > प्रा० उक्कलिशा 
» श्रावतते> प्रा० श्राउडुइ 

» अवशुठन भ्रप० ऊदढय। 

# अ्रवधि>>प्रा० अवहि श्रोहि 
9 उेपवन:>प्रा० उवयण 

3 अपवरफा 9 प्रा० अववरश्रा+उ 
9 अवधर्षक >> प्रा० ओरोहरिसो 
३3 उयलकछ्षयति-ते उबलक्खइ 
उलग 
सं० उद्र ८ आद्रि>प्रा० ओलहशई 
9 उपालंम>प्रा० उबालंभ 


सं० श्रवसर्निणी-उत्सर्यिणी 
न्कः 

सं० फानि अप० फाइं 

3 फापि>प्रा० कावि अप० कवि 
9 फा5पि+ अ्रप्सरा > प्रा० श्रब्छुरा 
9 ऊफिंदा + श्रपि 

» ऊँदली > प्रा० कशञ्नली 

9 फीनि >प्राण्काईं 

फी 

प्रा० कवहिझ >> अर० कवण 

सं० फौतुफ [ आश्चय ] प्रा० कोउय 
5 फीरबव>प्रा० कठख 

» विल>>प्रा० कउल 

# अऊक 
प्रा० कश्योल 
सं० कांचन > प्रा० कंचणय 


9 कफाचन वर्णिका> प्रा० फंचण बग्ियञा 


कज्छि 
फटकु 
कटी रकि 
कडाईिं 
कदि 
फडिचीर 
कटुउं 
फडक्सख 
कडदीय 
कदावीयठ 
कर[गावलि 
फणुप 
कांटि 
फंठि 
फरयाबंधु 
फने उर 
फ्रंत 

कद 
कंधि 
क्च्ं 
क्न्न 
कन्ह 
कन्हउ 
कन्हई 
कांपह 
कांम 
कांमु 
काय 
कायर 
कारणि 


कालडठ 


( औ४४ ) 


» कार्य > प्रा० कज्छि 

9 भटक 

9 कैटीरफ 

» फटाह > प्रा० कढाह 

» ऊँटी>> प्रा» काड़ि 

» फैंटीचीर > प्रा० कडिचीर 
# फैंटेंक>>प्रा० कठन्न 

» फैटाऋ > प्रा कर्डक्ख [ प्रेम भरी वांकी दृष्टि 
» फअषाति> प्रा० कड्ठ६ 
प्रा० फड्ठ इ 
सं० कनकावील 

9 फैनक > प्रा० कणय, कगार 
9 फैटक >> प्रा० फैंट्श्र 

» फैंठ 

७ फैथा + प्रबंध 
सं० कर्णपूर > प्रा० कणणऊर 
9 फान्त>प्रा० फंत 

9 फैंद 

» रफेंघ > प्रा० कंच 

9 फैन्या>>प्रा० कण 

» कया >प्रा० कण्ण 

99 अष्णी >> प्रा० कर॒ह 

प्रा० कण्ट + उ 

सं० कर्यप्मिन्‌ अप० कराण[हि 
हिं० कांरना 

सं० कमनू-> प्रा० कम्म 

» फीस 

» कीचित्‌> प्रा० काह 

9 फीतर > प्रा० काश्र 

» कारण 

93) कल, 


कालकुमरु 
कालमुहठ 
काल 


फाष्ट २ 
फासाग 


कासमीर 
कासीसर 
कांत 
फाइल 
किया 
किम 
फिमइव 
क्पि 
किर तार 
'किरि 
किलफिल 
किलकिलाट 
किये 
कितरहरि 


कियि 
किसउं 


किसिँं 
किहां 
'किहईं 
किहा ईं 
किह्ि 
'किह्यां 
किट्टी 

की 

कीम 
कीवायार 


( ५५६ ) 


एक राजकुमार का नाम 
सं० कालः मुखक :> प्रा० कालमुधओ 
सं० काल 


9 काठ ५ 
9 कऊयोत्सग,>प्रा० काउसग्ग 


७» फाश्मीर, 

9 फाशीश्वर > प्रा० कासीसर 
9 अस 

9 फाइल >प्रा० काहलिओआा 
» केन 

9 किमपि>प्रा० फिसह 
सं० किमपि>> प्रा० किमवि 

5 किसपि>>प्रा० किए 

» कैतृ हिं० करतार 

» किल > श्रप० किर 

[ एक प्रकार की चिल्लाहट | 
सं० किलकिलत्व >प्रा० किलकिलत्त 
9 ऊँप->प्रा० किव 

9 ऊँपगेह >> प्रा ० किवहरि 


9 कैंडपि>प्रा० केवि 
सं० रीहश >प्रा० केरिस 


» भीहशकानि 

७ फस्मात्‌> प्रा० कम्हा अप» फहां 
» फैस्मिनू> प्रा० कमिंह > अप» कहिं 
[किहां+इ | 
[ किदां+॥ ] 

[ किहां +इ ] 
सं० कै: + भ्रपि 

9 ऊकैत > प्रा० किय 

हिं० कैसे 

सं० क्लीब+झाचाय 


कीये 
कीसी 
फोहं 


कुंश्ररि 
कुंश्रर 
कुंझारि 
फखिईि 
कुंचुकिह 
कुटंब 
कुटीरडइ 
कुडड बठ 
कुण 
कुणबु 
कुतिग 
कुंती 
कुराञ 
कुपी उ 
कुमर 
कुंपीय 
कुर 
कुरुखेत्रि 
कुरदलि 
कुदनरिंदु 
कुरुनाथि 
कुरव 
कुरंगू 
कुरमाणि 
कुंशरी 
कुलंडुणु 
कुछ 


( १५४७ ) 


सं क्‍्लीषा 

9 फीहशानि > अ्रप० फहलाईं 
[ किहां ] ६० कहाँ 

प्रा० को श्रप० कु हिं० कौन 
सं० कुमारी >> प्रा० कुमरी 
9 कुमार > प्रा० कुमरा 
» कुमारी 
सं० कुद्धि>प्रा० कुक्खि, 
9 फैचुफ 

» कुंटुम्ब > प्रा० कुडंत्र, 
७ कुटीरक 

# ऊकैंडधम्ब > प्रा० कुड्डंब 
हिं० कोन 
सं० कुटम्ब >> प्रा० कुंडुबो 
सं० कोतुक > प्रा० कौ उग 
9) कुंता 

95 कुपात्र 

» कुंपित>प्रा० कुपिश्र, 
» कुमार 

» कुँमिन [ द्वाथी ] 

9) कुक 

७ कुरुक्षेत्र 

» कंरदल 

४ ऊुसनरेन्द्र 

» कुंबनाथ 

9 फीरव > प्रा० कुरुष 
७ कुरंग 

» अलाम्यति > प्रा० किलामइ 
» ऊकुररी 

४ कैशाज्थुन 

» कण 


कुलदेवलि 
कुलबोइ 
कुलमंडणु 
कुलबट 
कुलसिशण॒गारी 
कुली 
कुसंछ 
कुसुषउ 
कु सुमह 
कूद 
कूकूय 
कू जड्‌ 
कूंचीय 
कूट्इ्‌ 

कूढ 
कूढीउ 
कूग्ल 
कूभार 
कृमी 
कुंगर 
कूयर 

कूर 

कूरि 
कूलीय 
कूवइं 
कृतंवम 
कृतारथ 
कप 

कृपा गुर 
कृपाणपाणि 
के 


( फ्र८ ) 


सं० कुलदेव+ [लि ] 

9 कुल +बोई 

9 कुलमंडन 

» कुल+ब्ृति [ पारिवारिक प्रथा 
» कुल शंगार>प्रा० सिंगार 
3 ऊलिका>प्रा० कलिझा ६० कली 
9 कुशल->प्रा० कुसल, 

9 के + शुद्ध 

9 ऊुसुम 

9 कूव >प्रा० कृश्र 

9 ऊुकुम 

9 ऊँनति 

9» कऊुँचिका > प्रा० कुंचिया 

» कैद्श्नति > प्रा० कुट्टह 

»9 कुट:>प्रा० कूड, 

95 कूटिफ >प्रा० कूडिश्र 

9 ऊुडमल >प्रा० कुप्पल 

9 कुमकार > प्रा० कुमार 

» ऊुँमिका > प्रा० कुमिश्रा 
8 ऊँमार 

9 कुँमारी 

7) कूर 

9 ऋर>प्रा० कूर 

» 'वलिका:> प्रा० कठलिय 
9 कप 

७ ऊकैतवर्मन्‌ 

» ईता्थ, 

9 कप 

8 टप + शुद्द 

9 डैपाणपाणि 

»  + भ्रपि > प्रा० केवि, केह, 


( ५४६ ) 


केउर सं० केयूर > प्रा० केश्रर 

केकिय 9 केकिन, 

फेड ह 9 फरि>प्रा० कडि>> अप० कडिहि 
फेतकि 9 कैतकी 

केतनि » केतन 

छ्षेता 9 भचयत्तिय > प्रा० केत्तिश्र, 

केथडं 9 ऊैया > श्रप० केत्थू 

केरड 3 काययक>प्रा० केरो > अप» केरउ 
केलि » कली 

कली हर » फैंदलीगृह > प्रा० केली हर, कयलीहर 
केवर्डी सं० केतफी > प्रा ० केश्रई, अप० केबड 
केवलनाणु » शान 

केवलनाणी » कैवलनाणु +ई 

केबलज्ञानु » अवल+प्रा० नाणु (८सं० ज्ञान ) 
फेवलि » केवेलिन 

केवि » कैडपि> प्रा० केवि 

केसर 3 भेंसर 

कसरयालां » कैसर + श्यल्ल 

केसरि 9 केसरिन्‌ 

केसवु सं० केशव > प्रा० फेसव 

केसि » किश>> प्रा० केस 

केह » खेल 

केहइ 5 फैध्मिन+भ्ररि> प्रा० कम्हि +इ 
कोहल 3 कीकिल>प्रा० कोयल 

कोर्ट » क्रीडी 

फोडाकफोडदि » फीटा कोटि 

कोडि 9 फीटि>प्रा० कोड़ि 

कोड़ि » फीतुक>> प्रा० कुडडु 

को दण्डो सं० कोदण्ड 

कोपि 9 कीप 


कोरक 59 कीरक 


कोलाहल 
कोइ गश्गि 
क्र्मु 
क्रमि 


खड 
स्वज्जोय 
खडखढ इ 
खडग 
खडोखली 
खणु 
खणीय 
खंडोखंडि 
खतन्र 

खंति 
खंधि 
खघबालि 
खंघागलि 
स्तपद्ट 
स्वप्पर 
खमउ 
खमयणा 
खमि 
खंमा 

खय 
खरठउ 
खरहर 
खलहिउं 
खवे 

खाह 
खाशसि 


( ५४६० ) 


सं० कोलाहल 
» क्रीषाम्ि 
9 फैन 
9 कैम 
(ख) 
प्रा० खय 
सं० खदयोत 
प्रा० खड हृडढ ह्‌ 
सं० खड़ 
हिं० तालाब 
सं० छण>प्रा० खगा 
9 चिनति > प्रा० खणह 
अप० खंड हो + खंड 
श्रच्छा 
सं० छ्चान्ति >प्रा० खंति 
सं० स्कंप->> प्रा० खंघ 
9» स्फंथ + वाल 
» स्कंषकेली > प्रा० खधगेली 
» फप्यते हिं० खपना 
9 फैपर>प्रा० खप्पर 
७ पेमते>प्रा० खमह 
» फेपणु > प्रा० खमण 
53 फिम:>प्रा० खम 
प्रा० खंम 
संन जय, छत 
9 प्रैद्वर >> प्र० श्रक्खर 
प्रा० खरहर 
सं० खलायित> प्रा० खलाहय-: 
प्रा० खबओ 
हिं> खाना 


हिं० ज॑भई 


स्वाधां 
खाटकी 
खारि 
खांढ 
खांडासरमु 
खांतिइं 
खांपया 
खालि 
खियण 
खिपईं 
खीच 
खीजह 
सीणइ 
खीर 
खीरोदक 
खुटकहइ 
खुडत 
खुंटियइ 
खुम्बा 
खुरि 
खुघइ्‌ 
खूटबह्‌ 
खूरा 
खूश हृ 
खूंटइ 
छूतउ 
खूपु 
स्ृंपए 
खेन् 
खेड 
१६ 


( ४६१ ) 


सं० खाद्यानि>>प्रा० खज्जाहं 

७ चैंट्टिक>प्रा० खट्टिक 

प्रा० खाणी 

सं० खंड 

» खिंगश्रम > प्रा० खड्ु 

» फ्न्ति> प्रा० खंति 

9 पोतण >प्रा० खवरी 

» पालकफ->प्रा० खालय 

५5 पेय 

3 चेंपयति> प्रा० खबह, हिं० खफ्ना 
9 पति >प्रा० खंचइ 

9 खिद्चते> प्रा० खिज्जइ 

» कण 

5 पफीर:>प्रा० खीर 

खार + उदक 

अप० खुडुक्फ६, हिं० खटकना 

स० खुण्डत 

प्रा० खुदटइ 

सं> क्षुमित > प्रा० खुद्दिय 

३ खुर 

9 ऊुस्यति> प्रा० खुसइ 

9 झुच >प्रा० खुद्दह, हिं० खुटाना 
» फैच >प्रा० खुट्ट - चुटितम्‌ 

3 फीणश > प्रा० कोयण 

हिं० तोड़ना 
सं० ध्षुत्त> प्रा० खुत 
प्रा० खुंपा 

प्रा० खुप्पइ 

सं० खेद 

» खेद>प्रा० खेझ्रों > अप० खेठ 


खेचरू 
खेद इ 
खेति 
"खेम 
खेलदइ 
खेष्टा 
खोसिं 
खोटि 


गइंबरू 
गईं 
गडठ्खि 
गठरी 
गयने 
गंगा 
गंगबणे 
गंगरानंदणु 
गांगेड 
गन्न 
गणगति 
गणवद 
गजइ 
गंजणुहार 
गढ़ 
गयाुह 
गयाहर 
गशि 
गतिमाशगु 
गदाधरू 
गंधमायण 
गंधारि 


€( ४६२ ) 


सं० खेचर 
प्रा० खेद है 
सं क्षेत्र > प्रा० खेत 

9 शैम > प्रा० खेम 

9 कीडति > प्रा० खेलइ 
» बोद:>प्रा० खह हिं० खेद 
» फेपयति-> प्रा० खबह् 
प्रा० खोड़ि 

ग 

सं० गणवर >> प्रा० गयवर 
53 गतिका> प्रा० गहय 
» रोवाक्ष>> प्रा०गवक्ख 
» गौरी 

» गेंगन 

७ गड्गा 

9 गेज्डा+वन 

5 रोड्षानन्दन 
सं० गांगिय 

9 गज 

» गेंज + गति 
एक प्रकार का रेशमी कपड़ा 
सं० गश्नति 

» गंज्जञति > प्रा० गंभइ 
सं० अ्रह 

3 गेशयति >प्रा० गण हव 
सं० गणघर->प्रा० गणहर 
सं० गणिन्‌ 

» गति + मार्ग 

» ग्रंदाधर 

» सन्वमादन 

» गाँषारी 


गंघारी 
गम 
गमेलउ 
गमेई 
ग्रम 
गमहद् 
गमण 
गमार 
गय 
गयवर 
गयठ 
गयणु 
गययंंगणि 
गरभ 
गरबु 
गरुठ 
गलगलीया 
गलुं 
गली 
गर्विल 
गहरगहरई 
गद्लठ 
गहिल्‍ली 
गहीय 
ग़ाइ 
गाई 
ग्राऊं 
गांगलि 
गांगेड 
गाजह़ 
गाडर 


( भद३ ) 


सं० गन्धहारीन + ई 
» गर्म >प्रा० गम्म 
» गर्भिल्ल>>प्रा० गष्मिल्ल 
# गमयति>प्रा० ग्रमेइ 
9 गम्य 
9 गम्‌>प्रा० गमश 
9 ग्रमन>प्रा० गमण 
» गम + कार, गमयति 
9 राज>प्रा० गय 
> गजवर > प्रा० गयबर 
9 गेत>प्रा० गय 
» रन प्रा० गयण । 
» गेंगन + अज्ञन > प्रा० गयण + श्रंगण 
»9 गर्भ 
# गव 
5 रारुकः > प्रा० गरुओो 
प्रा० गुलगुलइ 
सं० गल हिं० गला 
सं० गुलिता > प्रा० गुलिय 
» गंध्य+हल्ल > प्रा० गव्विल्ल 
श्रप० गहगहद हिं० गहरगहाना 
सं० ग्रह +- इल्ल > प्रा० गहिल्‍्लउ 
9» भद्ठ + इल्ली 
» रेंह्वाति>प्रा० गहृह 
» गो >प्रा० गावी हिं० गा 
» गाँयति> प्रा० गायह 
» गब्यूत>प्रा० गाठ 
एक संयासी 
खं० गांगेय 
» गजति > प्रा० गज्जह 
प्रा० गड्रिया 


गाढ़ा 
गानि 
यामि 
गाय 
गावण 
गायत्रीय 
गायंति 
गाह 
गाहिय 
गिउ 
गिर संधि 
गुढ 

गुड गुडया 
गुढि 
गुडिया 
गुण 
गुण 
गुणर 
गुमाणणी 
गुर 
ग़ुद्नदणु 
गुरु 
ग़ुरूुडास णि 
गुर्या 
गुहिर 
गूक 
गूढिय 
गूढ 

गेलि 
गेट 
योशभ्राउन 


(६ १६४ ) 


सं० गाद 
» गान 
3 भ्रीम>प्रा० गास हिं० गाँव 
हि गाय 
सं० गायन > प्रा० गायणु 
» गायत्री 
हिं० गाना 
सं० आह>प्रा० गाह 
9 गाद्वित>प्रा० गाहिय 
9 गते >प्रा० गय 
सं० गिरी + संनिधि 
१ । शुढ 
हिं० गड़गड़ाना 
सं० गुडा 
» गुडिता 
» पुण 
» गरुणिन्‌ 
» गुग्यति 
४» गो +भाजन 
39 गुर 
» ररुनंदन 
5 गेंस्ड 
9 रीरुड + श्रासन 
हिं० बढ़ा 
सं० गभीर > प्रा० गुद्रि 
9 गद्य >> प्रा० गुन्क 
» गुडित > प्रा० गुडिश्न 
» पढमू 
» *ली 
» गेंद 
9 सवाठन 


गोश्रम 
गोतम 
गोपिय 
गोरढी 
गोरस 
गोझ 
गोबर 
गोविदि 
गोवाल 
ग्या 
ग्रास 


घट 
घटइ 
घड़ 
घडिडं 
घडीय 
घडु ठ 
घधण 
घणुं 
घणीवार 
घणीपरि 
घणेरड 
घर 
घरनारि 
घरियूत्तु 
घरिदसूत्र 
घरणि 
घल्लह्‌ 
घाड 
बाई 


६ ४६४ ) 


सं० गौतम>प्रा० गोश्रम 
2] गौतम 
9» गोपिका>प्रा० गोपिय 
9 गौरी +डी 
७ गोरस 
» गो + बूंद > श्रप० गोवन्द्र 
» गोपुर 
» गोविंद 
» गोपाल>प्रा० गोचाल 
हविं० गया 
सं० ग्रास 


सं० घट 
» षटयति 
9 पठ>प्रा० घड 
9 पैदयति >प्रा० घढइ 
» पेंटिका 9 प्रा० पढ़िश्ा 
5 पंटोरकेच 
9 पते > प्रा० घर 
8 पैनकस्‌ 
हि? श्रक्‍्सर 
हिं० अनेक प्रकार 
सं० घनतर > प्रा० घणयर 
9 दे 
७9 शंह + नारी 
9 रह सुत्र > प्रा० घरसूच् 
» गदर 
४» श्हिणी>>प्रा० घरणी 
७ पत्य>प्रा० घच 
9 पात> प्रा० घाश्र 
[ बेग से ] 


घांचण 
घाटडी 
घाटा 
घाटि 
घात 
घाय 
घारिय 
घाहु 
घी 
घुग्घुर 
घुंटीए 
घूमिदं 
भताची 
घोढद 
घोरईं 
घोल 
घोलण 


वठक 
घठथउठ 
चउदसि 
प्घठदइ 
चडठरासी 
चउरी 
व्वउविह 
धवउवीस 
चघउठवीसमऊ 
चउपइ 
चऊद 
खकदहोचर 
चऊदमइ 


( ४६६ » 


प्रा० घततन 
सं० घाटकडी 

» गराढ़ 
प्रा० घष्टो नदी तीथम्‌ 
सं० घाति 

» घात > प्रा० घाश्म 

5 पारित>प्रा० घारिश्र 

१9 माह 

9 डशैत>प्रा० घिय 

» पर 

9 डिंष्ट >> प्रा० छुट्ट 

» पूणते>प्रा० धुम्मह 

» शेवाची 

9 थोंटक > प्रा० धोढओों 

9 पुरति>प्रा० घोर 

» पोल 

» पैणति>प्रा० घोलह 

। 

सं० चतुष्फ, चत्वर >> प्रा० चठकक, दि० चोक 
» चतुर्थ >प्रा० चउत्थ 

» चत॒दश>प्रा० चउद्दस 
चतुर्दश> प्रा० चउद॒ह 

9 चतुराशीति > प्रा० चठरासी, हिं० चोरासी 
5 चंत्वरिका> प्रा० खठरिया 

» चँतुर्विष > प्रा० चउब्विहदः 

5 चंतुविशति--चठबीसं हिं० चौबीस 
» चतुर्विशतितम प्रा० चउब्वीसहम 
» चंदुर्दिश 
99 सतुर्दश 

» चतुर्दश+दश + उत्तर 
» चंतु्दशतम 


सकानड 
चक्ववष्टि 
चन्रब्यू हु 
चक्रि 
बंगा 
चंचलि 
घ्वड्ट 
सदहश 
चढदि 
चतुरपणारउं 
चत्ति 
घंद 
संदया 
प्ंदणु 
चंदनि 
घंदनि 
चंद्रप्रभू 
चंद्रापीडु 
चपल 
खघमर 
चरण 
घरती 
चरितु 
सरिय 
चरी 
शवपेट 
चमकति 
वंपकवन्नी 
चर 
रद 
चरीहइ 


( १६७ ) 


सं० चक्रावत 
७ चक्रवततिन्‌ 
5 चक्रब्यूहु 


9 चक्र 

७ चेंग 9 प्रा० अंग 

» चंचल 

प्रा० चट्ट, हिं० खटखाल 
प्रा० चढ ह 

हिं० चढ़ना 

हिं० चतुराई 
सं० चित 

9 चैंद्र->प्रा० चंद 

» चंदन 

४» चंदन>प्रा० चंदण 
७9 चंदन 

» चँंद्रिका> प्रा० चंदणी 
» चंद्रप्रभ 

9 चैंद्रापीड 

५9 चपल 

७ चौमर > प्रा० चमर 
५» चरण 

» चरति 

» चरित 

9 चरित >प्रा० चरिय 
9 चरित 

9» चपेटा 

» चमत्करोति > प्रा० चमकइ 
७ चपक --वर्णा > प्रा० चंपक + वण्णी 
9 वर 

9 चैरति>प्रा० चरड 
» वरित 


चरीठ 
चरीतो 
व्वझ 
चलइं 
चलया 
चलचींत 
चललशइ 
चबीयला 
च्वा उरि 
चाकुला 
चाखी 
चाणूर 
चांदल 
चांदुलउ 
चांदुलडइ 
घांगीयह 
आांमर 
चार 
चारण 
ध्चारि 
चारितु 
चारिसु 
चारिहिं 
चालइ 
चास 
चित्ि 
खिसविशित्र 
चित्रार्मि 
चित्रसाली 
चित्रंगदु 
चित 


( ४६८ ) 


सं० चरित 
» चरित 
9 पड 
9 चलति > प्रा० चलइ 
3 चरयां>प्रा० चलण 
अस्थिर चित्त 
सं० चलति > प्रा० ्वल्लइ 
ब्यवित + इल्ल 
सं० चत्वर >प्रा० चब्बर 
» चक्र + उल्ल>प्रा० चक्‍क+उल् 
» चच्चिता>प्रा० चक्खिश्रा 
9 पाणुर 
प्रा० चंद + उल्ल 
स॑० चंद्र 
म० चांद+प्रा० उल्लड॒उ 
सं० चंपयति 
9 चामर 
9 चंतुर्‌>प्रा० चउर 
9 सारण 
» चरति > प्रा० चारि 
» चारिश्न >प्रा० चारित्त 
हिं० चराना 
सं० चार, हिं० चलना 
हिं० चलना 
प्रा० चास 
सं० चित 
चित्रविश्वित्र 
सं० चित्रत्वन 
9 चिंत्रशाला 
9 चखिंतांगद 
9 चिंता>प्रा० चित 


चित 
चिंतद 
चिध 
चिय 
चह 
चिहु 
चीटठी 

चींति 

चीनडं 

सीर 

चुक्फेवि 
चुगणि 

चुंबि 

चूरेइ 

चूडई 

चूडिय 

चूनउ 

चूब 
चौदपंच्यासीहइ 
ज्यारि 


छ्ट्ठउ 
छुंडइ 
छुडडउ 
झंडइ 
छुश्राकारि 
छंदिद्टि 
छुबिउ 
छुम्मास 
छुयलपणई 
ड्लु 


( ४६६९ ) 


खं० चिंत 
9 चिंतयति > प्रा० चिंतद 
9 चिहु>प्रा० चिंध 
» चैब>प्रा० चित्र 
» चिता > प्रा० चित्रा 
? चंदुर्णाम्‌ श्रप० च3+ हु 
» चेशिका> प्रा० चिह्आा 
सखं० चित 
9 चिह्चित 
» पीर 
> खुफन>प्रा० चुक्‍्कह 
सं० चिनोति>> प्रा० चुणइ 
» चुँबति>प्रा० चुंबदह 
» चुरयति>प्रा० चूरइ 
» चु ततिस्कृतति>प्रा० चुंटइ 
प्रा० चूड 
सं० चूर्ण + फ-> ० चुरण 
» खुंच 
» चतुदंश +पश्चशीति> प्रा० चठउद्ृह 4 पंचासीइ 
» चंत्वारि >प्रा० चच्ारि 


हद 
सं० षष्ठ > प्रा० छुट्ट 
हिं० छुठा 
अप० छुटय 


सं० छुदंयति > प्रा० छू इ 

छुत्र + श्राकार ( छाते के आकर में ) 
सं० छु॑दस 

प्रा० छुब ६ 

सं० षण्‌ + मास 

प्रा० छुशछ+अप०» प्यण 

सं०्छुल 


छाइंड 
छात्र 
छानठ 
छाली 
छार 
छायउ 
छाया 
छाहड़ी 
छिल्लद 
छीपइ 
छुरी 
छूटर 
छेश्रर 
छेदिसु 
छेद 
छोढउं 


ज्श 

जइल ब्छि 
जह॒वंत 
जउ 

जग 
लगगुरू 
लगढ़ह 
बगति 
लगदीश्वर 
बगनाह 
खगनीक 
अगपंघव 
चखगपंच 
जब ह्‌ 


( ६७० ) 


सं० छादित:>प्रा० छाइश्र 
» सज्वति > प्रा० छुलइ 
७9 अेण 
» जागल>> प्रा० छालीनछागी, छायल 
9 सें० छार>प्रा० छार 
छादंती 
सं० छाया 
४3 छाया प्रा० छाष्टू+ढी 
» छिंद्र+ल >> प्रा० छिलर 
» स्थश्यते> प्रा० छिप्पइ है 
9 झ्ुरिका>प्रा० छुरिया 
श्रप० छुट्ट ६ 
छेक # निपुण 
सं० छेदति 
» छेद>प्रा० छेय 
» छिटति, छोटयति >> प्रा० छोडइ 
छत 
सं० यदि 9> प्रा० जह 
9 जय + लक्ष्मी 
५ जैयवती 
» यंतः>प्रा० जश्नों, अप० णउ 
७ जैगत्‌ 
लजग+सं० गुरु 
प्रा० भगड़ ह 
छं० जगती 
9 जगत्‌+ईस्वर 
» जैगत्‌+नाथ 
एक राखा का नाम 
सं० शगत्‌ + बांधव 
9 जगत्‌ + बंच३ 
9 जैटति>प्रा० जडह़ 


जडह 
जया 
चणण 
घणणि 
बणमेल 
जगुबवह्‌ 
जनम 
खजनोह 
जन्हृ 

ख्र्स 
जमया 
खंप 

जंरह 
झंपउठ 
जंबुदीय 
खंम 
जअंमया 
बयमाला 
लयलयका< 
जयव॑ंता 
जयद्रथु 
जयसायर 
जयसेहर 
भरासिंध 
जलद्‌ 
जल 
चलजी वि 
चलंतु 
बव 
चसवाउ 


ध्सु 


( ४७१ ) 


सं> बढ 

9 जैन-- प्रा० जख 

लनक 

सं० जननी >> प्रा० बणदि 

५9 जन +मेल 

9 जनपति>प्रा० लणवह 
5 जैनन्‍्मन्‌ 

9 यशोपवीति > प्रा० लण्णो वईव 
9 नह | 

9 येम>प्रा० लग 

» यमुना 

9 जैल्प 

» जैल्पति 
हिं० मंपना 

सं० जंबुद्दीप >> प्रा० जंबुदीब 
5 जन्‍्मन्‌> प्रा० लम्म 

9 जैन्मन्‌ > प्रा० जम्मण 
» जयमाला 

४» जयजयफार 

» चजयवत्‌ 

» जयद्रथ 

»9 जैयसागर 

» जैयशेखर>> प्रा० जयसेहर 
9 जेरासंघ 

हिं० बादल 
सं० चल 

5 जल + जीव 

» ज्वलति>प्रा० जलह 

9 चंत>प्रा० च्रो 

9 अशोषाद > प्रा० जववाहझ 
5 सेंश३>प्रा० णसो > अप जसु 


खती 
जाइ 
जाविय 
लाई 
छाउ 
जाग 
लागिउ 
ज्ांघ 
खाजरी 
खाणुह्‌ 
जाण 
खस्वागापणु 
चाणे 
जाणउं 
लातई 
जातक 
ज्ञातमात्र 
जातीस्मर 
ज्ञात 
जादर 
जादव 
जाम 
जामलि 
जायउ 
खालिलखा 
जालिय 
जां 
ज्नांई 
जांण 
जिको 
जिणु 


( ४७२ ) 


सं० याहश:> प्रा० जारिस > अप जह॒सो 
9 याति>प्रा० लाइ 

» योत्यते > प्रा० चइयंदइ 

9 जाया>प्रा० लाए 

9 जात >प्रा० जाओ 

5 योग 

» जागर्ति>>प्रा० लग्गइ 

» जैँंघा 

» जर्जर > प्रा० जहर 

9 जानाति> प्रा० जायाइ 

७9 शौन:>प्रा० भाण 

9 शान+त्वन>प्रा० लागात्तण 
3 बाने>प्रा० ब्राणे 
हिं> बाना 
सं० जात्या 

» जातक 

5» चातमात्र 

»9 जातिस्मर 

७9 सीता 
एक प्रकार का रेशमी वस्त्र 
सं० यादव 

5 वीवत्‌>प्रा० जाव >> भ्रप० जाम 
9 अमल 

9 जात >प्रा० थाय 

प्राण खालइ 

सं० जालिक > प्रा० जालिय 

> यावत:>प्रा० लाव > अप० बामु 
हिं* जाना 

# जानना 

छं० यः + कोडपि > प्रा० लि+कोह 

9 बिनेंद्र >प्रा० बिर्णिद 


बिणीय 
भिम 
जिमु 
जिमवा 
जिसउ 
जिसिद 
जिहा 
छीउ 
जोंण 
ज्रीतउ 
जीपी 
श्नीम 
जीराउलि 
छ्नीय 
जोवढा 
लजीवदानु 
जीविय 
जुञ्नल ई 
जुगतुं 
जुगला घरम 
लुड़िया 
जुब्तणि 
झुहार 
जुजूईं 
जूठिल्ु 
जूनुं 
जूबणु 
जुहिय 
जेठ 
जेतलईं 
जैती 


( ५७३ ) 


संन लिनाति 
99 गिब 
हिं० जिमि 
प्रा० किमह 
सं० याहशक श्रप० जश्सउ 
[ हिं जिस प्रकर ] 
सं० यस्मात्‌ > प्रा० जम्हा ग्रप० घहां 
सं० जीय 
प्रा० जययां ८ हयसंनाह 
सं० जित > प्रा० बित्त 
9 थित>प्रा० जिप्पइ 
सं० लिहा>पप्रा० किब्भा 
प्रा० च्रीराउल 
सं० जीव 
»9 जीव + डा 
» जीव + दान 
» जोवित>प्रा० जीविश्र 
छं० युगल ->प्र!० जुश्रल 
» युक्त >>प्रा० जुच 
प्रा० जुगल + पु० गु० घरम 
सं० युक्त > प्रा० जुत्तह 
» योवन > प्रा० जुब्वण 
जुह +प्रा० आर 
सं० युतयुत>>प्रा० जुश्र-जुश्र 
» यधिष्ठिर > प्रा० धडुह्ििनों 
» जु्श > प्रा० जुश्ण 
[ हिं० युवक ] 
सं० यूथिफा>प्रा० जूहिया 
७9 यैव 
» सत्य + इफ >प्रा० जेत्तिश्न 
9 चेस्य-+ शक >प्रा० लसिश्र 


जेसंगदे 
जोश्शु 


जोडी 
जोत्र्या 
जोयणु 
खजोवन 
जोवयण! भरि 
ख्ोसी 
ज्वलंती 


भखइ 
मभमगणरण 
झमकार 
मांपावइ 
मरहं 
झलइ 
झलक 
समलकह 
भलमलीय 
झलहत इं 
मल्लरी 
माटठक 
भायह 
झांप 


शक 


शूझइ 
शूटि 


( ५७४ ) 


सं० जयसिंह देव 

» योजन>प्रा० लोश्रण 
हट जोड़ी 

सं० योतति 

» योत्र > प्रा० लोक्त 

5 योजन 

» यौवन 

» योवण+भर 

» ज्योतिषिक 

» ज्वलति 


मर 


प्रा० भंखइ 

सं० > प्रा० रूगणज्मणइ 

9 भीकार + कार 

» मेँपा >> प्रा० भंपइ - भ्रमति 
9 मेरति>प्रा० झरइ 

सं० जाला 
झलकंति, झलकंत 

सं० ज्वल्‌ + $त > श्राप ० भलक्कई 
[ हिं० कलमलाना |] 

सं० मलज्कभला 

9 सैलरी 

9 सैंट+इति>प्रा० कडकति 
» व्यायति > प्रा० कायइ 

सं० भंपा 

5 ज्वाला 

» अद्ध>प्रा० जुम्क 
भमला-मृ गतृष्णा 

सं० युध्यते > प्रा० जुज्कर 

प्रा० भ्ंदइ ० प्रहरति 


झुजह 
आुरइ 


टंपावइ 
य्लद 
टलककइ 
टलटलइ 
ठेव 

टाल 


ठवद्द 
ठाड 
ठाकुर 
ठाण 
ठाम्ु 
ठीक 
ठेलइ 


ब्ज्क 
डर 
डसन 
डस्यउ 
डामर 
ढारह 
डाल 
डाविय 
डाहा 
डुगरि 
डढूंगर 
ड्ब 
डोकर 


( ४७४ ) 


सं० प्रालंब > प्रा० झुबह 
» जुरयति>प्रा० झूरइ 
ट 
प्रा० टष्पइ हिं० टपाना 
सं० टलति>प्रा० टलइ 
9 टेलत्‌ + कृत 
प्रा० व्लग्लह 
सं० स्थगयति>> प्रा० थक्कह 
» प्रतोली 
ठ 
सं० स्थापयति > प्रा० ठबइ-स्थपयति 
सं० स्थाम > प्रा० ठाम> अ्रप० ठाउं 
» ठेक्कुर >प्रा० ठक्कुर 
» स्थान:>प्रा० ठाशु 
हिं० ठाम 
संं० स्थितक > प्रा० ठिश्रक्क 
9» स्थलयति >प्रा० ठलइ 


ड॒ 
दह्म, डज्फति 
भय 
दंत, दशन्‌ ( दांत ) 
प्रा० ढसद 
सं० उग्बर 


9 दरंति>प्रा० डरह 
9 दार>प्रा० डाली 
9 देप॑ति >प्रा० दप्पह 
( ६िं० होशियार ) 
( एफ पहाड़ ) 
( एक पहाड़ ) 
सं० श्वपच, सं० डोम्ब हिं० डोस 
9 डोलत्कर 


डोकरि 
डोलइ 
डोलिय 
डोहलऊ 


ढक 
ढंखर 
दमढमी 
टलइईं 
ढाउ 
दाक 
ढाल 
हृकडी 
ढोल 
ढालई 
ढोर 


नययण 
णाह 
रण 
णयन 
शुयर 
खुक्कंत 
णक्् 
णुजह 
गाद्टणिय 
नढ़ 

याट्ठ 
शत्पि 


( ४७६ ) 


( एक बूढ़ी औरत ) 

सं० दोलयति, हिं० डोलना 
» दोलिका 

ग्रा०् ढडोहल 


सं० ढक्‍का 
फल-पत्ररह्टित 

[ दोल पीट जाना ] 
सं० ध्वरति>प्रा० दलइ 
ग्राण्दाव 

हिं० दोल 

हिं० दाल 

सं० दौकित >> प्रा ० ढुक्क 
» दील 

» ्वरति 

» थे 

णु 

सं० न प्रा० शु 

% नेयन 

» नोथ>>प्रा० णाह 
» निज >प्रा० णिय 
9» जेयन 

» नेंगर 

3 नेक्रांतनन्नासिकांत 
» खेप्य 

» अयते णजंति 

» निर्तेका 

99 नंद 

9 नेंशे 

» नौस्ति 


णंदीयह 
नलचरिय 
जब 

शव 
श्वजुब्बणी 
गह् 

यह 
शहवल्लिय 
णाह 
णाय 
णायर 
णादह 
शाम 
णारि 
णाव 
शाविय 
णाह 


( ४७७ ) 


सं० निद्रीयते 

» नलचरित 
» नवीन 

5 नेवन्‌ , नम 
» नवयौबना 
9) नख 

9 मे 

» नभ + विद्युत्‌ 
प्रा० णाय, णाय॑ 
सं० नाग > सर्प 
» नेंगर 

9 नोटकिन 
» नोम 

9» नोरी 

» नौका 
श+आविय 
सं० नाथ 

9 नोभि 

95 निज, 

» निषृत्त 

» नियोजित 


» नियत, निश् 
७ ईश 


9 निर्वेसन - शिरोवस्त्र 
७» नियत 

हु निगम 

9 न्त्यि 

» निष्ठुर 

» नित्य 

5 नेत्रपटम्‌ 

» निर्देय 


णिहयर 
खिद्दोस 
णखिद 
शिक्षासण 
णित्रद्धय 
शिब्मय 
गरिब्मर 
निमंति 
णशिमिस 
शिम्मल 
निम्मविय 
णिरिक्खर 
सिरितरिय 
निलक्खि 
खिवढ 
शिवदब्भर 
णिवेहिय 
निविढ 
शिवेसिय 
दिसियरिय 
शिसायर 
णियुण 
शणिस्साहार 


णिटू 
णिहि 
णखिहुय 
णेय 
णेइ 
जेवर 


वर 


( श्छथ ) 


सं० निदेयतर 
» निर्दोष 
» निद्रा 

» निर्णाशक 
७ निबरद्ध 
» निर्भय 
» निर्भर 

9 निर्शनान्त 
» निमेषम्‌ 
» निमल 
» निर्मापित 
» निरक्षर 
» निरन्तर 
» निरपेत्षम 


9» निशिड 


» निविदोदूधुर 
» निवेशित, निविष्ठ 
४ निंबिड 
9 निवेशित' 
» निशाचरी 
४ निशाचर 
5 निशृणु 
» निराधार 5 निस्साघार 
» देश, पश्यति 
» निधि 
9 निभत 
» ने 
» रनेह् 
» पुर 
| ॥ 
» चिम्र-> प्रा० ठुम॑ 


सठझथी 
तछयणा 
तडा 
तडढ़ि 
ततफाल 
ततखिणि 
ततद्दण 
तपह 
तंदु लवेयालीपसूत्र 
त्पु 
तबल 
तमी 
तंबोल 
तरह 
तरतर 
तस्आा 
तब्णीय 
तब्यर 
तलाब 
तलि 
तलिश्रां 
ताम 
तांडंऊ 
ताणीउं 
ताखणि 
ताबिउ 
ताधइ 
ताडई 
ताय 
ताल 
चापु 


€ ५४७६ ) 


सं० तपनी > प्रा० तवणि 
9 पत्छ्षेएम्‌ 
9 पैेंट>प्रा० तड़ 
9 पैटे > प्रा० तढम्मि 
9» तैतू+ काल 
9 पेल्कण-> प्रा० तक्खण 
9 तत्तण 
9 पेपति > प्रा० तपद 
9 तन्डुलवेकालिक > प्रा० तंदुलवेयालिय 
99 तप 
हिं० तबला 
सं० तमी 
» तॉबूल > प्रा० तंबोल 
9 तेरति>प्रा० तरइ 
प्रा० तडतडा 
सं० तर्कस्य > प्रा० तस्झस्स 
9 फेशणीका 
9 पे + वर 
5 पैंडाग>प्रा० तलाअ्र 
हि० तल 
खं० तल->प्रा० वल्ल 
» पैस्मात्‌> प्रा० तम्हा 
सं० तुयढकम्‌ 
» पानयति, तनोति >प्रा० तानिश्र 
9) तत्रण 
» स्यजयति>>प्रा० ताजइ 
9 पजेयति-> प्रा० तजह 
9 तीडयति>>प्रा० ताढइ 
» तात 9 प्रा० ताओझो > अप० ताउ 
» तैंस, तसक > प्रा० तच, दसअ् 


» रोष 


तारिसिइ 
तार 
ताखु 
ताब 
तिचीह 
तित्थ 
तिनि 
तिमिर 
वियंलोकि 
तिलउ 
तिलपत्थु 
तिसठ 
तिदुश्रण 
तीछे 
तीथि 
तीथंकर 
तीर 
तीरइई 
तुंबर 
तुरक 
तुरगु 
तुरंगम 
तुरिया 
तुररी 
सुरतठ 
तुसार 
दुद्दितउ 
वुलइ 
तूठी 

तूर 
तूपिद 


( भ८० ) 


सं० तारयति 9 प्रा८ तारेइ 

» तारका > प्रा० तारश् 

» पाल 

9 ताप>प्रा० ताव 

» पैंयज्यते 

9 तीर्थ >प्रा० लित्थ 

» त्रीशि>प्रा० तिरिण 

9 तिमिर 

» तियक्‌+ लोक 

9 तिलक > प्रा० तिलझ्रों > श्रप० तिलठ 
» तिलप्रश्य 

9 पीदश >प्रा० तारिस>> अप तइस 
5 विभुवन> प्रा० तिहुयण 

» तेंत्था 

» तीर्थ >प्रा० तित्थ 

» तीर्थकर>प्रा० तिस्थंयर 
9 पीर 

9 तीर 

99 दुम्बुर 

9 पुरेग 

» फुरग 

8० घोड़ा 

सं० तुरग>प्रा० तुरय 

१9 वू्यँ 2प्रा० वूर 

9 पैरति--तुरते > प्रा० तुबरंत 
» पैंपार 

» पैयावि 

? प्रैलयति > प्रा० तुलइ, तुछेइ 
9 पुँष्ठा 2 प्रा० वुद्ठा 

( हिं० द॒रही ] 

» वैभ्यति> प्रा० तूबइ 


तू 
त्णा 
तय 


तेथि 
तेबडु 
तेडइ 


तेत्रीस 
तेर 
तेरम उ 
वेल 
तोरणि 
तोष इ 
तोलि 
श्रंबक 
श्राठा 
श्रासिसिहद 
तिगवि 
जिलंयच 


जिभवन 
जितिउ 
भिचूलि 
श्रीसे 
जअटरई 
श्रेबढी 
श्रोटि 
ग्रोडह 
श्रोडपए्‌ 


(४प्१ ) 


सं० तुम्ब, तुम्बक 

9 प्ंणल्य > अप० तृणदो 

है 

9 पेंणस > प्रा० तेश्र >> अप० तेड 
» तेजस 

» तेज + उल्लउ (१) 

9 वैंटेयति 

प्रा० तिलिश्र >> अ्रप० तेतिउ 
सं० त्यस्निशत्‌ > प्रा० तेचीस 
» जयोदश > प्रा० तेरस, तेरह 
» त्रयोदशत >> प्रा० तेरसम, तेरहम 
» मैलय, तैल > प्रा० वेक्ल 

9 पीर! 

» पील 

» तोलेयति 

» पीम्रक >> प्रा० तंचकक 

9» त्स्त>> प्रा ० तद्ठ 

3 तीस 

» तक 

9 तियंच्‌ > प्रा० तिरिश्रंच 
95 भीणि 

9 निर्भुवन 

9 ऐंषित>प्रा० तिसिय 

5 भियूल-> प्रा० तिसूल 

» तिशतू्‌ > प्रा० तीख 

» चरुस्‍्थति 

9 जभिवृत्ति > प्रा० ति+ ब्ति 
9 जोंटिका 

प्रा० तोड़ € 

हं० पेढ़ से कुछ तोड़ना 

» जिस 


च्क 


तेरा 
वाइरठ 


श्ठ 
यथणु 
थलयचर 
थवणी 
यप्यिउ 
थंभ 
थंमीय 
थाई 
थाकि 
थांट 
थानक 
थाल 
थांपणि 
थाहरइ 
थिर 
थिका 
थुणीणनइ 
यूकइ 
थोडा 


दया 
दक्षिण 
दखी 
द्ढ़ा 
दड्टीय 
दढी 
दंती 


दंतूसलि 


( भ८र ) 


[ हिं* तुम्दारा ] 
[ हिं० तुम्हारा ] 
थ 
सं० स्थित > प्रा० विश्व 
9 स्तन 
» स्थलचर 9 प्रा० थलयर 
9 स्तेवनिका > प्रा० यबशिजा 
» स्थाप्यते> प्रा० थापण 
9 स्तेंम>प्रा० थंभ 
» स्तम्मते>>प्रा० थंमइ 
9 स्थाति>प्रा० थाह 
5 स्यकित > श्रप थकिकउ 
> सेंपात 
» स्ंथानक 
» स्याली > प्रा० थालि 
» स्थापनिका:> प्रा० थापणिश्रा यप्पणिश्रा 
» स्थात>प्रा० थाह 
» स्थिर 
» स्थित 
9 स्ंतुनीति>प्रा० थुणइ 
9 युत्करोति > प्रा० थुककइ 
5 स्तोंक 
व्‌ 
छं० दक्चिण 
» देधिया 
प्रा० दक्‍्ख हर 
सं० हृति>प्रा० दइ+हशओ 
» देग्धित 
प्रा० दडदइ, हिं० दढ़ना 
सं० दन्तिन्‌ 
प्रा० दंतस्य सलल॑,, झप० दंतहु सल्ल 


दमनकि 
दरसण 
द्रिद्र 
रद्या 
द्ल 
दलि 
दलऊं 
दलवदक्‍़ 
दब 

दस 
दसार 
द्ह 
द्द्दह 
दाखह 
दाघु 
दाभह 
दाणव 
दातार 
दाघां 
दानि 
दांन 
दांनव 
दांत 
दारिद्र 
दालि 
दासपयणा 
दासि 
दाहिणउं 
दाहु 


दिखाडइ 


( ५४८३ ) 


सं० दमनक 

» देंशेन >प्रा० दरिसण 
४ दारिद्रथ >प्रा० दारिद 
9 दयते > प्रा० दयइ 

» देल>प्रा० दल 

| दल 

9 देलति>प्रा० दलइ 

» देलपति->>प्रा० दलवहइ 
» देव:>प्रा० दव 

9 देशन्‌ > प्रा० दस 

9 दिशाई>प्रा० दसार 


99 दशन्‌ -> प्रा ० दर्द 


» देंहेति>प्रा० दहइ > श्रप० दहइ, ददेइ 
प्रा० दक्खइ 
प्रा० दाघो 

सं० दह्मते>> प्रा० दज्भह 

» दानव 9 प्रा० दाश॒व 


७ दीते 

» दुग्ध प्रा० दद्ध 

93 दान 

9 दान 

9 दानव 

9 दँते 

» दारिद्रथ>प्रां० दालिद 
» देलेति >प्रा० दालि 

3 दसश्यन-दासत्व>>प्रा० दांसचण 
» दांसी 

» देक्तिण >प्रा० दाहिण 
$ दाह 

» दौयते, प्रा० दीज्बह 
» ौईैचिति 


दिगिदिगि 
दिद्वक 
दिट्ठ॑ति 
दिणयर 
दिशुसेस 
दिणू 
दिवस 
दिनि 
दिवि 
दिठिड 
दिसा 
दीख 
दीण 
दीघति 
दीपह 
दीव 
दीरधि 
दीवठ 
दीविय 
दीसइ 
दीह 
दीहु 
दीहर 
दीहाडा 
दुआरी 
दुकर 
दुक्ख 
दुगा 
दुगाश्िय 
दुभाम 


दुशखिय 


( भ८ड ) 


( हिं० डुगडुगी ? ) 

सं० हृष्ट>प्रा० दिद्ठ 

9 दैशत>>प्रा० दिद्वंत 

४ दिनकर > प्रा० दिखअरो 

अस्त ९ 
» दिन >प्रा० दिन 
» दिवस 
हिं० दिन 

सं० देवी>>प्रा० दिव-देव 
9 दैष्टि 

» दीक्षा >प्रा० दिकक्‍्खा 
» दीक्का >प्रा० दिक्‍खा 
9 दीन >प्रा० दीण 

» दीघिति 

» दौषप्यते > प्रा० दिपइ 
9 द्वी१>प्रा० दीव 

5 दीघ >प्रा० दीहर 

सं० दीपक-> प्रा० दीवश्र 
5 दीपिका>प्रा० दीविश्रा 
» ईेश्यते > प्रा० दिस्सइ 
» दोष 

5 दिवस > प्रा० दीह, दिश्वद्द, दिश्वस 
9 दीर्घ>प्रा० दीहर 

प्रा० दौह+श्राद 

सं० द्वार>प्रा० दुआर 
» ऊुष्कर 

” दु/ख >प्रा० दुक्ल 

» दूँगे 

» दुगंत 

» दु्गंम 


» द्वावषि [ द्वौ+ चेव ] 


दुरंग 
दुराचारि 
दुरीठ 
दुरीय 
दुज॑नि 
दुछूह 
चुछ भ 


( श८+ ) 


स॑० दुर्वोधन> प्रा० दुजोहण 
9 दु४->प्रा० दृट्ढ 

» इुश्त्वन-> प्रा० दुद्दतण 
» दुष्ठमनस >प्रा० दुट्ठमणो 
» दुस्तर 

» एक प्रकार का ढोल 

95 दुद॒भि> प्रा० दुंदुद्दि 

9 फुषर 

9 दीनि 

9 द्वेम 

9 दुर+ररंग, हिं० खराब 
5 दुराचार 

» दुरित>प्रा० दुरिश्र 

का दुस्ति-> प्रा० दुरिश्र 

9 ऊणन 

मु डुल भ> प्रा "दुछ॑ 

9» दुलभ> प्रा० दुल्ल॑भ 


कुसद,हुसह उ,दुस्स ह,, दुःसह 


दसासणु 
द्भ् 

दर 

दुत 
दुतपालक 
वुचरा 
दूभइ 
दूषई 
पूमइ 
दूरि 
दसमि 
दृहविइ 
दृश्युमनि 


छ अर >2प्रा० दुस्खासण 
9 दर प्रा० शो 

कप दुओ > श्रप दूउ 
१? दुत 

[एक राज्य अधिकारी ] 

» दुजेन > प्रा० दुजण 

» दुद्यते>प्रा० दुज्ञइ 

» दुग्ष:>प्रा० दुद्ध 

» दुयते 

9 दुर>>प्रा० दूर 

» उष्चम->प्रा० दुस्सभ, दुम, दूसम 
# ईखापयति > प्रा० दृष्दावियह 
» रहथुम्न 


६ ५८६ ) 


सं० दृष्टि 

» देव 

» दैवर:>प्रा० देश्रर 

» देवदुल > प्रा० देउल 
प्रा० देक्खद >> अप देखइ 
खं० देव 

» देवी 

» देवफ [ एक राजा का नाम ] 
»9 देवचन्द्र [ एक ब्राक्षण का नाम ] 
» दैवशमन्‌ 

१3 देव+देवी 

» देवेलोक 

9 देवरुप 

पति का छोटा भाई 

सं० देवाड़ 

» दिश->>प्रा० देख 

» देव गृहक 

9 देह 

» देव 

» दैवचिन्ता 

» दैवत 

» द्वी>प्रा० दुवे 

» देवरक > प्रा० दवरो-न्‍न्तन्तु 
» दोष >प्रा० दोस 

१ दुल॑ भ, अप० दुल्लह 
[दुख ! ] 

सं० दहुत -> प्रा ० दवए 

9 ट्रुम 

» ब्रेमद्रमति १ 

99 द्रेथ्य 

5 द्राक्षा>प्रा० दक्खा 


ट्रूपदह 
दृयदी 
द्रौपदी भ्र 
द्वापरि 
द्वारावती 
द्वैतवरणि 


घउलउं 
घड़ 
घडहड 
घडहइढिउ 
घण 
घणणिठ 
घरिय 
घणुद्डु 
घतुंरा 
घंधर 
घंधघोलय 
घन 
घनदिहिं 
घंनु 
घन्‍नय 
घबके 
धमघमिव 
घम्मु 
घम्मपुच 
घयरद् 
धयरटू 
घयराठट 
घयवढ़ 


( भूष७ ) 


सं० द्रपद 
» द्रौपदी 
» द्रोण 
» दोणदी 
१99 दापर 
5 द्वारावती 
99 द्ेतवन 
घ 
सं० घवल > प्रा० घवल 
9 इत ( १) 
हिं० घड़घढ़ 
प्रा० घढहडिय, हिं० घड़घढ़ाना 
सं० घन 
» पघनन्‍्य--इत> प्रा० घणिश्र-घराणु + इन 
] घनिक >> प्रा० घशिश्र 
9 चेनुप 
9) घूतं 
आप० धंघड़ 
अ्रप० घंघोलिय 
सं० घन्य>>प्रा० घण्ण 
9 पनंद 
४ पेन 
» पन्‍्य 
श्रप० घवक्कह 
सं० घमधमायते > प्रा० घमधमह 
४ भम >प्रा० धम्म 
9 घम पुत्र > प्रा० घम्मपुत्र 
» अवराष्ट्र 
» प्रैतराष्ट्र>>प्रा० धयरद्व 
प्रा० घयरद् 
सं० ध्यश्वपट् >> प्रा० धयवद 


घर 
घर 
घरइ 
घरणि 
घरम 
घरमी 
धरमपूत 
घरहडी 
घरानायक 
घवल 
धवलहरो 
घवलिय 
घसहं 
घसकर 
घसमसंत्रु 
घाइ 
धाणुक 
घान 
घानुर्की 
घामिय 
घारण 
घिग 
बिद्ठ 
घिघिकट 
धीय 
घी 
घीवर 
घुणुह 
घुय 

घुरा 
श्ुरि 


( शप्८ ) 


सं० धृ, घरती 
४9 जरा >प्रा० धर 
» परति > प्रा० धरइ 
9 परणी 
9 परम 
» पैर्मिन्‌ 
»७ घेम पुत्र 
हिं० घरहरना 
5 परानायक 
9 घवल >प्रा० घवल 
9 पंवल गृह 
» पंवलित 
9 भ्वंश्वति> प्रा० धंसइ 
» च्वंसत्‌ + कृत->प्रा० घंसक्षय 
हिं० घसमसाना 
9 पावति>प्रा० धाह 
5 पानुष्क > प्रा० घाणुक्क 
» पान्‍्य:>>प्रा० घण्ण 
( हिं० धनुष १ ) 
9 पार्मिक> प्रा० धम्मिय 
» पारणा 
४ धिफ्‌> प्रा० घिश्म 


9 डेट 
( श्रमुकरणात्मक शब्द ) 
सं० दुष्ठिता >प्रा० धीश्ा 
» पीर 
9 पीवर 
# पयुष्‌ 
9 लव 
9 और 
प्रा० घुर 


भूश्म 
घ्श्ण 
घूजइ 
धूणइ 
घूंबढ 
धूरइ 

घूजट 


धृश्चुमनु 
धोईयइ 
धोंकार 
घोरिड 
घोरणि 
ध्याईं 
ध्यानु 
प्रसक्ृइ 
असुकई 
आसकि 


नह 
नकुछ 
नखे 
नगरि 
नचईं 
नवावई 
नद्टार॑भ 


नडिय 
नत्पीय 
नंद 
भंदग्रामि 


६ भप्६ ) 


सं० दुद्िता >प्रा० धुआा 
99 घूमेण 
» पूयते> प्रा० घुजइ 
» पुनोति > प्रा० घुणइ 
3 पू्नट >प्रा० घुम्म +ढ 
» पेयति> प्रा० शरइ 
» पूजेंटी 
१9 घूलि >प्रा० भूलि 
9 पश्युम्न 
5 पावति > प्रा० घोवइ, धुवह 
| धनुष की आ्रावाल ] 
» पौरेय> प्रा० धोरेय 
» षोरणि 
» भ्यायति 
» चवान 
प्रा० धसक्षिय 
( भय से गिरना ) 


हिं० श्राघात, पका 
त्त 


सं० नदी > प्रा० नह 

» नकुल 

9) नख 

» नेंगर 

४ चैष्यति> प्रा० नखइह 

» नतयतिन्‍-नर्तापयति 

# नोस्यन्परा० नष्ट + सं० औरंम 
99 जट 

» नेष्ठित>प्रा० शडिआ>-खेदितः 
» सौश्ति > प्रा० श॒त्यि 

७ नोंद 

9 नेन्दमाम 


नंदणु 
नंदनी 
नमहं 
नयण 
नयणला 
नयर 
नयरी 
नरके 
नरग 
नरय 
नर 
नरनरीउठ 
नरनारि 
नर नाह 
नरपवद 
नरवइ 
नर्वरू 


नरादिवु 
नरिंद 
नरेस 
नरेसरों 
नवउ 
नवमह 
लवमइईं 
नवरसि 
नवलठ 
नवसर 
नवि 
नवकास 
नही 


जागराइ 


( ४६० ) 


सं० नन्‍्दन 
» नन्दिनी:> प्रा० नंदिशणि 


१) 


नमति>> प्रा० नमइ 
नयन>प्रा० नवण 


प्रा० नयणु +ले 
सं० नगर>प्रा० शुयर 


१2 


93) 


9) 


हट 


7 


99 


नगरी > प्रा० नयरी 
नरक 

नरक>प्रा० नरग, 
नरक>प्रा० नरय 
नर 

नदति> प्रा० शुयह 


[ हि पुरुष स््ी ] 
खं० नर+नाथ 9 प्रा० णाहद 


93 
9) 


995 


7 
2 
8 
#) 
99 
2) 


की 


नर + प्रवर >> प्रा० पवर 
नरपति> प्रा० णरवह 
नरवर 


नराधिप > प्रा० णराहिव 

नरेन्द्र > प्रा० नरिंद 

नरेश > प्रा० नरेख 

नरेश्वर >> प्रा ० नरेसर 

नवक 

नवमी 

नवमसति > प्रा० नवमह 

नवरस 

नवल्ल 

नव + सर 

न +खापि>> प्रा ०. खवि 

नमस्कार :> प्रा० शवका र, शमोयार 
नहि 

नागराजेन > प्रा० णायराइश >> झप० शायराए 


नागिणी 
नाखईं 
नादउद्दि 
नादि 
नादु 
नानाविह 
नाच 
नाठा 
नाश 
नात्र 
नामह 
नारगी 
नारंग 
नारद 
नारि 
नारि रूप 
नावह 
नाशिक 
नासइ 
नाह 
नाहिय 
निश्र 
नि्ंत्रीउ 
निर्कंदनि 
निफांधु 
निकालिणा 
निंकुची 
निगद्टिय 
निमोदि 
निषिणु 
निशछुमाली 


( ४६१ ) 


सं० नागिनी 
9 निन्चिपति >प्रा० णिक्खिवइ 
» नोदपद्र 
७ नोद 
9 नंद 
9 नानाविष>प्रा० णाणाविह 
सं० नृत्य > प्रा० णाच 
» नष्ट >>प्रा० न्ठ 
9 शान > प्रा० नाण 
७5 शात्रक, श्ात्र 
# नामयति>प्रा० नमेह 
9 नारकिन्‌>प्रा० नारगी 
» नेरेंग 
» नीरद 
» नारी > प्रा० नारि 
नारि+सं० रूप 
सं० शापयति > प्रा० णावहईं 
» नाशिक [ एफ शहर का नाम ] 
# नेश्यति >प्रा० ण॒वह६ 
9 नोथ> प्रा० णाह 
» सनोॉति>प्रा० णहाइ 
9 नि >प्रा० निश्र 
» निमन्त्रयते> प्रा० निमंतेश 
# निकन्दन 
७» निकामम्‌ 
» निष्कालयति 
» निरकुचित 
» नियहीत>> प्रा० णिग्गहिय 
# निगोद> प्रा० खियोश्र 
4; निरभेण>प्रा० शिग्षिण 
४ निमिष + आली 


नितु 
निदल्ं 
नि्धांनु 
निनाद 
निबंधु 
निमंत्रह 
निम्मल 
निय 
नियय 
नियाणुं 
नियुज्या 
निरक्षिय 
नरखइं 
निरगुण 
निरधार 
निरदर्ल 
निरमल 
निरलोभी 
निरवाणु 
निरवा हु 
निरवू 
निराकारी 
निरास 
निरीक्षण 
निरुतद 
निरुपम 
निरेदर्णा 
निरोपम 
निशंणइ 
निश्वनि 
निलठ 


( ५६२ ) 


खं० नित्यम्‌ 
» निदलयति > प्रा० णिह्लइ 
9 निषधान 
9 निनाद 
9 निबंध 
3 निमन्त्रयते 
» निमल7>> प्रा० गिम्मल 
5 निज>प्रा० णिय 
3 निणक 
» निदान>>प्रा० णियाण 
5 नियुनक्ति 9 प्रा० निउंबिय 
3 निरीक्ष्य 
» निरीक्षते>प्रा० णिरिक्ख॒ह 
99 निगुण 
» निर्घार>>प्रा० निद्धार 
» निर्देलयति 
» निमल 
9 निलोंभमिन्‌ 
» निर्वाण 
99 निर्वाई 
» निरृत 
9 निराकृत> प्रा० निराकरिय 
» निराश> प्रा० णिरात 
» नीरक्षण 
9 निरकृत->प्रा० णिरुच 
9 निरुपम 
» निरेषण 
७ निरुपम 
प्रा० णिज्थिय[इट 
घुं७ निजल 
5 निलब>प्रा० गिलय 


निलाढि 
निब 
निवसइ 
निवारह 
निविरह 
निवेस 
निर्वेस हूं 
निरच ह 
निंबला 
निसुणि 
निठिभरी 
निशषलि 
निहणीय 
निहाइ 
नीकली 
नीगभइ 
नीमणी 
नी मर 
नीठर 
नीद्र 

नी द्रभरि 
निर्षण 
नीपनठ 
नींमीउ 
नीरू 
नीरज 
नारद 
नीलज़ु 
नीली 


नीसंक 


श्प्व 


( ४५६३ ) 


सं० लला2 > प्रा० णिलाढ 
9 देप>प्रा० णिव 
9 निर्वेसति > प्रा० णिवसह 
» निवारयति>प्रा० णिवारेह 
» निद्वत>प्रा० णिन्वित्त 
» निवेश>>प्रा० शिवेस 
» निवेशयति > प्रा० णिवेसह 
» निश्चय 
प्रा० निस+संबल 
सं० निश्रणीति> प्रा० णिसुण॒ह 
» निशामरे 
9 निमालयति> प्रा० णिहालेइ 
» निहन्ति 
» निधात>प्रा० शिक्षाञ्र 
» निष्कलयति > प्रा० णिक्कलेह 
»2 निर्गभयति> प्रा० णिग्गमेइ 
» नि्यनि>प्रा० निम्धणि 
9 निभेर > प्रा० णिब्कर 
» निष्ठुर > प्रा० णिट॒ठुर 
» निद्रा > प्रा० णिद्दा 
» निद्रा +भरेण 
» निष्यध्चते>प्रा० णिप्पन्नइ 
» निष्यज्ष> प्रा० णिप्पण्ण 


» निर्मित>प्रा० छिम्मिश्र 
७ नीरें 


४» नीरज 

४ नीरेंद 

3 निलेज >प्रा० णिकुज 
» नील 

» निःशक्षम्‌ > प्रा० खिस्संक- 


प्रद्ठउ 
पहदिणि 
पहसइ 
पउदाडउ 
पठयाणि 
पकवांनु 
पक्खर 
पक्खाउज 
पक्खिया 
पत्चीया 
पख 
पगार 
पति 

पंख 
पच्छेवा यु 
पंच 
पंचावनि 


( ५६४ ) 


सं० निःसरव >प्रा० निस्सत्त 

9 निःसरवि>प्रा० शिल्सरशइ 
» निस्त्वान > प्रा० गिस्साण 
9 चंपुर>प्रा० णूउर 

9 नत्यकारिणी 

9) टेप 

9 पति 

9 अपर 

5 निस्यात>प्रा० णिंद्वाह 

४ नेमि, नियम >प्रा० शिक्षम 
9 झेंखशाला >प्रा० ऊेहसाल 
१ स्नेंदद 

» ल्निह्मति 

9 ीाणएव 

» प्रषिष्ट > प्रा० पइद्ठ, पविद्ठ 
» प्रतिदिने > प्रा० पहदिशुम्मि 
४ प्रविशति>> प्रा० पहुंसइ 

[। प्रौदायते ( १ ) 

शुद्धपाठ पञ्रोयणि सं» प्रयोजने 
सं० पक्वान्न 
पग्रा० पक्खर 

खं० पद्चातीद् >> प्रा० पकलाउज् 
» पेदिका;>प्रा० पक्खिश्न 
» छिन्‌ 

9 से >प्रा० पक्‍ख 

७ प्रौकार; > प्रा० पागारो, पाथारो 
७ पेंदेक>प्रा० पश्मग 

5 पि>प्रा० पस्खि 

» पं्रात्‌+त्वन 

७ पँचन्‌ 

» अिपशाशत्‌ 


चचेंद्री 
पंच्यासौइ 
पढेखतउ 
पढ़वड हु 
पड हु 
पड़िवजू 
पढ़िहाह 
पड़िहाइ 


पढइ 
पढम 


पणुमह 
परणासईइं 
पणणि 
पंडव 
पंडु 

प्त्त्थु 

पदु 
पदमसरि 
पंथ 
पस्तुह् 

'पय 
पयठठ 
'पयड ठ 
पयंडु 
पयकियइ 
पयालि 
पयासिउ 
पयोदु 
पयोडर 
परठीड 
परणखवज 


६ ५६५ ) 

सं० पश्च निद्रिय 

» पझ्वाशीति> प्रा० पंचासीह 

9 पतीक्षते > प्रा० पडिक्खह 

७ प्रेतिपद्थ>प्रतिपद्मष्वम्‌ > प्रा० पढिवड हू 
9 पटेह > प्रा० पडहो 

» प्रतिपद्मते> प्रा० पढिवजद 

9 प्रतिभाति> प्रा० पढिहाइ 

» प्रतिहार > प्रा० पढिहारों 


४ पढलि 
» प्रथम >प्रा० पढम 


» प्रणमति 

9 प्रनश्यते> प्रा० पणस्‍्सह 

» पुनः अ्रपि>प्रा० पुणवि 

9 पाण्डव > प्रा० पंडव 

9 पाणडु > प्रा० पंछु 

# परार्थ>प्रा० पत्थ 

9 पद 

9 अभी 

» पवि७न्‌ 

9 पमुख->प्रा० पमुदद 

9 पे -> प्रा० पय 

9 प्रविष्ट>प्रा० पहृट्ट 

9 प्रकूटक३->प्रा० पयड़ओो > आए० पयड़ठ 
9 भचरणद्ध >> प्रा० १यंढ 

» प्रवेशयति 

9 पाताल >पप्रा० पायाल > पयाल 
» प्रकाशित>प्रा० पयासिय 

» पयोद 

» पंयोधर > प्रा० पयोहर 

» प्रतिष्टापित+> प्रा० पहद्नविश्नो 
9 परिणयति:> प्रा० परिणेदद 


परदलि 
परदेसखद € 
परधान 
परभवि 
परभवह 
परमवी 
परभावईं 
परमार्श दो 
परमाघामी 
परमेठि 
परमेसरू 
परवध्ि 
परवाली 
परही 
पराए 
पराणा 
पराशुठ 
परा भव 
परा मवी 
परि 
परिक्ख ६ 
परित्ञां 
परिणचलदइ 
परिणुठ 
५रिदलि 
परिमव 
परिमवी 
परिवाडी 
परिवारिहिं 
परिवारीय 
प्रिवेषया 


सं० 


( ४६६ ) 


परदल 

परदेश > प्रा० परदस 
प्रघान 

परमव 

परिभव 

परिभवित 9 प्रा० परिहृविश्व 
प्रभाव 

परमानन्द 9 प्रा० परमांणदो 
परमाधारमिक 

परमेष्ठिन >> प्रा ० परमेट्ठि 
परमेश्वर >> प्रा ० परमेसर 
प्रवश्य 

प्रवालिका 

परश्मिन्‌ 
परफश्मिन्‌ 

प्राण 

प्राण 

पराभव 

परा मवते 

उपरि >> अप ०» उप्यरि 
परीक्धते >> प्रा० परिक्लइ 
परीक्चा 

परिम्वलति >> प्रा० परिश्चल इ 
परिण्ययति 

परदे 

परिमव 

परिमूता 

परिपादी > प्रा० परिवादी 
परिवार 
परिवारयति 

परिवेषस 


परिहरउ 
परीठबीउ 
परीक्तईं 
'परीयक्णि 
पलंतु 
पलाणु उठ 
पतलाति 
पलासि 
पल्लेइद 
पलछ्वि 
यलाति 
पत्नासि 
पवणा 
पवनह 
चवाचिउठ 
पसरि 
पसरि 
'पसाउ 
पश्तारिय 
'पसुबंधन 
पर 
'पहावरिठ 
पद्दारिं 
पहिरीधह 
'पहिलदं 
पहुचई 
पद्दटीय 
पाउं 
पाउ 
पाई 
भाउवारो 


दा 4 
खुठ 
99 
99 


है 


99 


न 
चर 


का 
च्क 


्भ 
का 


है 


$) 


9) 


9) 


( ४६७ ) 


परिहरति> प्रा० परिशरइ 
पर्यबस्थापित >> प्रा ० पत्वद्धिश्र 
परिवेषयति > प्रा ० परिवेस ३ 
परिजन > प्रा० परिश्रण 
पलायमान 

पर्याणयति >> प्रा० पल्ाण॒इ 
पलायन 

पल+अश्रशिन्‌ > प्रा० पलासि 
प्रलोकयति > प्रा ० पलोअइ 
पछव 

पलायिति 

पल+श्रशिन्‌ 

पवन > प्रा० पवण 

पवन 

प्रवाचित> प्रा० पवाइश 
प्रसर 

प्रसरति > प्रा० पसरइ 
प्रसाद >प्रा० पसाश्र 
प्रखारयति 

पशुबंधन 

प्रहर > प्रा० पहर 

पयाबत 

प्रहार 

परिदधाति> प्रा० पहिरइ 
प्रथिक् > प्रा० पहिक् 
प्रभूत-> प्रा० पहुचइ 
परस्मिन्‌ 

पाद > प्रा० पराभ्र 

पाप 

पाययति 

पादाघारयत 


पाखइ 
पाखती 
पामि 
पांख 
पाछुपीलि 
पांच 
पांचमउ 
पाचतसई 
पारी 
पराठविड 
पाड 
पाबल 
पाडु 
पाणी 
पांडु 
पात्तकु 
पात्र 
पायरिठ 
पान 
पांति 
पापु 
पामडइ 
पाय 
पायक 
पायकी 
पायडीउ 
पाया 
पायालि 
पारकी 
पारगइड 
फर थी 


( फश्ष 9 


सं० पश्चस्मिन्‌ 

५ पछती 

४ पादक>प्रा० पाञ्म 

93 पंच >प्रा० पकक्‍स 

» पश्चाक्त > प्रा० पच्दप्प 

9 पश>प्रा० पंच 

9 प्श्म>प्रा० पंचम 

5 श्ि+शतानि> प्रा० पखसश्राई 
9 पंथ्टिका>>प्रा० पष्टिश्रा, 

9 प्रस्थापित > प्रा० पह्ाविश् 
# पटेंह 2प्रा० पढडह 

» टिला>प्रा० पाडल 

3 प्राभ्रत>प्रा० पाहुड 

» पानीय>प्रा० पाणीय 

9 पण्डु 

5 पतक 

5 पौतक 

» भरर्तारित > प्रा० फयारिश्र 
» पण >प्रा० पण्ण 

» पक्ति>प्रा० पंति 

9 शाप 

9 प्रापयति > प्रापति > प्रा० पायेइ 
9 पाद >प्रा० पाश्र 

92 पादिक>प्रा० पाइक 

5 पतकिन्‌>प्रा० पायकी 
» प्रकंटितः>प्रा० पाग्नदिशों 
»# पॉयित> प्रा० पाइओअ 

# ठाल>प्रा० पाश्चमाल 

8 परकीय > प्रा० पारक 

9 पारणया 

» पॉपदि>प्रा० पारदधि 


पारषिबसणु 
पारघीउ 
पारा 
पारि 
पार्थि 
पालईं 
पाला 
पालि 
पावनि 
पाविय 
पासि 
पासि 
पासहरा 
पाहइण 
पाहि 
पाहरी 
पिंडि 
पियामहि 
पीईं 
पीडिउ 
पीठी 
पीडारडे 
पीजत्रीयठ 
पीयाणरउँ 
पीरी यखि 
पोहरि 


( श९६ ) 


सं पापड्िव्यलन 


8 
93 
7) 
9) 
339 
93 
११ 
9 
9 
9१ 


पापद्धीक 

पारद>प्रा० पारश्र 

पार 

पाथ 

पालयति> प्रा० पालइ 
पालक > प्रा० पालञश्र 
पालिका 9 प्रा० पालिश्रा 
पावन 

प्रापिता > प्रा० पाविश्र 
पारवे > प्रा० पासम्मि > भ्रप० पार्साह 
पाश;>प्रा० पासो 
पाशघरः > प्रा० पासहरो 
पायाणु >> प्रा० पाद्यण 
पक्तस्मिन्‌ > प्रा० पक्खम्मि 
प्राइरिक > प्रा० पाहरिश्र 
पिण्ड 

पितामह> प्रा० पिश्चामह 
पिबति > प्रा० पिश्चइ 
पीडित >प्रा० पीडिओ्रो 
पिष्टिका > प्रा० पिट्ठिश्रा 
पिणद हर। 

पितृब्य 

प्रयाणक > प्रां० पायाणाभ्र 
परीक्षित:-> प्रा ० परिक्खिय 
पितृयृह >> प्रा० पिश्हर 
पुच्छुदंड 

पुण्य 

पुण्यवत्‌ 

पुच्च> प्रा० पुत्त 

पुत्र 


पुदगल 
पुत्र 
पुरराउ 
पुरष 
पुरिष 
पुद्षु 
पुर 
पुरु 
पुरेंद्री 
पुरोचन 
पुलाइ 
पुलिदई 
पुवभवि 
पुहवी 
पुहवीतलि 
पूचह्‌ 
पूछ 
पूथर 
पूठश 
धूंठि 
पूरा 


पूत्त 
पूत्रो 

पूरं 

पूरो 
पूरव 
पूरविलइ 
पूराविया 
पेखइ 
पेर 


(्‌ ६०० ) 


सं० पुदूगल 

# पुण्य > प्रा० पुणण 

5 पुरराजः:>प्रा० 

हक पुरराश्रों > भ्रप० पुरराउ 
» पुरुष> प्रा० पुरिस 

99 पुरुष 

9 पुर 

» पू्‌रयति 

» पुरन्त्री 

» पुरोचन 

» उलायते:>>प्रा० पलायइ 
» पुलिन्द 

9 पूँवेभव >> प्रा० पुन्बहब 
» टैथिवी, पृथ्वी > प्रा० पुदति 
» शैथ्वीतल 

» पूयते>> प्रा० पुज६ 

9 पूजयामि 

? रैच्छति 

9 थे 

9 टैप्टिका>प्रा० पुष्ठी 

» पूँणेयती > प्रा० पृण्णेइ-पुण्णइ 
9 पुत्रेक:> प्रा० पुसल्निओआा 
» पृत्र >प्रा० पुत्त 

9 पुत्र 

9 प्रेयति>प्रा० पूरइ 

9 पु>प्रा० पूर 

9) पूष 

१ पूर्विष्ठ 

» पूरायित 

» प्रेचते-> प्रां पेक्लइ 

# पिटक > प्रा० पहट्ट, पिष्ट 


पेलइ 
पेलावेली 
पोकार 
पोलि 
प्रकटसरीर 
प्रकाति 
प्रज् 
प्रणमी 
प्रतपु 
प्रतिमल्ल 
भ्रतीठिउ 
प्रभ 
प्रभावहई 
प्रमाणु 
प्रियंबदु 
प्रयुंज्या 
प्रलठ 
प्रवहता 
प्रवाहिठ 
प्रवेश 
प्रससा 
प्रसिद्ध 
प्रसिद्धिईं 
प्रस्तावि 
प्रह 
प्राशि 
प्रसाहु 
प्रियदाहि 
प्रियमेश्नउ 
थ्रीमि 
धीय 


( ६०१ ) 


प्रा० पेछड 

सं० प्रेरापेरि 

» प्रुत्कार> प्रा० पुकार 
» प्रतोज्ली >> प्रा० प्रोलि 
5 प्रकटशरीर 

४ प्रकाश>>प्रा० प्रकास 
5 प्रजा 

» प्रणमति>प्रा० पशमह 
9 प्रतपति> प्रा० पतवद 
5 प्रेतिमल्ल 

» प्रतिष्ठित>प्रा० पहट्टिश्र 
9 भमु 

» प्रभाव 

9 भमाण 

४ प्रियंवद 

» प्रयुश्धित 

» प्रलय 

9» प्रवह्टण 

७ प्रवाहयति >> प्रा० प्रवादेइ 
9 प्रवेश > प्रा० प्रवेस 

99 प्रशंसा जअप्माए प्रतंसा 
» प्रसिद्ध 

» प्रसिद्धि 

» प्रस्ताव 

9 प्रेमा > प्रा० पहा 

» प्राण 

9 प्रासाद 

» प्रियदाह 

9 प्रियमेलक >प्रा० पिश्रमेलअ 
७ प्रेमेन्‌ 

9 प्रिय 


फण 
फणशमंदप 
फरी 
फलहली 
फलंति 
फलि 
फांडश 
फाल 
फारक 
फरशिदु 
फुरसराम 
फूटई 
फूलि 
फेट 
फेडइ 
फेरिउ 
फोडइ 


बइट्ठऊ 
बहइतालीस 
बहसद 
बक 
बडुया 
बंदीयणा 
बन्रीस 
बद्धह 
बंधव 
बंधुर 

य॑ भण 
बंभणवेसि 


( ६०२ ) 


फ् 


सं० फण > प्रा० फण 


फणा + मर्ाक्षप 


हिं० फिर 


खं० 
है 


49 


2 
79 


99 


फुछपौलिफा > प्रा० फुछश्रोलिश्र, हिं० फुछौरी 

फलति:>> प्रा० फलइ 

फल 

स्पन्द > प्रा० फंद 

सस्‍्फालयति> प्रा० फालिश्म 

स्फारक> प्रा० फारक 

फरणीन्द्र >> प्रा० फर्णिद 

परशुराम 

स्फुट्यते >> प्रा ० फुट्टइ 

फुल्ला 

स्फेट > प्रा० फेड 

स्फेटयति 

स्पेरयति> प्रा० फेरण 

स्फोटयति >प्रा० फोडेइ 
ब्‌ 

उपबिष्ट > प्रा० उबहठ्ठ 


99 द्विलद्वा -चल्वारिंशत्‌ 


है 
93 
99 


है 


9 


च् 


98 
9) 
१3 
29 


ग्रठ 


डउपविशति > प्रा० उबहदसइ > अ्रप०चईसई 
बढ 

बटुक > प्रा० बडुश्र 

चन्दिब्नन >> प्रा० बर्दिश्ण 

द्वारिशत्‌ > प्रा० बचीख 

बद्ध 

बान्धव 

बन्धघुर 

ब्राह्मण >> प्रा० बंमण 

ब्राह्मणवेशेन 


यंर्मड 
बदु 
बलबंधु 
बलर्व॑तु 
बलि 
बलिभद्वि 
बलीश्र 
बल्लबु 
बहचरि 
बहिन 
बद्द्य 
बाइह 
बाणु 
बाणावली 
बांणुपंजरि 
बादर 
बाघठ 
बांघव 
बावर 
बार 

बार 
बाल 
बालिय 
बालों 
बाहुशइंगार 
वि 
बिमणी 
बीजउ 
बीकरठं 
बोडां 
बीहई 


( ६०३ ) 


स॑ं० ब्रझ्ञांड-> प्रा ० बंमंड 

» भछ 

9 चेंज + बन्च 

9» भेलवत्‌ 

» बेलिन्‌ 

» बैलमद्र 

» बेलिन 9 प्रा० बलिश्म 

» चल्िब 

प्रा० बिसत्तरि, बावत्तरि, हिं० बहचर 
सं० भग्रिनि > प्रा० मश्णी 
9 चंद 

प्रा० बाइश्रा 

सं० बाण 

5 बाणु+श्राबली 

9 बाण+पञ्ञर 

» भोदर 

9 अद्ध 

» अंधव 

9» बेंबेर>प्रा० बब्बर” 

9 दाोदश>>प्रा० दुवादस 
9 दार>प्रा० दुवार, दार 
9 बाला 

9 बालिका > प्रा० चालिशब्रा>> अ्रप० बालिश 
9» बाल >प्रा० बालो 

» बाहु+ शांगार 

5५9०0 

सं० द्विगुणा >प्रा० बिउ॒णा 
5 दविंतीयक३ > प्रा० विषजजञ्ों 
9 बिभ्यासि 

9 वीटक-> प्रा० बीडग 

9 विभति>प्रा० चिहेंइ 


चीहाबीयउ 
चुद्धि 

आुंब 
चूक 
चूडा 
चूहन्नढा 
बेइन्द्रिय 
बेटउ 
बेटी 

बेडी 
जेडीवाहा 
बेलि 
चोकढ 
चोधि 
बोंघिलाभ 
बोबीउ 


भइंसि 
भक्त 
अधक्ष्य 
भगताबिउ 
भगति 
अगदच्ु 
अंजह 
भ्ु 

भमढ 
भमडिवाउ 
मडर्थ 
भडिओ 
भडी 
अखावह 


€ ६०४ ) 


सं० भीतापितेति > प्रा० बीद्दाविश्वेदद 
» बुद्धि 
प्रा० बुंबा 
सं० बुधष्यति> प्रा० बुज्फह 
प्रा० बुडुइ, हिं० घूडना 
सं० बृहन्नला 
बे+सं० इन्द्रिय 
प्रा० बिट्ट 

७ बिट्टी 

सं० बेढा > प्रा० बेढ 

» बेंडावाहक>प्रा० बेडीवाहबा 
प्रा० बइल्ल , 

> बोकढ़ 

सं० बोष 

9 बोषिलाम 

» नोषित> प्रा० बोधिश्र 

भर 

सं० महिषी > प्रा० महिली 
9» मर्देय 

» मंच 

प्रा० भुगतावइ 
सं० भक्ति 

» भेंगदत्त 

9» भमेंथतिः>प्रा० मंथह 

9 भर 

9 मेंदे >प्रा० भढ 

8 मेंटकबाद>प्रा० मठवाओ 
9 दष्ट >> प्रा० मदट्ठ 

5 जअश्टिता 9 प्रा० मिश्रा 

9 भट 

» मंणापयति > भा० भणावह 


भंडार 
भतारो 
भद्ठिईं 
भभट्ट 
भमाड्या 
भमरढठ 
भयणि 
भरई 
भरावियां 
भरहखंड 
भरि 
भलखंड 
भवबसठ 
भवनि 
भविक 
भविय 
भाश्गु 
भाठउ 
भाख 
भागि 
भाशणु 
भाया 
भामिणि 
भारमाली 


' भारी 


मालई 
भालडी 
भात्रि 
भासद 


| भिउठड 


भिदड इ 


( ६०४ ) 


सं० भाण्डागार >> प्रा० मंदाओर 
प्रा० भक्त 
सं० भद्वित>प्रा० भद्दिन् 

> अमति > प्रा० भमइ 

9 अमाठिता >प्रा० ममाडिया 
9 अमर>प्रा० भमरकढउ 
» मंगिनी>>प्रा० भहणी 

9 भेरति:> प्रा० मरइ 

» भरापितानि 

» मेरतखंढ->> प्रा० भरह + खंड 
9 मेरे 

9 भेह+संड 

9 भेव + शत>> अप० मत्र +सउठ 
3 मन 

9 मैंब्य > प्रा० भविश्र 

9 भेंव्य>प्रा० भविश्र 

9 भाग्य 

9 मीवि->> श्रप० भाउ 

9 भाषा 

9 भाग 

9 भानु > प्रा० भाणु 

3959 भर 

9 भाभिनी > प्रा० भामिणी 


, # मार+मालिन्‌ (१) 


७3 भोर+श्य्‌ 

१ मछानि 

» मेक्ली+ड 

५ 9 भाव 

»9 माषते>प्रा० भासइ 
9 कुटि>प्रा० मिड॒डि 
» मभिटति 


'मिंतरि 


भीजइ 
भी तरि 
भीनठ 
ओऔीनी 
भीमसेनु 
भीमि 
भीमली 
भीलि 
मुह 
भुथधाबलि 
भुय 
भय 
भूचद 
भूपद 
भूपालि 


भूयबलि 
भूरइ 
भूरिश्रवा 
मूलई 
भूवलइ 
मेठ 
मैट 
भेटिड 
मेदि 
मेया 
भेरि 
मेली 
मोश्रण नंदन 


(६०६. ) 


सं० श्रम्यन्तरे 

» मिल्ल 

9 भिथते >प्रा० भिजह 
5 हिं भीतर 

9 भिन्नक, भिन्नित 

» अ्रम्यज्यते 

9 भीमसेन 

9) भीम 

9 विह्नला > प्रा० मिब्मल 
» मिले 

» भेमि 

» सुज+ बल 

9 डे >प्रा० अुञ्म, भुय 
» अवन>प्रा० भुश्रण 
9 भरूचर 

9 चाप 

» गपाल 

७ गमि 

» सैंजनल 

» ग्रूरबस>प्रा० भूरश्र 
9 भूरिअ्रवत 
प्रा० मुल्लिश्रा 

सं० भूवलय 

४ मभेंद>पग्रा० मेश् 

#$ भिटति>प्रा० भिट्ठीा, मिडडइ 
प्रा० मिट्टिजह 
सं० मेद 

» मेदिता>प्रा० मेश्शथ्रा 
99 भेरी 

» मिन्नति>प्रा० मिक्तइ 
» सेवननंदन 


मोगल 
मोगवि 
भोजनु 
भोज्य 
भोलवी 
अंति 


महथु 
मठबः 
मउरी 
मश्रोलीश्रां 
मग्गद 
मग्गि 
मच्चईं 
मच्छुइ 
मन्न 
मज्ञा रि 
मंजावह 
मंजूस 
म्रढ 
मणसमाधि 
मणा 
मणि 
मणिमद 
मणिचूडु 
मणुय 
मणूश्र 
मणोरय 
मणोरहु 
मंणोहर 
-मंड 


( ६०७ ) 


सं० भूमि + अगंला >> प्रा० श्र्गला 
हिं० मोगना 
सं० भोजन 
» भोज्य 
प्रा० भोलवइ 
सं० भ्रान्ति>> झप० भंति 
सम 

सं० मदन प्रा० मअ्रण 

9» सैंकु2ट> प्रा० मंउढ 

# अकुलिता > प्रा० मउलिश्र 

» मौलिकानी>प्रा० मउलिशआईं 
» मागंति > प्रा० सग्गइ 

5 सीग>प्रा० मग्ग 

9 माथरति> प्रा० मजइ 

9 मल्स्थ>प्रा० मच्छु 

9 महयम्‌> प्रा० मऊ्मभे > अ्रप० मज्झु 
9 मध्यकार्ये 

9 मोष्टि>प्रा० मजइ . 

» मंजूबा > प्रा० मंजूसा 

39 मेंठ>प्रा० मठ 
मय +सं० समाधि 
सं० मनाक्‌ >प्रा० मणा 

» मनस्‌>प्रा० मण 

# मंणिमय 

» मंणिचूड 

9 मनुज > प्रा० मणुश्र 

3 मनुलानाम्‌ >> भ्रप० मणुयहं[ 
8 भनोरथ 

# मनोरथ:>प्रा० मणझोरह 

9 मनाहर:->प्रा० मणोहर 

प्रा० मद ऊन सं० बलात्कार आशा 


ही 


समंदर 
मंडण 
मंढपि 
मंडव 
मत्सर 
मत्स्यदेसि 
मद्रधूय 
मद्री 
मधुकरि 
मन 
मनचींतिउ 
मनमथय 
मनमोर 
मनरसि 
मनसाल 
मनाविउछु 
मनिशठ 
सनु 
मनुक्त 
मंत्र 
मंत्रीसर 
मंदिरि 
मंदिरडउं 
मन्नई 
मम 
मयगल 
मयणज 
मयणातुर 
मरह 
मरप्ठु 
मरणु 


सं० 
99 
११ 
97 


73 


( ६०८ ) 


मंडयति> प्रा० मंद ह्‌ 
मण्डन 

मंडप 

मंद्धप> प्रा० मंडव 
मल्खर 
मल्त्यदेश 

मद्र+घूय ( ८ सं० दुह्िता ) 
माद्री 

मधघुकरी 

मनस >प्रा० मणो 
मनस्‌+ चिन्तित 
मन्मथ 
मन+मोर 
मनस्‌ + रसेन 

मन३ + शल्‌य 
मानयति>प्रा० माणेइ 
मनीषा 

मनुब > प्रा० मणुञ्र > श्रप ० मणुयह 
मनुष्य 

मंत्र 
मन्त्रिन्‌ + ईश्वर 

मन्दिर 
मन्दिर -+ ढठँ 

मन्यते > प्रा० मणणइ 
मकम 

मदकल > प्रा० मयगल 
मदन>प्रा० मयण 
मदन+प्रातुरा 
मरते > प्रा० मरह 
ममन्‌ 

मरण 


मरूठ 
मलिउ 
मसबवाढऊ 
मसा 
मसाण 
मसि * 
मस्तक 
मइतऊठ 
महातपि 
मद्दारिसि 
मद्ाबिदे 
महासईय 
महाहइवि 
महिम 
महियां 
महुर 
मदेली य 
मद्दोच्छुव 
माइ 
माउलउ 
माखी 
मागह 
मागु 
माग्गंण 
माछिली 
माज्मिले 
मामिला 
माटि 
माडी 
माणउं 
द्६ 


( ६०६ ) 


सं० मुकुल>प्रा० मठर 

9 म्दति, मृदति >प्रा० मलह, मलेइ 
» मासकृत्तक >प्रा० मासवद्धुअ 

9 मशक्कत 9 प्रा० मसश् 

9 र्मशान:>> प्रा० मसाण 

5 मंषी>प्रा० ,मसि 

5 मस्तक 

3 महंत >प्रा० महंत > श्रप० महंतउ 
» महातपत 

9 सहा + ऋषि 

» मंद्दाविदेदद 

» महासती > प्रा० महासईय 

9 महाहव 

» सहिमन्‌ 

9 मथित > प्रा० मद्दिश्न 

» मंधुर>>प्रा० महुर 

प्रा० महेला 

सं० महा+ उत्सव >> प्र ० महोच्छुव 

9 माति>प्रा० माइ 

» मातुल>प्रा० माउल 

5 मक्तिका>> प्रा० मक्खिआआ, मब्छिआा 
3 मागंति>प्रा० मग्याह 

७» मांग >प्रा० सरण 

» मसागण 

प्रा० मचछ + इल्ली 

सं० मध्यमे > प्रा० मज्मिमम्मि 

» मध्य +इल्ल 

» शेचिका>प्रा० खट्टिश्रा 

प्रा० माश्न +डी 

७ सोनयाम्ि 


माणस 
माशणिक 
माणु 
माणुष्ठइं 
माणुसहाणि 
मांदणी 
मांडी 
मातउ 
माथषउं 
मादल 
मानइ 
मानती 
मानु 
मानवों 
मांस 
माया 
मायापाछतु 
मारइ 
भार 
मारा 
मारग 
मालति 
मालवदेस 
मालव राउ 
मावीत्रह 
मासे 
साहि 
मादोमादि 
मि्द्ट 
मिवच्छि 
मिद्ठु 


प्रा० 
| 
99 
| 
95 
रो 


43 


्ड 
च््क 


( ६१० ) 


मानुष>प्रा० माणुस 
माणिक्य >> प्रा० माणिक 
मान> प्रा० माण 

मालुष, मनुष्य 
सानुषप्राणिका >प्रा० साणुसधाणि 
मण्डनिका> प्रा० मंडणिक्रा 
मण्डिका >> प्रा० मंडिशआा 
मच्तफ >> प्रा० मच्त श्र 

मस्त > प्रा० मत्य, मत्थश्र 
मदल> प्रा० महल 
मानयति> प्रा० माणेद्द 
मन्यते > प्रा० मण्णुद 

मान 

मानवी 

माम 

माया 


माया + पाशः 
मारयति > प्रा० मारेह 
मार 

मार 

मार्ग 

मालती 

मालवबदेश 

मालवराणज 

मातृ + पितृ 

मास 

मज्शि ? 

मध्यस्य, मध्यरिंमन्‌ 
मित्र >प्रा० सित्त 


शुद्धपाठ मिच्छि (सं०) मिथ्या ( सं० रा० ६५४ » 


मिष > प्रा० मिस्र 


मिल्हिय 
मिहर 
मीठीय 
मुकति 
मुफलावइ 
मुकुंदि इं 
मुखिइं 
मुगति 
मुचको डी 
मुणि वर 
मुरशणिद 
मुणीइ 
मुनि 

मृंद्र' 
मुरफी य 
मुरारी 
मुहकाशि 
मुहडडु 
मुहरां 
मुहतानंदन 
मुहरई 
मुद्दा 

मूउ 
मूंकर 
मूभाइ 
मूल 

मू छी यहं 
मूढ़ 
मूरखचहइ 
मूरति 


( ६११ ) 


प्रा० मेललइ 

सं० मिट्दटिर 

» सेट >प्रा० मिद्ठ 

» गक्ति 

; ल्‍्यक ले >प्रा० मुकल, मोकल हइ 
9 ग्रे 

9) मुक्ति 

92 मैचत्‌ + कृत 

9» म्ुनिवर >> प्रा० मुशिवर 
» ग्रैंनीन्द्र >> प्रा० मुर्खिद 
» मनुते>प्रा० मुशणइ 

» मणि, मुनि 

9 सेमेद्र 

प्रा० मुदक्कि 

सं० मुरारि 

» मुंवविकूणन > प्रा० मुहफद्ाणिश्रा 
» मेवे + ढ़ > प्रा० मुह 
» अश्व>प्रा० मुह + ले 
मुहता + सं० नंदन 

सं० मुख + ढ़ >प्रा० मुहढ 
» मीषा>प्रा० मृहा 


9 टित:> 7० मश्र 

» पक्त 

9 पगरैह्मति> प्रा० मुज्भाइ 
9 समश्रु>प्रा० मु 

» गब्छति>प्रा> मुच्छह 
9 गढ़ 

» गर् 

» फिख+ चद्ध 

१ 2॥। मूर्ति 


मूरतिवंतउ 
मूलगउ 
घूली 

सत्य 
मत्यलोक 
सुंगनामिह 
मुगलो श्रणि 
मेघाडंबर 
मेचु 

मेलि 
मेलावड 
मेली 
मोटा 
मोढइ 
मोती 
मोदिफ 
झोहह 
मोददनी 


यशोघर 
यादवराइं 
युधिष्ठिर 
युद्ध॒सत्रि 
यम 

यम 


रइह्ीणु 
रखवाल . 
रखि 

श्कु 
रंगंगणि 


मृत्यु के देवता 


( ६१२ ) 
9 मूँतिंमत्‌ 


७ मूलगत>प्रा० मूलगश्न 
» डन्‍्मूलिता> प्रा० उम्मूलिशा 

95 स्त्यु 

» गेल्युलोक 

» मैगनामि 

» टेंगलोचना>>प्रा० मिश्रलोश्रणी 
5 मेष + आडम्घर 

9 मिथ्य>>प्रा० मिच्छु 

939 मेल 

9 मेलापक 

95 मेलयति 

9 मदित्‌ > प्रा० मुद्ठ 

9 मोटन> प्रा० मोडेड 

» मौक्तिक > प्रा० मोत्तिय 

»9 मोदक 

9 मोंहयतलि 

3 मोहराज 


सं० यशोधर 


9 यादवराजेन 
? यधिष्ठिर 


9 आद्धतन 
अप० इम 


रु 


सं० रतिहीन 


» रेंच्ापाल>प्रा० रक्लवाल 
» रेक्षति>प्रा० रस्खह 

9 रह 

रंग + अ्रंगणि 


रंगभूपि 
रचईं 

रज 

रंबग 
रद ईं 
रणुरसु 
रणवाहं 
रणकीश्रां 
रतन 
रतनभरी 
रतिवाउ 
रथालि 
र्थु 
रमणि 
रमति 
रमापति 
रंभ 

रयण उरू 
रयणमणए 
रयणधिहर 
रयणाएर 
रयणावली 
रयणीय 
रली 
रलीउ 
रविनंदन 
रसाउडु 
रसाल 
रहिका 
रखंत 
रहवह 


( ६१३ ) 


सं० रंगभूमि 
» रेचयति 
9 रजत 
9 रेज्नन>प्रा० रंजरा 
9 डठति 
9 आरस 
9 रेणवाद> प्रा० रणुवाश्र 
» रंणंत्‌+कृतानि> प्रा० रणकिआहईं 
9 रकें 
9» रेकेमरिता:> प्रा० रयण मरिश्ा 
» रॉजिपातं>प्रा० रकिवाशं 
9 रेय + झआाली 
9 रथ 
सं० रमणी 
9 रेमणिका>प्रा० रमशिक्रा, रमलिआा 
» रेमापति ( लक्ष्मीपति ) 
9 रेमी 
93 रेजपुर >प्रा० रयण॒उर 
9 रेनमयी>> प्रा० रथणमई 
3 रेंकशेखर > प्रा० रयणसेद्दर 
9 रेंज्ञाकार > प्रा० रयणायर 
» रेंजावली >> प्रा० रथणावली 
» रजनी >प्रा० रयणी 
» रेति>प्रा० रयलि 
हिं० रलना 
सं० रविनंदन 
» रेंसाकुल > प्रा० रसाउड 
» रेस + आदर > प्रा० रस+ भ्रछ् 
9 रेंधिका 
» रसति 
9 रेथपति>-प्रा० रहवह 


रहह 
रहावह 
राउ 
राउत 
राखइ 
राखडी 
राखसु 
राह्षिसि 
राखति 
राखसपुरि 
राग 

रांक 
राचइ 
राल 

राजु 
शानकुंभ्ररि 
राधरिद्धि 
राजसभा 
राज्ीमति 
राज्यकला 
राडि 
राणुउ 
शाणिम 
राणी 
शंडी 
राति 
रावउ 
राघा 
शाधावेधु 
शनु 
शमलि 


(६१४ ) 


सं० रहति>> प्रा० रहेइ, रहद 

3 रेंज्रापयति>-प्रा० रक्खावशइ 
9 रॉजा>ल्प्रा० राश्रो>श्रप० राउ 
# रॉजपुत्र > प्रा० रायपुत्तो; राउत्तो 
» रेक्षति>प्रा० रकखइह 

» रेंक्षिका>प्रा० रकिखश्रा + डे 
» रक्त: >प्रा० रक्खस 

9 राक्स 

» रजिसी > प्रा० रकक्‍्खती 

» राक्षूसपुरि > प्रा० राखसपुरि 
७ रोग 

» सके 

» रेक्तति> प्रा० रखचरूह 

9 राजन 

» राज्य>प्रा० रज्ब 

» राजकुमारी 

» रॉज+ ऋद्धि 

» रलजसभा 

» रॉचीमति 

» राज्यकला 

9 रीति >प्रा० राढि 

9 राशिक > प्रा० रण्णओ 

# रजकईटम>प्रा० राख + इमः 
» राशी >प्रा० रण्णी 

9 रिंडढा >प्रा० रणडा, 

9 रॉभि >> प्रा० रति 

9» रेक्न-रक्तक > धा० रचठ 

9 राधा 

9 रॉधावेघ 

9 अरण्य>> प्रा० अरण्ण 

9 रैम्यध+लि>प्रा० रम्म + लि 


रामति 
रायकूयर 
रायणि 
राव 
राशि 
राहवउ 
राह्मवेहु 
रिया 
रिद्वुपति 
रिद्वि 
रिषि 
रिस॒ह 
रिसहेसरों 
रीमउं 
रोझ्ु 
रीरी 
रीस 
रुफमणि 
झ्डेइ 
सलतां 
स्ख 

को 
रूठउ 
रूघद 
रूपरेइह 
रूपबति 
रूय 
रूयबंत 
रूस 
रेक्षा 
रेवति 


( ६१४ ) 


सं० रम्यति>प्रा० रमस्मति 


७ राजकुमार>प्रा० राध्परकुमर 
5 राजादनी->प्रा० राययण 
9 राव 

» राशि 

9» रंघापयति> प्रा० रक्‍्खाबह 
» राधावेध> प्रा० राष्ट्रवेद 
99 रण 

» ऋतु + पति 

99 आऋद्धि> प्रा० रिद्धि 

» षि >प्रा० रिसि 

9 ऋषम >प्रा० रिसह 

» अऑषमेश्वर > प्रा० रिसहेसर 
» अफष्यति>प्रा० रिज्कइ 

» ऑद्धि> प्रा० रिज्यि 

» रिरी>प्रा० रारी 

»% अबुं>प्रा० रुसा 

» इैक्मिणी 

5 लोंटयति>प्रा० रोड इ 

9 झेटति>>प्रा० रलइ॒ 

७ उचछ>प्रा० झकक्‍्ख 

» उप प्रा० रझुअ 

9 अटैक प्रा० रुद्ठश्र 

» ईद्धक, दंघति>प्रा० रृद्धअ, रंघद-> अप० श्छूठ 
» च*परेखा > प्रा० रूपरेह 

» रुपवती 

# रप>प्रा० रूच 

9 रुपवती > प्रा० रूयबंती 

» अध्यति>प्रा० रूसह 

9 रेखा 


» रैवतरू 


रैबत 
रोझ 
रोड 
रोपदई 
रोमंच्या 
रोलई 
रोलि 
रोयइं 
रोस 
रोसारुणु 
रोह 


लखु 
लगउं 
लग्गह 
लगन 
लंबिसिइ 
लब्छिनिवास 
लच्छी 
लंछणि 
लड़ावईं 
लवणिम 
जलपषपी 
लख्यु 
लह॒कइ 
जहु 
साइयश 
लाख 
लाख 
लाखहरु 
लांखइ 


( ६१६ 2 


सं० रैवतक 

9 अश्य>>प्रा० रोज्झ 

9 लोटेयामि:>प्रा० रोडमि 
» रोपयति>>प्रा० रोपेइ 

» रोमाश्विता; > प्रा० रोमंचिश्रा 
9 लोटति>प्रा० लोडहइ 
प्रा० रोल 

धं० रोदिति>प्रा० रोदइ 

# रोष>>प्रा० रोख 

» रोषादण > प्रा० रोसारुण 
» रोघ>प्रा० रोह 

्व 


सं० लक्ष्य>> प्रा० लक्ख 

9 जैरन >प्रा० लग्ग 

9» लिग्यति> प्रा० लग्गई 

»% जगन 

9 लेंधति>प्रा० लंघदइ 

» ल्दमीनिवास >प्रा० लब्छिशिवास 
» शैंक्षमी > प्रा० लच्छी 

» लिक्ष्मन्‌ , लाछुन >> प्रा० लच्छुन 
» शैलति, लडढति:> प्रा० लालेइ 

# लैवेशिमन्‌ > प्रा० लवणिम 

# लैंच्षमी > प्रा० लक्खी 

9 जश्न >प्रा० लमुण 

9 जसतू+ कृत 

» जैंघु >प्रा० ल्दु 

2 लागयवि>प्रा० लाएइ>- भ्रप० लाइविज्लागयित्वा 
» सैछ >प्रा० लक्ख 

» लाक्चा>प्रा० लक्खा 

9 जादच्ागइ>>प्रा० लक्खाइर 

9 नक्ृति>>प्रा० नंखइ 


लाडि 


लाल 
लाबउं 
लाडण 
लाडण 
लाडी 
लाघ 
लापसी 
'तामभह 
लावर 

लिए 
लाखारांमि 
लिखित 
लिंपइ 
लिविडं 
लिही नह 
लीउ 

लीया 
लीलबिलास 
लंछु णुढ ह 
लुणाइ 
लूह्टेबा 
छूसह्‌ 
लूगढ 

लोकु 

' लोच 
लोटीं 


यहरी 
यठल 
यल्ाण 


( ६१७ ) 


सं० लक्ष्मी >प्रा० लच्छी 

95 लिजा>> प्रा० लज्जा 

9 लजिज्जते>प्रा० लज्जइ 

#$ लालन>प्रा० लाडणा 

9 जालनी >प्रा० लाडणी 
9 शीस्‍्या > प्रा० लड्डिश्रा 

9 लब्धि > प्रा० लि 

5 लिप्सिफा > प्रा० लप्पसिश्रा 
» लिभ्यते> प्रा० लब्भह 

» लिवितृ> प्रा० लाविर 

» लाति >प्रा० लेइ 

5 शैंक्वाराम >प्रा० लक्खाराम 
9 लिंखित>प्रा० लिखिश्र 
9 लिम्पति > प्रा० लिंपइ 

# लिपित>प्रा० लिविश्व 

» लिखति > प्रा० लिइृइ 

9 लात 

9 लाति >प्रा० छेह 

9 सीलाबिलास, 

9 *युज्छुफं 

»9 छनाति>>प्रा० छुश॒इ 

» फेंषयति>>प्रा० दूहइ 

» उपिषयत्ति>> प्रा० दूसेह, दूसइ 
9 र*ग्णु>प्रा० छग्गो 

» लोक 

» शोीच 

# लोटति> प्रा० डुट्टर 

जब 

सं० बैरिन्‌ > प्रा० बश्री 

७ चकुल>प्रा० बठल 

» व्याख्यान > प्रा० वक्‍खारा 


बखाणद 
व्गोरहं 
बघारिउं 
वबचनि 
बचाई 
बच्छुरी 
बछूटी 
वछेदिईं 
वछोडइ 
बलछोदष्यां 
बजमशओ्रो 
वज़सरीर 
वंचइ 
वंशि 
बटेवाहू 
बढ़ी 
बणचरि 
घणराह 
वबयवासु 
वशुस्सह 
वशणिक्षारा 
वदनि 
बदीतउ 
वद्धावइ 
वनु 

बनी 
बनचरू 
शनंतरि 
बनवायु 
वनरधवालि 


१9 


( दृश्८ण ) 


व्याख्यान:> प्रा० वक्‍खाणह 

विकुबंति>> प्रा० विउब्वह 

व्याघारित > प्रा० वग्घारित्र 

बन 

वाचयति>प्रा० वाएड 

बत्सर>>प्रा० वच्छुर 

विक्षुभ्यति> प्रा ० विच्छुद इ 

विच्छेद 

विच्छाटयति >> प्रा०, श्रप० विच्छोड इ 

विज्ञोम-वियोग >> प्रा ० विछो ह 

बजमयः >> प्रा० वजुमशो 

बज्रशरोर 

वश्चयति > प्रा० व॑चेह 

चन्‍्ध्या >> प्रा ० वंज्का 

वत्मंफवाहक > प्रा० यह श्रवा ह शो 

बर्धते > प्रा० बडढइ 

बनचर 

वनराध्ि:> प्रा० वणराइ 

बनबास 

वनस्पति >> प्रा० वणुस्सह 

वाशिज्य + कार;, ध्रा० वाणिज्ञ + आारो 

बदन 

विदितक 

वर्धापयति > प्रा० बद्धावेइ 

बन 

बनी 

बनचर 

वनान्तर 

चनवास 

बन्दनमालिका> प्रा० वंदशमालिझा > झप० वाणर- 
मालिश 


बन्नी यए. 
बंदिश्र 
वरची ठ॑ँ 
बरतइ 
बरय 
बरस 
बरखंति 
वरसति 
बरिं 
वयण 
वयण 
वयर 
बयराट 
वयरी 
बरह 
बरू 
बरूउ 
बलइ 
वलि 
बल्लभ 
वल्लह्टउ 
बलद्टी 
बश्य 
वसह 
बसणु 
घि 
बसन 
वस्तिग 


वह 
वह 


च्छ 
का 


( ६१६ ) 


बरण्यंते> प्रा० वगिशयह 
वन्दते > प्रा० बंदह 
विरचित > प्रा० विरचिश्म 
बत॑ 

वरह:>> प्रा० वरय 
वर्षान्ते >> ध्रा० बरिस 
वर्षान्ते 

वर्षति> प्रा० वरिसइ 
उपरि >> प्रा ० उप्यरि 
बचन > प्रौ० वयण 
वदन> प्रा० वयण 
बेर: प्रा० वश्र 


, वैंराट [ बिराट्‌ का राधा ] 


बेरिन्‌ 

बू-बरति > प्रा० वरइ 
ब्र 

विरूप >> प्रा ० विरूब 
बलते> प्रा० बलइ 
वलति 

बल्ब 

वल्लम>प्रा० वल्लह 
बल्लमा >> प्रा० वल्लह्टा, क्‍लही 
बश्या 

बसति> प्रा० वसइ 
व्यसन >प्रा० बसण 
बशे > प्रा० वसम्मि 
बसन 

वस्तु + शक 

वंश-> प्रा० वंस 
बहति> प्रा० वहद 
वधू-> प्रा ० वहू 


चाउ 
[ वाउफाई 
बाउलउ 
बाग 
चागुरीय 
बाघ 
वाषिणि 
वांकठ 
वाच 
वाचई 
वाजइ 
वाजड 
वाबित्र 
चांछा 
वाट 
वाड़ि 
वाडिय 
वादी 
वाणही 
वात 
बाति 
वादु 
वाधइ 
वांतर 
यांचा 
वापरठ 
वापी भ्र 
वांग्ु 
बार 
चारठ 
चारदइ 


( ६२० ) 


सं० त, वायु 9 प्रा० वाश्य 


93 


हे 


9) 


9) 


73 


छा 
# 


वायुकाय> प्रा० वाउकाय 
बातुल>प्रा० बाउल 
वाचू> प्रा० वाश्म 
वागुरिक- प्रा० वाशुरिय 
व्याप्र> प्रा० बाघ 
व्या्रिणी >> प्रा० वग्धिरि 
वक्र > प्रॉं० वंक 

वाच, वाचा 

वबाचयति> प्रा० वाएद 
वबाद्यते > प्रा०, अ्रप० वजह 
वाद्य >प्रा० वज्ज 
बादिन्न>>प्रा० वाइस 
वाउलछ्ा > प्रा० वांड्ा 
बत्मंन्‌> प्रा० वट्दा 

बति > प्रा० वाडी 
वाटिका >प्रा० वाडिश्रा 
बर्धयति>> प्रा ० बडढेइ 
उपानह्‌ >प्रा० वाणदा 
बाता > प्रा० वत्त 


घात 
वाद 


बधते> प्रा० वष्टइ 

व्यन्तरः > प्रा० बंतरों 

वन्दित> प्रा० बंदिश्र 

ब्यापारयति > प्रा० अप + वावरेइ 
बापिफा > प्रा० बाविश्र 

वामम्‌ 

वारम्‌-> प्रा० वार 

बारक; >प्रा० वारओ > भ्रप० वारउ 
वारयति > प्रा० बारेइ 


वबारण 
वारखु 
वारवधू 
वारण[वति 
वालइ 
वालिय 
वबालंम 
वालही 
वासि 
बासरि 
वास्यां 
वबांघड 
वाही 
वाहु 
वाहइद 
वाहशि 
विउड 
बिकरालों 
विक्रल 
विफसई 
विकारे 
विखंड 
विखंडिउ 
विखासइ 
बिगत 
बियूता 
विगोइई 
विचदण 
विचार 
विचाली 
विद्वाहिठ 


( ६२१ ) 


सं० वारणः 
[ एक शहर का नाम ] 
खं> वारवधू 
[ एक शहर का नाम ]' 

सं० वालयति > प्रा० वालेइ, वालइ 
9 वालिका 

9 चपहछ्भम 

# वल्लमा>प्रा० पक्हा 

9 वास 

9 वासर 

5 वासयति 

5 वेश +फक>प्रा० वंछ्+ अर 
9 वाहयति> प्रा० वाहेइ 

9 वाह 

9 वाहयति>प्रा० वाहद्द, वाहहइ 
» वाहन 

5 विकेट > प्रा ० विश्व 

9 विंकराल 

9» विफल 

9 विकसति> प्रा० विश्व 
9 किफार 

5 विखंढ 

9 विखंंडित-> प्रा० विखडिश्न 
9 विश्वास > प्रा० वीसास 

9» उयक्ति>प्रा० बच्ि 

9 विगुप्त >प्रा० बिगुच 

» विगोपयति> प्रा० विगोवेदह 
४» विचद्चन 

9 विचार; विचारयति 

» चैस्सन्‌ 

» विच्दाय 


विद्लोह 
विच्छोड्ी उ 
विजयु 
विजमालि 
पिजाहर 
विडंब्या 
विडारइ 
विण 
विशासइ 
विणासु 
विशोदि 
वित्थरी 
विदाहु 
विदुर 
विदेसी 
चिद्य 
विद्याधर 


विद्यातिद्धि 
विनडंति 
विनव॑ 
बिनाणी 
विनोदिदि 
बिदं 
पिरचइ 
विरतंत 
विरता 
बिरलउ 
विन्नाणी 
विपिनि 
विप्रि 
विम्राणु 


( ६२२ ) 


सं० विद्धोभः->प्रा० विच्छोह 

9 विक्षोभ >प्रा० विच्छोह 

9 विजय 

9 विद्युन्मालिन >प्रा० विज्जुमालि 
9 विद्याधर>> प्रा० विज्ञाहर 

9 विडेंबयति> प्रा० विर्ड बेह 
» विदारयति 

9 विना:>प्रा० विश 

9 पिनाशयति:>> प्रा० विशासेइ 
9 विनाश 9 प्रा० विशास 

9 विनोंद>>प्रा० विणोद 

9 विस्तार >प्रा० वित्थर 

» विदाहइ 

» विदुर 

9 विदेश: प्रा० विदेस 

» विधा 

9 विद्याघर 

» विद्यासिद्धि 

» विनेय्यति >प्रा० विशडेइ >> अप० वियदइ 
3 विज्ञापयति>>प्रा० विश्णवेद 
95 विशान >प्रा० विज्ञाण 

» विनोद 

9 हैंद->प्रा० विंद 

9 विरचयति 

9» ईैंचांत >प्रा० विचंत 

9 विरक्त>प्रा० विरत्त 

» विरल + के 

3 विशान>>प्रा० विज्ञाण 

9 विपिन 

9 विय्र 

9 विमान 


विमासह 
विम्हिड 
विरदणि 
विरहानलि 
विरंयू 
विरागों 
विराीय 
विराडिउ 
विराधी उ 
विख्श्रर्ड 
विरालियइ 
बिलउ | 
विलक्खि 
विल्लगी 
बिलबइ 
विलेन्छु 
विलेपनु 
विलोल 
बिलावतां 
विवनडउ 
विवाहरू 
विवाद इं 
विशेष 
विभांगु 
विषमी 
विसखप्परा 
विसनिरू 
विसमि्ं 
बिस्तारि 
विहरड 
विद्सी 


( ६२३ ) 


सं० विमृशति>>प्रा० विमस्खद 
5 विस्मित> प्रा० विम्दिश्न 

» विरहिणी 

9 विरह्नकेन 

9 विरंग 

9 विराग 

9 विराग 

प्रा० विराडइ 

सं० बवि+राघू 

9» विरूपक 

हिं० बिलोना 

सं० विलय 

9 विल्न्षिता>प्रा० विलक्खिश्र 
सं० विलगति>प्रा० विलगइ 
9 विलपति> प्रा० विलवइ 
» म्लेच्छ 

9 विलेपन 

» विलोल 


प्रा० विलोडद 


सं० विपन्न > प्रा० विवन्न 

9 थचल्यत्रद्वार > प्रा० ववहार 

9 विवाद 

» विशेष 

9 विभाम३ 

9 विषस 

2 विषकपरा: > प्रा० विसखप्यरा 
» वैर्वानर:> प्रा० वेसाणर-वहइसा णर 
» विश्रमित >प्रा० विसमिश्र 
» विस्तारिता> प्रा० वित्यारिश्रा 
७ विदार>प्रा० विद्ार 
9 विफेसित> प्रा० विहृसिश्र 


विद्ृणरउं 
बीनती 
वॉनवह 
वीर 
बीरि 
वीरप्पह् 
बीवाहु 
बीसभउ 
बीसमी 
वीसिलं 
बुद्ठी य 
वूना 
बृधलड 
बेठल 
वेधि 
वेडि 
बेदन 
बेघं 
वेयडढ 
वेरदइ 
चेलां 
वेलि 
वेबाहिय 
बेस 
वेही करी 
श्र्तु 
व्यापर्‌ 
व्यापति 


शकुनि 
शंखु 


( ६२४ ) 


सं० विद्ीन>प्रा० विद्वीण 

» विशेत्ति 7 प्रा० विष्णत्ति 
9» विशापयति > प्रा० विष्णवेश 
9 वीर 

9» पीर 

७» वीरप्रभ>> प्रा० बीरप्पड 
9 विवाद 

७» विभाम्यति>> प्रा० वीस्‍्समइ 
» विषम > प्रा० विसम 

» विश्वसिति>>प्रा० वीससइ 
» ईष्ट>>प्रा० वुद्ध 

9 विषण्ण 

» रैहजला 

» विंचकिल>प्रा० विश्वइल् 
» वैंग 

9 वीटिका > प्रा० वाडिश्र 
9 वेदना 

» वेंध 

» वेताढ्य > प्रा० वेयदढ 

» बर>> भा० वहर 

» वैला 

» वेंक्ी >> प्रा० वी 

» वेबाहिक >प्रा? वेवाहिय 
3 जैष>>प्रा० वेस 

» विध्यति> प्रा० वेहइ 

७ नै 

» व्याप्नेति >प्रा० वावेइ 
» ज्याप्ति 

श 

स॑० शकुनि 

७ रेड 


शत्तसंड 
शज्रो 
शमरसि 
शरद्वतीसूनु 
श्ल्यु 
शर्लिहि 
शशर्म 
शशि 
शाशि 
शाल 
शिखंडो 
शिर 
शिर 
झुधि 
शुशम 
शूकर 
श 
शुगारईं 
शोक 
शोण 
श्रोपति 
भीपुर 
ओत्रि 


च्द 
सइ 
सदर 
सईं 

| सइंवरि 
सकद 


( ६२५ ) 


» शीत + खण्ड 
७» अत हि 
93 रामरस 
9 शरद्वतसूनु 
> राल्य 
5 शैलय >प्रा० शल्ल 
७ सुशमंन 
» शाश 
» जदेणुक 
9 शगाल >प्रा० सियाल 
9 शिखण्डिन 
» शिरल्त्‌ 
9 आर 
» ग्रद्धि 
» सुशमंन्‌ 
9 अर्कर 
» शुग 
» शज्ञार 
» शाक 
» शोण 
» आपति 
9 भीपुर 
9 सोतस्‌ 
स 
छं० सर्वे>प्रा० सब्बि 
७ शैतानि>प्रा० सयाई, सयहं 
3 शरीर >प्रा० सरीर 
9 सेय॑ >प्रा० सर्य >> श्रप० सईं 
9 रियंबर >> प्रा० सय्यंवर 
» राकनोति>प्रा० सक्षई 


खसकति 
सकालि 
सकुटंब 
सक्सखि 
सखीय 
सघलउ 
सघन 
संख प्रधान 
संगरि 
संग्रही है 
संघ 
सचराचरि 
सचेत 
सचेतनि 
स्व 
सजन 
सन्नाती 
संचारि 
संखियईं 
संबस 
सठाणा 
सतकारिय 
सतर 
सतीय 
सद् 
सच्चुफार 
सुत्थवाह 
सत्पकु 
सत्यवती 
सदाचारि 
सनमानठ 


| 


79 


( ६२६ ) 


शक्ति >प्रा० सचि 

सुकाल थ 

सकुदंब 

सख्य > प्रा० सकूख 

सखी 

सकल > प्रा० सयल >> झप० सगल 
मुघन 

शंख प्रधान 

संगर 

संग्ह्मते 

संघ 

सचराचर 

सचेतस्‌ 

सचेतन 

सत्यवती >> प्रा ० सश्चवह्‌ 
सस्‍््रजन > प्रा० सबण 
सब्ाति. 

संचार 

संचिनोति>> प्रा० संचिणुद 
संयम > प्रा० संजम॑ 

सनद्ध >प्रा० संणद्ध 
सत्कारित 

सप्तादश > प्रा सत्तर ह 
खती 
सपम्तन्‌ > )्रा० सत्त 
सप्क + श्रगार 
खाथंबाह > प्रा० सत्यवाह 
सत्यक 

सत्यवती 
सदायार 
संमानित 


संतु 
संतापु 
संतावह 
संतावण 
संति 
संतिकरठ 
संत्ण 
संधाणु 
संनाह 
सपराणुठ 
सपदि 
सबल 
सर्भमा 
सपावि 
समझ 
समफाल 
समकित 
समदाय 
समय 
समर 
समर 
समरंगणि 
समरथ 
समसिडं 
समुद्द 
समुद्रविजय 
समृत्यमुद्रा 
समोपीडठ 
समोसरणि 
संपचूड़ 
संपति 


६ 


(६२७ ) 


सं० शान्त > प्रा० खंद 

39 संताप । 

9 सैतापयति>प्रा० संतावेह 
७ संतापन >प्रा० संतावणश 
» शान्ति >प्रा० संति 

5 शान्तिकर + क>प्रा० संतिकरश्र 
9 शान्तनु > प्रा० संतणु 

9 पैंधान-प्रा० संघरा 

9 सेंनाह 

5 सप्राणु +क 

» सैपदि 

9 सेबल 

» सैंभा 

9» सिमातव>प्रा० सहाव 

» सम 

9 सैमकाल 

9 सम्यक्ल >प्रा० सम्मत्त 
» समुदाय 

9 समय 

9 स्मेरति>>प्रा० समुरइ 

७ समर 

9 समराज्धणु 

#% समर्थ 

# समस्या 

» सैंमुद्र >>प्रा० खमुद्द 

एक राजा का नाम 
सं० समृत्युमुद्रा 

७9 समर्पित >प्रा० समप्पिश्न 
» समवसरणा 

9 सेपंचूडा>प्रा० सप्पचूड 

७ सेपति 


संपद 
संउन्नउ 
संपूरिय 
संप्रति 
संबर 
संभरिठ 
संभावइ 
सथयर 
सयंतठ 
सयंत्रर 
सयंवर 
सर 

सर 
सरइ 
सरखी 
सरगि 
सरगलोकि 
सरजीरं 
सरणाई 
सरणि 
सरशि 
सरमु 
सरवती 
सरवर 
सरसति 
सरसिव 
सरसी 
सरठीय 
सरसे 
सरहां 
सवंस 


च्छ 
था 


( ६र८ ) 


खंपद्‌ 

खंपन्न 

संपूरिता > प्रा० संपूरिश्र 
संग्रति 

शंबर > प्रा० संबर 
संस्मरति> प्रा० संमरइ 
संभावयति> प्रा० संभावेह 
शरीर 

सचितक> प्रा० सइंतठ 
इवेतॉम्बर >> प्रा० सियंबर 
स्वयंबर 

शिरः> प्रा० दिर 
स्वर:> प्रा० सर 

सरति>> प्रा० सरह 

सहक्ष >> प्रा० सारिक्ख 
स्वग > प्रा० सरस 

स्वर्ग +लोक 
सजित>प्रा० सरजिश्न 
स्वरनादिका > प्रा० सरण!हइश्म 
आरणा,->प्रा० सरया 
शरयब> प्रा० सरण्ण॒ 
श्रम >प्रा० सम 
सरापयति > धा० सरावेह 
सरस्‌ + बर>>प्रा० सरवर 
सरत्वती > प्रा ० सरध्सह 
सर्षप> प्रा० सरिसष 
सरसी 

सरतिष् > प्रा० सरधियश्र 
सहश >> प्रा० सरिस 
मुरक्ति>प्रा० चुरहि 
स्वस्व> प्रा० सब्जस्ख 


सरापु 
सरीखउ 
सलफखण 
सलंभ 
सल्ल 
सलिंद्री 
सलणीय 
सयंमनी 
सवशुह 
सवि 
सवारथ 
सविवार 
सववां 
संबत 
संवरगुणि 
ससम्तरा 
संसा 
संधारि 
सहश 
सहकारि 
सहयरि 
सहृकिदं 
सहड 
सहृदे 
सहस 
सहि 
सहिनाण 
सदी 
सु 
संहट 
संहरउ 


( धर६ ) 


सं० शाप > प्रा० साव 


१9 
9) 
99 

9) 

4) 
१99 


99 


सहदद्ध > प्रा० सारियख 
सुलक्षण >> प्रा० घुलक्खण 
सुलभ प्रा० सुलंम 
शलय>प्रा० सल्ल 

सैरेन्ध्री 

सलवशिका:>> प्रा० सलोणिश्र 
सय॑मनी 

श्रवण >> प्रा० सवणु 

स्व >प्रा० सब्य 

स्वाथ 
सब + बार 

सुबर्णा > प्रा० सुत्रण्याहूं 
संवत्सर 
संवरगुण 
खसुर >> प्रा० सघुर 

शश > प्रा० सस 

संसार 

सते:>प्रा० सहह 

सहकफार 

सहचर 

सहज 

सुभट > प्रा० सुहड 

सहृदेव 

सहस > प्रा० सहत्स 
सद्दित:>प्रा० सहिश्र >> भ्रप० सहिउ 
साभिज्ञान>>प्रा० साहिनाण 
सखी >> प्रा० सही 
शश्ववत्‌ >> अ्रप० साहु 

संघद > 8० संहड 
संहरति>>प्रा० संइरइ 


संहार 
सहीयर 
स्‍्युं 

छ 
स्वग्ग 
स्वांमि 
स्वामिनि 
साकर 
सा्िद 
सागर 
साचउं 
साचउर्रिे 


सांचरइ 
साजयणां 


सांझई 
सादे 
साद्नि 
साडीय 
सात 
सातमी 
साति 
साथ 
साथर 
साद 
साध 
सान 
सानिषि 
सानिद्ध 
सांधिद 
साबल 
सामग्री 
सामल 


( ६३० ) 
सं० संहार 
9 संद्वचरी >> प्रा० सहयरि 
» फिदशिक>प्रा० फिसिश्रो >> अप» किसिउ 
७9 सॉंस्थर्ग 
9 स्वामिन्‌ 
»9 संवामिनी 
» रैफेरा>प्रा० सक्कर 
9 साध्य>प्रा० सकख 
9 सागरोपम 
» सत्यक>> प्रा० सच्चश्र 
9 सैस्यपुर>प्रा० सच्च 3र 


39 सेचरति:>>प्रा० संचरइह 
9 विजन >प्रा० सलण 


9 सैंध्या >> प्रा० सांका 
प्रा० सद्द 

सं० षष्टि>प्रा० सट्ठि 

9 शाटिका> प्रा० साडिश्र 
9 सैप्त>प्रा० सत्त 

9 सैंतम>> प्रॉं० सचम 

9 भैत्तेयति>प्रा० सत्तेइ 
9 सीर्थ>प्रा० सत्य 

» सस्तर >प्रा० सत्यर 

» रैंब्द >प्रा० सदद 

> सोधयति>प्रा० साहेइ 
9 सॉंज्ञा>>प्रा० सगाणा 

७ रोंनिधि 

9 सॉनिध्य >पप्रा० सानिद्ध 
9 सधाति> प्रा० संधेह 

9 सबला >प्रा० सब्बल 
» सामग्री 

9 स्यामल 9 प्रा० सामल 


सामहशी 
खामदो 
सामही 
सामीणी 
सांडसे 
सांपडी 
सांधर 
सांभलइ 
सायक 
सायर 
सारो 
खारग 
सारंगपाशि 
सारधि 
सारददेबि 
सारदा 
सारिसु 
सालणा 
सालिउ 
साडु 
सालिभद्र 
सालियूरि 
सावञ 
सावय 
सासणदेषि 
साघु 
सासु 
सांसही 
सांसहिलं 
साइण 
साहइसि 


६ ६३१ ) 


सं० समाधानिफा >प्रा० समाहरणिश्र 


9 रॉंमुखक्र->प्रा० संभुहआ 
9 सेमाघाति>>प्रा० समाहेह 
» स्वाप्रिनी > प्रा० सामिशि 
9 रॉदेशफक>प्रा० संडासअ्र 
9 रॉपतित > प्रा० संपडिश्र 
9 शॉवर > प्रा० संबर 

» सॉमालयति >9 प्रा० संभालेइ > श्रप० संमलइ 
9 सोयक 

७ सागर 9 प्रा० सायर 

# सारः 

» शाज्ञ >प्रा० सारंग 

» शाक्ल पारि 

9 सारथि 

» शारदादेवी 

9 शारदा 

9 सीरयति >प्रा० सारेइ 
9 सारणुक > अ्रप० सालण श्र 
9 शल्यित>प्रा० सल्िश्न 
9 शल्य >प्रा० सलछ 

9 शालिभद्र 

» शालियूरि 

5 चधापद>प्रा० सावय 

9 अविक>>प्रा० सावय 

» शाशनदेवी 

9 वश्रु>प्रा० साख 

# धीस>प्रा० सास 

» रॉंसहित>प्रा० संशहिब्र 
» सशयित 

9 साधन >प्रा० साहण 

9 साइस 


साहिउ 
साहु 

साहु 
साहुणि 
विखबद 
छिख्या 
विखंडीय 
सिंगा 
सिणगार 
सिद्यामारीड 
सिन्ुं जय 
वियिल 
तिधावउ 
सिध्धु 
सिध्यशिला 
सिध्षि 
सिंघुर 

सिर 

पिरषी 
घ्िरसे 
पिरणणाहार 
सिराफा 
सिरि 

प्िरि 
पिरोमणि 
ठिला 
सिलिंद्री 
विवपंथि 
खिबपुरी 
वि्टनिकीलिउ 
सीकिरि 


( ६१२ 2 


स॑ं० साइयति 

# सोह्ठु>प्रा० साहु 

5 साधु >प्रा० साहु 

9» साध्वी >प्रा० साहुणि 

» शिक्षय्ति:>प्रा० सिक्खावबइ 
» शिक्षा >प्रा० घिक्‍या 

» शिखणिइन्‌ > प्रा० सिखंदी 
» ऑिंग >प्रा० सिंग 

७9 िंगार>>प्रा० सिंगार 

» वथ्यायंते 

9 शतरुंजय 

9 शियिल> प्रा० सिदिल 

3 सिद्धययति:> प्रा० सिज्चावेह 
» तलिंदेषे 

» सिंद्धशिला 

» सिद्ध 

# िंघुर 

» शिरसू्‌ >प्रा० सिर 

9 'िक्तृ>प्रा० सरिक्ख 

9 सेंहश>प्रा० सरिस 

» खेजति >प्रा० सश्रह 

» शैक्षा (१) 

# भरी>>प्रा० सिरि 

9 स्वेर>>प्रा० सर 

» सिरोमणि 

9 शिला>प्रा० सिला 

» ररेन्सी 

» शिव + परषिच्‌ 

» शिवपुरी 

७ सिंइनिक्रीडित->प्रा० सीहनिक्रीलिय 
» औकरी (? ) 


( ६३३ ) 


सीख सं० शिक्षा >> प्रा० सिक्‍्ख 
सीघ 9 शीक्रम्‌> प्रा० सिग्घ 
सींगिणी » टिंगिणी >प्रा० सिंगिणि 
सींचिइद » सिंचति > प्रा० सिंचइ 
सीतल 9 शीतल>प्रा० सीयल 
सीघड » सिद्ध +फ>प्रा० सिद्धअ 
सीम 9 सीमन्‌ >पप्रा० सीम 
सीमति » श्रीमती > प्रा० सीमइ 
सीमाढा » सीमन्‌ >प्रा० सीम +-ड 
सील 9 शील>प्रा० सील 

सीमु »>2 शीर्ष >>प्रा० सिस्स-सीस 
सींहू » सिंद>प्रा० सीह 
सीहीझ् » शिखिन्‌ 

मुश्रर 9 चैंक़र 

सुकुमाल 9 सुकुमार > प्रा० छुठमाल >> भ्रप० सोमाल 
सुखासनि 5 सेखासन 

सुखी या » सुंखित->प्रा० सुद्धिश्र 
सुगुरु » उधर 

सुचंग » सेचज्े 

सुवामुं » सैंचमन्‌ 

सुंजु » भैंद्ध > प्रा० सुज्ञ 
सुदृष्णा 9 देष्णा 

सुद्धि » थींद्धि >प्रा० सुद्धि 
सुद्रह 9 भैमुद्र 

सुंडादंडि 99 शुंद+ दंड 

सुपबीत 9 सुपवित्र >प्रा० सुपबित्त 
खुपसाउ 9 सुप्रसाद>>प्रा० सुयसाश्र 
सुभद्र 99 उुभद्र 

सुमतिऊ » चुमतिक 

सुमिणइ » स्वप्न > प्रा० सुविश, सुमिय 


सुयणह्‌ 9 चैचन >प्रा० सुश्रण, सुवण 


सुयोधनि 
झुर 
सुरगिरि 
सुरगुर 
सुरंग 
सुरलोफि 
सुखइ 
सुखरि 
सुरवर्ग 
सुरसाल 
सुरहां 
पुलक्खय 
सुललितई 
सुलिद्री 
सुवर्ण्ण 
सुविचार 
सुविवेकु 
सुविसाल 
सुवेस 
सुसतउठ 
सुथ्रां 
सुंसिर 
सुहद 
सुद्दावड 
सुहाग 

सर 
सुश्रढठ 
सूअद 
खुकरं 
सुकढि 
सूफी य 


( ६१४ ) 


सं० सुयोघन 

9 सर 

3 सुरमिरि 

9 टैरसुढ 

“» सुरक्ष 

» सुरलोक 

9 सेरपति>प्रा० सुरवइ 

95 सुरवर 

» सैरबर्ग 

» छु+रसाल . 

» सैरमीणि >> प्रा० सुरहिंइ 
» सुलक्षण>प्रा० सुलक्खयण 
» सललितेन , 

» सैरन्ध्री 

» बुंबर्ण-> प्रा० सुवण्णु 

» सविचार 

» चुविवेक 

» चैंविशाल 

» सैवेश 

9 धखत्‌ +फ्‌ 

9 छ+सर 

9 सुषिर > प्रा० सुधिर 

99 सुम5-> प्रा० खुहृड 

» पखापयथ > प्रा० सुहावेह >> अ्रप० सुहावहु 
9 सीमाग्य>प्रा० सोहर्स 
9 सुत > प्रा» सुश्र 

> अंक > प्रा० मुश्न +ढश्म > भ्रप० सुञ्रढ उठ 
७9 अैकर:>प्रा० सुअर 

9 अंक -+क>प्रा० मुकश्र 
» चैछु>प्रा० सुक+ डी 
» ये + कझंत >> प्रा० सुकिय 


सूर 
सूरउ 
सुरिह्िं 
सूरिण 
सूसप 
सुसमसूसम 
सेजढी 
सेठि 

सेत्र 

सेतुज 
सेनानी 
सेलि 
सैरंध्रि 

सो 

सोफ 
सोवन 
सोवनदेह 
सोवनपाट 
सोवज्ीकांबण 
सोरी पुर 
सोलह 


६ ६१५४ ) 


सं० गुध्यन्ते > प्रा० सुज्काईं 


चर 
च्क 


१9 


शुध्यते > प्रा ० सुज्कह 
सुप्त > प्रा० सुत्त 
झुष्यते > प्रा० सुद्धहइ 
सुबद्धक > प्रा० खुबद्धश्र 
शुद्धानि>> प्रा ० सुद्धाईं 
शूल्यक > प्रा० सुन्नश्र 
च्ल्य 

स्वजन >> प्रा० सयण 
सूर 

श्र >प्रा० सुर 

सूर + फक-> प्रा० सूरश्र 
दूरि 

सूय > प्रा० सूरिश्र 
सूषञ्र 

सूषस सूषम 

शय्या> प्रा० सेजा 
भ्रेष्ठिन्‌> प्रा ० सेट्टी 
श्रेत>>प्रा० सेश्र 
शत्रु जय 

सेनानी 

शेली > प्रा० सेलि 
सैरन्ध्री 

स;+भ्रपि सोइ > प्रा० सोहु 
शोक > प्रा० सोग 


#» खुबर्य > प्रा० सुवण्य 

७ सुंबर्णदेदा 

» सुंवर्णपष्टिका > प्रा० सुबगशपष्टिश्रा 
9 सोवर्णिकांजुन 


39 


73 


शोरीपुर 
बोडश> प्रा० सोलह 


सोसइ 
सोहग 
सोहगसुंदरी 
सोहाभी 
सोहिलउं 
सौख्य 


हर 

हईह 
इठिउं 
हणह 
हतउ 
हत्या 
इधिश्रार 
इथिणाउरि 
हरख 
हरिचंदिहं 
हरालठ 
हरावतठ 
ड्टरि 
हरिकसि 
इरिणठ 
ड्ष 

डेवह 
हसइं 
इत्तिनागपुरु 
इंसगमण 
हाफ 
हाफीउ 
हायिया 
इथिणीयं 


( ६१६ ) 


सं० शुष्यति> प्रा ० सुस्सह 

» सौमाग्य> प्रा० सोहर्ग 

» सौभाग्यसुंदरी >पप्रा० सोदग्गसुंदरी 
७ शोभामयी > प्रा० सोहासइ 
» शोमा>प्रा० सोहिल्लश्र 

9 सौख्य! 

ड्ट 

8 मवति>प्रा० हवड़' 

9 देदय >प्रा० हिन्च, दहिल्य 
9 ईैंठित>>प्रा० हठिश्र 

9 हन्ति > प्रा० हयाह 

» दतक >प्रा० हश्श्र 


9 हैस्‍्या 
3 देस्ते+ कार > प्रा० दृष्यियार 


> दैसश्तिनागपुर>प्रा० हृत्थिणाश्रउर 
» ईष >प्रा० हरिसो 

७ इरिश्रद्र >> प्रा० हरिचंद 

» ौईरति>> प्रा० हरइ + भ्ल्लश्र 

» दरापयति > अप० हरावेइ 

७ ईरि 

9 देषीकेश 

9» दरिया +क 

» दे 

» मेपेति>प्रा० हो ६, हुवह, हृवइ 
# ईैंसति >प्रा० हसइ 

93 ईश्तिनागपुर 

७ देंसरगमना 

७ इका >प्रा० हक्क 
प्रा० हक्कर॒ 

5 इस्तिन्‌ु+क >प्रा० दत्वीक्र 

9 ईस्तिनी + का>> प्रा० हत्यिणीझ 


हाथीयरउं 
हारती 
हारिंइ 
ह्ावरउं 
हासउं 
हाहाकार 
ह्द्युं 
हियवरणि 
हिडित्रु 
हिडिबा 
हीडोलिय 
हीदइं 
हींडोला 
हाणु 
हीण 

ह्ीन 
हीरकि 
हीगाणुंद 
हुस 
हूतठ 
हूफईं 
द्वेखि 
ड्ेठि 
दैम॑गडु 
ड्ेला 

हेब 


६ 5३७) 


सं० हृध्ति+कक>>पप्रा० हत्यीश्रश्र 
9 दारयति>प्रा० द्वारेह 

9 हारिका>प्रा० हारि 

9 एताहश श्रप० एड्यर्उं 

७ दस्य+क>प्रा० हासश्र 
७ दादह्वाकार 

9 छदय+>> प्रा० द््श्रि 

9 हितवर्शिका > प्रा० हियवणिणशञ्र 
93 दिडिब 

9 हिड्िम्पा 

9 दोला >प्रा० हिंडोलइ 
» हिंडते > प्रा० हिंडइ 

9 हिन्दोल:>प्रा० हिंदोल 
59 दीन>>प्रा० द्वीण 

9 दीन: प्रा० हीण 

9 दीन 

» दीरफ 

9 हीरानन्द 

9 जष्स > प्रा० उणह 

» मंवतकः->> अप० होन्‍्तठ 
9३ उच्मायते > प्रा ० उम्हायह 
99 ह्ष 

» अधषस्तातू > प्रा० हेट्ढा 

» देमाज्ञद 

» देला 

» पित 


रास संकेत सूची 


अ० प्र० बो० रा०--अश्रकबर प्रतिबोध रास 

आरा० रा०--श्राबूरास 

उ० २० रा०--उपदेश रसायन रास 

फ० रा०--फेछूली रास 

गौं० स्वा० रा०-गौतम स्व्रामी रास 
चर्बरिका---चर्चरिका 

चर्चरी--चर्चरी 

जि० च० सू७ फा०--जिन-जंद्र सूरि फाग 

जि० सू० प० रा०--जिनपद्म सूरि पट्टाभिषेक रास 

जी० द० रा०--जीवदया रास 

न० द० रा०--नल दवदंती रास 

ने० ना० फा>--नेमिनाथ फाग 

ने० ना० रा०--नेमिनाथ रास 

पं० च० २ा०--- पंचपांडब चरित रास 

पृ० रा० रा०--प्ृथ्वीराज रासो 

प्ृ० रा० रा० ( कै० ब० ) प्ृथ्वीराजरासो ( कैमासबध ) 
ध्ृ० रा० रा० ( ज० प्र० ) पृथ्वीराज रासो ( जयचंद्र प्रबंध ) 
पृ० रा० रा० ( य० वि० ) प्रथ्वीराज रासो ( यज्ञ विध्वंस ) 
बु० रा० --बुद्धि रास 

भ० बा० घो० रा०--भरतेश्वर बाहुब्रनलि घोर रास 

भ० बा० रा०--भरतेश्वर बाहुबलि रास 

यु० प्र० मि० रा०--युग प्रधान निर्वाणु रास 

र० म० छु ०--रणमल्ल छुद 

रा० जै० रा०--राउ जैतसीरो रास 

२० य० रा०--राम-यशोरसायन रास 

रा० ली०-(द्वि० ह०)--रासलीला ( हित हरिवंश ) 
रा० स० प०--रास सहस्त पदी 


( ६४० ) 


रा० स्कफु०--रास स्फुटपद 

रे० गि० रा०--रेबन्त गिरि रास 

ब० बि० फा०---वसंत विलास फास 

वि० ति० यू० रा०--विजय तिलक सूरि रास 
सं० रा०--संदेश रासक 

स० रा०--समरा रास 

स्थृ० फा०--स्थूलभद्र फाग 
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श्रकत्र-यु० प्र० नि० रा० ; है २७, ३० 

खरफबर पादसाह-अ्र० प्र० बो० रा० | ईद्र-रा० ली० (हि? हृ० ) परु० 


३२, रेरे ३७६ | 
अकबर-वि० ति० खू० रा० ५ ४८. ईंदू ( इंद्र ) ग० सु० रा० (छंद) ५ 
अड्हिलपुर-स० रा० (५०) ११९५ | ईडर-र० म० छु० ( छुंद ) १८ 


छुंद ४ उग्गसेन ( उग्रेसन ) ने० ना० रा० 
अशहिल पुरी-जी० द० रा० ( छंद ) २७ 
( छुंद ) डंडे उज्जैन-कू ० रशा० (्‌ परू० ) १ ३७ 


अदहमाण ( अब्दुलर हमान ) सं०- | उज्जैनी-जी० दु० रा० छुंद ४३ 

रा० छुंद ४ उज्जंत गिरि-क० रा० ( पृ० ) १३५ 
अक्वेतर्च॑द्र-रा ० स्फुट ( पृ० ) शेथ६ उदल-शआ० रा० ( छुंद ) २८ 
अमयकुमार-जी० द० रा० ( छुंद ) | पिकलव्य-पं> च० रा० (छंद ) 

ड० २६७ 
अभयदेव सूरि-चर्चरी ( छुंद ) ४४ | शओोसवाल ( कुल ) स० रा० ( ४० ) 
खऋयोषध्या-भ० बा० ब्र० रा० ( छुंद्ध ) २३० ( छंद ) ६ 

१० कंबू गिरि-रा० य० रा० (पू०) ४१० 
अआजुनम-हु० रा० रा० ( य० बि० ) | छंद ४१ 

प० २९४ कंबू द्वीप-रा० य० रा० (पए०) ४१० 
आजुम-पं० च० रा० ( छुंद ) २३७ | छेद ४१ | 
अल्लेखां-स० रा० १० २३२ ( छंद ) फंछ-ग० सु० रा० ( छुंद ) ६ 

है कंस-जी० द० रा० ( छुंद्र ) ३६ 
अहमदाबाद-झ० प्र० बो+ रा० | ककसूरि-स० रा० (५०) २३६ 

( छुंद ) ४ ( छंद ) ३ 
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कच्छूली-क ० रा० ( ए० ) १३४ ] खंभपुरी-श्र० प्र० बो० रा० (छुंद) २७ 
कनउज-प्‌ृ० रा० रा० ( य० वि० ) | खंभाइच-र० म० छुं० (छुंद) १४ 
प० २२३ खरतर ( गच्छुविशेष ) श्र० प्र० बो० 
कन्हु (कृष्ण) ग० सु० रा० (छुंद) ४ । रा० ( छुंद ) ८ 
कमलसूरि-क० रा० (४०) १३७. | खरदूषण-रा० य० रा० (प०) ४२१ 
( छंद ) ६ 
गंगा-पं० च० रा० ( छुंद ) १२ 
गंगिलतुर-चर्चरिका ( छुंद ) १२ 
गंगेउ (गांगेय) पं च० रा० (छंद) 
कलिंदनंदिनी-रा० ली० (हि०्ह०) | ह८ 
पृ० ३७४ छुंद १ गंघमायणु-पं० च० रा० (छुंद) ५६३ 
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रा० ( छंद ) २ 
गांधारी-पं ० च० रा० (छुांद) २११, 


करण ( करण ) पं० च० रा० (9० ) 
७४६ 

कुमंचंद-अ्र ० प्र० बो० रा० ( छुं० ) 
स्प्र 


६६ 
काम-जी० द० रा० ( छुंद ) २३ 
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